अंरेतावना 
प्रथम आनन ) 


अतल्छ्लार-शाक्ष 
'उपकारकत्वादुलकझ्वारः सघ्तममड़स्‌! इति यायावरीयः, ( काव्यमौमांसा ) 
'उपकारक होने से भरूद्वार ( शास्र ) सप्तम भह्ग ( वेदाद् ) दै 
कविराज राजशेखर ने अपने 'कान्य-मौर्भांसा? नामक अन्य के शास्त्र-निर्देश/ध्याय में जिस 
अलद्वार-शास्त्र की चर्चा कीं है, वह कोन सा शास्त्र है? उस शास्त्र की परिभाषा क्या हो सकती 
है ? यह त्वप्रथम विचारणीय वस्तु है । 


विचार करने से विदित होता दे कि उस विचार-पुञ् को गलट्ठार-शास्त्र कहते है, जो राज- 
शेखर के कथनानुतार पत्चदश विद्या-स्थान  काध्य-पदाथ्थ का शासन करता है अर्थाद काव्यहूप- 
लक्ष्य के लक्षण जिस शास्त्र में किये गये हों, उसका नाम भलद्वार-शास्त्र है भघवा भपिक स्पष्ट 
रुप से समझने के लिये यह कद्दा जा सकता है कि उन विविष आछोचनाओं का नाम अरैक्लार- 
शास्त्र है, जिनके द्वारा काव्य कौ बारीकियाँ, भच्छा भौर बुरापन शात हो सके । 

इस शास्त्र को साहित्य शास्त्र भी कहते हैं, यथपि संस्कृत साहित्य, हिन्दी साहित्य शत्यादि- 
स्थल में वाउमय” रूप व्यापक अर्थ में भी साहित्यपद का प्रयोग होता है, राजशेखर ने साहित्य 
शब्द का अर्थ 'काव्य” माना है, तथापि शास्पद के साथ प्रयुक्त साहित्यपद का तात्पयाँथ काव्य- 
नियामक-विषय ही समझा जाता है । 


अलक्कारशाश्र का प्रारम्भकाल 


अलद्वार विषय में विचार करने वाला सवप्ते प्राचीन निवन्ध 'अप्निपुराण” उपछव्प होता है, 
उसमें शब्दालक्कार, भर्यालक्वार, विभाव भोर रीति आदि के विवेचन किये गये हैं, भतः भलकछ्वार- 
शासत्र का मूल भभिपुराण को ही मानना पडेगा। परन्तु श्न विवेचनों को शाल्र कइछाने का 
गौरव दण्डी, भामह आदि विद्वानों ने प्रदान किया, क्योंकि अश्विपुराण के वाद सपत्ते प्रावीन 
भल्ट्टारविषयक नियन्ध घन्‍दीं मद्दात्माओं को प्राप्त हुए ओर इन्होंने ही सर्वृप्रयम काव्य के लिय- 
मन करनेवाली आछ्ोचनाओं को भलड्ठारशासत्र कहना प्रारम्भ किया । 


अल्ञद्गारशाज्ध के नामकरण का बीज 


यधथपि उक्त काव्य-नियामक शास्त्र में अछछ्कारों के साथ साथ रस, गुण, दोष जादि सभी 
काव्याद्ों का निरूपण किया गया है, तथापि 'अछद्भार-शासत्र” ही नाम क्यों पडा | इस प्रदन का 
उत्तर कुछ विद्वान यह देते हैं कि नामवटक अछद्ठार पद 'अलछक्रियते अनेन! इस करणव्युत्पत्ति 
से अनुप्रास आदि का बोधक नहीं, अपि तु अछटकृतिः अछट्भार/ श्स भावव्युत्पत्ति से 
दोप त्याग भौर गुणालद्भारादि-भहृण प्रयुक्त सोन्द्य का वोषक है भौर इस सौन्दर्य के प्रतिपादक 
होने के कारण उक्त शास्त्र का व्यवद्वार “अछट्ठार-शाऊ्र! नाम से किया गया है। इस तक को 





१ 'सकलविदयास्थानेकायतन पतन्नदर्श काव्यं विधास्थानम्‌? 
२. “शब्दार्थयोर्यावद सहभावेन विद्या साहित्यविधा? 


ध प्रस्तावना 


पृष्टि 'वामनः के सन्दर्भ से भी होती है। उन्होंने कहा है कि 'अलकूर-युक्त होने से काव्य का 
ग्रहण ( शान ) करना चाहिये । सौन्दर्य को ही भलछार कहते हैं। अकड्डार पद भावसापन होने 
से मल्छइृति-परक है। करणव्युत्यत्ति मानकर इस पद का प्रयोग यमक, उपमा आदि में भी 
होता है। वह सौन्दयं काव्य में दोष का त्याग भर गुण, अलद्वार भादि के अहण से उत्पन्न 
होता है ।* 


वस्तुतः 'भल्ट्वार शासन! के नामकरण का बौज यह प्रतीत होता है कि दण्डी, भागद, मट्टोकूट, 
रुंदरट भर वामन परय॑न्त जिन प्राचीन आचारयों ने अल्छारशाखसम्वन्धी प्रवन्धों को रचना 
की मे सह के ध्वन्यमान अर को वाच्यार्थोष कारक मानकर भक्षक्वर कोटि में हो समाविष्ट 
किये | भत्त एव एन छोणों ने काव्य को ही स्व प्रधान माना, फिर तो अधान के भनुसार 
व्यवहार होते दे, जेसे अन्य छोगों का आवास रहने पर भी मलप्रधान ग्राम में 'महग्राम? 
देसा व्यवहार ऐोता है, इस सिद्धान्त के भनुसार उन छोगों के युग में प्रकृतशास्र का 'भलकूर- 
शा! यह नामकरण प्रमाणयुक्त ही था। वाद में “ध्वन्यालोक” के निर्माता आनन्दवर्धन? ने 
अनेक युक्तियों से काव्य में ध्वन्यमान भर्थ की प्रधानता स्थापित कर दी, तदनन्तर भावी आचारयों 
ने ध्वन्यमान भर्यों में रस भादि भसंलक्ष्यक्रमव्यज्ञयों के दी सर्वप्रधान होने की व्यवस्था 
दो, त्दनुस्तार यथ्पि आज के थुग में प्रक्शाज्र का नाम उक्त थुक्ति से 'ध्वनिशाख्र! अथवा 'रस- 
शास्त्र होना चाहिये, तथापि ऐसा हुआ नहीों, क्योंकि हम भारतीय सदा से रुडढ़ि के भक्त रहे, फिर 
यहां एकबार हो उस भक्ति को कैसे भुला वेठते ? फ़छतः इम भाज भी प्राचीन परम्परा के भनुरोष 
से काव्य नियामक प्रगन्धों के विपय में 'अछड्वार-शास्र! इसी नाम से ध्यवदार करते है । 


अलट्ठारशाश्न में उत्तरोच्तर विकास 


इस भछ्त्वारशासत्र में जितनी गम्भीर आकोचनायें की जाती हैं, उतनी भपिक मम॑स्पश्िता 


उप्तमें उत्तरोत्तर उत्पन्न होती हे और उसके फलभूत काव्य में भी अधिकाधिक उपादेयता सम्पत्त 
दोती है । 


प्रायः सभी समालोच% एक स्वर से इस वात को स्वीकार करते हैं कि भखिक भाषा साहित्यों 
का उद्ठमस्तोत वह सत्कृत वाउमय ही है जिसका साहित्य भनादि है भौर अन्तस्तरर्पश्शी साहि- 
त्यकारों के गम्भीरतम विवेचनाओं से ऋमशः मामिकता की चरम सीमा पर पहुंच चुका है। प्रायः 
प्राचीन काछ से भाज तक सभी भआाल्द्वारिकों ने अपने-अपने निदन्धों में इस बात का मार्मिक 
विचार किया है कि 'रुचिरार्थक्र शब्दों का समुचित सन्निवेशरूप काव्यः किनःकिन साधनों से 


सहददर्यों के दृदयावजेन करने में अधिक सक्षम होगा | स्थूछ रूप से घनके विचारों को तीन भागों 
में विभक्त कर सकते हैं ;-- 


(१) एक घुग वह था, जब विच्छित्ति-विशेषवती पद-रचना को दी आछद्वारिक छोग कान्य 
की भात्मा मानते थे, भौर काव्य के शरीरस्थानीय शब्द तथा अर्थ में परिलक्षित होने वाछे 


अलवर न लननलतनन-- जनक. 
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१. काव्य घ्राधपल्ट्टाराद , सीन्दयमछद्वारः | घलंकृतिरलद्वारः । क्रणव्युत्पतत्या पुनरणछ्टार- 
शब्दों यमकोपमादिपु वर्तत । स दोपगुणाल्ट्टारद्ानोपादानाभ्याम्‌ 7 ( भल्दुरसूत्र ) 
+. 'प्रधानेन दि व्यपदेशा मवन्ति, मछग्रास[दिवत 
३. 'रीतिरात्मा काव्यस्य' । ( बामन, ) 


प्रस्तावना ७ 


अलंकारों को ही काव्य में चमरकार का कारण वतछाते थे। मामह आदि कतिपय विद्वानों की 
दृष्टि वाच्य से भागे तक गई ओर उन्होंने व्यय अथै को देखा--समझा--पर न्तु उस व्यज्ञय अर्थ 
को भौ उन्होंने वाच्य का ही पोषक माना, मत एवं उनके मतानुसार व्यज्ञय भी अलट्डार-श्रेणी 
में ही रह गया, उससे ऊपर नदी ठठ सका | रुद्रट आदि आचार्यों ने यध्ाप रस भाव भादि 
पदार्थों को भी हृढ निकाला, तथापि उनमें मी अपने साहित्यिक पूर्वजों का संस्कार अनुवरतमान 
था, जिसते उन्होंने वाच्याथ का पोषक मान कर रस भावादि को भी 'रसवत” 'प्रेय” भादि अल- 
दारों की ही सक्ञा प्रदान की । 

(२) बाद में अलझ्भार-जगत का दूसरा थुग आया, जब अमिषा, छक्षणा ओर तात्परय इन 
तीनों इक्तियों ले अतिरिक्त न्यजनाइत्ति की स्थापना करने वाले जाचार्य आनन्दवर्धन के द्वारा 
वाच्य और लक्ष्य से भिन्न व्यड्डय अथ भनेक प्रकार के वादविवाद के वाद सुदृढरूप में सिद्ध कर 
दिया गया ओर वही व्यड्य अथ विश्रान्तिधाम होने के कारण सवंप्रधान समझा गया, तथा उत्तम- 
संशक ध्वनिकाब्य का कारण कददलाया | इस मध्यकाल में आनन्दवर्ध्न के स्वारस्य के अनुसार 
मम्मटभट्ट आदि भालद्वारिकशिरोमणि वस्तु, भशद्वार भर रस इन तीनों प्रकार की ध्वनियों को 
काव्य की भात्मा मानने लगे | 


(३ ) इसके अनन्तर आज वह युग भी उपस्थित है, जव ठक्त तीनों ध्वक्षियों को काव्यात्मा न 
मानकर केवल रखरूप ध्वनि को ही विदृवत्जन काव्य की भार्मा कहने छगे हें । तात्पय॑ यह हुआ 
कि उत्तरोत्तर भन्‍्तस्तरू की गवेषणा करता हुआ आलक्कारिकों का हृदय चरम विश्रान्तिस्थान रस 
को पाकर दी सृप्रसन्न दो सका। 


ऊपर के विवेचनों से यह्द स्पष्ट हो जाता है कि विश्वसाहित्य के जन्मदाता सस्कृत साहित्यकारों 
की मर्म-गवेषिणी दृष्टि उत्तरोत्तर तात्तिक आलोचना करने में सफल हुई । 

झलद्ठारशासत्र की यह मार्मिक आड्ोचनापद्धति पण्डितराज जगन्नाथ तक भाकर विश्रान्त हो 
गई ) श्नके वाद आज तक किसी ने समग्र काव्याज्ञों पर सर्वमान्य आछलोचनात्मक निबन्ध की 
सृष्टि नहीं की । यधपि भात्र भी सरक्ृत का अलड्भारशाखत्र सवेया नवीनता से द्वीन नहीं है, तथापि 
इतना तो मानना ही पडेगा कि रसगद्जाधर की श्रेणी में आने योग्य निबन्ध की रचना न फिर इुई 
और न आगे ही दोने की आशा है । 


रखगदड्जाघर 


आलोचना भलद्वारशास्र का प्राणभूत है,' अतः अलक्लारशाखसम्पन्धी ग्रन्थों में उत्कृष्टता और 
अपक्ृष्टता के तारतम्य-विवेचन करने के लिये सवसे पहले श्सी व पर ध्यान देन! होगा कि किस 
ग्रन्थ की भालछो चना-पद्धत्ति फेसी है ! 

इस दृष्टिकोण से विचार करने पर 'रसगन्नाधर' सर्वश्रेष्ठ अलद्बार-अन्ध सिद्ध दवोता दै, क्योंकि 
रसगद्भाधर का जितना भाग उपलब्ध है ओर उसमें भलट्टारशास्र का जो विषय प्रतिपादित हुआ 
है, वह पूर्व के निबन्धों की भ्पेक्षा अति विशद है और अव्याप्ति, भतिव्याप्ति आदि दोषों से रहित 
प्रतिपादन शैली के द्वारा स्थिर किया गया है तथा वादयुग के अनुकूल नव्यन्याय की भाषा में वर्णित 
हुआ है, जिससे अब अलद्बार-क्षेत्र में जिस किसी को बुद्धि इसकी वस्तु समझ कर प्रविष्ट नहीं हो 


तिल 


२. 'हंगीतमथ साहित्य सरस्वत्याः स्तनद्वयम्‌ । एकमापातमघुरमन्यदाछोचनामतम्‌ ॥? 





घर प्रस्तावना 


सकती। श्स अन्य का सबसे बढ़ा वैशिष्टय यही है कि इसमें सभी विषयों की जन्तत्तरूस्पशिनी 
आलोचना क्षी गई है। प्राचौनों के निदरन्धों में उस्त प्रकार की आलोचना करने के लिए उतनी 
सुविधा भी नहीं थी, क्योद्षि प्रायः वे सभी निवन्‍्ध पद्चदद्ध थे। पथ्ननिर्माण में निपुणतम विद्वान 
भी प्रिनेगिनाए क्क्षरों में उन-ठन शास्त्रों के सभी भतिशर्यों को समाविष्ट नही कर सकते । काव्य- 
प्रकाश की कारिकाओं से कया सभी प्रतिपाथ विषय स्पष्ट अवगत होते हैं ? यदि ह, तो फिर 
सम्मटमट्ट स्वय वृत्ति में उन्ही विषयों को विशद करने की चेष्टा क्‍यों करते ? 

दूसरी भध्ुविधा यह थी कि प्राचोन साहित्य निवन्धकारों के समय में बहुत विषय ऐसे थे, 
जिनके स्वरूप शी सवंधा निर्णोत नही हो सके थे, जैसे वामन भादि के समय में ध्वनि का स्वरूप 
स्पष्ट नहीं हो पाया या । फिर ताइश विषयों की चरम आछोचना उन निवन्‍्पों में केसे हो सकती 
थी ? बहुत विपय ऐसे होते हैं जो विकासवाद के सिद्धान्तानुसतार ऋमिक आवत॑न परिवतेनों से 
नाना प्रकार की परिस्थितियों का अनुभव कर लेने के वाद द्वी पूर्ण परिनिष्ठित पोते हैं । 


काव्यों की नितनी भपिक सृष्टि होती है, अलझ्ढभारशास्त्र में गुण-दोषों की गवेषणा, नानाविध 
उदाएरणों के सामने में रइने से, उतनी ही अधिक मर्मामिमुखो होती है। ऐसा होना समुचित 
भोर स्वाभाविक भी है, क्‍योंकि धनेक प्रकार के छक्ष्यों के उपस्थित रहने पर ही लक्षणसंबन्धी 
प्रचुर विचारों का अवसर प्राप्त होता है, अत एवं व्याकरणशास्त्र में यह एक सिद्धान्त ही मान 
लिया गया है कि 'उत्तरोत्तर मुनि प्रमाणभूत? है? । 


रसगद्जाधर में ये समी सुविषायें जुट गईं। नाव्यशास्प्रप्रवत॑क भरत मुनि से लेकर आतन्द- 
वर्धन, अभिनवगुप्त भ्ादि तक के विद्वानों ने काव्य के जीवानुभूत जिन तत्तों की गवेषणा की, वे 
वादि-प्रतिवादियों के नानाविष सपर्षों के वाद सिद्धान्तित दोकर पण्डित्तराज जगन्नाथ से प्राक्तन 
भाचायों के निवन्पों में पूर्ण परिनिष्ठित दो चुके थे । अत्तः उन तर्वों के स्थापन में पण्डितरान 
को आयास नहीं करना पडा, केवछ पूव॑स्थापित विषयों में मार्मिक परिष्कार करना हो उनके छिये 
भवशिष्ट रद्य, जिसको उन्होंने वहुत ही सुन्दर और सफल रीति से सम्पन्न किया है। श्सकी 
पुष्टि करने के लिए में उदाहरण देना आवश्यक नहीं समझता, भषिकारप्राप्त सहृदय पाठक ग्रन्थ 
के भध्ययन करने पर स्वयमेव इस वात की सत्यता का अनुभव करेंगे । 


विपयप्रतिपादनशेल्ी 


रततगग्नापर की प्रतिपादनशैलली बहुत हो प्राशछ है। वक्तव्य वस्तु का अतिपादन ऐसे नपे 
तुछे, प्रौढ तथा साथ-साथ मधुर घक्षरों के द्वारा किया गया है, जिसमें सन्देह् क्िंवा अर्थान्तर- 
फरपना का योडा भी अवकाश नही रह जाता है। पद्चवद्ध लक्षण अन्धों में निस तरद्द विवश होकर 
जेखरु फो वर्णनीय विषय का सकोच फरना पडता है भथवा भव्य के देर फेर से भर्थान्तर- 
करना का अवसर टीकाकारों को प्राप्त हो जाता है, उत्त प्रकार इस ग्रन्थ में नहीं होता । 

काच्यप्रक्ाश! में इस प्रकार के दोष अत्यधिक मात्रा में दोझ पड़ते हैं। उस यन्य की प्रति- 
पदनशली इतनी सक्षिप्त और स्पष्ट है, कि अनेकानेक टीका-टिप्पणियों के ऐसे पर भो उत्त 
भन्य की दुरूदता ही ज्यों कि त््यों नही वनी रद्दी, अपितु टीकाकारों की परस्पर विरोधिनों नाना- 
दिप व्यास्याओों से भौर अधिक आन्ति की ही सृष्टि हुईं। मेरा यद कपन कहाँ तक सत्य है, 
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१. उत्तरोत्तरं मुनीना प्रामाण्यनः । 


प्रप्वाव्ना 


इसका भनुभव काव्यप्रकाश के ममश पाठक स्वयं कर सकते हैं, अतः काव्यप्रस्शश के उद्धरण देकर 
अ्रस्तुत प्रस्तावना का कायषधैन व्यर्थ है ।||*.& 


रसगज्नाधर की प्रतिपादनशेली श्न दोषों से सर्वथा निमुंक्त है। यधपि इस ग्रन्थ की शैलीः में 
नव्यन्याय के ढुद् की ( अवच्छेदकतावच्छित्न से युक्त ) भाषा अपनाई गई है, जिससे नव्यन्याय 
से सर्वथा परिचय नहीं रखने वाले अश्पश्ञ व्यक्तियों को भापाततः यद्द ग्रन्थ कठिन प्रतीत होता 
है, तथापि यह कठिनता मिन्न प्रकार की वस्तु है, श्सके रहने पर भी उक्त दोषों का प्रसकृ नहीं 
आता। बस्तुतः इस कठिनता का अनुभव नव्यन्याय की शैली से परिचित पाठकों को होता 
भी नहीं है । 


कुछ लोग यह यद्द्‌ प्रघन उठा सकते हैं कि साहित्य अ्न्ध में नव्यन्याय की भाषा अपनाई ही 
क्यों जाय, जिससे वेचारे नव्यन्यायानमिज्ञ पाठक इस ग्रन्थ के रसास्वान से वद्नित रहें ? मैं 
समझता हूँ कि श्सका उत्तर उस वादयुग से पूछना चाहिये, जिसमें बिना उत्त माषा को अपनाये 
'या उस शैली का अनुसरण किये, किप्ती का निवन्ध पण्ड्ितमण्डछी की प्रखर कसौटी पर खरा 
उतर द्वी नहीं सकता था । संस्कृत साहित्य का कह एक बडा द्वी विचिन्र वादयुध था, उस युग में 
एक, दूसरे का खण्ढन करने के लिये सुँद्द बाये खडा रहता था । यदि किसी के ग्न्य में माषाकृत 
अथवा शैलीकृत किंवा विषयजन्य योडी भी शिविलता आ जाती थी, तो भविलम्ब ही प्रतिवादी 
उसकी डकडे-डुकडे करके दूर फेक देते थे, फलतः लेखक को कीर्ति के बदले भकौति द्दी हाथ आती 
थी । अतः पण्डितराज को विवश द्वोकर उस प्रकार की प्रौढ भाषा और शैली का ग्रहण करना 
पडा, क्योंकि प्रतिवादियों के प्रह्दर से बचने के लिये वह्दी एक रास्ता था । 


इस प्रकार की माषा तथा शेली को अपनाने का दूसरा कारक यह भी रहा होगा कि श्स 
ग्न्‍्य के निर्माण से पूर्व साहित्याशासत्र को उसी भाषा ओर शैली के अभाव के कारण, प्रौढ पण्डित 
ददौनदृष्टि से देखते थे ओर विदा की यद्द पविन्न शाखा नटमार्या दो रह थी, सभी उस पर 
अधिकारी ने का दावा करते थे, अधकचरे सस्क्षतश भी साहित्यशासत्र में अपनी चोंच गडाने छगे 
थे, यह स्थिति साहित्यममैश्न पण्डितराज को सह्य नहीं हुईं, अत, उन्होंने जानवूझ कर इस 
अन्य में उस प्रौदे्शली को भपनाया। उनका उदद्देश्य पूर्ण भी हुआ । इस ग्रन्थ के निर्माण हो 
जाने के वाद अलछ्वारशात्र एक भभेद् दुगे हों गया । जव इस शास्त्र में साधारण सस्क्ृतशों का 
प्रवेश हो ही नहीं सकता । प्रोढ पण्डितों के लिये मी अब यद्द शास्त्र दीन दृष्टि से देखने योग्य 
नहीं समझा जाता है। इस शास्त्र पर वे ही विद्वान्‌ दावा कर सकते हैं, णो श्सके उचित 
भषिकारी हैं | मेरी तो यह तक धारणा है कि विना उस शैली को अपनाये विषय का तल्रपशों 
विश्लेषण होता ही नहीं, धिसका भाभाष्त पाठकों को अग्निम सन्दर्भ से छोगा ! 


बिषयों का स्पष्ट ओर तलस्पर्शी विश्लेषण 


पण्डितराज ने रसगज्लाधर में विषयों का जेसा स्पष्ट और तछस्पश्ी विइलेषण किया है, बेसा 
अन्य अल्छ्वार-प्रन्णें में मिलना दुलेभ है। इस भ्न्थ में जिस विषय को पकडा है, उत्तका 
मृतेरूप मानों पाठकों के सामने खडा कर दिया है। श्स थात को जांच करने के लिये इस 
ग्रन्थ का रसनिरूपण देखिये। अभिनवगुप्त के मत की व्याख्या काव्यप्रकाश में मम्मट ने और 
रसबापर में पण्डितराज ने भी की है, परन्तु रसगज्नाधर के अध्ययन के विना काव्यप्रकाशमान्न के 


छः प्रस्तावत्ता 


ग्रन्थ का सबसे बढा वैशिष्य यही दे कि इसमें सभो विषयों को अन्तस्तकस्पश्शिनी 
2468 ९। प्राचीनों के निवन्धों में उस प्रकार को आलोचना करने के लिए एतनो 
स॒विषा मो नहीं थी, कर्योद्षि प्रायः वे समी निवन्‍्ध पयवद्ध थे । पयनिर्माण में निपुणतम विद्वान्‌ 
भी गिनेगिनार भयरों में उन-ठन दाखों के समी भतिशयों को समाविष्ट चह्टी कर सकते । कान्य- 
प्रकाश की कारिकाओं से क्‍या सभी प्रतिपाथ विषय रप्ष्ट अवगत होते हैं ? यदि हु, तो फिर 
भस्मट्मट्ट सय दृ्ति में उन्ही विषयों को विशद करने की चेष्टा क्यों करते ! 
दूसरी धव्ुविधा यह थी कि प्राचीन साहित्य निवन्धकारों के समय में बहुत विषय ऐसे थे, 
मिनके स्वहप ही सत्रधा निर्णीत नशी हो सके थे, जैसे वामन भादि के समय में ध्वनि का स्वरूप 
रपट नदी ऐो पाया या । फिर ताइश विषयों की चरम आक्षोचना उन निवर्न्षों में केसे हो सकती 
थी ? बहुन विषय ऐसे होते हैं जो विकासवाद के सिद्धान्तानुसार ऋमिक आवतंन परिवर्तनों से 
नाना प्रकार की परिस्थितियों का भनुमव कर लेने के वाद द्वी पृ्े परिनिष्ठित होते हैं | 


काव्यों की मितनी भपिक दृष्टि होती है, अलक्भारशास्त्र में गुण-दोषों को गवेषणा, नानाविष 
उदाएरणों के सामने में रइने ते, उतनी ही अधिक मर्मामिमुखी होती दे । ऐसा दोना समुचित 
भर स्वामायिक भी है, क्योंकि भनेक प्रकार के श्ष्यों के उपस्थित रहने पर दी रक्षणसंवन्धी 
प्रचुर वियारों का अवसर प्राप्त होता है, अत एव व्याकरणशास्त्र में यह 4क सिद्धान्त ही मान 
छिया गया है कि 'ठत्तरोत्तर सुनि प्रमाणभूत्तः ६१ | 


रसगद्गापर में ये सभो सुविपायें जुट गईं । नाव्यशास्त्रप्रवर्तक भरत मुनि से लेकर आनन्द- 
चर्धघन, भमिनवगुप्त भादि तक के विद्वानों ने का्य के जीवानुभूत जिन तत्तों की गवेषणा की, वे 
चादि-प्रतिवादियों के नानाविष सपर्पो के वाई सिद्धान्तित होकर पण्डित्राज जगन्नाथ से प्राक्तन 
भाचार्यों के निवन्धों में पूर्ण परिनिष्ठित पर चुके थे । भत्तः उन तरवों के स्थापन में पण्डितराज 
को आयास नहीं करना पडा, केव७ पूवेस्थापित विषयों में मामिक परिष्कार करना ही उनके लिये 
भयशिष्ट रहा, जिसको उन्होंने वहुत दी सुन्दर भोर सफल रीति से सम्पन्न किया है। इसकी 
पुष्टि वरने के लिए में उदाहरण देना आवश्यक नही समझता, अधिकरारप्राप्त सहृदय पाठक अन्य 
के भध्ययन करने पर स्यमेव इस वात की सत्यता का अनुभव करेंगे । 


बिषयप्रतिपादनशैली 


रसगद्मापर की प्रतिपादनशलो बहुत हो प्राशछ है। वक्तव्य वर्तु का प्रतिपादन ऐसे नपे 
चुछ्े, प्रो तथा साथ साथ मधुर धक्षरों के द्वारा शिया गया है, जिसमें सन्देश फिंवा भर्वान्तर- 
कल्पना का थोड़ा भी लवकाश नहीं रह जाता है। पथवद्ध सक्षण अन्‍्थों में मिस तरह विवश होकर 
लेपर को वर्ण्यीय विषय का सफ़ोच करना पढता है अथवा भन्व॒य के देर फेर से अर्थान्तर- 
शपप्ना का अवसर टीकाकारों को प्राप्त दो जाता है, उप्त प्रकार इस अन्य में नही होता 


'काम्यप्ररा! में इस प्रकार के दोष अत्यधिक मात्रा में दौख पढ़ते हैं। उत्त प्न्‍न्ध की प्रति- 
पदवशरी एजनी सशिप्ति और रपष्ट है, कि अनेक्रानेक टौका-टिप्पणियोँ के होने पर भी उस 
मन्‍्य णो दुरूदता ऐ ज्यों कि स्पों नही दनी रही, अपितु टोकाकारों की परस्पर विरोधिनी चाना- 
विप ध्याएशा्मों से धौर सपिक आन्ति दो दी सृष्टि हुई। मेरा यद कपन कहाँ तक सत्य है, 


शक ७ उन नम नरन 3 उमर 
लिन" 





१. 'हततरोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम्‌! । 


प्रस्तावनां 


इसका अनुभव काव्यप्रकाश के मर्मश पाठक स्वयं कर सकते हैं, भरतः काव्यप्रशश के उद्धरण देकर 
अस्तुत प्रस्तावना का कायबर्धन व्यथ है । 


रसगज्माधर की प्रतिपादनशैली श्न दोषों से सबंधा निसुंक्त है। यथपि इस ग्रन्थ की शैली-में 
नव्यन्याय के दम की ( अवच्छेदकतावच्छिन्न से युक्त ) भाषा भपनाई गई है, जिससे नव्यन्याय 
से स्वंथा परिचय नहीं रखने वाले अव्यश्ञ व्यक्तियों को आपाततः यह अन्य कठिन प्रतीत होता 
है, तथापि यह कठिनता भिन्न प्रकार की वस्तु दै, श्सके रहने पर भी उक्त दोषों का प्रस॒ज् नहीं 
आता। बस्तुतः श्स कठिनता का अनुभव नव्यन्याय कौ रैछी से परिचित पाठकों को होता 
भी नही है। 


कुछ लोग यहां यद्द प्रइन उठा सकते हैं कि साहित्य ग्रन्थ में नव्यन्याय की भाषा अपनाई ही 
क्यों जाय, जिससे वेचारे नव्यन्यायानभिज्ञ पाठक इस ग्रन्थ के रसास्वान से वद्चित रहें ? में 
समझता हूँ कि इसका उत्तर उस वादयुग से पूछना चाहिये, जिसमें बिना उत्त भाषा को अपनाये 
या उस शैली का भवुसरण किये, किप्ती का निवन्ध पण्डितमण्डली की प्रखर कसौटी पर खरा 
उतर ही नहीं सकता था । संस्कृत साहित्य का कह एक बडा ही विचित्र वादयुव था, उस युग में 
एक, दूसरे का खण्ढन करने के लिये मुँह बाये खडा रहता था । यदि किसी के अन्य में भाषाकृत 
अथवा शैलीक्षत किंवा विषयजन्य योडी भी शिथिलता भा जाती थी, तो भविलमस्ब ही प्रतिवादी 
उसकी टुकडे-डुकडे करके दूर फेक देते थे, फलतः लेखक को कीति के बदले भकीतिं ही हाथ भाती 
थी । अतः पण्डितराज को विवश होकर उस प्रकार की प्रो भाषा और हैछी का ग्रहण करना 
पडा, क्योंकि प्रतिवादियों के प्रद्दर से बचने के लिये वही एक रास्ता था । 


इस प्रकार की मापा तथा शैली को भपनाने का दूसरा कारक यह्ट भी रहा होगा कि इस 
ग्रन्य के निर्माण से पूर्व साहित्याशाज्र को उत्ती मापा ओर शैली के अभाव के कारण, प्रीढ पण्डित 
हीनदृष्टि से देखते थे ओर विधा की यह पवित्र शाखा बटमार्या हो रही थी, सभी उस पर 
अधिकारी होने का दावा करते ये, अधकचरे सस्क्षतश भी साहित्यशासत्र में अपनी चोंच गडाने छगे 
थे, यद्द स्थिति साहित्यममेश पण्डितराज को सक्ष नहीं हुईं, भत, उन्होंने जानवूझ्ञ कर शस 
अन्‍य में उस प्रौद्धेली को अपनाया । उनका उद्द्वेश्य पूर्ण भी हुआ । इस ग्रन्थ के निर्माण हो 
जाने के बाद अलक्भधारशात्ष एक भभेद्य दुर्ग दो गया । अब इस शास्त्र में साधारण सस्झ्वतशों का 
प्रवेश हो दी नहीं सकता । प्रीढ पण्डितों के लिये भी अब यद्द शाख्त द्वीन दृष्टि से देखने योग्य 
नहीं समझा जाता है। हस शास्त्र पर वे हो विद्वानू दावा कर सकते हैं, जो इसके उचित 
भपिकारी हैं | मैरी तो यद्दाँ तक पारणा है कि विना उस शैली को भपनाये विषय का तल्रपश्ञों 
विश्लेषण होता दी नहीं, निसका भाभाघ्त पाठकों को अग्रिम सन्दर्भ से होगा । 


विषयों का स्पष्ट और तलस्पर्शी विश्लेषण 


पण्डितराज ने रसगज्लापर में विषयों का जैसा स्पष्ट और तहत्पज्ञीं विइल्ेषण किया है, वसा 
अन्य अल्झ्वार-य्रन्णें में मिलना दुलेस है। हस अन्य में जिस विषय को पकडा है, उत्तका 
मृत॑रूप मानों पाठकों के सामने खडा कर दिया है।इस वात की जांच करने के लिये श्स 
ग्रन्थ का रसनिरूपण देखिये। भमिनवशुप्त के मत की व्याख्या काव्यप्रकाश में मम्मट ने भोर 
रबापर में पण्डितराज ने भौ की है, परन्तु रपतरज्ञाधर के अध्ययन के विना काव्यप्रकाशमान्न के 


१७ प्रस्तावना 


] दर 


भ्रध्ययन से कया उस मत का स्वरूप स्पष्ट होता है ! भट्टनायक का मत तो काव्यप्रकाश में 
और विन मस्पष्ट है। स्वगतलेन रस का दोष नहीं हो सकता! हतना कहकर 'अकाझ्! मौन 
हो जाता है । क्यों नही स्वगतत्वेन रस का बोध हो सकता है ? इस स्वाभाविक निशासा को 
शान्ति छरने के ल्यि कुछ लिखना प्रकाशकार को आवश्यक नहीं प्रतौत हुआ । किन्तु पण्डितराज 
पाठकों की जिएाहा को समझते ये, उन्होंने खगतत्वेन रपप्रतीति न हो सकने का कारण मामिक 
छष्दों में विशद्रूप से किखा दे । 

दो रप्तों के रति भादि ९ स्‍्पायीभाव हैं? इतना सभी भालंकारिक लिखते हैं, मम्मटभट्ट ने 
भी लिए है, परन्त क्यों ये स्पायीभाव हैं ! ये ही क्यों स्थायीमाव हैं! व्यपिचारीभाव ( हर्ष 
आह़ि ) भी स्थायी क्यों नद्दी कदृकाते ? इन प्रदर्नों के उत्तर पाने के लिये रसगढ़ाघर का अध्ययन 
आवश्यक होगा, भन्‍्यथा स्थायौभार्वो के विषय में स्पष्ट शान होना असम्भव है । 


सड़ाररस के दो भेद हैं, सयोग ओर वियोग शतना सभी कहते हैं भर सादित्य से थोढा भी 
स्वन्ध रखने वाले सभी लोग णानते भी हैं, परन्तु सयोग भौर वियोग से यहां क्‍या विवक्षित हैं 
इस दान को किसी ने भी नहीं लिखा, फिर यदि साधारण पाठक सयोग का अर्थ सामानाधिकरण्य 
(८क जगए रहना ) भोर वियोग क्वा अर वेयपिकरण्य ( भिन्त स्थान पर रहना ) समझें, तो 
इसमें उनका क्या दोष ९ 


बरहुत्तः संयोग और वियोंग पद के भर्थ यहाँ सामानाधिकरण्य तथा पेयघिकरण्य नहीं 
विवक्षित है, क्योंकि यदि ऐसा माना जाय, तो मानावस्था में जो एक शब्यासीन दम्पति में 
भी वियोग माना जाता है, एवम्‌ एक जगह नहीं रहने पर भी मान भादि के न रहदने 
पर परस्पर प्रेम की वर्तमानता दशा में जो सयोग वर्णित द्ोता है, वह असगत दो जायगा, अतः 
संयोग तथा वियोग पड से यहाँ वे चित्तवृत्तियाँ विवक्षित हैं, यत्प्रयुक्त संयुक्त हूँ” भौर 'विथुक्त हूँ? 
श्प नर की बुद्धि द्ोतो है । यह दे रसगद्ठापर का विश्लेषण । 


छिनना गिनाया जाय, पाठकों को पद पद पर रसगद्भापर में पण्डितराज का विषय-विशदेषण 
पाण्थ्त्य परिल्क्षिन दोगा, अलकार-प्र रण में पण्डितरान की यह विश्छेषणचातुरी भोर अधिक 
प्रवट एुई ४ । परन्तु उस प्रकरण से प्रस्तुत माग का समनन्‍्प नहीं है, भतः उस प्रक'ण का विवेचन 
दिनीय भाग वो प्रस्तावना में ही देखिये । 


पद-रचना-संघन्धी अनुपम सामिक विचार 


यथपि फाब्य की झात्मा व्यगय णय॑ है, परन्तु उस व्यश्नय अभ का भी भाधार शरपीरस्थानीय 
प्रद-रघना ( दच्द ) ऐ है अत' काव्य में पद-रचना का मी एक स्वतश्न मद्तत्त है। कान्ता- 
सम्मिन-3१६ेश जो एक काच्य का प्रमुख प्रयोशव माना गया है, उसके लिये विनेयों को भभिमुख 
प रमेबाए दाग्य-वत्तों में पद-रउना दी प्रथम है। यदि सर्वप्रथम सामने भानेवाली पद-रचना 
४ ह्ग के मन को आहट नह्ठी कर सकेगी, तब उससे आगे बढ़कर अर्थ समझने की चेष्टा दी 
मंपन फ्रेंग | छत: फवि में पदरचना-कौझल सर्यधिक समपेक्षित है। भावार ग्रन्‍्यों में कए्ठा 
एण्प फपक सादि 3छट्रार तो दाह हैं, बल्तुग- बचनों की अल्क्ृति झप्‌ तथा तिझ नी 
खपत 6 । इसयो सीदब्ध दएने है, यर्धव्युत्पक्ति ऐसी वस्तु नही है! ।' शनिप्राद्ीन 


7. 'झपहादिमलंकार दाष्ममाचधने परे । उ॒पां तिटा च॒ व्युत्पत्ति याद वान्ठन्त्यल्टू तिम ॥ 


प्रस्तावता ११ 


भाचायों ने तो पद-रचना को यहाँ तक गौरव-प्रदान किया कि उसी को काव्य की आत्मा 
स्वीकार कर लिया। मध्यकालिक भाचार्यों ने भी उत्तरोत्तर उसका महृत्त अपिक ठहराया है । 
एतन्मूलक ही और निम्न प्रशंसोक्तियाँ हैं-- 


किया कवितया राजन | किंवा चनितया तया । 
पद्चिन्यासमात्रेण मनो नापहत॑ यया ॥ 


अपि च्‌-- 


अविद्तिगुणापि सत्कविभणितिः कर्णघु चसति सधुधाराम्‌ । 
अनवगतपरिमलापि च श॒श॑ं हदरति मालती-माछा ॥? 


उस कविता अथवा वनिता से क्या प्रयोजन जो पद-विन्यास ( चरणन्यास तथा पद-रचना ) 
मात्र से मन को नहीं हर लेती / एवम्‌ 'शुणज्ञान न दोने पर भी सत्कवियों की उक्ति कानों में 
मधुधारा बरसाती है। ठीक ही है-- सौरभ का अनुभव न दोने पर भी दूर से दी माछती माला 
वृष्टि का इरण करती हो है 7? 


किन्तु व्याकरण के जरिछ नियमों से वद्ध इस सस्क्ृत भाषा में मधुर-रफों के अनुकूछ केवल 
मधुर पर्दा का दी गुग्फन कठिन ही नहीं, अपितु एक प्रकार से भसम्भव सा ही है। इस यक्ति से 
संस्क्षत भाषा में रचना करने वाले पाठक धवडायें नहीं, सूक्ष्म दृष्टि ते मेरे कपन पर विचार करें । 
टवग, झथ , संयोग भादि को छोड कर करुण, विप्रलूम्भ भादि फोमछतम रफों में केवक कोमल 
पदावछी की रचना कितनी कठिन है, श्स बात को वे हो समझ सकते हैं, जो स्वयं ताइश 
रचना करने का प्रयास कभी किये ऐंगे। देखिये--पवेकालिक भर्य पद-पद पर आता है, और 
वहां के लिये अनुशिष्ट 'कत्वा? प्रत्यय ऐसा है कि मधुराक्षर-युक्त इलन्त पातु को मी इट्ठा? 'ऊद्वा? 
श्त्यादि कट्ठ़तररूप में परिणत कर देता है। 


यदि उपसगे जोड कर 'व्य१? के रूप में उसको छाते हैं, तथापि दो व्यञ्षनों का संयोग 
अनिवार्य दी रहेगा । एसी तरद्द इलन्‍्त धातु से 'क्ः तुमुन! भादि प्रत्यय करने पर भी कशक्षरता 
सामने आती है, कएने का तात्पय यह दे कि संस्कृत भाषा में केवल मधुर वर्णों क्री रचना करना 
साधारण कवियों का काम नहीं है। अमरुक के समान महाकवि--जिनका एक-एक पथ सौ 
प्रबन्धों के समान माना जाता द-भी इस विषय में स्थान-स्थान पर स्वेधा असफल हो गये 
हैं। आचार मम्मट भट्ट भी खक्वार रस के उदाएरण में उन पद्तयों को उद्धृत करने के कारण 
पदरचना के भौचित्य से अपरिचित से ही प्रतीत होते हैं। क्योंकि भमरक के एक पथ्च' को 





*. 'रोतिरात्मा काव्यस्य! । 
२ 'अमरुककवेरेवा पथ प्रवन्धशतायते! । 
3, शुन्‍्य वासगृह विलोक्य शयनादुत्थाय किल्चिच्छने- 
निद्राव्याजमुपागतस्थ सुचिर॑ निरव॑ण्य पत्युमुंखस्‌ ॥ 
विज्ग्ध परिचुम्व्य जातपुलकामाछोक्य गण्डस्थलीं 
>> . छज्जामम्नमुदी प्रियेण इसता वाला चिर चुम्बिता ॥ 
इस पथ में-उत्थाय, किब्रिच्छनेः, शनेनिद्रा, निव॑ण्य॑ पत्युमुंखम्‌ , विखव्धम्‌ , परिचुम्व्य, 
लज्जा--नज्न, इत्यादि पद माधुय॑ के विरुद्ध हैं । 


श्र प्रस्तावना 


उन्होंने धज्ाररस के उदादरण में उद्भव किया है, जिसमें गहुतेरे पद माधुर्य गुण के अतिकुह हैं| 
समय बात तो यह है कि अलद्वार-शाख-प्रगेता आचार्यों ने माधुयं शुण के हिये 'टबमेहीन, 
संयुक्तान्षर-रह्दितः इत्यादि रूप ते वर्णो की गणना अवश्य की है, परन्तु प्रयोग में उसका सिवोह 
वे सय भी नहीं कर सके है । 


इस प्रसद्व पर अधिक विरतृत विचार करने को भावश्यकता नहीं है, अल्ट्वारशास्त्र को कोर 
भी पुस्तक उठाध्ये उसमें मधुर रसें के उदाहरणहूप से भाये हुये कतिप्य पथ ही ऐसे मिलेगें, जो 
सर्वया निषिद्ध समुक्ताक्षरादि से रहित दोकर निदोंप सिद्ध हों ! 


प्रायः प्राकृत साहित्य के सश्योग से ततस्कृत के कवियों ने भी जब पदरचना-विपयक्त श्स 
मार्मिक्षा को अपनाया तव पद-रचना में भ्रधिक ध्यान दिया जाने त्गा। मामिक विद्वान्‌ 
देसेंगें कि मम्मट-भट्ट के समय में सरकृत भापा की मधुर रचना के विपय में जितना विचार 
किया गया वदपेक्षया साहित्यदपंण के निर्माण काल में उसका विचार कुछ भधिक होने छगा । 
भत ण्व स्वयं साहित्यदपेणकार विश्वनाथ के द्वारा भयत्रा तत्समकालिक अन्य कवियों के द्वारा 
रचे हुए तंस्कृत के पथ, अधिद्न ललित पद्ावछी ते भलकृत हैं 


पण्द्रितराज जगनश्नाव का काछ वह था जब संख्क्तत साहित्य से सुन्दर-हुन्दर अशों को 
लेकर सनृद्ध होती ६ुई त्जमाषा (दिन्दी ) पू्ण उत्कर्ष को प्राप्त कर चुकौ थी। सन्त सूर, 
खुहसी भौर 'समसई! के निर्माता विद्यरोलाल द्वारा हिन्दी कविता अधिक प्रफुरिलत दो 
उठ थी | हिन्दी भाषा में तद्मव शब्दों के द्वारा अक्षरों को लघु तथा गुरु बना लेते की बडी 
स्वतन्त्रता थी, जिम्ते विद्वरीछाक की रचना में मद्ठान्‌ सीविध्य प्राप्त हुआ । विद्दारीलाक का 
प्रत्येक प्र प्रायः इस वात का उद्ाइरण हो सकता है । वे दृष्टि, धुति, गात्न, कोश और स्पणष 
भादि शुद्ध सरक्षत शच्दों के स्थान में क्रमशः दीठि, दुति, गात, करकत्त और परस आभादि 
तदमव शब्दों का प्रयोग करते हैं), जिससे मूल संस्कृत शब्दों के द्वारा रचे गये पर्णो की अपेक्षा 
उन तदमव शब्दों के द्वारा बनाये गये पर्थों में छाख गुना माघुयेँ वह गया है इस वान को कौन 
सददय नद्ीीं मानेगा। पण्डितरान विद्दरीकाल की कविताओं से पूर्ण परिचित ये अतः उन पर 
दिदारीहाल की कोमलकान्वपदावली का प्रभाव अवश्य पढा होगा । 


यह मानना द्वोया कि पहले जपे प्राकृन सपा के सहयोग से संस्कृत की पद-रचना में 
भविक ध्यान दिया जाने छगा था, वेसे पण्डितराज के समय में हिन्दी साहित्य का भी प्रचुर 
प्रमाव संस्कृत>पद-रचना पर पढ़ा होगा । जब हिन्दी के कवि वगार-करुग आदि रखें में 
वदनुकूछ मधुरवर्ण-योजना का यथोचित निर्वाह करते हैँ और तदद्वारा रसत्रिपोष का प्रसार 
शेता एँ, यद म॑स्‍्क्ृत भाषा में है यह नियम शियिल होकर केवक शलद्भार-अन्धों में हो पडा रधदे- 
प्रयोग में नहीं या सके-यद सश्तोमुख प्रतिम[सम्पन्न पण्टितराज को चौसे सक्य हो सकता, घत एवं 
मेस्झत साहित्य के सभी विपयों फ़ों अपने विचार निकर्प पर कसने थाले पण्टितराज ने रस 
गद्मापर में पद रचनाविषयद्ध नियमों को दृढ़ किया है भौर आक्षर भादि रखों में संयुक्ताक्षर- 
विपपक पट से नवीन नियमों झा आविर्माव किया है। उत्तके खछूप से परिचित होने के किये 
पारक्ष को रसगशापर का उक्त प्रकरण देखना चादिये । 
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१. दीडि ने पणत समान दुति कनझक, जनक से गात । 
गूरन छर शरदास होगन पर पिछाने जात ॥? 


ह. 
प्रस्तावना १३ 


पण्डितराज प्रतिभाशाली विद्वानों में चूडामणि हैं, भत एवं उन्होंने संसक्षतत साहित्य में पद 
रचनासम्बन्धी ताइश मार्मिक विचार को जन्म दिया, जिसके सामने हिन्दी के पोषकों को मी 
निष्प्रभ होना पढा हे, किस वर्ण के भनन्तर किस के भाने से कडदधता बढ जाती दै इसके 
विषय व मार्मिक विचार को पण्डितराज ने प्रस्तुत किया है, वह किसी भी भाषा के साहित्य 
में नहीं है । 

पण्डितरान वागूदेवतावतार मम्मट के समान्न केवल नियमनिर्माण में ही प्रवीण नहीं थे, 
प्रत्युत स्वरचित उदाहरणों में उन नियमों का अलुवर्तत भी पूरणेरूप से करते थे, मधुर 
रचना के ऐसे ऐसे उदाहरण वे रसगद्गाधर में बना कर दिये हैं, जिनमें प्रतिपक्षी किसी भी तरह 
दोष नहीं दिखला सकता । 


अनुप्रास की छुटा 


वैत्ते तो भनुपरास यमक आदि शब्दालझ्भारों का विधान सभी गालक्वारिकों ने अपने-अपने 
निबन्धों में किया है और संस्कृत कवियों ने स्थान-स्थान पर उनके प्रयोग भी किये हैं, परन्तु 
पण्डितरान के समय में ्रजभाषा-क्वियों के द्वारा विशेष पनाक्षरीष्धन्दों में! पदान्तानुप्रास 
का बहुत द्वी आकर्षक प्रयोग होने लगा था । इस भन्तानुप्रास का अयोग प्राचीन संस्क्षत कार्यों में 
नहीं हुआ हो, ऐसी वात नहीं है । बहुत दी जगह उसका प्रयोग सफल रूप में पाया जाता है। 
परन्तु पण्डितराज के प्धों में विशेषतः मालमारणी पृत्तमें  पदान्तानुप्रास की एक निराली दी छठ 
दीख पडती है। इसी प्रकार शिखरिणी छन्द में भी श्स छनुप्रास का प्रयोग शब्राचार्य 
आदि ने भी किया है, परन्तु पण्डितराज को शिखरिणियों में इस अभनुप्रास का लोकोत्तर 
प्रयोग हुआ है । 

अश्ववादी छन्द में जिस तरह का अनुप्रास होता है, ठीक उसी तरद्द अलुप्रासों का प्रयोग 
हिन्दी भाषा के अम्ृतध्वनि आदि अन्य छन्दों में मो दै भोर उस प्रयोग में दिन्दी के कवियों 
की अधिक सफलता भी मिली है । फिर भछा पण्डिराज उस चमत्कार को ससक्षत्र में विना छाये 
कैसे रहते । उन्होंने मी स्थान-स्थान पर उस तरद्द के अनुप्रासों का परिपक्क प्रयोग किया है | 
कहने का सारांश यद्ट है कि समसामयिक हिन्दी कवियों की कविताओं में प्रयुक्त इस भनुप्रासशैली 
से प्रभावित होकर वी पण्डितराज ने सरक्ृत में उसका प्रयोग प्रारम्भ किया वह वात सत्य है, 
परन्तु साथ ही यह भी सत्य है कि पण्डितराज अपनी प्रतिमा से उसमें और अधिक परिपाक 
छाये। 

सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर पण्डितराज के हर एक प्च में गवैषकों को शब्दकृत चमत्कार 
अवश्य मिलेगा। तात्पय यह कि उनकी कविताओं में व्यज्ञयक्ृत चमत्कार के साथ-साथ शब्दझृत 
अतिशय मी कोई ते कर अवरद रहता है शोर बला रहता शक 


, 'कस्तूरिकातिलक्षमालिं | विधाय सायम्‌ * *" ? इत्यादि ( ४० २६१-६२ ) 
'तुझुसी विछोकि अकुछानी जातुधानी कहें, चित्रहके कपिशों निसाचर न छागिहें ।? 
'वीती मौधि भावन की लाल मनभावन की ढग मई बाँवन की सावन की रतियाँ ॥? 
, नितरा द्वितयाद्य निद्रया मे वत यामे चरमे मिवेदिताया:**"* ? (प्र ३०३ ) 
४. तवोत्सक्ञे गन्ने यदि पतति कायस्तनुभतां, 
तदा मात' शातक्रतवपदलाभो5्प्यतिलघुः ॥! ( शह्बुर।चार्य ) 
७५, वर्गद्‌गाण्टिवमुक्तकाण्डवर्यज्वालावछीताण्डवब** _? ( द्वि. भानन ) 


नि 


शत 
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१छ प्रस्तावना 


द्वारा पहले विनेयों का आकषग होता है । कवि प्रतिभा का प्रधान आधार भी शब्द ही है। अत एव 
काव्यछक्षण में भी पण्डितराज ने 'शब्दकाव्य है? इस पर पूर जोर छगाया है । है 


जो कोई शब्द चमत्कार पर वर देने वाले कबि को 'शब्दकवि”? कहकर एक तरद से उसकी 
निन्‍्दा करता है, वह वास्तविक विचार न करने के कारण ही वैसा करता है। अथंचमरकार से 
शुन्य केवल शब्द चमत्कार भले ही निन्दास्पद हो, परन्तु अर्थचमत्कार के साथ रहने वाछा शब्द- 
चमत्कार सोने में सुगन्ध का काम करता है । 


सामयिक प्रभाव 


पण्डितराज का भाविर्भाव मुगछ बादशाहों के विछासमय काछ में हुआ था, वे स्वयं भी 
दिल्ली दरबार में रहकर बहुत दुछ ठन विछासों का अनुभव किये थे, अतः स्थान-स्थान पर उनकी 
कविता्ों में मुगल-राजधानी के विंलासमय चित्र स्पष्ट झलकते दौख पढते हैं । रसामास 
प्रकरण में वहुनायक विषयक रति का उदाहरण ' देकर पण्डितराज लिखते हैं कि 'एक अनुपम 
सुन्दरी कष्दी से भा रद्दी थी, मार्य में बहुतेरे मनचडे युवक उप्तके सोन्दये तथा यौवन से वशीभूत 
होकर उप्तके पीछे छूग गये, परन्तु नयनछुख के अछावा कुछ भी उनको हाथ नहीं रूगा, उसकी 
मधुरवाणी घुनने के छिए भी वे तरसते ही रहे, अन्त में उस नायिका का निवास स्थान भो भा 
पहुँचा, वह अपने मवन में प्रवेश करने रूगी भव वेचारे वे युवक क्या करते १ रास्ते पर खडे हो 
गये, उनके मन में दो रहा था कि यदि यह अपने श्रीमुख से जाने की भाज्षा भी दे देती, तो 
एम उस भाश्ा को ही परम लाभ मानकर अपनी सेवा को साथंक समझ लेते, वह चतुर नायिका 
उनके मनोभावों को समझ रही थी, दूर तक अनुगमन रूप उनके परिश्रम के स्मरण से उसके 
हृदय में करुणा उमड आई भौर उसने मुख से तो नही परन्तु उन सब्वों की ओर एक नजर 
देखकर एक तरह से जाने की भाशा दे दी” | 


इसी तरह उस समय मुगरूजातीय तिछाप्ती लोग घर में कबूतरों कौ जोडी पाछते थे, यह 
मुगल जाति की प्रमुख विनोद की चीज थी। आज भी उस सम्प्रदाय के छोग प्राय- उस परम्परा 
को निभा रदे हैं | पण्डितराज ने उन कवूतरों की जोडी पर भी एक मार्मिक कविता छिखी है  । 


अन्य अलक्कार प्रन्थों से रसगद्भाधर में सेद्धान्तिक विशेष 


सेद्वान्तिक दृष्टि से भी अन्य अलद्भार-प्रन्यों कौ अपेक्षा रसगंगाधर में अनेक विशेषतायें हैं । 
जेते-काव्यप्रकाश में शब्दार्थ युगल को काव्य माना गया है, रसगंगाषर में शब्दमात्र को । 
काव्यप्रकाश काव्य में गुण तथा अलकारों का रहना आवश्यक वतलाता है, पर रसगगाधर ऐसा 
नहीं कषृटता । काव्यप्रकाश काव्य के प्रति शक्ति, निपुणता ओर अभ्यास श्न तीनों को कारण कहता 
है, पर रसगद्नाधर प्रतिभामात्र को काव्य का कारण मानकर अइृष्ट एव व्युत्पत्ति-अभ्यास को स्थान 
भेद से प्रतिमा का कारण बताता है। काव्यप्रकाश के अनुसार उत्तम, मध्यम और अधम 
मेंद से काव्य के तीन प्रकार होते हैं, साहित्यदर्पण के अनुप्तार अपम भेद भी नहीं होता, उत्तम की 
३. भवन करुणावती विशन्ती ग्रनाशाछूवक[मछालपैधु ! (पू ३३९ ) 
२. अन्न कुतश्चिदागच्छन्त्या: * _? इत्यादि ( पू ३४० ) 
३. 'निरुद्धय यान्तीं तरसा कपोतती कूजत्कपोतस्य पुरो ददाने ।*****० ( परू, २८० ) 





प्रस्तावना श्र 


झोर मध्यम दो ही भेद होते हैं, परन्तु रसगन्नाधर के ह्िसाव से उत्तमोत्तम, उत्तम, मध्यम तथा 
अधथम भेद से काग्य के चार प्रकार माने जाते हैं । 


अन्य समी अलद्वार-अन्यों में दान, दया, युद्ध और धर्म इन चार उपाधियों के भेद से 
उत्साहरूप स्थायौभाव के चार भेद मानकर वीर रस के चार ही प्रकार प्रतिपादित हुये है, 
किन्तु रसग्ञाघर का कथन है कि श्गार रस के समान वीर रस के भी वहुत भेद हो सकते हैं । 
ओर तदचुस्तार युक्ति एवम्‌ उदाहरण देकर सत्यवीर, पाण्डित्यवीर, क्षमावीर और वलवीर ये 
चार भेद अधिक उसमें प्रतिपादित हुये हैं । 


सभी प्राचीन आलकारिक निवन्धगुर्णो को रसमात्र घर्म मानते हैं, किन्तु निवन्धराण 
रखगंगाधर में प्रचुर खण्डन मण्डन के बाद गुर्णों को शब्द, भर्थ, रस भोर रचना श्न चारों के 
धर्म स्थिर किये गये हैं । 


प्राक्तन सभी अलक्कूारग्रन्यों में सावष्वनि के समान प्रथक्‌ मावश्ान्ति, भावोदय, भावसन्धि 
भोर भाव-शवलूता की ध्वनियों की व्यवस्था की गई है, किन्तु रसगद्भाधर में ये ध्वनियां भी 
भावध्वनि में ही गतार्थ कर दी गई हैं भोर गतार्थता के लिये दी गई युक्तियाँ मी बडी मार्मिक हैं । 

सभी अन्य निवन्‍्ध रसमावादि को असलहक्ष्यक्रमव्यज्ञय दी मानते हैं, परन्तु रसगद्ापर 
स्थानविशेष में रसभावादि को भी सल्क्ष्यक्रम व्यग्य वतराता है | 

द्वितीय आनन में और भी वहुत से सेद्धान्तिक मतभेद हैं, जो द्वितीयमाग की भूमिका में 
दिखडाये गये हैं । 


रसगछ्मधर का एक असाध्गरण वेशिष्टथ 


इस अनन्त बीवमय ससार में नर-देह दुलंभ है ओर नर-देह प्राप्त दोने पर भी विद्वान्‌ 
होना दुर्लमतर है इसी प्रकार विद्वान्‌ द्वोने पर मी कवि दोना दुर्लभ है और कवि हो जाने पर 
शक्ति ( प्रतिभा ) शाली होना तो परम दुलंप है! । शारदा के वरदपृत्र पण्डितराज 
में शव सभी दुलंम गुणों का समवाय समाविष्ट था। वे अपने युग के मद्दामानव दोने के साथ 
साथ विश्रुन॒की ति विद्वान्‌ ओर प्रतिभाशाली मद्दाकवि भी थे । 

किसी भी अन्य अलट्डार-निवन्ध-निर्माता में उक्त सभी शुण उप्त माता में नहीं थे, जिस 
मात्रा में कि पण्डितराज में थें। श्रीमान्‌ मम्मटभद्ट विद्यान्‌ू बहुत बडे अवश्य थे, अलझ्ारशाख्र 
का ज्ञान उनमें महान्‌ था, परन्तु वे कवि नहीं थे, भतः उन्हें अपने प्रसिद्ध अछट्ठार-निबन्ध 
काव्यप्रकाश में उदाहरण के लिये परमुखापेक्षी दोना पडा। आ्रायः यद्दी कारण था कि काव्यीय 
विविध वस्तुओं के कितने भेद में बुद्धि में स्फुरित होने पर भी उदाहरणाभाव से उन्होंने नहीं छिखे। 
साहित्यदर्पणकार विश्वनाथ ने यद्यपि अपने को भ्रष्टाइश-भाषा-वारविलासिनी-भ्ुजड्ग की उपाधि 
से विभूषित किया है और यत्र तत्र '€द मम? कहकर स्वनिर्मित पद्चको उदाहरण के रूप में उपस्थित 
भी किये हैं, तथापि विद्वान्‌ छोग उन्हें पण्डितराज के समान प्रतिभाशाछी महाकवि नहीं मानते, 
क्योंकि यदि उनमें उच्चक्रोटि की कवित्वशक्ति होती, तो वे अपने निबन्ध 'साहित्यदर्पण” में परकौय 
पद्षों को उदाएरण के छप में क्यों रखते ? भन्‍य अलक्लार अन्धीं में भी प्रायः परकीय उदाहरण ही 
लिये गये हैं । 


१. 'नर्॑ दुल॑भ छोके विद्या तत्र सुदुलंभा । कवित्व॑ दुलभ॑ तत्र शक्तिस्तश्र छुदुलभा ॥? 


१६ प्रस्तावना 


किन्तु एक पण्डितराज ही इस अश में अपवादभूत हैं। उनकी प्रतिज्ञा है कि 'कस्तूरी का 
जन्म देनेवाला मृग पुष्पों का गन्‍्ध-अ्रहण नहीं करता। मैं इस रसगन्नाधर में एक भी परकोय 
पथ्य उदाहरण के रूप में चह्टों छिखूंगा' | इस प्रतिशा की पूर्ति उन्होंने खूब ही की'है। एक से 
एक सुन्दर स्वनिर्मित पश्च उदाएरण से सम्पूणे रसगगाधर में उपस्थित किये हैं । वे पथ 
भिन्न-मिन्न प्रसड़ पर सिन्न-मिन्न रसों से ओत प्रोत हैं, रसगन्ञापर में आये हुए ऐसे पश्ों की 
संख्या भी वहुत वडी है, यद्यपि उन प्ों में से कत्तिपय पद्च पण्डितराज् के अन्य काव्य तथा 
स्तोग भ्रन्‍्यों में भी भा चुके हैं, तथापि ऐसे मी शछ्ोक कम नहीं हैं, जो पण्डितराज के भी अन्य 
ग्न्यों में उपलब्ध नही होते । इस दृष्टिकोण से देखने पर रसगंगाघर अल्छ्ारशास्र के निबनन्धराद्‌ 
होने के साथ-साथ एक स॒न्दर सुक्तक कवितार्था का संग्रदात्मक काव्यगन्य मी है । 


प्रकृत पुस्तक क कतिपय प्रधान विषयों का विशव्‌ विवेचन :-- 


काव्य-प्रयोजन 


'मन्‍्दबुद्धियों की भी प्रवृक्ति निष्प्रयोजन नदीं होती ” इस न्याय के अनुसार भन्थों के 
प्रारम्म में प्रयोननकथन की रीति प्रचक्षित दै। अत एवं काव्य-कक्षणकारों में भो लक्षण करने 
से पहले काव्य-प्रयोजन के प्रतिपादन करने की परम्परा है, पण्डितराज ने भी रसगंगाषर में 
इस परम्परा की रक्षा की है अर्थात्‌ धनन्‍्होंने भी काव्य के प्रयोजन दिखलाए हैं, परन्तु सक्षेप में 
इनकी अपेक्षा मम्मट भौर विश्वनाथ ने काव्यप्रकाश तथा साहित्यदपंण में इसके विषय में कुछ 
अधिक छिखा है । इन्ही तीनों भाषायों के कथनों का विवेचन इस प्रकरण में करना है । 


सबसे पहले यद समझ लेना चाहिये कि श्न भश्रन्‍्थों में जो काव्य-प्रयोजन दिखलाये गये हैं 
उन में दो तरह के प्रयोजन हैं । कुछ तो काव्य निर्माण के भोर कुछ काव्याध्ययन के । 


यश, अर्थ, व्यवहार-शान,भनथ्थ-निश्वकत्ति, परम सुख ओर कान्ताप्तम्मित उपदेश श्न 
काव्य-प्रयोजनों का उश्लेख मम्मठ ने किया है। श्नमें यश, अर्थ और अनथ॑निषृत्ति ये तीन 
काव्य निर्माण के प्रयोजन हैं. तथा व्यवह्र-शान और उपदेश ये दो काव्याध्ययन के प्रयोजन 
हैं, अवशिष्ट 'परमसुख” रूप प्रयोजन दोनों का हो सकता है। अन्य पाठकों के समान कांव्य- 
निर्माता भी अपने काव्य के पाठक होते हैं, भत- काव्याध्ययनजन्य सुख तो उन्हें मिलता दी है 
साथ साथ काब्य-निर्माण-प्रयुक्त मी एक प्रकार का सुख उन्हें मिलता है, काव्यनिमांण से जो 
सुख प्राप्त होता है, उसका अनुभव काव्यनिर्मातार्भो को ही हो सकता है, पाठकों को चाहिये 
कि उस्त सुखानुभव का भी यज्न करें । 


इसके वाद नम्बर थाता है दर्पणकार विश्वनाथ का। उन्होंने धर्म, अथ॑, काम और मोक्ष 
इस पुरुषाथ॑चतुष्टय की सुखपूर्वक प्राप्ति को क्वाव्य-प्रयोजन कहा है तथा काव्य से श्न प्रयोजनों 
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?. 'निर्माय नूतनमुदाहरणानुरूप काव्य मयात्र निद्धित न परस्य क़ि्चितः ( पू० ६ ) 

२ 'प्रयोजनमनुद्दिश्य न मन्दो5पि प्रवर्तते | 

३. 'काव्य यशसेध्यंक्ृते न्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । 

सधः परनिइंतये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे ९ 
3, “चतुर्वेर्ग-फछ-प्राप्तिः सुखादत्पधियामपि । काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूप निरूप्यते ॥? 


प्रस्तावना १७ 


प्राप्ति केसे होगी इस प्रसज्ञ में बहुत सी युक्तियां भी बतछाई हैं, उन युक्तियों के द्वारा 
उम्दनि यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि ये प्रयोजन काव्य के निर्माता और अध्येता दोनों 
के लिये बरावर हैं । 


पण्डितराज ने काव्य-प्रयोजन के स्वन्ध में केवल एक पंक्ति छिखी है, जिसमें यश, परम 
आनद ओर गुरु, राजा तथा देवता आदि वो प्रसन्नता ये काध्य-प्रयोजन वतलाये गये है, ये 
सभी प्रयोजन काव्य-निर्माण के ही हो सकते हैं, काव्याध्ययन के नहीं। यह बात दूसरी है कि 
श्न प्रयोजनों की घिद्धि के लिये छोगों की प्रवृत्ति क्ाव्य-निर्माण की भर होगी और काव्य के 
निर्माण के लिये उसका भध्ययन भावश्यक होगा । 


वरतुतः इन प्रयोजनों का उल्लेख लोगों को काव्य के निर्माण और अध्ययन की दिश्ञा में 
प्रवृत्त कराने के लिये उस प्रकार का एक प्ररोचक उपायमात्र है, जिस तरह का विक्रेताओों का 
सीपी के चमकीले डुकर्डों के विषय में क्रेताओं के प्रति यह कथन होता है कि 'बडे भच्छे मोती है, 
जरूर खरोद लीजिये! । परमार्थत' काव्य का प्रयोजन रसास्वाद-मूलक आनन्दातिशय ही है। 
यथ्वपि लोग कीति आदि के छिये मी काव्य-निर्माण करते दी हैं तथा जीविका भादि के लिये 
भी काव्य पढते ही हैं, तथापि वे सब काव्य के अनन्य साधारण प्रयोजन नहीं हो सकते, क्योंकि 
कीति आदि के लिये अनेक रास्ते हैं ओर जीविका आदि के लिये भी विविध उपाय किये जा 
सकते हैं । इन सव गोण प्रयोजनों को लक्ष्य वनाकर काव्य का ल्खिना-पढना सर्वथा सफल भरी 
नहीं होता । कहने का अभिप्राय है कि रसास्वाद करने कराने के लिये ल्खि गया काव्य ही 
पूण सफल दो सकता है, एवम्‌ रसास्वाद के छिये किया गया काव्याध्ययन ही वास्तविक अध्ययन 
कहा जा सकता हैं । 


काव्य 


काव्य पदार्थ का विवेदन करने से पूर्व कवि शब्दार्थ का विचार कर लेना आवश्यक है, 
क्योंकि व्याकरण के अनुसार काव्य पद का अथ होता है 'कवि का कर्म ? अतः कविशव्दा्थ 
का ज्ञान विना कराये काव्यपदार्थ का ज्ञान नहीं कराया जा सकता । 


अच्छा, तो हम पहले यही विचार करें कि कवि किसे कहते हैं ! शब्द-स्वारस्य के भनुसार 
किसी वस्तु के वर्ण्न करने वाले को कवि कहते हैं क्‍योंकि काव्यमीमांसा में 'कब वर्ण! 
धातु से कवि पद की सिद्धि मानी गई है? । कुछ लोगों का कथन है कि “कब वर्ण” धातु से कवि 
शब्द सिद्ध नहीं दो सकता क्योंकि वह पवर्गीयोपध दे, अतः 'कुछ शब्दे” धातु से कविपद की 
सिद्ध करनी चाहिये । यदि यही व्युत्पत्ति ठीक हो, तथापि णर्थ में कोई अधिक अन्तर नहीं 
होता क्योंकि तदनुप्तार भी किसी विषय का कहने वाला ही कवि पद का अर्थ होता हैं। कोष 
में कवि पद का अर्थ पण्डित किया गया  है। भत- योग तथा रूढि दोनों की समन्वयात्मक दृष्टि से 


१. 'कीर्तिप रमाहादगुरुराजदेवताप्रसादाधनेकप्रयोजनकस्य काव्यस्य इत्यादि! (५ <)॥। 
२. 'गुणवचनवाद्याणादिस्य- कर्मणि च! इति ष्यञू । 

3, 'कविशब्दश्व कब वर्ण इत्यस्य धातोः काव्यकर्मणो रूपम्‌? ( काव्यमौमांसा ) | 

४. 'संख्यावान्‌ पण्डित. कवि/ ( भ्रमर ) 


२२० प्र० भू० 


श्घ्य प्रध्तावना 


विचार करने पर यद् सिद्ध हुआ कि किप्ती वस्तु का वर्णन प्रतिपादन करने वाले विद्वान को 
कवि कहा जा सकता है । 


कवि पद के इसी मूल भर्थ के अनुसार वेदार्थ के वर्णयिता सर्वे परमात्मा को कवि कहा यया 
है) | इसके वाद लौकिक भाषा के द्वारा रामचरित के वर्णन करने वाले वाल्मीकि को 'भादि 
कूवि? की पदवी दो गई । तदनन्तर महाभारत तथा पुराणों के रचयिता वेदव्यास कवि कद्ट लाये हैं । 
इस तरह प्रायः पुराणयुग तक सभो ( सुन्दर अथवा भरसुन्दर ) वर्णन करने वाले विद्वानों में 
कवि पद का प्रयोग होता रहा, अत एवं राननीति-विषयों के प्रतिपादक शुक्राचार्य को भी कवि 
संक्षा दी गई है । 


किन्तु पुराणयुग के वाद वणैयित्तामात्र को कवि कहते की प्रथा समाप्त दो गई । अब 
'चमस्कृत्तिपूर्ण वर्णन करने वाले विद्वान को द्वी कवि कद्दा जाने लगा अर्थात्‌ अब उस विशिष्ट 
वर्णयिता को कवि-पदवी का अधिकारी समझा जाने लगा, जिसके वमत्कारमय वर्णन को सुनकर 
सहृदय थोताओं के मानस में परमानन्द की रुचिर वीचियां उठने लगती थीं। इ्घीलिये छन्दोवद्ध 
अन्य लिखने पर भी स्वृतिकारों ( मनु, याशवव्क्य भादि ) को कवि कहुलने का सौसास्य प्राप्त 
नहीं हो सका । 


यद्यपि आज के विद्वान्‌ कवि की बहुत तरह की परिभाषायें बनाते हैं-जेंसे कवि कोन 
है! इस प्रइन के उत्तर में किप्ती का कथन है कि-'कवि सृष्टि के सौन्दर्य का ममंश है। वह एक 
ऐसा यन्त्र है, जिसके द्वारा सृष्टि का सौन्दय देखा जाता है। कवि-सोन्दर्य का उपभोग करता है, 
और जब उन्मत्त दो जाता हैं, तव उसके प्रकापस्वरूप में उत्तकी उन्मष्तता का कुछ प्रसाद सहृदय 
जनों को मिल जाता है । वह प्रलाप ही काव्य दै। तत्त्ववेत्ता और क॒वि में भन्तर है। तत्ववेत्ता 
मस्तिष्क का निवासी है ओर कवि-हृदय का हृदय मनुष्यमान्न के हैं। पर कुछ तो हृदय के मर्मे 
को समझते दी नदीीं, कुछ समझते तो हैं, पर उन्तकी वाणी में श्तनी शक्ति नह्दीं होती कि वे उसे 
प्रकट कर सके । कवि हंदय की बातें भी समझता है और उसे कह भी सकता है। साधारणजन 
और भवि में यही अन्तर है श्त्यादि ।! परन्तु कवि पद की इस तरदइ की सभी व्याख्याओं का 
आधार वही पूर्वोक्त कवि पद का स्वारसिक अर्थ है यद समझना कुछ कठिन नहीं है | 


भस्तु, यद तो हुई कवि की बात, अब देखना यद्द है कि कवि का कर्म क्‍या हैं ? कवि क्‍या 
करता दे जिसको काव्यपद व्यक्त फरता है ? श्सका उत्तर साधारणतया स्पष्ट है कि किसी विषय 
का चमत्कृत्तिपूर्ण भोताओं को सुस्ध कर 'देने वाला-वर्णन हो कवि का करे है। वर्णन यथपि 


अर्थ का दना है, परन्तु वह शब्द के रूप में ही होता है, अतः यद्ट कहना होगा क्लि वह शब्द 
ही कवि का कर्म है 


यद्यपि कवि शब्दों को नहीं गढता, अपितु उनका लक्षित ग॒ुम्फनमात्र को रचत्ता है, तथापि 
छ्ल्ति प्यीद से युक्त वह पदावली कवि काय॑ कहछाती हैं, जैसे घटनिर्मागकर्ता कुम्मकार 
५ काय घट कएलाता है। इसतरद् यह सिद्ध हुआ कि जिस क्रिस्ती विषय का चमत्कारी, 
3सिजनद्दयद्ारी, व्ंणत जिन शब्दों के द्वारा किया जाता है, वे शब्द ही काव्य हैं ! 








(4५ हे 
“. कविमनीपी परिभ्‌- स्ववभू ( शुक्लयजुशसंहिता भ ४० मं. ८ ) 
२ 'ठशना भाग॑वः कवि:' ( झमर ) 


ग्रस्ताषना १६ 


यह तो हुआ काव्य का सामान्य रेखाचिन्र | अब विवेचनीय यह है कि किस्त किसने अपनी 
प्रतिभारूप तूलिका से रज्ञ भरकर उस रेखावित्र का केसा कैसा रूप तैयार किया है। अभिप्राय 
यह है कि काव्य के उक्त साधारण लक्षण में परिवरतंत-परिवर्धन करके भिन्न भिन्न आचार्यों 
के के आज तक कितने प्रकार के काब्यहक्षण तैयार हुये हैं, यही इस प्रकरण का विवेच्य 
विषय है । 


अबतक प्रायः निम्नलिखित आचार्य प्रधान काव्यरक्षणकार हुये हैं। ( १) सग्निपुराणकार, 
(२ ) दण्डी, (३ ) रुद्रट, ( ४ ) वामन, ( ५ ) भानन्दवर्धन, (६) भोज, (७ ) मम्मट, (८ ) 
वार्सट, (९ ) पीयूषवर्ष, ( १० ) विश्वताथ, ( ११) गोविन्दठाकुर ओर (१२ ) पण्डितराज 
जगन्नाथ । 


अब यहां क्रमशः इन्हीं आवायों के काव्यलक्षणों की चर्चा संक्षेप में को जायगी । 


(१) 'अभीष्ट अर्थ को सक्षेपर में प्रकट कर देने वाली पदावछी काव्य” है?, यह लक्षण अग्नि- 
पुराण में किया गया है, जिसका स्पष्ट अर्थ यह होता है कि वक्तव्य विषय को सुन्दर ढक से 
प्रतिपादित करने वाझा नपा-छुला पदर्तमूहात्मक वाक्य का काव्य कहलाता है । सक्षेप पद का लक्षण 
में समावेश करने से लक्षणकार का अमिप्राय यद्द कि व्यर्थ पर्दों का आडम्बर काव्य में नहीं 
होना चाहिये | अभिपुराण का निर्माणकाल यबपि निश्चित नहीं है, तथापि श्तना निमश्चित है कि 
उपलब्ध काव्यलक्षणों में सव से प्रथम लक्षण यही है । 


(२ ) आचार्य दण्डी ने अपने 'काव्यादर्श नामक निबन्ध में जो काव्यलक्षण किया है, उसे 
भप्मिपुराण के लक्षण से भिन्न नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 'इष्ट भथ॑ से ध्यवच्छिन्न ( नपी-तुली ) 
पदावली काव्य का शरीर है? यह नो उनका लक्षण है, उप्तमें भग्निपुराणलक्षणगत 'सक्षेपाव? 
और “वाक्यम्‌? श्न दो पदों को केवल इटा दिया गया है, जो बत्तुतः व्यथ ही थे। कारण यह छि 
व्यवच्छछिन्रः तथा 'पदावली” श्न दोनों पदों से ही उक्त दोनों पर्दों के अर्थ निकछ जाते हैं । 
दण्डी का काल भनुमान के आधार पर छठी शताब्दी माना जाता है | 


(३ ) श्सके बाद आधचाये रुद्रट ने काव्यरृक्षण में एक मद्वान्‌ परिवर्तन उपस्थित किया । भव 
त्तक जौ केवल शब्द को काव्य कहा जाता रद्दा, वह उनकी गवेषणात्मक स्वतन्त्रबुद्धि में ठीक नहीं 
जचा अतः उन्होंने उप्तमें भथै को भी जोड दिया भर्यात्‌ 4 शब्द तथा अर्थ दोनों को काव्य कहने 
लगे. । तात्यरथ यह कि उनके विचार से सम्मिलित शाव्दाथ-युगल द्वी काव्य सिद्ध हुआ । विचार 
करने से उनका कथन वहुत सन्दर प्रतीत होता है, क्योंकि काव्य पद का मूलभूत भर्थ जो कवि की 
कृत्ति है, उ्तके भनुसार अर्थ को भी काब्य मानने में किस तरह की आपत्ति नहीं होती, कारण 
यह है कि शब्द की तरह उसका अर्थ भी वस्तुत. कवि की द्वी कृति होता है भर्थात काव्य में वर्णित 
अर वास्तविह नहीं होते, वरत केवल कव्पना-प्रसूत रहते हैं, इतिहासप्रसिद्ध पदार्थों को भी कवि 
अपने उन्नत से नवीन रूप में दी उपस्थित करता है। भास की वासवदत्ता, कालिदास को शकुन्तरा 
और श्रीहृ५ष की दमयन्ती ऐतीवासिक नायिकायें होकर भी वास्तविक से सर्वेया मिन्न हैं। में तो 
यहां तक कहूँगा हि वात्मीकिे राम-लक्ष्मण भौर क्रष्णद्ैपायन ( वेदव्यास ) के कृष्ण अजु न मी 





१. 'हक्षेपाद्‌ वाक्यमिष्टार्थव्यवच्छिन्न। पदावकी | काव्यम्‌ *""* |? 
२. शरीर तावदिष्टाव्यवच्छिन्ना पदावछी |? 
३. 'ननु शब्दार्थों काव्यम! । 


२० प्रस्तावना 


वास्तविक उनसे बहुत कुछ भिन्न ही हैं। प्रकरण (जो पक रूपक का भेद है ओर जिसके पात्र 
ऐतिहासिक नहीं होते) के पात्रों में यद्ध वात अधिक स्पष्ट रूप से समझी जा सकती है 
मवभूति के 'माछतीमाषवः में वर्णित माकती तथा माधव आदि और शद्॒क ($) के 'मृच्छकटिकः में 
वर्णित वसन्तसेना एवम चारुदत आदि का तो धतिहास से कोई सम्बन्ध नहीं है, अतः अगत्या 
उन पात्रों को तो कवि-कृति भानना पडेगा, फिर उसी इष्टान्त से इतिद्वास-पअ्सिद्ध पात्नों के 
विषय में मी यह समझता भनुचित नहीं हो सकता, कि वे कवि के दी गढ़े हुये द्वोति हैं। “काव्या- 
त्मक भनन्त संसार में कवि ही स्रष्टा होता है, उसके पसन्द के मुताषिक दी जगत को बन जाना 
पढ़ता है ? यह लिखकर आछद्भारिकशिरोमणि आनन्दवर्धनाचार्य ने भीकाब्यवर्णित पदार्थों को 
मानस होने की वात की पुष्टि की है। अतः रुद्रट का शब्दाथंयुगरू-काव्यतावाद नितान्त तवंसकभ्नत 
है श्समें कोई सन्देद नहीं। श्नका समय भनुमानतः वामन से पूवे का माना जाता है । 


(४ ) इसके अनन्तर अछद्वारसूत्रकार वामन ने काव्यक्क्षण के विषय में कुछ भर नवीन बात 
कही । उन्होंने क॒ह्दा कि 'अछद्वार रहने के कारण काव्य थाद्य है? और “अछद्वार कहते हैं सौन्दर्य 
को ?। इस तरद्द उनके कथन का स्पष्ट अभ्निप्राय यह हुआ कि सोन्द्रय॑युक्त होने के कारण कानन्‍्य 
का सहण करना समुचित हैं। भव जिज्ञासा यट्ट उठती है कि काव्य में सौन्दर्य का कारण कया शो 
सकता है! इसका उत्तर वामन यह देते हैं कि 'दोषों के त्याग भौर शुण तथा अलक्षरों के भ्रइण 
करने से काव्य में यह सौन्दर्ण उत्पन्न होता द्वै?। मत एवं अन्त में उन्होंने काव्य-छक्षण के 
सम्बन्ध में क॒ए्ा है, कि यह कावथ्य शब्द, युण तथा अलरुद्वारों से झुसस्क्ृत शब्दार्थयुगक का 
वाचक है !? 

गरुणारुक्वारद्दीन शब्दार्थयुगल में प्रयुक्त काव्य पद को उन्होंने छाक्षणिक माना है। उनके 
कयन का आशय यह होता कि वस्तुतः शुणाल्क्वार युक्त शब्दाय-समूह को ही काव्य कहना 
चाहिये, परन्तु प्राचीन आचायों ने जब केवक शब्दार्थसमूह को ही काव्य कहा, तब से काव्य पंद 
श॒ब्दार्थयुगल में रूढ दो गया, भ्रतः आज मी कोग केवल शब्दाथंयुगल को दी काव्य कहा करते 
हैं। परमार्थतः ताइश प्रयोग में 'करिज्ष साइसी है? के समान रूढिमूला लक्षणा दो समझनी 
धादिये, वामन का समय नवम शताब्दी के पूर्वार्ष से पूर्व का माना जाता है। 


(५ ) ध्वेनिमार्ग- प्रवतक आसन्दवर्धन ने यद्यपि स्पष्ट शब्दों में काव्यक्कक्षण नहीं लिखा है। 
कान्य का लक्षण करना उनका उद्देश्य भो नहीं था, ध्वन्ति का स्थापन करना जो उनका उद्देश्य था 
उसको पूर्ति धन्हींने खूब ही की दे । व्यक्तिविवेक के लेखक महिमभट्ट को छोडकर प्रायः सभी 
अनन्दरभावी आलक्कारिक बहुत अशों में उनके अनुयायी दी हैं। भस्तु, प्रकृत में कहना यह 
है कि काव्य का लक्षण न लिख कर मो आनन्दवर्धन ने 'शब्दार्थ युपल ही काव्य है, केवल शब्द 
नहीं” इस सिद्धान्त में जपनी सम्भति प्रकट की ऐ, क्योंकि प्रसज्षवश एक रथान पर ध्वन्यालछोक में 
वे लिखते हैं कि 'काव्य का शरीर शब्दांसमूह दे 0 इनका समय नवम शताब्दी का उत्तराधे 
समझा जाता है । 
चल 

१. “अपारे काव्यसेसारे कविरेव प्रजापति" | यथास्मै रोचते विश्व॑ तथेद परिवर्तते ॥? 
१. काच्य म्राह्मल्हुारातः । ३. 'सौरूयेमलूझारः! । 

४. 'स दोपशुणारद रद्यानादानाभ्यान? । 

५. काव्यशब्दोइय गुणालकार सस्कृतयोः शब्दार्थयोवतैते! । 

5. भक्त्या तु शब्दार्थभाववचनों यूझ्ते?र |... ७, 'शब्दा्॑शरीर त्तावव काव्यम! । 


हल ४-+ बत+. ७७ उपनाम पट पानवाकणा 
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(६ ) इसके वाद सस्क्ृतत के परम अनुरागी, सस्कृतज्ञों के कस्पतरु, अथच अनेक कमनीय 
निबन्धों के निर्माता धाराधिपति भोज का समय भाता है। यथ्रप्ि उन्होंने काव्यकक्षण पर खासकर 
अपनी लेखनी नहीं चलाई, तथापि काव्य प्रशंसा के प्रस॒द्न पर अपने प्रसिद्ध निवन्‍्ध 'सरस्वती- 
कण्दाभरण' में एक पथ लिखकर काब्यलक्षण के सम्बन्ध में अपना विचार व्यक्त किया है। उस 
पद्य का भाव यह है कि 'दोपरद्वित, गुणरह्वित, भलकारों से भलंकृत और सरस काव्य को बनाने 
वाला कवि कौति के साथ सुख को भी पाता है ?” इस दक्ति से स्पष्ट प्रतीत होता है किये भी 
शब्दार्थ युगल को काव्य मानते हैं, क्‍योंकि शब्दमात्र को काव्य मानने पर 'सरतप्त! विशेषण सर्वया 
संगत नहीं हो सकता, कारण १ रसका केवक शब्द से साक्षाद सम्बन्ध नहीं होता । और “भलंकारों 
से! इस बहुबचन से शब्दालक्वार तथा अर्थालक्वार दोनों ही उनके विवक्षित शात द्वोते हैं, 
यदि शब्दमात्र में उन्हें काव्यत्व अमिमत होता तो अथरलिकार का समावेश क्यों करते १ 


अर्थालकार शब्द को अलंकृत नहीं कर सकता। इनका काल ग्यारहवीं शताब्दी का उत्तराध 
माना जाता है । 


(७) भव भक्तद्वार अन्यों में सवते अधिक प्रचलित काव्यप्रकाश के लेखक वागदेवता के अपर 
सवतार मद्दामान्य मम्मट का उदय हुआ | इन्दंने काव्लक्षण में वामन का भानुवतेन किया, 
परन्तु गुण तथा भलड्टारों का समान स्थान काव्य में इन्हें समुचित प्रतीत नहीं हुआ भर्थात काव्य 
में गुण का रहना श्नके विचार से नान्तरीयक समझा गया और भकछ्कक्वार का होना आनुपप्चिक | 
स्पष्ट आाशय यह हुआ कि भलद्दार के रदने पर काव्य की श्रेष्ठता इन्हें भी स्वीकृत है, किन्तु उसके 
स्पष्ट न रइने पर भी काव्यत्व इन्हें इष्ट है, अत इन्होंने 'दोषरह्दित और ग्रुग सहित शब्दाथ 
को काव्य कद्दा और अलझ्वार के विषय में कह्दा कि अधिकतर स्थार्ना में अलछ्लार का रहना 
आवश्यक है, पर कहीं यदि स्पष्ट अलक्वार न मी रद्दे तो कोई हानि नहीं । 


एक बात भौर यदि मम्मठ ने काव्यकक्षण में रख की चर्चा नहीं की, तथापि उनके विचार से 
काव्य में रस का सर्वाश्व स्थान है, यह वात काव्यप्रकाश के भन्‍्य भशों से विदित द्ोती है, क्योंकि 
जिन गुणों का रहना काव्य में उन्होंने आवश्यकतम बतलाया है, उनको वे स्पष्ट शब्दों में रसका 
घर्म मानते हैं) । इनका आविर्भाव कार बारहवीं शताब्दी निश्चित दे । 


( ८ ) मम्मट के वाद उसी शताब्दी में पक वाग्मट नाम के आचाय हुये, जिनका वायूभटालंक्षार 
नामक ग्रन्थ है। उनके युग तक जानन्दवर्धनाचाय ने ध्वनि की स्थापना कर दी थी, ध्वनियों में 
भी रस आदि असल्ध्ष्यक्रमव्यज्नर्यो को प्रधानत। निश्चित हो चुकी थी, अत्तः इन्होंने वामन तथा 
मम्मट दोनों के मतों को जोड़ कर एक नवीन कांव्यकक्षण का निर्माण कर दिया, जिसका 
स्वरूप यद है कि गुण, अलंकार, रीति भौर रस से युक्त तथा दोषरद्दित अच्छे शब्दार्थों का समूह 
काव्य है 7 

(९ ) इमके अनन्तर चन्द्राछेक नामक निवन्ध के निर्माता पपीयूषवर्ष! उपाधि से भूषित 
जयदेव का अवसर आया। शनसे पूर्व भावी भाचार्यों के द्वारा जितने काव्यतत्व निरूपित 


.. 9 आ उप अति” लि पिएख खतरे 
१. 'निर्दोप॑ गुणवत्‌ काव्यमलकारैरलकृतम्‌। रसान्वितं कविः कुर्वनू कीर्ति प्रीतिश्न विन्दति ॥! 
7, 'तददोषौ शब्दायों सशुणावनलक्ती पुनः कापि !? । 
३. 'येन रसस्यात्निनों धर्मा. शोयांदय श्वात्मनः । उत्क्षदेतवस्तेस्युरचलस्थितयों ग्ुणाः ॥ 
४, 'गुणालंकाररीतिर सोपेतः साधुशब्दाथथसन्द्भः काव्यम्‌ । 


__ _ _..........०० ० “४77 +“ 
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हुये थे, उन सभी तत्ततों को इन्होंने काव्यरक्षण में समाविष्ट कर दिया और 'दोषहीन ग़॒ुण, 
अलकार, रक्षण, रीति, रस तथा वृत्ति इन समस्त उपादानों जे' परिपूर्ण वाणी को काव्य- 
सिद्ध किया  !? 


परन्तु श्नके रक्षए में वहुत पदार्थों का समावेश द्वो जाने के कारण भव्याप्ति अतिव्याप्ति आदि 
दोषों की शंका भधिक हो सकती है और यद्द लक्षण अनुगत भी नहीं हो सकता, अतः इसको 
छक्षण न मानकर काव्यतत्वों का संग्राहक वाक्यमात्र माने तो मधिक उपयुक्त होगा। श्नका 
समय भी बारहवीं शताब्दी का उत्तरार्ध ही है । 


( १० ) इसके अनन्तर काव्य-जगत में कुछ नवीन सन्देश लेकर साहित्यदर्पणकार विश्वनाथ 
भवतीण् हुये । इन्होंने अप्निपुराणकार से लेकर पीयूषवर्ष तक के आचार्यों ने जो उत्तरोत्तर रूग्बा 
काव्यलक्षण तैयार किया था उसको काट छाँट कर सक्षिप्त कर दिया भौर काव्य में केवछ रख- 
भाव आदि असंल्क्ष्यक्रम कहे जानेवाले व्यज्ञयायों" का रहना आवश्यक समझा । अछछ्लार श्नके 
विचारानुसार केवल उत्करप॑ के कारण हैं--स्वरूपाधायक नहों । श्सी तरद्द दोष केवल अपकर् के 
देतु ऐ--स्वरूपविघटक नद्ीीं। यह विचार उनका ठीक भी है। घलकारददीन होने पर भी मनुष्य 
में मनुष्यता की हानि नहीं होती और काणत्वादि दोषों के रइने पर भी मनुष्य मनुष्यत्व को 
नहीं खोता । अतः इन्द्रोंने 'रसात्मक वाक्य ”? को काव्य कद्दा और रस” पद से जआस्वादयोग्य 
रस, रफस्तामात, भाव, भावाभास, भावोदय, भावसन्धि, भावप्रशम ओर भावशवरूता इन सभी 
असलध्ष्यक्रमव्यज््यों का सग्रद्द किया । यथ्पि विश्वनाथ का यह लक्षण सर्वेवा अभिनव नहीं हैं । 
इनसे बहुत पहले शौद्धोदनि नामक एक भाचाय॑ ने अपने झलंकारसूत्र में 'रसादिमत ' वाक्य? 
को काव्य कहा था, तथापि आदि पद से अल्ड्डार का बोध कराकर अलछद्भार भी स्थान उन्होंने 
रसके समकक्ष ही मान लिया था, जिसका स्पष्टीकरण करते हुये केशव मिश्र ने अलककारशेखर में 
लिखा है कि रस अथवा अलकार दोनों में ते किसी एक के रहने पर वाक्य काव्य कहलाता 
है। परन्तु विश्वनाथ को अल्ट्टार रस का समकक्ष नहीं जचा, अतः इन्दनि अपने लक्षण में 
अल्ट्टवारवोधक भादि पद को स्थान नहीं दिया। विश्वनाथ का समय चौदहृ॒वीं शताब्दी 
निर्णात सा है । 


(११) हसके बाद नम्बर आता है गोविन्द ठक्कूर का। यध्षपि ये मूलकार नहीं हैं, तथापि 
काध्यप्रकाश पर लिखा हुभा श्नका 'प्रद्प? बहुत अंशों में मोलिकता रखता है, अत एवं आलंकारिक 
जगत में श्नकी प्रतिष्ठा क्िस्ी मूलकार से कम नहीं है । 


इन्होने काग्यप्रकाशीय कावग्यलक्षण का विश्लेषण करते हुए लिखा है कि यद्यपि मम्मट रसहीन 
ओर स्पष्ट अल्द्वार से भी रहित शब्द अर्थ को काव्य मानते हैं, परन्तु उनकी यह मान्यता समुचित 
नहीं है, क्योंकि रस तथा अल्कार ये दोनों पदार्थ काव्य में चमत्कारजनक हैं, फिर यदि इन 
दोनों में से ०'क भी न रहे, तव चमत्कार कहाँ से भावेगा भौर जहाँ चमत्कार द्वी नहीं हो, उसे 
फान्य कहेंगे हो केसे ? कारण यह है कि काव्य में चमत्कार ही सार है। अतः यद मानना उचित 
दोगा कि सरस स्यल में भरे हो श्लंकार की भपेक्षा नही हो, पर नौरस स्थछ में अलकार का 








१. 'निदुप गुणाल्कार रुक्षणरीतिपृक्तिमत्‌ वाक्य काव्यस! । 
२. वाक्य रसात्मक काव्यम्‌?। 
३. 'रसादिमत वाक्य काव्यम! । 


उनमे ते ५७ न ३० कर “पान कक. 
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रहना आवश्यक है ।? फलत' इनके कथन से भी वह्दी वात सिद्ध हुई जो केशव मिश्र ने कही थी । 
गोविम्द ठक्कुर मेथिल ब्राह्मण थे भोर इनका समय सोलहवीं शताब्दी का उत्तराध॑ निश्चित है । 


( १२ ) श्सके अनन्तर ही रसगन्मापर के निर्माता पण्डितराज जगन्नाथ का काछ भाता है। 
इन्होंने काव्यछक्षण का जो रूप स्थिर किया है और उसके सम्बन्ध में जो कुछ मार्मिक बातें 
कहीं हैं, वे सब प्रकृत पुस्तक में देखी जा सकती हैं, अतः उनका उल्लेख यहाँ पिष्ट पेषण समझकर 
नहीं किया जाता है, निज्ञासुओं को ग्रन्थ में वे बातें देखनी चाहिये । 


अब शस प्रकरण के उपसहार-भाग में मुझे यइ कहना है कि-प्रारम्भ में सौन्दयपर्णं अथवा 
सोन्दयरह्दित समी वर्णनों को काव्य कहा जाता था। बादमें केवल सौन्दयपूर्ण वर्णन को क्षाव्य 
कहा जाने लगा, पर भबतक कांग्य का कोई खास लक्षण नहीं वना था| सर्वप्रथम भभिपुराण में 
काव्य का खास लक्षण किया गया, जिसके अनुसार सौ-दय॑मय अर्थों का घुन्दर प्रतिपादन करनेवाले 
शब्द काव्य समझे जाने लगे | दण्डी तक यह शब्दमात्र काव्यता-वाद चला । इसके अनन्तर रुद्रट 
के काल में शब्दाय्योमियकाव्यत्तावाद की घोषणा हुई, जो मम्मट भट्ट तक चलता रद्दा। पर 
सौन्दर्य का कारण कया है श्स विषय में इस बीच के आचार्यों में भो मतभेद बना रहा। वामन 
भादि कतिपय आचाय॑ सौन्दर्य का कारण समानरूप से गुण तथा अलकार को मानते रहे । आगे 
चलकर मम्मठ ने भलुंकार को गौण बना दिया भोर ग्रुण तथा गशुणव्यअक रचना को प्रमुख 
माना | काव्य में दोष का न होना वामन से लेकर मम्मट पर्यम्त भाचारयों के मत में समानरूप 


से भावश्यक समझा जाता रहा ! 


विश्वनाथ के समय में आकर एनः काव्यलक्षण का रुख वदल।। अब फिर शब्दमात्र को 
काव्य माना जाने लगा, भये को काव्यलक्षण से वहिष्कृत कर दिया गया। इस थुग में आकर 
शुणालद्टारों का स्थान भी नगण्य सा होगया भर्थात्‌ ऐसा समझा जाने रहूंगा कि गुण अलड्भार 
काव्य में रहें, तो अच्छी वात्त ६, पर वे यदि न भी रहें, तव भी शव्दविशेष को काव्य कहलाने 
में वाधा नहीं हो सकती । इस समय में दोषों पर भी कुछ दया दिखल्‍ाई गई । तात्पय॑ यद्द है कि 
उसके रहने पर भी शब्दविशेष को काव्य कहने में लोगों को आपत्ति नहीं रही। प्राचीन 
मान्यताओं में श्न सव शियिलताओं के आगमन का प्रधान देतु यह हुआ कि विश्वनाथ तथा 
उनके समकालीन भन्य विद्वृज्जन काव्य में सौन्दर्य का कारण एकमात्र रस को मानने ल्गे। यहाँ 
यह नहीं भूलना चाहिये कि रस पद से यहाँ सकछ असलक्ष्यक्रमों का सम्रह अभीष्ट है | 


यथ्पि वस्तु, भलंकार भौर रसादिरूप त्रिविध ध्वनियों का अन्वेषण तथा प्राधान्य विश्वनाथ 
से बहुत पूर्व ही आनन्दवर्बन के द्वारा स्थापित हो चुका था, परन्तु काव्यलक्षण में ध्वन्यथ का 
प्रवेश विश्वनाथ से पहले किसी ने नहीं कराया है । ध्वन्यर्थों में भी केवऊ रस को काव्य की 


विननिननंननन-.3. निननननननननमानाक 


१ “नन्वनलकारे5तिव्याप्ति', सालंकारत्वविशेषणानुपादानादिति न वाच्यम्‌ , यत. 'क्वापिः- 
इत्यने नेतदुक्तम-यत्सरव॑त्रसालड रो शब्दार्थी काव्यम्‌ , क्चिद स्फुटाछक्लारविरद्देषपि न काव्यत्वह्ानिश, 
नजो5व्पार्थथवात , अव्पत्वस्य चात्नास्फुटत्वे एव विश्रामाव । नीरतसेष्प्यस्फुरालड्ारे काव्यत्वमिष्ट- 
मेवेति ऋज्ञु: पन्‍्थाः । बर्य तु पश्याम--नौरसे सफुटालड्टारविरहिणि न काव्यत्वम्‌, यतो रसादिर- 
लद्गारश्च हय चमत्कारदेतुः । तथा च यत्र रसादीनामवस्थान न तत्न रफुटाल्ट्टारापेक्षा । नीरसे तु 
यदि न स्फुटो5लझ्डार. स्याद तततविक्ततश्मत्कारः स्याद । चमत्कारतारशच्न काव्यम्‌ इत्यवव्यं स्फुटा- 
लड्ढारापेक्षा ।? 


घ्छ प्रस्तावना 


जात्मा मानकर वस्तु तथा अलकाररूप ध्वनि को विश्वनाथ ने गीण बना दिया। पण्डितराज त्ते 
कैतछ रस को काव्यसोन्दर्य का साधन ले मानकर सभी अर्थोी ( वाच्य, लक्ष्य मोर व्यद्जय ) 
को सौन्दर्य का स्वरूप योग्य कारण माना है, अन्य अर्शों में पण्डितराज विश्वनाथ का ही 
समन करते हैं । 


काव्य कारण 


इस प्रकरण में मुझे मिन्न मिन्न आचार्यों के मर्तों के आधार पर यह विचार करना है कि 
काव्य का कारण क्या है १ 


भच्छा तो पहले यह समझिये कि काब्य-कारण के विषय में प्रधानतया विद्वानों के दो मत 
हैं। रुद्रर, वामन भौर पण्डितराज आदि केवक प्रतिभा को काव्य का कारण मानत्ते हैं भौर दण्डी, 
वायूसट भौर पीयूषवर्ष भादि प्रतिभा, व्युत्पक्ति और अभ्यास शन तीनों को कानन्‍्य का कारण 
चतलाते हैं । काव्यमीमांसाकार राजशेखर इस विषय में इन सवों से कुछ भिन्न ही मत रखते हैं । 


भव मैं उनके विचारों को संक्षेप में यहाँ उपस्थित करता हूँ, जिससे पाठक उन सब्र विचारों 
को समालोचनात्मक इष्टिकोण से पढकर अपना मत निश्चित कर सकें । 


दण्डी का कथन है कि 'स्वामाविक प्रतिमा, प्रचुर और दोपदहदीन शासत्र अवण अर्थात 
्युत्पत्ति एवम्‌ परिपूर्ण अभ्यास-अर्थात्‌ पुनः पुनः) काव्य बनते रहना ये सब काव्यसम्पत्ति 
अर्थात्‌ काव्य की €तकृष्टता के कारण हैं ।? 


इसके आगे उन्होंने एक वात और कही है, वह यह है कि 'पूव॑जन्म की वासना के णुर्णों से 
सबद्ध अदभुत प्रतिमा यदि न भी हो, तथापि शाख्रश्रव०-अर्थाद्‌ व्युत्पत्ति भौर यत्न-भर्यात्‌ 
धभ्यास के दारा सेवित वागदेवी सेवकों पर कुछ अनुग्रह अवश्य द्वी करती है ।? 


इन उक्तियों से दण्डी का अभिप्राय ऐसा जान पढता है कि उ0क्ृष्ट काव्य के प्रति प्रतिभा, 
च्युत्पक्ति और अभ्याप्त ये तीनों कारण हैं पर साधारण काव्य प्रतिभा के भमाव में नी केवल 
ज्युत्पत्ति और अभ्यास से वन सकता है । 


रद्रट केवल शक्ति ( प्रतिभा ) को ही कारण मानते हैं भोर शक्ति का विवेचन इस प्रकार 
करते हैं -- 


'जिसकी प्राप्ति होने पर समाधित्थ ( स्वेथा एकाग्र ) मन में अनेक प्रकार के भर्थ स्फुरित 
दोते हैं ओर कोमछ कान्त पदावछी इष्टिपोचर होने लगती है, उसको शक्ति? कहते हैं 


इसके आगे पुनः वे लिखते हैं कि 'उस शक्ति के दो भेद रैं--एक सहन भर्थात स्वभावसतिद्ध, 
जो इंश्वर-प्रदत्त अथवा भद्ृ-जन्य होती है भौर दूसरी उत्पाध-भर्थात्‌ उत्पन्न की जानेवाली, जो 


न अन्‍ननओ--+ >+ तन अल ऑन लत ० ५... +सनिनिनीयोनन वन जननी तीन त+-म-नम++म, जि लक कक उन 


१. 'नैसगिंकी च प्रतिभा धुत च बहु निर्मेलम । 
अमन्दश्ामियोगोष्स्याः कारण काब्य-सम्पदः ॥? 

२. “न विधते यथपि पूववासनाशुणानुवन्धिप्रतिभानमद्भुतस्‌ । 
श्ुतेन यत्तेन च वाशुपासिता भव करोत्येव कमप्यनुग्रहषम ॥? 

३. 'मनसि सदा सुसमाधिनि विस्फुरणमनेकपा5मिपेयस्य । 
अछिष्टानि पदानि च विभान्ति यस्यामसौ शक्तिः ॥? 





भस्तावना २५ 


उत्टृष्ट व्युत्पत्ति से उत्पादित होती है इस कथन से यद आशय निकलता है कि प्रतिभा दो प्रकार 
की होती है, एक अदृष्टनन्य और दूसरी व्युत्पक्ति-जन्य । 


इसके बाद वामन ने भी केवल प्रतिमा को ही काव्य का कारण माना है। उनका कथन है 
कि 'कवित्व का वीज प्रतिमान है 


इ्ससे ७।गे चलकर काव्यप्रकाशकार मम्मट ने पुनः दण्डी के कारणत्रयवाद को अपनाया । वे 
कान्यप्रकाश में लिखते हें कि शक्ति (प्रतिभ्रा) और लोकव्यवहार, शासज्ाध्ययन तथा काव्य 
परिंशीलन आदि से उत्पन्न निपुणता ( व्युत्पत्ति ) एवम्‌ काव्यजश् भर्थाद काव्य के निर्माता तथा 
समालोचयिता से शिक्षा प्राप्त कर तदनुसार अभ्यास ये तीनों दी सम्मिलित रूप से काव्य के 
कारण हैं ।? मम्मट की इस दक्ति में दण्डी की उक्त उक्ति से नवीनता केवड इतनी है क्षि व्युत्पत्ति 
ओऔर अभ्यास की व्याख्या सुचारुरूप से कर दी गई है| 


वाग्भट इस प्रसक्ष में लिखते हैं कि--'प्रतिमा काव्य का कारण है, व्युत्पत्ति भूषण है और 
अभ्यास काव्यरचना में प्रगति छाता है ।! इसका स्पष्ट भमिप्राय यह होता है कि काव्य को उत्पन्न 
केवल प्रतिमा करती है व्युत्पत्ति उसमें सौन्दर्य लाती है और भअभ्याप्त से शीघ्र काव्य तैंयार 
होता दे | फलतः घुमा फिरा कर तीनों को वाग्भट कारण मानते हैं । 


पीयूषवर्ष मी वास्सट की बात को ही इष्टान्त के साथ दुराते हैं। उनका कथन है कि - 
“व्युत्पत्ति तथा भभ्यास से युक्त प्रतिमा उसी तरद काध्य के प्रति हेतु है, जिस तरह मृतिका भौर 
जल के सहयोग से बीन लता के प्रति ।? इसका भी अभिप्राय वह्दी होता है कि जैंते रूत। क्ला बौज 
उत्पादक, मृत्तिका पोषक भोर जल संवर्धक कारण है, वेसे ही कविता का प्रतिभा उत्पादक, व्युत्पत्ति 
पोषक भौर अभ्यास सवर्धक कारण है । 


अव पण्डितराज इस प्रसन्न पर कहते हैं कि- 'काव्य का कारण केवल प्रतिभा है और प्रतिभा 
के स्थलभेद से दो कारण ऐें, कहीं देवता अथवा महापुरुष भादि की प्रसन्नता से उत्पन्न मद्ृष्ट 
और कहीं विलक्षण व्युत्पत्ति-अभ्यास ॥? 

भव यह भी एक विचारणीय वस्तु है कि प्रतिभा क्या चीज है ? इसके रूप के विषय में भी 
उक्त माचायों का परस्पर वढा मत-भेद है । दण्डी के हिसाब से प्रतिभा? का अर्थ एक प्रकार की 
बुद्धि है। यथपि शब्दतः उन्होंने प्रतिभा कौ व्याख्या नहीं की है, तथापि प्रतिभा में जिन दो 
विशेषर्णों को उन्होंने जोढा है उनसे उनका उक्त भ्रमिप्राय स्पष्ट होता है | उन्हेंने एक 
जगह प्रतिभा का विशेषण 'नेसर्यिकी? कहा दै भौर दूसरी जगह 'पृव॑वासनागुणानुदन्धि! । ये दोनों 





१. 'सइनोत्पाया च सा द्विपा मवति, उत्पाधा तु कथख्रित व्युत्पत्या जन्यते परया |? 

२ कवित्वस्य वीज प्रतिमानम! यर्माद्‌ विना काव्य न निष्पच्चते, निष्पन्न वा दास्थाय- 
तन॑ स्यात ॥ 

३. 'शक्तिनिपुणता छोकशाज्काव्याथवेक्षणात्‌ । काव्यशशिक्षयाध्थ्यास शति देतुस्तदुरूवे ॥? 

४० 'प्रतिभा कारण तस्य व्युत्यत्तिस्तु विभूषणम्‌ | भ्शोत्पत्तिकदभ्यास श्त्यादिकविसकथा ।॥। 

५, 'प्रतिभव श्रुताभ्यात्तसहिता कवितां प्रति । हेतुसूंदग्बुसम्बद्धवीबोत्पत्तिलेतामिव ॥? 

६, 'तस्य ( काव्यस्य ) च कारण कविगता केवल प्रतिभा । तस्याश्र हेतुः कचिद्देवता मद्दापुरुषा- 
दिजन्यमदृष्टम्‌ । कचिच्च विलक्षणव्युत्पत्तिकाव्यकरणाभ्यासी | 


२६ प्रस्तावना 


ही विशेषण-यदि प्रतिमा का अर्थ भरदृष्ट अयवा संस्कार-विशेष किया जाय--तब संगत नहीं होते, 
बर्योंकि अदृष्ट पुरुष-प्रयल से उत्पन्न किया जाता है, फिर वह नेसर्गिक-स्वाभाविक कैसे हो सकता 
३ १ संत्कार भी अनुभवजन्य होने से पुरुष-प्रयास-साध्य ही है, स्वभाविक नहीं, झोर वह 
वासना रूप ही है, वासना ग॒णानुबन्धी नहीं, अतः यह मानना पडेगा कि प्रतिमा का अर उन्हें 
बुद्धि दी अभीष्ट है । 


रुद्रट की भी प्रतिभापरपर्यायाशक्ति बुद्धि ही हो सकती है, अद्ृष्ट अथवा संरकार नहीं, 
वर्योकि दितीय भेद उत्पाधशक्ति को उन्होंने व्युत्पत्तिजन्य माना दे भौर व्युत्पत्ति से भदृष्ट अथवा 
संस्कार की उत्पत्ति विदृ्जन-सिद्धान्त-सम्मत नहीं। हां, बुद्धि-शान-कौ व्युत्पत्ति से उत्पत्ति 
अनुमवसिद्ध और सिद्धान्तानुकूल भी है । 


वामन ने प्रतिभा की व्याख्या शब्दतः की है और प्रतिभा का अथे संस्कार माता है । 
मम्सट ने भो वामन कौ व्याख्या को ही उन्हीं शब्दों में दुदराया' है, मत उनके मत से भी 
प्रतिमा का अथ संस्कार दी सिद्ध द्ोता दे ! 


वाग्मठ भौर पीयूषवर्ष ने न तो प्रतिमा की शब्दत- कुछ व्याख्या को है और न कोई ऐसा 
विशेषण उसमें जोडा है, जिघतसे यद्ट शात द्वो सके कि वें प्रत्तिमा का क्या अर्थ मानते थे । 


पण्डितरान प्रतिभा की व्याख्या में लिखते है कि 'जिनते काव्य बन सके' ऐसे शब्दार्थों की 
उपस्थिति प्रतिमा है /? श्स व्याख्या से सिद्ध होता है कि पण्डितराज के विचार से भी प्रतिभा 
एक प्रकार की बुद्धि का ही नाम है । 


प्रतिभा की यह व्याख्या उस आप्तजनोक्ति से भी समर्थित होती है, जिसमें उस बुद्धि-विशेष 
को प्रतिमा कहा गया है, जिसके द्वारा नई नई सूझ पैदा दो 7 


ये तो हुये उन आचायों के मत, भव यदि में इन मतों पर जाछोचनात्मक दृष्टि डालता हूँ, 
तो पण्डितराज का ही मत सबसे तथ्य-पूर्ण प्रतीत द्वोता है, क्योंकि काव्य बनाने में कवि को 
सुन्दर पदों तथा भर्थों की योजना ही तो करनी पडती है और यह काम बुद्धि-विशेष से शी हो 
सकता है। त्क्चन्दनादिके समान भरदृष्ट से वद सिद्ध रुप में प्राप्त नहीं होता और न गुणस्वरूप 
सस्‍्कार से ही वन सकता है। हां यद्द वात मानने योग्य भवरय दे कि हमारी नवनवोन्मेषशा- 
लिनो बुद्धि के प्रति भट्ट८ और सस्कार कारण हो सकते हें । 


क्राव्यकारण के विषय में राजशेखर ने काव्य-मौमांसा में बहुत झुन्दर और विशद विचार 
किया है, जो में पहले मो कह चुका हूँ, भव में यहां पाठकों के शानवैशथ के छिये रुक्षेप में 
उनके विचारों को उपत्यित कर देना अच्छा समझता हूं । 





१ कवित्वस्य वौज॑ प्रतिमानमः की व्याख्या में वामन झिखते हैं कि 'कवित्वस्य वीज संस्कार- 
विशेषः कब्वित! 

२. 'शक्तिः कविख्ववीजरूपः सरक्षार -विशेषः, यां बिना कांव्यं न प्रसरेत , प्रसतं व उपहसनी- 
यम स्वत्त | 

3, 'ता ( प्रतिमा ) च काव्यघरनानुक्कुलशव्दायथोप स्थिति: ।? 

४ घुडिनेवनवोन्मेपशालिनी प्रतिसा मता ।? 


प्रस्तावना २७ 


काव्यमौ्मांसा के विचार इस प्रकार हैं :-- 


काव्यकर्म में कवि कौ 'समाधि? सर्वोत्कृष्ट व्यापार करती है, यह द्यामदेव का मत है। 
समाधि मन की एकाग्रता को कहते हैं। समाधिस्थ चित्त अर्थों को देखता है। “अभ्यास! काव्य- 
कम में सपसे बड़ा सहायक है, यह मज्ल का मत है। रूगातार काव्य निर्माण-प्रयास को 
भस्यास कहते हैं । भ+यास सव में सवैविषयक हो सकता है और वह सब विषयों में मनुष्य 
को अतिकुशल बना देता है । 


यायावर ( राजशेखर ) का मत है कि समाधि मानस और अभ्यास वाह्य प्रयास है, ये दोनों 
हो मिलकर शक्ति को प्रकट करते हैं भौर उन दोनों से प्रकट की गई शक्ति द्वी काव्य का 
कारण है। यट्ट शक्ति प्रतिमा और व्युत्पत्ति से बहुत दूर की वस्तु है। शक्ति प्रतिभा 
ओर व्युत्पत्ति को उत्पन्न करती है। शक्तिशाली को ही कुछ भासित होता है ओर शक्तिशाली दी 
व्युत्पन्न होता है। शब्द-समूह, भर्थ-समूह, अलद्जारतन्त्र और उक्ति-शैकी एवं इसी तरद्द की 
अन्‍य कवित्वापेक्षित विषयों को जो हृदय में झलका दे, उप्ती को प्रतिमा कहते हैं। प्रतिभा- 
हीन के लिये सामने की वरतु भी परोक्ष के सामन द्वी रहती है और प्रतिभाशालियों के लिये 
आँखों ते दूर की वस्तु भी प्रस्यक्ष के समान हो जाती है । 


यह प्रतिभा दो प्रक'र की होती है--एक कारयित्री और दूसरी भावयित्री। इन दोनों में 
प्रथम पुन. तीन प्रकार की होती है-सहजा, भाहाया और ओपदेशिकी | ये तीनों कवि के 
उपकारक होने से कारयिश्री कहछाती हैं। भावुक-सहृदर्यों का उपकार करने वाली प्रतिभा 
भावयित्नी कहलाती है । वही कवि के श्रम तथा अभिप्राय का ज्ञान कराती है। कवि व्यापार- 
वृक्ष उसी के चलते सफ़ल होता है, भन्‍्यथा वह निष्फल हो जायगा  । 


कितने सुन्दर हैं काव्यमीमांसा के ये विचार ? पाठकों को पूर्वोद्शुव मर्तों की अपेक्षा श्न 
विचारों में अवश्य नूतनता प्रतोत होगी । इस प्रस् के भोर भी वहुतेरे नवीन विचार उस ग्रन्थ 
में किये गये हैं, जिनको में यहाँ विस्तार मय से उद्घृत नहीं कर सका हूँ। जिशासुओं को उक्त 
ग्रन्थ का अध्ययन करना चाहिये । 


रस 
रस पर कुछ कहने से पूर्व इश्यकाव्य की उत्पत्ति के विषय में दो शब्द कद देना भावश्यक 





१. काव्यकर्मणि कवेः समाधिः पर व्याप्रियते! इति श्यामदेवः। मनस एकांग्रता समाधि: । 
समादित चित्तमर्थान्तर पश्यति । “भभ्यास” इति मद्लः | अविच्छेदेन शीलनम+णसः | सहि सर्व- 
गामी सर्वत्र निरत्तिशयं कोशलमाधत्ते । समाधिरान्तरः प्रयत्नो वाह्मस्वभ्यास. । ताबुभावषि शक्ति 
मुद्धासयत* । 'सा केवछ काव्ये देतुःः इत्ति यायावरीय. | विप्रसतिश्व ( दूरवर्तिनी ) सा प्रतिभा- 
ब्युप्पत्तिस्याम्‌ | शक्तिक्ृके द्वि प्रतिमा व्युत्पत्तिकमंणी । शक्तस्य प्रतिभाति, शक्तश्व व्युत्पधते | 
या शब्दग्राममर्थतार्थमलड्डारतन्त्रमुक्तिमार्गमन्‍्यद्पि तयाविधमपधिहृदय॑ प्रतिभासयति सा प्रतिभा । 
अप्रतिमस्य पदार्थसार्थपरोक्ष श्व, प्रतिभावत- पुनरपश्यतो5पि प्रत्यक्ष इव। सा द्विषा कारयिन्नी- 
भावयित्री च। कवेरुपकुर्वाणा कारयित्री | साउपि त्रिविधा सएजा55द्ायों पदेशिकी च । आवकरस्योप- 
कुर्वाणा भावयित्री । सा हि कवेः श्रमममिप्रायज्न सावयति । तया खल्लु फलितः कवेव्यापारतर- 
अन्यथा सोअवकेशी स्यात्‌ |? ( काव्यमीमांसा ) 


य्८ प्रस्तावना 


है, क्योंकि दृश्य ाव्य के माध्यम से दी मुझे रस का विवेचन करना है भौर ऐसा इसलिये करना 
है कि इृश्यकाव्य के द्वारा ही रस का अनुभव स्पष्ट से किया अथवा कराया जा सकता है। 


हार्दिक आनन्दानिरेक के सूचक वच्चों के खेल-कूद दी इश्यकाब्य की उत्पत्ति को मूछ हें । 
बचे जब किसी शष्ट वस्तु की प्राप्ति करते हैं अथवा जब उनके किसी भनिष्ट का जिस किसी तरह 
निवारण होता है, तव उनके हृदय में भानन्द की वाढ़ सी भा जाती है, उस आनन्द की बडी बाढ़ 
को वे अपने छोटे हृदय-सरोवर में केन्द्रित नहीं कर पाते । फ़लतः वह आनन्द दृदय से बाहर 
आकर भनके भद्ग-भक्न में फूट पढता हैं--औौर वे उछछ-बुद मचाने लगते हैं, आनम्द के 
इस प्रदर्श में उन भानन्दित बच्चों से सद्दानुभूत्ति रखने वाले दूसरे वच्चे भो सम्म्रिकित द्दो 
जाते हैं। बच्चों का यह आनन्द प्रदर्शन ( उछरू-कूद ) बडे अभिभावकों को भी रुचिकर दी 
प्रतीत दोता है । 


जब छोगों ने श्स तरद्द के आनन्द-प्रदर्शन के दर्शन से अपना मनोरञ्ञन होते देखा, तब 
कुछ जागहूक और कर्पना-शील हृदय वालों ने श्स मनोरअ्षक सापन का अनुकरण करके 
मनोअन करने की परिपाटी चछाई। पीछे उप्त युग के कवियों ने इस सम्बन्ध में कुछ और 
अधिक प्तोचफर यह तय किया कि यदि इन अनुकृत उछल कूरों के साथ तदलुकूछ वाणी भी रहे 
तो छोयों का और भधिक मनोरज्न हो सकता है। इस निष्क्प के अन॒सार वे अतीत अथवा 
वर्तमान करिपत किंवा सत्य घटनाओं को प्वद्ध करके उनका अलुऋरण करने-कराने छगे जो 
वस्तुत्तः मूल भनुकरण से अधिक रोचक सिद्ध हुआ । आज भो उत्त तरइ के अनुकरणात्मक पथवद्ध 
खेल थार्मों में यत्र तम्र इृष्टि गोचर होते हैं । 


उन्हीं अनुकरणों का नाम पीछे भाकर 'अमिनय” पडा। जिप्त पर पश्चाद अनेक पुस्तकों 
लिखी गईं, उसके भनेक भेद ( आज्लिक, वाचिक आदि ) किये गये। इस तरह हमें मानना पडता 
है कि उन्हीं अभिनयों के विकलित रूप भाज के इृश्यकाव्य ( नाटक, ड्रामा भादि ) हैं । 


प्रारम्म में उद्दापोद वाले शिक्षित जन उन अमिनयों से आनन्दान्वित होकर यह्ट सोचने के 


लिये भन्तःकरण के द्वारा विवश किये गत्ते कि नाटकौय वस्तुओं में वह कोन सी वस्तु दे जिसमें 
यह भानन्द छिपा रद्दता है। 


उन तवोशीछ मानता छी गवेषणा का विषय वह आनन्द ही साहित्यिक परिभाषा में रस! 
बाद्दा जाता है, क्‍योंकि व्याकरण की प्रक्रिया के अनुसार 'रस शब्द का *र्थ होता है वह वस्तु" 
विशेष जिसका भास्ादन किया जा सके । 


बहुत कुछ सोचने विचारने के वाद उन तकोशील मनुष्यों ने पहले यह तय किया कि चट 
अथवा नटी को अभिनय करते देख कर जिस श्रेमी अथवा प्रेमिका का स्मरण दर्शकों को दो 
जाता है भौर उन स्वृत्तिपथारूढ प्रेमी प्रेमिकार्भो के पार-वार अनुसधान करने से एक प्रकार 
का आनन्द अनभूत होने छगता है, वह प्रेम का आरूुंबन साहित्यिक परिभाषा में विभाव ही 
है ध अप कुछ दिनों तक यह स्थूछ सिद्धान्त प्रचलित रहा कि “भास्पाधमान विभाव 
ही रस है । 


कुछ दिनों के दाद छोपों की विचार-पारा में परिवर्तत हुमा, उक्त सिद्धान्त भसंगत प्रतीत 








१, 'रस्यते ० भास्वायते इति रसः । २. 'भमाव्यमानों विभाव एवरस»” । 


प्रस्तावता २६ 


होने लगा, क्योंकि उन परिवतित विचार धारा वाले आलोचकझ्ों ने सोचा-यदि आल्वन 
विभाव ही रस रूप हो; तव उस आल्बन विभाव स्थानीय नट में रति जादि के अनुकूछ 
चेष्टाओं के नहीं रहने पर भी उसके दशेन से आनन्द का अनुभव होना चाहिये, परन्त वद्द 
होता नहीं, अतः विभाव रस नहीं है प्रत्युत रसकी वे चेष्टायें भर्थात भनुमाव ही रस है जो 
पुनः पुनः भाव्यमान होकर आनन्द देता है। श्स विचार के अनुसार यह सिद्धान्त आपाततः 
स्थिर हुआ कि पुन. पुन. अनुसंधीयमान अनुभाव दी रस है ।? 


इस विचार से कुछ समय के लिए छोगों के मन में तुष्टि मिली, परन्तु आगे चलकर हछोथों 
को उक्त विचार में चुटि प्रतीत होने लगी और लोगों की गवेषणात्मिका बुद्धि नवीन सिद्धान्त को 
प्रकद करने के लिए छटपटा उठी । 


उक्त सिद्धान्त में असन्तोष का कारण यद्द हुआ कि [लोगों कौ दृष्टि आलवन विभाव की 
चित्त वृत्तियों पर पडी, उन पर दृष्टि पढते ऐ उन्हें मान होने लगा किये चित्तवृत्तियां ही 
आनन्ददायिनी हैं--विभाव अथवा उनकी चेष्टाये नहीं क्योंकि नट भथवा नटी नाना प्रकार की 
प्रेमपात्रीय चेशर्भो का प्रदर्शन करके भी तव तक दशकों को आानन्दानुभूति नहीं करा पाते, जब 
तक कि वे प्रेमी की द०ं, आवेग भादि चित्तवृत्तियों का सफल प्रदर्शन नहीं करते। अत, उन 
विचारद्नों ने यह स्थिर किया कि पुनः पुन. अनुसंधान के द्वारा व्यभिचारी भाव ( हर्षादिक 
चित्त-वृत्तियाँ ) ही रस रूप में परिणित हो जाते हैं ।? 


इस तरह उक्त तीनों सिद्धान्तों का जब क्रमिक विकास हो चुका, तब उन मतों पर भाछो चना ये 
होने लगी भऔर आलोचना करने पर विद्ित हुआ कि विभाव, अनुभाव और व्यमिचारीमाव इन 
तनों में ते नियमतः किसी एक को आनन्ददायक मानना ठीक नहीं, क्योंकि किसी-किसी में 
रमणीय-रूप-मधुरी-मेदुर-नट को देख कर दी भानन्द का अनुभव होता है, तो कित्ती नाठक में 
नट के भा्विक अभिनयों को देख कर दशक सुग्ध हो उठते हैं, एवम्‌ किसी नाटक में नट के द्वारा 
किया गया मनोमार्वों का रुचिर चित्रण ही छोगों को चमत्कत करता है । अत. यह मानना उचित 
है कि 'इन तीनों मार्वों में जो जएाँ चमत्कारी हो, वहाँ वही रस है ओर चमत्कार-हीन होने पर 
कोई भी रस नहीं ? 


इतने पर मो विद्वानों को गवेषणात्मक बुद्धि विरत नहीं हुई, रत्त-विषयक गवेषणा का क्रम 
जारी दी रद्या, जिसते यद्द शञात हुआ कि विभाव गौर अनुभाव की भपेक्षा चित्तवृत्यात्मक व्यभिचारी- 
भाव प्रधान हे और उनसे भी रति, शोक, उत्साह, रोप, मय, विस्मय, जुग॒ुप्सा ओर निवेंद ये 
भाठ भाव प्रधान है, क्‍योंकि इन भार्ठों में से एकएक भो ऐसा है, जो सिन्न मिन्न नाटकों में 
आदि से अन्त तक प्रतीत ऐोता रद्दता है । जेते-श्ज्ार रस प्रधान नाटक में रत्ति और करुण प्रधान 
नाटक में शोक जादि । अन्य एप, स्मृति जादि ऐसे ज्ञात ६ये, जो कमी अनुभूत होते थे, कमी नहीं । 

इस अनुभव के आधार पर उन विद्वानों ने भावों का नाम स्थायी रखाजो नाटक भर 
में प्रतीयमान थे | इसी तरद्द वे भाव व्यभिचारी कहलाये, जो कभी कभी भनुभूत होते थे । 


इस प्रकार विद्वानों को स्थायौभावों का ज्ञान हुआ तब उन्हीं के आधार पर उन लोगों 








३१, अनुभावस्तथा”? । २, “व्यमिचायेव तथा तथा परिणमत्ति! । 
3. त्रिपु य एप वमरकारी स एवं रसः, अन्यथा शत्रयोषपि न? । 
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ने रस को नौ मार्गों में दिभक्त कर दिया। तदनुप्तार उसके बाद से भान तक खब्वार, बौर, करुण, 
हास्य, भयानक, रौद्र वीमत्स भद्भुत और शान्त ये नव-विष रस स्वत्तम्मत हो कर प्रचलित हैं। 
परन्तु इस विभाग के हो जाने पर फिर विद्वानों के समक्ष 'रस क्‍या है ?! यह - प्रदत्त विकट 
रूप में उपस्थित हुआ, क्योंकि इस वर्गोंकरण के अवुसार पूर्वोक्त रसस्वरूपबोधक चारों ही मत 


तथ्यहीन प्रतीत होने लगे । 


विद्वानों की वह प्रतीति विछकुछ सत्य थी, कारण यद्ट कि एक ही भस्तु अनेक रस का 
विभाव ऐो सकती है, जैसे व्याप्र, वीर, रोद्र और भयानक तौनों रसों का विभाव हो सकता है । 
इसी तरह अनुभाव भी अनेक रसों का एक दो सकता है, जेते अश्वपात, श्गार, करण और सधवानक 
थे तीनों ही रफों के अनुभाव हैं । 


व्यमिचारीभाव मी नियमित नहीं हैं, चिन्ता आदि व्यभिचारीभाव :श््वार, वीर, करुण तथा 
भयानक श्न सभी रत्ों के पोषक होते हें । 


झब सोचिये कि इस रिथिति में विभाव, अनुभाव और व्यपभिचारीमाव इन तौनों में से किसी 
एक को ( चाहे वह चकत्कारी हो भथवा अचमत्कारी ) रस केसे माना जा सकता है, क्ष्योंकि जब 
ये भनेक रसों में समानरूप से देखे जाते है, तव इनमें ते एक-एक से किस्ती निश्चित रस की 
अमिव्यक्ति नहीं दो सकती, भतः छोगों ने स्थिर किया क्ि--विभाव अनुभाव भौर व्यभिचारी- 
भाव इन तीनों का समूह रस है ।? श्स सिद्धान्त के अनुसार भव उक्त दोष का प्रप्तड्न ही नहीं उठ 
सकता, क्योंकि विभावादि त्रिक में ते एक-एक भले ही अनेक रस साधारण हो, पर उन तीनों 
का समूह मिन्न-भिन्न रस का मिन्न-मिन्न निश्चित द्वी रददेगा, अतः जब नियत रप्त की अभिव्यक्ति 
सभ्मव है । 

इसके बाद द्वी नाव्यशाञअप्रणेता भमरतमुनि का आविर्भाव हुआ, उन्होंने भब तक जो रस 
का स्॒रूप भनिश्रय के ह्विंडोले में श्वर-उपर झूछ रद्दा था, उस्ते निश्चित स्थान पर बैठा 
कर रस की एक ऐसी सुव्यवस्थित परिमाषा वनाई कि 'विभाव, अनुभाव भोर व्यमिचारीभमाव 
के सयोग, णर्याद्‌ मिश्रण से स्पायीमाव रसरूप में परिणत हो गया है ।? 


तारपय॑ यद्द है कि “जेसे भोजन विशेषज्ञ नमक, तैल और मसाले आदि नाना विध 
चस्तुओं से बने हुए व्यक्षनों के साथ मिलाकर भात खाते हैं और व्यक्षनों के मिश्रण से भात्त में 
एक विलक्षण भास्वाद का अनुभव करते हैं वेसे ही विदब्जन भावों ( विभावादिकों ) और अमिनयों 
से सम्बद्ध स्थायौभावों का आखादन करते हैं ।? 


यह सिद्धान्त के मृल में वद समाछोचना काम करती है, जिसके द्वारा यद्द विदित होता है 
कि रति आदि उक्त आारों चित्तइत्तियों--जो नाटक मर में प्तीयमान होने के कारण स्थायीमाव 
कहलाती एइ--को विभाव उत्पन्न करते है, अनुभाव उन आर्ों वृत्तियों से उत्पन्न होते हैं और 
व्यमिचारीभाव यदा-कदा उनके साथ रह कर उन्हें पुष्ट करते है। अन' विभाव, अनुभाव तथा 
व्यमिचारीभाष उसके उपकरणमात्र हैं, प्रधान ते चित्तवृत्यात्मक आर्ठों मात्र दी हैं, वे हो अभिनय 


ख़्ड वजनी जन »++ 





कजनज+++ 


२ 'विप्रावादय्य समुदिना रसा', २. 'विभावानुभावव्यमिचारिसंयोगाद्सनिष्पत्तिः ।? 
हुद्ग न शनै शे जी 

३ “यया बहुद्गव्ययुतेब्यअनेवहुभियुतन्‌ । भात्वादयन्ति भुआना सक्त भक्तविदों जनाः ॥ 

सावामिनयस्तदद्धान्‌ स्थायिभायस्तया बुधाः । आत्वादयन्ति मनसा तस्मात्नाव्यरसाः स्टृताः॥ 
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में भानन्ददायक हैं, भोर उन्हीं आठों भार्वा का भाखादन इम सभ्यगग करते हैं, फिर तो उन्हीं- 
को रस मानना थुक्तियुक्त है। विभाव, अनुभाव मोर व्यमिचारीभावों को प्रथक पृथक अथवा 
समुदित रूप में रस मानना युक्तिहीन भत एवं भनुचित है । 


इसके उपरान्त रस के विषय में भरतसुनि की उक्त परिभाषा को प्रमाणभूत मानकर 6सकी 
व्याख्या आरम्म हुई | भट्ट लोछट, शंकुक भट्टनायक भौर अमिनवगुप्त ये चार आचार्य मरतसूत्र 
के प्रधान व्याख्याकार हुये । यथपि अमिनवयुप्त के अतिरिक्त प्रथम तीन आधचार्यों के व्याख्यागन्प 
आन उपलब्ध नहीं होते, तथापि कान्यप्रकाश आदि प्रामाणिक प्रन्थों में उनके मर्तों का अनुवाद 
नामोश्लेखपूर्वक किया गया है, जिससे यह भनुमान किया जा सकता है कि किसी युग में उन 
आधचार्यों के द्वारा रचित नाव्यशासत्र के व्याख्या ग्रन्ध उपलब्ध हो रहे थे । 


उक्त चारों आचार्यों ने रससखन्धी भरतसूत्र कौ मिन्‍न-मिन्न व्याख्या की है। चारों 
व्याख्यार्भों में प्रधानतया दो बातों पर प्रकाश डालने का यत्न किया गया है, एक तो श्स पर कि 
रस का या रसात्मक वोष कैसा दे? अर्थात-ज्ञान के जो अनेक प्रसिद्ध मेद हैं प्रत्यक्ष, भनुमितति 
भोर शाब्द आदि उनमें से रस का कोन सा श्ञान होता है ! भौर दूसरे इस पर कि जिस रस का 
हमें अनुभव होता है, वह वस्त॒ुतः किस में रहता है ! अनुकार्य रामादि में अथवा भनुकर्ता नटादि 
में, किंवा सहदय सभ्यों में ! 

धन दोनों ही प्रश्नों का सामापान वक्त चारों आचार्यों ने भपने अपने ढड् से अपनी-अपनी 
व्याख्या में किया है | 


(१) प्रथम व्याख्याकार भट्ट लोछ८ ने कहा है कि रस वस्तुत- भनुकाय रामादि में ही रहता 
है, परन्तु नट आदि अनुकर्ता में भी राम आदि के आरोप कर लेने के कारण रद्द सकते हैं । श्नके 
मत के अनुसार रस का ज्ञान 'पतीताविषयक रति से थुक्त यह ( नट ) राम है श्त्यादि? रूप से 
होता दै जो प्रत्यक्षात्मक है और 'सुरमिचन्दनम्‌? के समान सामने में उपस्थित “विशेष्यभूत नट! 
अश में लौकिक तथा सामने में भनुपस्थित सीतादि के अश में अछोकिक माना जाता है। श्नकी 
व्याख्या मीमांसादर्शन के अनुसार समझी जाती है । 


(२ ) द्वितीय व्याख्याकार आचार्य शब्क को छोछट का मत ठीक नहीं जचा । इन्होंने कह्दा-- 
संसार में सम्यगशान, मिथ्याशान, सशयश्ञान भौर साइश्यशान ये चार प्रकार के शान प्रसिद्ध हैं । 
यह राम ही हैं, यही राम है? और 'यह राम दै ही? ये तीनों ज्ञान सभ्यगृशान हैं। शन तीनों 
ज्ञानों में क्रमशः 'इसके राम न द्वोने का! 'इसके अतिरिक्त अन्य किसी के राम होने का! और 
दसके सवंथा राम न द्ोने का? निवारण होता है। इन्हीं निवारण्णों को ऋ्रमश॒ अयोगव्यवच्छेद, 
अन्ययोगव्यवच्छेद तथा भत्यन्तायोगव्यवच्छेद कहते हें । 

ध्यह राम नहीं है? इस तरद्द के उत्तरकालिक वाधज्ञान से पूर्वकाल में होने वाके यह राम है! 
इस तरह के शान को मिथ्याशान कहते हैं| 'यद्द राम दवै वा नहीं” इस प्रकार के एकपर्मिकविरुद् 
विशेषणद्दयावगाही शान को संशय ज्ञान कहते हैं। यह राम के सदृश है? हस प्रकार के शान 
को साइइय ज्ञान कहते हैं । 

परन्तु अभिनेता नट को देखकर जो उसमें 'यह्द राम है? श्त्यादि शान हमें होता है, वह दक्त 
चारों शानों से भिन्न है, वह उसी तरह का शान है । जिस तरह का ज्ञान चित्र में धोडे को देखकर 
धयह्‌ घोडा है? इत्यादि रूप से होता है 
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इस तरदइ के शान के द्वारा नट को राम भादि समझ लेने पर अमिनय-निषुण नट के कौशल 
से स्थायीमाव के कारण कार्य भौर सहकारी भर्यांत्‌ विभाव, अनुभाव भोर व्वभिचारीमाव कृत्रिम 
होने पर भी स्वाभाविक प्रतीत ने लगते हैं, ओर तव सहृदय समाजिक, रामादि बृत्ती सीतादि- 
विषयक रति की भनुभिति नट में कर छेते हैं। उसी अनुमिति का नाम रस है। इस मत के 
अनुसार वस्तुत्तः रस भनुकाये में हो रहता है, परन्तु उसका आस्वादन अनुमिति द्वारा सामाजिरको 
को दोता है अत 'सामाजिकों में रस है? ऐसा व्यवद्वार भी किया नाता है। ज्ञान इस मत में 
अनुमित्यात्मक सिद्ध हुआ । इनका मत न्यायदशन से प्रभावित माना जाता है । 


(१ ) मरतसूत्र के ठृतीय व्याख्याकार भट्टनायक को यह मत्त भी पसन्द नहीं भाया। उन्होंने 
कहा--काब्य के तीन,व्यापार ऐते हैं, अभिषा, भावना ओर भोगकत्व इनमें से प्रथम व्यापार के 
द्वारा काव्य के वाच्यार्थ शात होते हैं । द्वितीय व्यापार से राम, सीता आदि नाटकीय पात्र साधारण 
कर दिये जाने हैँ भर्थात्‌ व्यक्तिविशेषपमं--रामत्व सौतात्व भादि से रद्दित होकर केवल नायक- 
नायिका भादि के रुप में उपस्थित करा दिये जाते हैं और तृतीय व्यापार के जरिये रस का अनुम॒व 
होता दै। परमार्थतः आत्मानन्द में विभाम ही भोग है भतः वही रस है। श्स मत के भनुसार 
रस सामानिकों में रहता है भोर उसका शान आत्मसाक्षात्काररूप है। यह मत सांख्यदर्शनानुयायी 
कराता है। 


(४ ) भरतसूत्र के चतुर्थ व्याख्याकार आचारय॑ अभिनवगुप्त का मत रस के विषय में 
सर्वाधिक मान्य है, अत एवं प्रचार भी जाज तक इसी मत का सबसे अधिक है। इन्होंने भट्ट 
नायक के मत में मी दोष दिखला कर कष्टा कि 'विभाव, अनुमाव, और व्यमिचारीमार्वा से 
भभिव्यक्त अर्थात्‌ व्यक्षनावृत्ति के द्वारा ज्ञात रति आदि स्थायौभाव रस है! श्त मत के भनुसार 
सामाजिकों की आत्मा में वासनारूप से स्थित अपनी रति आदि चित्तवृत्तियाँ ह रस रूप दो 
जाती हैं, ज्ञान इस मत के अनुसार शाब्द है, पर शाब्द होकर भी साक्षात्कार रूप दै जेपे 
'दत्वमस्ति! शत्यादि वाक्यजन्यवोष शाव्द धोकर भी साक्षात्कार रूप है । हे 


कुछ नवीन विद्वार्नों का कथन है कि काव्य श्रवण अथवा नाटक दर्शन से विभावादिकों के 
शान हो जाने पर सह्ददय पुरुष व्यक्षनावृत्ति के द्वारा रामादिनिष्ठ सीतादिविषयक रत्ति का श्ञान 
करते हें तदनन्तर सहृदयतासह ६ त पुनः पुनः अचुसन्धान रूप भावनात्मक दोष से समाजिकों 
अथवा थरोतार्थों की अन्तरात्मा भशानावत हो जाती है, फिर उस भज्ञानवृत्त आत्मा में, सीप में 
चाँदी के समान अनिन्चनोय रति आदि स्थायीभाव उत्पन्न हो जाते हैं और उनका सह्ृदयों को 
भात्मचेतन्य के साथ अनुभव द्वोता है उन्हीं रति आदि का नाम रस है| 


अन्य विद्वानू कदते हैं कि राम आदि की रत्यादि ज्ञान करने के लिये व्यञ्षना की 
आवश्यकता नहीं है, न अनिवेचनीय रति आदि की कल्पना की दी आवश्यकता है । 
अभिनेता पाठकों की चेश्ट आदि से सीता आदि की रत्यादि राम भआदि में अनुमिति 
द्ोती है और तदनन्तर उक्त भावनात्मक दोष से अपने को राम भादि समझने वाले 
सहृदर्यों में एक अम उत्पन्न होता है कि 'सीताविषयक रतिवाल्ा राम हूँ? इसी अम को रस 
समझना चाहिये । 


श्स तरद रस के विषयमें ११ मर्तो का उल्लेख पण्डितराज ने अपने रसगन्भापर में किया है 
और प्रयम तीन मतों को छोड कर शेष नौ मतों में मरतसूत्र का संगमन भी किया है। परन्तु 
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छोटलट, शह्रुक, भट्टनायक और अभिनवयुप्त के मर्तों से मिन्न मर्तों की चर्चा अन्यत्र नहीं दौख 
पड़ती, अतः मुझे ऐसा मारूस पडता है कि पण्डितराज ने स्वयम्‌ धन मर्तों का भाविष्कार 
अपनी प्रखर-प्रतिभा के द्वारा किया है । म 


रसों की सख्या के सम्बन्ध में भी नाना मत-भेद हैं, अधिक लोग पूर्वोक्त नौ रस मानते 
है। किन्तु कुछ छोग ऐसे भो हैं जो शान. रस नहीं मानते विशेषकर नाटक में उसको असम्भव 
बताते हैं ।* 


भवभूति केवल करण रस को दी मानते हैं और अन्य रतों को उसी के विकार कहते हैं । 
धाराघराधीश भोज केवल श्ज्ञार को ही रस कहते हैं भौर अन्य रों में रसप्रसिद्धि को ऐतिश्ा- 
मूलक वनलाते है? । नारायण पण्डित अद्भुत को ही रस मान कर धन्य रसों का प्रत्याख्यान 
करते हैं।. 


अप्निपुराण में रस का विचार कुछ भिन्न ही ढक्क का उपलब्ध होता है। उसमें कद्दा गया है 
कि 'वेदान्तदशैन के द्वारा जो व्यापक नित्य परत्रह्म प्रतिपादित हुआ है, उसमें सदज आनन्द 
विद्यमान है। वह आनन्द किप्ती किसी ध्तमय पर प्रकट झोता है, उसी आनन्दामिव्यक्ति को 
चैतन्य चमत्कार भौर रस कहते हैं । उस आनन्दाभिव्यक्ति का प्रथम विकार ही भददक्कार है। 
उस भद्दक्वार से अभिमान ( ममता ) उत्पन्न होता है, जिस ममता में समस्त त्रिलोकी आवद्ध है । 
उसी ममता से रति ( प्रेम ) उत्पन्न द्ोती है | वही रति व्यभिचारीभावों की समानता से पृष्ट होकर 
शृद्वार रस कहलाती है । उपी के हास्य आदि भनेक भेद हैं । वद्दी रति सत्वादि गुर्णों के प्रसार 
से राग, तीक्ष्णता, गवे और संकोच इन चार रूपों में परिणत होती है, उनमें राग से श्रृक्नार 
कौ तीक््णता से सौद्र की, गव॑ से वीर को और सकोच से बीभत्स की उत्पत्ति होती ह्दै। 
अतः स्वभावत. ये चार ही रस दै। किन्तु अनन्तर खज्नार से पास, रोद से करण, वीर 
से अद्सुत और वीभत्स से मयानक की सृष्टि हुईं तथा रति के अमावरूप निर्वेद से शान्त की 
सृष्टि हुईं ।" 
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द्ान्तस्य शमध्ाध्यत्वान्नटे च तदसमवाद । अरष्टावेव रसा नाथ्ये न शान्तस्तत्न थुज्यते ॥ 
३२ 'एको रसः कएण एव निमित्तमेदाद्‌ मिन्‍्नान्‌ एयक्‌ एथिवाश्रयतते विवर्तानू । 
आवतैबुदुबुद-तरज्ञगयान्‌ विकारानम्भो यथा सक्िलमेव च तत्समस्तम्‌ ॥? 
३, “खब्बारवीरकरुणाभुतरौद्रहास्य-वी मत्सवत्सल्भयानकशान्तनाम्नः । 
आम्नासिपुद शरसान्‌ सुधियो वर्य तु शृज्ञारमेव रसनाद्‌ रसमामनाम- ॥! 
धीरदूसुतादिषु च येह रसप्रसिद्धिः सिद्धा कुतो5पि वट्यक्षवदाविभाति । 
लोके गतानुगतिकत्वव शादुपेतामैता निवत॑यितुमेष परिश्रमो न- ॥ 
४. 'रसे सारश्वमत्कारः सर्वेत्राप्यनुभूयते । तच्चमत्कारसारत्वे सर्वत्राप्यद्युतो रसः ॥ 
तस्माददभुतमेवाद झृती नारायणो रखसस्‌ '” । 


ढक 


, अक्षरं शरक् परम सनातनमज विभुम्‌ । वेदान्तिषु बदन्त्येक॑ चेतन्य ज्योतिरीश्वरम्‌ ॥ 
आनन्दः सहजस्तस्य व्यज्यते स कद।चन । व्यक्तिः सा तस्य चेतन्यचमत्काररसाहया ॥ 
आधस्तस्य विकारों यः सो5इंकार इति स्वतः । ततो5मिमानस्तत्रेदं समाप्ते अवनत्रवस्‌ ॥ 
अभिमानात रत्तिः सा च परिपोषमुपेयुषी । व्यमिचार्यांदिसामान्याच्छूब्ार इति गीयते ॥ 
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किश्जु 


3५ प्रस्तावना 


गुण 


इस प्रकरण में मुझे निम्नकिखित विषय-खण्डों पर विचार करना है। (१) ग़ुर्णों की सख्या, 
(३२) य॒र्णों का काव्य में स्थान और ( ३ ) श॒र्णों के रृक्षण । 

(१ ) ग्रुण-निरूपण-परक-मर्तों की प्रधानतया दो मार्गों में विमक्त कर सकते हैं, एक 
प्राचीनों का मत, दूसरा नवीनों का मत । लवीन-मत में ग॒ु्णों की सख्या निश्चित हो गई है, परन्तु 
प्राचीन मत में उनको संख्या सर्वथा भनिश्चित है । 


प्राचीन मत के प्रथम भाविष्कार भरत ने इलेष, प्रसाद, समता, समाधि, माघुये, भोज, 
सुकुमारता, अर्थव्यक्ति, ददारता भौर कान्ति ये दश शुण माने हैं पु 


अभिपुराणकार ने इलेष, छाहित्य, गाम्मीयें, सौकुमाये, उदारता, सती और यौगिकी ये सात 
आब्दगुण ', माधुरय सविधान, कोमलता, उदारता, प्रौडि भोर सामयिकत्व ये छः अथंगुण, एवम्‌ 
प्रसाद, सौभाग्य, यथासंख्य, उदारता, पाक और राग ये छः उम्य ग्रण-अर्थद शब्द भौर अथे 
दोनों के गुण मिलाकर उन्नीस ग्रुण वतछाये हैं । 


वामन ने प्राचीन मत के अनुसार थरुर्णो का विशद विवेचन किया है। प्राचीन मतों में सबसे 
अधिक प्रचार इन्हीं के मत का हुआ, भत एवं परव्रत्ती मम्मट भादि जाचारयों ने घन्‍्हीं के मत का 
खण्डन अपने-अपने भ्न्‍्थों में क्षिय! है। श्नके हिसाव से गश॒र्णों कौ संख्या बीस है, निनमें दश 
शब्द गुण भौर दश भर्थगुण, यद्वां जो नाम दश शब्दगुण के हैं, वे ही अर्थगुणों के मी रखे गये हैं, 
किन्तु छक्षणों में मेद कर दिए गये हैं । वे नाम हैं--इलेष, प्रसाद, समता, माधुण, सुकुमारता, भर्थ- 
व्यक्ति, उदारता, ओम, कान्ति और समाधि "| प्रक्ृत पुस्तक में वामन के मत का बहुत सुन्दर 
निरूपण किया गया है । 


भोजरान ने वामन के दश शब्दगुर्णो के भतिरिक्त उदाचता, ऊनितता, प्रेयान्‌ , झुशब्दता, 
सूक्ष्मता, गम्मीरता, बिस्तर, संक्षेप समितत्व, भाविक, गति, रीति, उक्ति भौर प्रीडि ये चोदद 
धन्य गुण मानकर श्नकी सख्या चौबीस कर दी ।* 


नील नणाओ 


तदमेदः काममितरे द्ास्याथा अप्यनेकशः । स्वस्वस्थायिविशेषोत्यपरिपोषस्वलक्षणाः ॥ 
सत्तादियुणसन्तानाब्जायन्ते परमात्मनः । रागाहूवति खबरों रोद्रस्तैक्ष्ण्पात्प्रजायते ॥ 
वीरोध्वष्टम्मन' संको चभूवींभत्स श्ष्यत्ते । शद्गाराज्जायते हासो रोह्ाचु कशणों रस* ॥ 
वीराच्चादूसुतनिष्पत्ति" स्वाह्वीमरतारयानकः । श्न्नारवीरकरुणरोद्र वीरभयानकाः ॥ 
बीमत्सादसुतशान्ताख्याः स्वभावाच्चतुरों रसाः। लक्ष्मीरिव विना त्यागान्न वाणी भाति नौरसा॥ 
२, 'इल्ेपः प्रसादः समता समाधिमाधु यंगोजः पदसौकुमाय॑स्‌ । 
अर्थस्य च व्यक्तिददारता च कान्तिश्व काव्यार्थयुणा दशैते ॥? ( नास्यशाख ) 
२. इलेपो छालित्यगाम्मीयं तौकुमायंमुदारता । सत्येव यौगिद्दी चेति णाः शब्दस्य सप्तथा ॥ 
३. माधुर्य संविधान च कोमलत्वमुदारता । प्रौदिः सामयिकत च तक्केदाः पट्‌ चकासति ॥ 
४. तस्य प्रसादः सौमाग्य यथासख्यमुदारता । पाको राग इति प्रायः पट प्रपन्ना' प्रपश्निताः ॥ 
५. इलेपः प्रश्नाइ: समता माधुर्य छुकुमारता । अभेव्यक्तिएदारत्वमोज'कान्तिसमाधयः ।। 
5. इल ९१ असादः समता माधुर्य चुकुमारता । अध॑व्यक्तिस्तथा कान्तिददारत्वमुदात्तता ॥ 
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इसके अतिरिक्त दण्डी, वाग्भट भोर पीयूषवर्ष ने मी गुण पर लेखनी घढार हैं परन्तु इनके 
मतों में कोई खास नवीनता नहीं है । दण्डी और वाग्मट तो भरत मत के एक तरह से अनुवादक 
मात्र हैं। पीयूषवर्ष ने भरत के गुर्णों में से कान्ति को शज्ञार-रस में और भर्व्यक्ति को प्रसाद 
गुण में गताथ मानकर उनकी संख्या दश से घटाकर आठ कर दी है। 


इस प्रकार इन प्राचीनों में गो की संख्या में हो मतभेद नहीं है, अपितु लक्षण में भी 
परस्पर बहुत अधिक मत-मभेद है । फलतः यही कहना पडता है कि इन आचार्यों के समय में 
गुण के सवन्ध में पूर्ण विचार नहीं किया गया, एक ने दूसरे के कथन की निष्पक्ष समालोचना 
नहीं की, वरन, निसके मन में जब जो बात भाई, उसी को उसने अपने प्रन्थ में लिख दिया, 
जिसका कुपरिणाम यह हुआ कि श्नके समय तक यरुण के विषय में अराजकता की सौ स्थिति 
बनी रहा । 


गुण के विषय में नवीन मत के आविर्भावक प्रथम आचार्य भामह हुए। इन्होंने प्राचीनों के 
मर्तों की भत्यधिक समाछोचना करके स्थिर किया कि ग्रुण तीन हैं--ओजन, प्रसाद भौर माधुय॑ | 


मामह ने प्रिगुणवाद का स्थापन तो किया, परन्तु इस मत का पूर्ण प्रचार हुमा मम्मट के 
समय में । मम्मट ने प्राचीनों के कतिपय यरर्णों को दोषाभावरूप, कुछ को ध्वनि और ग्॒ुणीभूत 
व्यज्ञयहूप तथा कुछ को वेचित्रय मात्र रूप प्रमाणित कर दिया भौर शेष को इन्हीं तीनों गुणों में 
गतार्थ कर दिया । तव से आजतक इसी त्रिगुणाद का प्रचार है। पण्डितराज ने भी शु्णों की 
संख्या के विषय में मम्मट का भनुगमन ही किया है । 


(२ ) काव्य में गुणों का क्या स्थान है इसके विषय में वामन तथा भोज का कथन है कि-- 
'काव्य युवती के रूप के तुश्य है, क्योंकि जैंते युवती का रूप शौक पातित्रत्य भादि भच्छे गुण 
भर अच्छे-भच्छे अलंकारों के योग से भधिक भाकषैक द्वोता है, वैसे दी काव्य भी माधुययादियुण 
और अनुप्रास तथा उपमादि भलकारों के सम्बन्ध से अधिक रुचिकर होता है, एवम गुणहीन 
काव्य योवनविहीन नायिका के शरीर के समान है, उस स्थिति में घन प्रिय भलकार भी 
अप्रीत्िकर हो जाते हैं ।? इससे यद्द सिद्ध होना है कि काव्य में गुण अलंकारों की भपेक्षा अधिक 
पेक्षित वस्तु दे । 

भोज ने इस वात को और भषिक स्पष्ट शब्दों में कह्दा है। वे कहते हैं--“सालूुंकार इोने 
पर भी गुण-हीन काव्य छुनने योग्य नहों झोतव्रा । क्‍योंकि गुण ओर भलंकार के योग में गुण का 
योग प्रधान है। ।? 





नल 


ओ नस्तथान्यदौरनित्य॑ प्रेयनथ सुशब्दता । तद्बत्‌ समाविः सोक्ष््यं च गाम्मीय॑मथ विस्तरः ॥ 
संक्षेपः सम्मितत्वं च माविकत्वं गतिस्तथा । रीतिरुक्तिस्तथा प्रोढि!फ. इत्यादि? । 
( सरस्वतीकण्डाभरण ) 

१. थुवतेरिव रूपमब्काव्य सवदते शुद्धणुणे तदप्यतीव । 

विद्वितप्रणयं निरन्तरामिः सदरूकार विकटपनामिः ॥ 

यदि मवति वचरच्युतं गुणेभ्यो वपुरिव योवनवन्ध्यमजनायाः । 

अपि जनदयित्तानि दुर्भगरद॑ नियतमल्‍ुकरणानि सश्रयन्ते ॥ ] 
२, अर्ुंकृतमपि श्रव्य न काव्य युणवर्जितम्‌ । ग्रुणयोगस्तयोमुख्यो ग्रणारुंकारयौगयोः ॥ 


३६ प्रस्तावना ' 


कान्यप्रकाशकार भादि ने भी काव्य में अलंकारों की भपेक्षा गरर्गों की भुख्यता स्वीकार 
की है, कर्योकि वे कहने हैं कि गुण साक्षात रस को उत्कृष्ट बनाते हैं भौर अलंकार शब्द- 
थ्र्थ के द्वारा । 

इस विवेचन से यह निष्कर्ष निकला कि काव्य में शरुर्णों का स्थान अलंकारों से ऊपर और 
रसादि आत्मस्थानीय व्यह्यों से नीचा है ! 


(३ ) शुण के लक्षण के संवन्ध में भी विद्वानों का ऐकमत्य नहीं है। भरत दोषों का निरूपण 
करके लिखते हैं कि “इन दोर्षो के विपरीत जो कुछ वस्तु हैं वे शुण हैं? । 

भग्निपुराणकार कहते हैं कि काव्य में विपु७ शोमा को जन्म देने वाली वस्तु शब्द शुण है ।? 
छुब्दप्रतिपाध जिस किसी वस्तु को उत्कृष्ट वनानेवाली चीज अथंग्रण है ।? और 'शब्द तथा 
भर्य दोनों का उपकारक जो हो वह शब्दार्थोभय गुण है ।? 


दण्डी का कथन ऐ कि “नो वस्तु विशिष्ट रचना का प्राण हो, वह गुण हैं? ।? वामन कहते हैं 
कि 'काव्य-शोभमा-कारक धर्म गुण ऐ* !? 

इसके भनन्तर यद्द शका उत्पन्न हुई कि जब शब्द और अर्थ को उत्कृष्ट बनाने वाले पदार्थ- 
विशेष ही युण भीर अलकार भी हैं, तव इन दोनों में भेद क्या हैं ? 


इसके उत्तर में वामन मे कष्दा कि 'काव्यशोभा के जन्मदायक्ष धर्म शुण हैं भौर उस शोभा को 
अतिशयित करने वाले धर्म अलंकार है | 


परन्तु आनन्दवर्धन के द्वारा भाविष्कृत ध्वनिवाद के अनुसार रसादि झलक्ष्यक्रमव्यज्नयों 
की काव्यात्मता स्थापित हो जाने पर ग्रण के विषय में छोगों का मत बदला और मम्मद ने कहां 
कि भात्मा के शौर्य भादि के समान कान्य में भद्विभूत रस ( असलक्ष्यक्रमव्यज्लय ) के उत्कर् 
धममं गुण हैं और ये गुण काव्य में अचलस्थिति-भर्थात्‌ अवश्य रइने वाले हैं"? इस कथन से 
शुणालकार में परस्पर भेद भी सिद्ध हो जाता है--भर्थाव्‌ रस के धर्म और काव्य में नियमतः 
रहनेवाले शुण भौर शब्दार्थ के धर्म तथा भनियमित रूप में रइनेवाले भलकार हैं। एतन्मूलक ही 
ध्वनिकारानुयायियों का यह कथन है कि 'शब्द तथा अर्थ काव्य के शरीर हैं, रस आदि भात्मा 
घर गुण है आदि के समान हैं , दोप काललादि के तुल्य हैं और मलकार कटक्षकुण्डलादिकों 

सदृश एं! । 


यह तो हुईं गुण के सामान्य छक्षण की बात, अब विशेष लक्षण की ओर चलिये । प्राचीनों के 
गुर्णो के खण्टन ऐ। जाने के वाद जिस प्रियुणवाद की स्थापना नवीनों ने कौ उसके अनुसार 
माधुय, भोन भौर प्रसाद ये जो तीन नाम गुर्णो के रखे गये, उसके मृझ में कौमल-कठोर 


जज हिल 








१. 'शुणा विपयेयादेपाम! । , 'यः काब्ये महती छायामनुग्र्ठाति भसौ शुणः ।? 


है 87 
१, उच्यमानस्थ शब्देन वस्य कस्यापि वस्तुनः ) उत्कपमावइन्नयों युण शत्यमिषीयते ॥? 
४. “शस्दार्थौदुपकुर्वाणो नाम्नोमयगुणः स्तृतः ।? 


०“. 'एते वैदसंभाग॑स्य प्राणा दश गुणाः स्मृता. ।? ( काव्यादशे ) 

६. 'कान्यशोमाया. कर्तारो धर्मा गरणाः ।? ( अलकारसूत्र ) 

७ कान्यशोमावा. कर्तारों धर्मा गुणएः तदतिशयहेतवस्स्वल्काराः । 

<. ये रसर्याप्िनों धर्मा. शौर्यांदय श्वात्मनः। उत्कर्षदेतवस्ते स्युरचलस्थितयों गुणाः ॥ 

५. 'काव्यस्य शब्दार्यों शरीर, रसादिश्ात्मा, गुणाः शोयादिवद, झल्काराः कटबकुण्डलादिवद | 


प्रस्तावना ३७ 


भोर स्पष्टाथंक यद रचना की त्रिविधता ही है, यह समझ कर कुछ छोग युर्णों को रचना-बृत्ति ही 
मानने लगे । 


परन्तु भागे चलकर जब यह विभाग किया गया कि खबर, करुण और शान्‍्तरसों के लिये 
फोमलछ, वीर, रोद्र ओर बीमत्स रसों के लिए कठोर तथा सभौ रखों के लिये स्पष्टार्थक रचना 
आवश्यक है, तव इन रचनाओों से युक्त रसों के भार्वादन से मन पर पड़ने वाले प्रभाव का भी 
अन्वेषण किया गया, जिससे यह निश्चय हुआ कि कोमछ-रचना-युक्त-रसास्वादन से चित्त दुत 
होता हे, कठोर-रचना-युक्त-रसाखादन से चित्त उद्दीध्त होता है और स्पष्टाथंक-रचना-युक्त- 
रसास्वाद से वित्त विकसित होता है । 


कुछ शोर अधिक गम्भीर आलोचन करने पर यह भी ज्ञात हुआ कि चित्त पर दक्त प्रकार के 
प्रभावों को दालने वाली रचनायें नहीं हैं वरन्‌ रस है, क्‍योंकि विरुद्ध रस में विरुद्ध रचना उस 
तरद्द का प्रभाव नहीं डाल पाती । फलतः यह निर्णय हुआ कि कोमल रसों में रइनेवाली आह्ाद- 
कता ही माधु०, कठोर रसों में रहने वालो उद्दीपकता ही ओज है और शुष्केन्धन में अरिन के 
समान शीघ्र चित्त को व्याप्त करने वाछी विकासकता ही प्रसाद है । 


इस तरद यह सिद्ध हुआ कि गुण वस्तुतः रस-धर्म हैं परन्तु भारोप के द्वारा 'यह रचना 
मधुर है? शत्यादि व्यवद्यार भी दोते हैं । 


पण्डितराज के विचार से द्वुति, दीप्ति और विकास ये चित्तवृत्तियाँ ही क्रमशः माधुयं, भोज 
और प्रसाद गुण हैं, रस उनके प्रयोजक हैं, अतः प्रयोजकता सवन्ध से रस में भी ये गुण रइने 
वाले हुये अत एवं 'रस मधुर है? शत्यादि व्यवद्दार किये जाते हैं। एक वात उन्होंने और कह्दी है, 
वह यद्ट कि जिस तरद्द रस ग॒ुर्णों के प्रयोजक होते हैं, उसी तरद शब्द, अर्थ और रचना भी, 
भततः उनमें सी प्रयोजकता सम्बन्ध से वे गुण रहते ही हैं, फिर उपचार के द्वारा 'शब्द मधुर है? 
“(चना मधुर है? इत्यादि व्यवद्वार को सिद्ध करने का प्रयास्त व्यथ है । 


पण्डितराज जगन्नाथ 


पण्डितराज जगन्नाथ तेलज्ञ ब्राह्मण थे' | श्नके पिता का नाम पेरुभट्ट' अथवा पेरमभटट 
था । इनकी जननी लक्ष्मी नाम से प्रसिद्ध थी । इनके पिता पेरुअट्ट अद्वितीय विद्वान्‌ थे। उन्होंने 
झानेन्द्रमिक्षु नामक किसी सन्‍्यासी से वेदान्तशास्र का, मद्देन्द्र नामक विद्यानू से न्याय तथा 
वेशेषिक दर्शन का, खण्ददेवोपाष्याय से पूरे मौमांसा का ओर शेषबीरेश्वर पण्डित से व्याकरण 
मद्दाभाष्य का अध्ययन किया था । हतना दही नहीं, इन शास्त्रों से सिन्न वेदादि शास्त्रों में भी वे 
परम प्रवीण थे । 

पण्डितराज ने अपने सवविद्याविशारद पिता से द्वी सब विषयों का अध्ययन किया, परन्तु 
भपने पिता के थुरु शेषवीरेश्वर से भी प्रायः कुछ पढा था, ऐसा माना जाता है, क्योंकि 'मनोरमा- 





१, € "तेलब॒कुछावतसेन पण्डितजगन्नाथेन""'? ( मासफविलास का आरम्भ ) 

२, 'त॑ं वन्दे पेरुभट्वाख्यम्‌**'? ( पृ० १ ) ३. प्राणाभरण में 

४, रक्ष्मीकान्त महागुरुम्‌ ? (पृ० ३ ) ५, 'भीमदज्ञानेन्द्रमिक्षो: ? इत्यादि (४० ३) 
६. रसगंगाधर के 'स्वविद्यापर! पद से सूचित होता है । 


श्प भरस्तावना 


कुचमदन? नामक अपने ग्रन्थ में पण्डितराज ने अपने शुरु के रूप में उनका स्मरण किया है | 


पण्डितराज स्वय भी सब शास्त्रों में प्रयाठ पण्डित थे, विशेष कर दर्शन ओर साहित्यशाल 
पर इनका अद्भुत अधिकार था। श्स वात की पुष्टि रसगज्ञाधर में स्थान-स्थान पर व्यक्त किये 
गये विचारों से होती है, भतः श्सक्ी पुष्टि के लिये प्रमाणान्त र की भावश्यकता प्रतीत नहीं होती । 


पण्डितराज अपने युग के विद्वानों में सर्वाधिक भाग्यशाली समझे जा सकते हैं, क्योंकि ये 
युवावस्था में ही अपनी विमरविधा के प्रभाव से तत्कालीन बादशाह शाइजहाँ के कृपा-पात्र बन 
गये ओर उन्हीं से 'पण्डितराज” की उपाधि प्राप्ष कर उन्हीं के आश्रय में भपनी थुवावस्था को 
सुखपूर्वक विताये. । शाइजदाँतनय दाराशिकोह का वणैन पण्डितराज ने अपने 'जगदाभरण! 
नामक निबन्ध में किया है, भतः दाराशिकोद की छप्तच्छाया में भी श्नके जीवन का कुछ अंश 
व्यतीत दुआ था ऐसा भो लोगों का भनुमान है । 


स्थितिकाल 


यद्‌ निश्चित है कि पण्डितराज शाहजहाँ के दरबार में बहुत दिनों तक रद्दे भोर शाहजडाँ 
के विषय में इतिहास वतलाया है कि १६२८ ४० में उसका राज्यामिषेक हुआ और १६५८ ई० 
में भपने पुत्र भीरइजेब के द्वारा वह कैद कर लिया गया, तथा १६६६ ई० में मर गया, भतः 
वह निश्चित होता है कि पण्डितराज का भी स्थितिकाल वही है। हाँ यह्द सम्भव है कि शाहजहाँ 
के मरण के वाद भी पण्डितराज अपनी स्थिति से श्स भूतल को कुछ समय तक कऋतार्थ 
करते रहे हो । 


किवदतियाँ 
पण्डितराज के विषय में अनेक तरह की किंवदतियाँ प्रसिद्ध हैं भौर सभी किंवदंतियों 


कुछ अंशों में भिन्न होने पर भी बहुत कुछ मिलती-जुलती हैं, अतः उन किंवद॑तियों में तथ्य 
अवश्य होगा ऐसा मेरा व्यक्तिगत विश्वास है । 


कुछ लोगों का कथन है कि 'पण्डितराज अध्ययन के बाद भारम्म में जयपुर भाये और वहाँ 
उन्‍होंने एक पाठशाला स्थापित की भोर वहीं दिव्ली से भाये हुये किसी काजी को, सुसलमानों के 
मजहबी अन्यों को शीघ्र पठढकर विवाद में पर।स्त कर दिया । जब वह काजी जयपुर से छोटकर 
दिल्ली गया तब वादशादह् के भागे उसने पण्डितराज की बढी प्रशंसा की। बादशाह काजी के 
मुख से पण्डितराज की प्रशंसा सुनकर प्रसन्न हुआ भोर पण्डितराज को दिल्‍ली बुला लिया | 

विलासमय दिल्‍ली दरवार में बादशाह के कृपाभाजन बने हुये पण्डितराज किसी यवन-कन्या 
पर आसक्त हो गये और वादशाद की भवुकस्पा से उस यवनी प्रेयतली के साथ पाणि-अद्ृण करने 
में भी समर्थ हुये । इस तरह इन्होंने अपनी युवावस्था बादशाह के भाश्रय में दी सुखपू्वक बिताई। 
परन्तु पृद्ध होने पर उस यवन प्रेयसी को साथ लेकर वे काशी चले आये । किन्तु काशी में भप्पय- 


दीक्षित भादि विद्वानों ने 'यवनी-संसर्ग-दूषितः कद कर श्नका बहुत अपमान किया और 
जातिच्युत भी कर दिया | 





१. 'अस्मद्ग॒रुपण्डितवीरेश्वराणाम्‌*** _?( भनोरमाकुचमर्दन ) 
२. 'द्व्छीवरछमपाणिपल्लवतले नौत॑ नवीन वयः” ( भामिनीविछास ) 


प्रस्तावना १६ 


काशी में पण्डितराज अपने को पवित्र सिद्ध करने के लिये गज्जा-तट पर सब से कर 
की सीढी पर बैठकर तत्कारू रचित स्वकीय पश्ों से ( जिनका संग्रह गज्नालइरी नाम से प्रकाशित 
है ) गंगा की स्तुति करने छगे। आपकी स्तुति से गंगा जी प्रसन्न होकर प्रति प्य पर एक एक 
सौोढी ऊपर चढती हुई बावनवें पथ पर आपके निकट पहुँच गई ओर यवनकन्या सह्दित आप गंगा 
जी के पावन जल में समाधिस्थ हो गये । 


ईर्ष्या काशीवासी पण्डित-मण्डल पण्डितराज के इस चमत्कार को देख कर चकित हो उठे 
ओर उसी दिन से सभी पण्डितराज की स्तुति करने छगे |? 


कुछ छोग कद्दते हैं कि--'वादशाह की कृपा से अतुल सम्पत्ति पाकर पण्डितराज धनोन्‍्मत्त 
दो उठे, योवनरूप में उस सम्पत्ति ने घृताहुति का काम किया, उनकी विवेक-ज्योत्ति छप्त हो 
गई भोर वे भन्ध होकर किसी यवन्-तरुणी पर आसक्त हो गये। परन्तु कुछ ह्वी समय के बाद 
उस यवनी की सृत्यु हो गई। उसके मरण से पण्डितराज के हृदय पर बडी चोद लगी, 
दिल्ली भी रन्‍्हें भप्रिय प्रतीत होने लगी, अतः वे दिर्छी छोड़ कर काशी चले आये, किन्तु काशी 
में भी उन्हें शान्ति नहीं मिली, प्रेयत्ती का विरद् तो इन्हें सता ही रए्दा था, साथ दी साथ काशी के 
पण्डितों ने भी इन्हें सताना आरम्म कर दिया। यवनी ससर्ग की बात झुन कर काशी के 
पण्डित दात-वात में श्चनका भनादर करने छगे । अन्त में पण्डितराज सपने जीवन से ऊब गये 
ओर वर्षा की उमडती हुई गद्ढा की धारा में स्व-निर्मित गंगाकृहरी का पाठ करते हुये कूद 
पडे-ड्ूब मरे ।! 

एक किंवदन्ती यद््‌ भी है कि--बद्धावस्था में एक दिन काशी के गनज्ला-तट पर पण्डितराज 
अपनी यवन-प्रेयसी के वगल में दबाये सो रह्दे थे और इनकी शुक्छ शिखा खटिया से नीचे लटक 
रही थी, सुख व से ढका था | इसी समय संयोग से अप्पयदौक्षित उसी घाट पर स्नान करने 
के लिये आये ओर एक दृद्ध का ऐसा निकृष्ट आचरण देख कर कद्दु उठे :-- 


(कक निश्णझूं शेषे शेषे वयसि स्वमागते झत्यों 


“इस शेष वय में जव मृत्यु शिर पर लटक रही है -श्स तरह निरशकू होकर क्या सो रहे 
हो (?--भब भी तो विषय-भोग से झुख मोडो, कुछ शेश्वर का चिन्तन करो । 


इस पर्याश को सुनकर पण्डितराज ने जब मुख निकाल कर उनकी ओर देखा, तब उन्हें 
पहचान कर दीक्षित जी झटपट कद उठे :--- 


अथवा सुख शयीथा निकटे जाह्वी भवतः ॥! 


अथवा भाप सुख से सोयें, क्योंकि आपके निकट में गझ्ला जी वर्तमान हैं |? 


कुछ छोग श्ससे मी कुछ मित्न तरद की किंवदन्ती कहते हैँ। उसका सारांश यह है कि 
कि 'पाठावस्था में ही जयपुरनरेश मिरजा राजा जयमिंह नी काशो से इन्हें जयपुर ले भाये। 
कारण यह था कि वादशाह के दरवार में मुरछा लोग उक्त जयपुरनरेश पर भाक्षिप करते हुये कहते 
थे कि “आप छोग वास्तविक क्षत्रिय नहीं है, क्योंकि परशुराम जी ने जब इक्तीस बार इस एथिवी 
को निःक्षत्रिय वना डाला, तब भापके पूर्व॑ज बचे केसे ! दूसरे यह कि अरबी भाषा रस्क्ृत 
से प्राचीन है? । 


9० प्रस्तावना 


यह भाक्षेप जयपुर नरेश को बरावर खटकता था, परन्तु श्न आश्षेपों का कोई उपयुक्त 
उत्तर सूझ्ष नहीं पडता था, अतः वे किसी ऐसे प्रतिभाशाली विद्वान्‌ के भन्वेषण में थे, जो उन 
आ्षेपों का उत्तर दे सके । पण्डितराज में उन्हें वह रफुरन्मुखी प्रतिभा दीख पडी, उनसे उन्होंने 
उक्त गाक्षेपों की वात कष्टी | पण्डितराज ने उन मुल्छों को निरुत्तर करने की प्रतिश की, श्सके बाद 
पण्डितराज जयपुर छाये गये । जयपुर भाकर पण्डितराज ने कहा कि प्रथम भाय्षेप का उत्तर तो 
मैं भमी दे सकता हूँ, परन्तु ह्वितीय भाक्षेप के उत्तर देने के लिये मुझे शरवी का अध्ययन करना 
आवश्यक होगा, इस पर जयपुरनरेश ने आगंगरे में रख कर पण्डितराज को अरबी पढने का 
भवसर दिया । जब पण्डित्तराज ने अरबी का भध्ययन कर लिया, तब जयपुरनरेश उन्हें: दिश्ली 
के शाही दरवार में ले गये । वह्शाँ जाकर पण्डितराज ने प्रथम भाक्षेप का उत्तर यह दिया कि 
परशुराम ने पृथ्वी को २१ वार निःक्षत्रिय किया? इस लोक्ोक्ति का यह अर्थ नहीं हो सकता कि 
एक भी क्षत्रिय नहीं बचा, क्योंकि यदि वैसा भव माना जाय तब २१ वार वाली वात मिथ्या हो 
जाययी--भर्थाव प्रथमवार में हो जब खब क्षत्रिय भारे जा चुके, तब फिर क्षत्रिय भाये दी 
कहाँ से जो फिर-फिर उन्होंने पृथ्वी को निःक्षत्रिय किया ?, भरतः यह मानना होगा कि 
अधिकर क्षत्रिय बच रदे, तो २१ थीं वार भी कुछ बच गये होंगे और वे हरी श्न क्षत्रिय राजाओं 
के पूर्वण हैं । 


दूसरे भाक्षेप के उत्तर में उन्होंने यह कद्ठा कि 'झुवलूवानों के 'इशोत! नामक पुस्तक में लिखा 
है कि 'मुस्तछमानों को दिन्दुओं ते सर्ववा विपरीत आचरण करना चाहिये, वही उनका परम है? । 


इस वाक्य से सिद्ध ध्ोता है कि इस भअन्य के निर्माण से पूर्व हिन्दुओं का कोई धर्म था भौर 
चर्म भाषा के बिना नहीं हो सकता, अतः यह मी सिद्ध है कि हिन्दुओं की कोई धारमिक भाषा थी 
भौर वह भाषा संस्कृत से अतिरिक्त हो नहीं सकती, अत एवं यह निर्णीत हो जाता है कि अरबी 
से संस्कृत भाषा प्राचीन है ।! 


इन उत्तरों को सुनकर गुणमाहदी वादशाह शाहजहाँ परम प्रसन्न हुआ जौर पण्डितरान को 
अपने यहां आदरपूर्वक रख छिया । 


श्न किंवदतियों से जो तथ्य मिकरते हैं, वे ये हैं--पण्डितराब का बादशाह के दरबार में 
प्रवेश जयपुर मद्ाराज के द्वारा हुआ । वहां पण्डितराज ने किप्ती यवनी पर आतक्त हो कर 
उसको अपनी श्रेयसी बनाया । अन्तिम भवस्था में वे वह काशी में भप्पयदीक्षित भादि विद्वानों से 
अपमानित हुये । पण्डितराज किसी यवन सुन्दरी पर आसक्त ये इस वात की पुष्टि उन्हीं के बनाये 
कतिपय पद्चों से भी होती है  । 


वि 





१. 'यवनो नवनीतकोमछादड्ी, शबनीये यदि नौयते कदापि । 
अवनीतलमेव साधु मनन्‍्ये न वनी माधवनी विनोदद्ेतुः ॥ 
न याचे गजाहिं नवा वानि राज, न वित्तेपु चित्त मदीय कदापि । 
इण सुस्तनी मस्तकन्यस्तहस्ता, छवन्ली कुरन्नौइगन्नोकरोत ।॥। 
सुरुधुनिमुनिकन्ये | तारयेः पुण्यवन्तम्‌ । 


प्रस्तावना ७९ 


रु 
अप्पयदीक्षित और पण्डितराज 


कुछ लोग कहते हैं. कि पण्टितराज भप्पयदयोक्षित के समकाछीन नहीं ये, क्योंकि दीक्षित जो 
के भातपीत्र नीरूकण्ठ दीक्षित अपने 'नौलकृण्ड-विजयचम्पू” में लिखते हैं कि यह नीलकण्ठ 
विजयक्राब्य कलियुग के ४७३८ बषे बौतने पर लिखा गया है । 


यह समय श्सवी सन्‌ १६३९ के छगभग होता है, जो शाहजद का राज्य-काल था | भतः यह 
सिद्ध होता है कि नीलकण्ठ दीक्षित ह्वी पण्डितराज के समकालीन थे, व कि ७नके पितामइ-आता 
अप्यदीक्षित । 


पण्डितराज अप्पयदीक्षित के समकालीन नहीं थे श्समें दूसरी थुक्ति यह दी जाती है कि-- 
शेषश्रीक्ृषष्ण के पुत्र शेषवीरेश्वर पण्डितराज के पिता के गुरु थे भोर शेषश्रीकृष्ण के छात्र थे मट्टोजि- 
दीक्षित, जो अप्पयदीक्षित के समकालीन थे, फिर पण्डितराज अपने पिता के गुरु के पिता के काल 
में होने वाले दीक्षित के समकाझीन कैसे दो सकने हैं ? और जव ये दोनों विद्वान्‌ समकाछीन थे ही 
नहीं, तव इन दोर्ना में परस्पर विरोध की वात भी निराधार ही है इत्यादि ।? 


परन्तु गम्मीर विचार करने पर इन दोनों का समकालोनत्व असंगत नहीं प्रतीत होता, 
क्योंकि उन दोनों के समकालीन दे में किंवदन्तियों के साथ-साथ बहुत कुछ प्रमाण भौ प्राप्त 
द्ोता हैं, जेते--'सिद्धान्तलेशसग्रह” के कुंमक्षोणवाले सस्करण की भूमिका में एक इछोक उद्धृत 
किया गया है, जिसका तात्पय यह है कि “गर्वीले द्राविड ( अप्पयदौक्षित भादि ) के दुराभइरूप 
भूतावेश से गुरुद्रोही भट्टोनिदीक्षित ने मरी सभा में बिना सोचे-समझे पण्डितराज को म्लेच्छ 
कष्ट दिया था, जिसको पैय॑निधि पण्डितराज ने उनकी ( भट्टोजिदीक्षित की ) मनोरमा का कुच 
मर्दन करके सत्य कर दिखाया, अर्थात उनके मनोरमा नामक ग्रन्थ का खण्डन कर दिया और 
अप्पयदीक्षित भादि ( भट्ट निदौक्षित के समर्थक ) देखते दो रद्द गये ।? 


रष्यद्द्वाविददुअंहहवशान्स्लिरं गुरद्रोहिणा, 
यन्ल्लेच्छेति वचो5विविन्त्य सद॒सि प्रोढेडपि भट्टोजिना । 
तत्सस्यापितसेव धयंनिधिना यत्स व्यम्ृद्नाव्‌ कुचम्‌ , 
निव॑षध्याउस्य मनोरसामवशयक्षप्यप्पयायान्‌ स्थितान्‌॥ 


इस पथ से सिद्ध ऐता दे कि भट्टोजिदीक्षित, अप्पयदौक्षित और पण्डितराज एक काल में ही 
इस घरा को घुशोमित कर रहे थे । 


“व तरति निजपुण्यैस्तश्न कि ते महत्वम्‌ । 

यदि हि यवनकन्या पापिनीं मां पुनीदि, 

तदिह तव मदृत्व॑ तनन्‍्मइत्त्वं महत्वस्‌ ॥ 

यवनी रमसणी विपदः शमनी, कामनीयतमा नवनोतस्मा । 
उहि-ऊहि-वचो5मृतपूर्णमुखी स सुखी जगतीहू यदकूगता ॥? 


१. अष्टनिंशदुपस्क्ृतसप्तशताधिकचतुश्सहसेंघु । 
कलिवर्षेषु गतेषु अथितः किछ नीऊकण्टविजयो5्यम्‌ ॥! 


श्र अस्तावत्ता 


एक दूसरा भी इछोक इस प्रसंग पर उद्धृत करने योग्य उपलब्ध है जिसका सारांश है कि-- 
अप्पयदौक्षित अपने जीवन के ७२ बे वर्ष के पूर्वार्ध में विश्वजित्‌ याग करने के उद्देश्य से पृथ्वी 
के चारो ओर अमण करते हुये भट्टोजिदीक्षित भादि सकछ विद्वानों को बिजय किया भोर उस 
प्रसिद्ध पण्डितराज जगन्नाथ ( जो पहले जातिच्युत किये गये थे ) का उद्धार कर दिया | फिर उसी 
वर्भ के उत्तराध॑ में विश्वजित्‌ याग करके चिदस्वरम क्षेत्र में सभी सज्जनों के सामने भात्मज्योति 
को प्राप्त कर गये ! 


यष्ठु विश्वजिता यता परिधरं सर्वे बुधा निर्जिता, 
भद्दोजिप्रसुखाः, स पण्डितजगन्नाथो5पि निश्तारितः | , 
पूवे 5घे, चरसे, छिसपतितसश्याब्द्स्य सद्‌विश्वज्ि- 
थाजी यश्व चिद॒स्वरे स्वमभजज्‌ ब्योतिः सतां पश्यतास्‌ ॥ 


इस इलोक के अनुसार भो पण्डितराज, भप्पयदीक्षित और भटेजिदीक्षित का समकाछौनरव- 
सिद्ध देता है । 


वात रही उक्त दोनों विरोधी सुक्तियों की, पर उनका समाधान भी कठिन नहीं है, फ्योंकि' 
प्रथम थुक्ति के द्वारा पण्डितराज अप्ययदीक्षित के मातृ-पौत्र नीलकण्ठ दौक्षित के समकालीन 
सिद्ध किये गये हैं, यदि यह बात मान भी छी जाय, तथापि पण्डित॒राज और अप्पयदीक्षित के सम- 
कालीनख में कोई वाधा नहीं होती भर्थात्‌ यह संभव है कि 'नीलकण्ठड-विजय” के निर्माणकाछ 
तक भ्प्पयदीक्षित जीवित रहे रों। युवक पोम्र को देखने वाले वृद्ध आज भी स्वृथा दुलंभ नहीं 
हैं, उस युग में तो लोग भषिक दोर्धायु होते थे भौर नीछक्रण्ठ दीक्षित तो भ्रप्पयदीक्षित के 
अपना पोत्र भी नहीं बरन आ्ातु-पौन्र थे, फिर तो यह सर्वथा सम्भव है कि ३० वर्ष के आतृ- 
पौच्न के समप्र में ७२ वर्ष के पितामइआता वर्तमान रहा दो । 


द्वितीय युक्ति का समाधान भी श्सी तरह किया जा सकता है-भर्थाव भद्टेजिदीक्षित और 
अपयदोक्षित समकालीन थे, यद्द वात निर्णीत दै गौर मद्योजिदीक्षित शेषश्रीकृष्ण के छात्र थे, 
एव शेषवीरेश्वर-नो पण्डितराज के गुरु थे - उनके पुत्र थे, फिर पण्डितराज और अप्पयदौक्षित 
की समकाछीनता में सन्देद करने का कोई अवसर दी नहीं है । हाँ, श्तनी बात अवश्य है कि जब 
पण्डितराज युवक रह्दे द्ोंगे, तव दीक्षित जी वृद्ध हो गये होगे, भरत एवं द्वाविढ, महाराष्ट्र और 


तेंलज्ञ श्न सहभोजी जातियों में उनकी सरपश्नी तथा उनके द्वारा पण्डितराज की जातिच्युति की 
बात भी सगत होती है । 


स्वभाव 


पण्डितर।ज का स्वभाव अत्यन्त उम्र था, वे कद सत्य को मी अनायास व्यक्त करने 
में संकुचित नहीं होते थे। एक समय किसी ने पण्डितराज को अपनों कविता झुनाना चाहा । 
परन्तु उन्होंने कविता सुनने के पहले हो वहूं कद्द दिया-'मिश्र ! यदि आप पूर्ण परिपक्त 
टोने के कारण चूते हुये दाख के रस की मधुरता के गये को खर्ब कर देने में समथे वचनों 


पिन की... स्‍कन्‍-टक तप जय 
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के भमंज्ञ हैं, तब तो मेरे सामने सुख से अपनी कविता पढिये। भन्यया यदि आप उस 
तरह की वाणी के मर्मजश्ञन हों तो रवकृृत पापाचरण के समान अपनी कविता को द्वदय से 
बाहर मत कौजिये  ।! 


विधाता ने पण्डितराज के स्वभाव में अभिमान को कूट कूट कर भर दिया था। इनकी गवोंक्तियाँ 
संस्कृत समाज में प्रसिद्ध हैं। वे कहते हैं--दुनियां में कविता करने वाले बहुत छोग है 
परन्तु सद्दीकापाक अर्थात अत्यन्त मधुर-वाणी का आधचाये में ही हूँ, श्स पद के अधिकारी होने 
का सौभाग्य दूसरे को कहाँ ? कितनी बढी गवोंक्ति है किसो नायिका के वर्णन में आप कहते 
हैं--.वह नायिका मैरी कविता के समान मनोहर है ? गये को भभिव्यक्त करने की 
केसी निराली छटा है ? भापकी कविता से जिन्हें भानन्द का भनुभव नहीं होता, उन्‍हें भाप 
जीवित-मृतक कहते हैं । 

उग्म स्भाव के कारण ही पण्डितराज प्रतिष्ठित से प्रतिष्ठित विद्वानों कौ उक्तियों में दोष 
दिखकाने में नहीं चुकते । भप्पयदीक्षित से तो पण्डितराज का स्वाभाविक विरोध द्वी था, भतः 
यदि उनके अन्यों का खण्डन उन्होंने दुराभ््रइपृर्वंक किया है तों उतना भन्नुचित नहीं, क्योंकि 
विरोधियों का खण्डन सभी करते हैं। परन्तु जिन आनन्दवर्धेन, मम्मठ आदि विद्वानों का स्थान- 
स्थान पर आपने भादर से स्मरण किया है, उनके वचनों में भी यत्र-यत्र दोष-दशने में भाप 
बाज नहीं जाये हैं । 


धर्म और अन्तिम काल 


पण्डितराज ने यथ्यपि स्थान-स्थान पर सभी देवताओं का स्मरण मन्नलरूप में किया हैं, 
तथापि भाप प्रधानतया वेंष्णव घमे के भनुयायी थे, ऐसा प्रतीत होता है। आपके जीवन का 
भन्तिम भक्तिमय समय काशी अयवा मथुरा में व्यतीत हुआ । 


१. निर्माण यदि मार्मिको5सि नितरामत्यन्तपाकद्रवन्‌- 
मृद्दीकामधुमाधुरी मदपरीदहारोद्धु राणां गिराम्‌ । 
काव्य तहिं सखे सुखेन कथय त्वं सम्मुखे मार्द्र्शा, 
नो चेद्दुष्क्ृतमात्मना कृतमिव स्वां तादहि्मा कृथाः ॥ 
२ आमूराद्रलसानोमंलयवरूयितादा च कूलात्पयोधेः, 
यावन्तः सन्ति काव्यप्रणयनपटवस्ते विश्ढ, वदन्तु । 
मृद्वीकामध्यनिर्यन्मसणर सझरीमाधुरी भाग्य सार्जा, 
वाचामाचार्यतायाः पदमनुभवितुं को5स्ति पन्‍यो मदन्यः ॥? 
३. सा मामकीनकवितेव मनो5मिरामा 
रामा कदापि हृदयान्मम नापयाति !! 
» श्रुवं ते जीवन्तो5प्यहृद्द मतका मन्दमतयो, 
न येपामानन्दं जनयति जगप्नाथ-मणित्तिः |? 
« सम्प्रत्यन्धकश।सनस्य नगरे तर्वं पर चिन्त्यते 
यह पाठ भामिनीविरास के कुछ पुस्तकों में है ओर कुछ पुस्तकों में तो- 
पसम्प्रत्युज्शितवासनं मधुपुरीमध्ये हरिः सेव्यते? ऐसा पाठ है । 


०८ 
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पण्डित्राज के ग्रन्थ 

१--अम्रुतलूहरी-इसमें यमुनानी को स्तुति की गई है। यह काव्यमाछा में मुद्रित हो 
चुकी है । हे 

२--आसफविछाल-इसमें नवाव भआासफर्खाँ का वर्णन किया गया है । काव्यमादा में इसद्दी 
कुछ पह्कियाँ दी प्रकाशित हुई हैं । ह॒ ' 

३--करगारूहरी-इसमें विष्णु की स्तुति है। यह काव्यमाछ। में मुद्रित हैं । 

४--चित्रसीसांसालण्डन-इसमें अप्पयदीक्षितक्ृतत चित्रमीमांसा का खण्डन है । यह 
भी काव्यमाला में प्रकाशित हो चुका हैं । 

५-जगदाभरण-हसमें शाइजद्ाँतनय दाराशिकोह का वर्णन है। यह भी काव्यमाला में 
मुद्रित है । 

६--पीयूषछहरी-यह मी क्षाव्यमाला में तथा अन्यत्र भी सुद्रित है, श्सका प्रसिद्ध नाम 
गंगालहरी है । 

७--माणाभ्षरण-यह नेपाछनरेश प्राणनारायण का वर्णनपरक खण्ड झाव्य है। काव्यमारा 
में श्सका प्रकाशन दो चुका है । 


<-भामिनीविछास-इसके अनेक संस्करण हो चुके हैं, इसमें पण्डितरान की फुटकर 
कविताओं का सग्रह है । 


९--सनोरसाकुचमर्दून-यद मट्टोजिदीक्षित कृत मनोरम। ग्रन्थ का खण्डन है, यह 
“हरिदास सरक्षत ग्रन्थमारा काशी में प्रकाशित है। 


१०--यसुनावर्णन-यद््‌ गन्य आज तक प्राप्त नहीं हुआ, केवछ रसगंगरापर में उद्धृत कतिपय 
अशो से इस गधमय भअन्ध का पता चलता है। 


११--लचमीछहरी-छश्ष्मी स्तुत्ति परक यह पुस्तक काव्यमाछा भादि में छप चुको है । 


१२--रसगंगाधर-यह पन्य पाठक के हाथों में है। पण्डितराज की कौति इसी पर निर्भर है। 
परन्तु खेइ है कि पण्डितराज का यह्द अन्थरल् अपूर्ण ही उपछव्ध होता है । 


छान्य जगन्नाथ 


संस्क्षतत साहित्य में ग्रन्थनिर्माण करने वाले अन्य ११ जगन्नाथ नामधारी पण्डितों का भी 
पता चलता है। परन्तु उनमें एक मो पण्डितराज उपाधिपारों नहीं हुये । उनके बनाये भन्ध- 
रेखागणित, सिद्धान्तसम्राद्‌ , सिद्धान्तकौस्तुम, विवादमंग्राणंव, भतन्द्रवन्द्रिक नादक, भनझ्ञ- 
विजयभाण, सभातरक्ञ, भद्वैतार॒त, सम्ुदायप्रकरण, शरमगजविछास और शानविछास भादि है । 


रसगद्जाधर के संस्करण 
तय: रसगदड्नाघर का प्रवम सत्करग जयपुर से काव्यमाझा द्वारा हुआ। परन्तु उत्त 


कप शुद्ध उस्तक को प्राप्ति न होने पे तथा प्रन्थ को अति दुूइता ते स्वान-ध्वान पर 
अशुद्धियाँ रह गई | 
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तदनन्तर द्वितीय ससकरण काशी से महामद्योपाध्याय गंगाधरशासत्री श्री के तत्वावधान में 


प्रकाशित हुआ । उक्त संस्करण में कृतिपय स्थलों पर मश्मद्दोपाध्याय जी की टिप्पणी विशेष महत्त्व 
रखती है । 


इसके दाद जयपुरनिवासी कविशिरमोणि पण्डितवर मथुरानाथ जी भटक्ृत संक्षिप्त सरला 


टीका सहित, उन्हीं के तत्त्वावधान में सुसम्पादित सस्करण भी विदृज्जनों के सामने 
आ चुका है। 


प्रस्तुत सरकरण के शुण-दोर्षों का विवेचन पाठक द्वी करेंगे। मैं आश्ञा करता हैँ कि 
प्रकाशक की उदारता भोर सत्प्रयास से यह सस्करण पाठकों को अवश्य सन्तुष्ट करेगा । 


रसगड्जाधर की टीकायें 


अन्य अलद्वार-अन्धथों पर अनेकानेक टीका-टिप्पणियाँ लिखी यह परन्तु भछझार शासततर 


के चरम चूडान्तभूत शस ग्रन्धराद्‌ पर आज तक बहुत कम विद्वानों ने लेखनी चकाई। प्रायः 
इसका निदान थन्ध की भ्रत्यधिक जठिकता ही है । 


रसगद्जाधर पर वेयाकरण शिरोमणि नागेश मट्ट की सवसे प्राचीन टीका उपलब्ध होती है । 
प्राचोनतम दोने के कारण इस टीका की महत्ता अवश्य है, परन्तु वस्तुतः यह टीका नहीं टिप्पणी 
मात्र है, क्योंकि यद्‌ अति संक्षिप्त है। अधिकतर स्थान में मूल का स्पश नहीं किया गया है। जहाँ 
कहीं मूल का स्पश किया भी गया है, वहाँ भी प्रायः मूल का खण्डन ही किया गया है जो 
सर्वेत्र सप्तुधित भी नहीं है। श्ससे ऐेसा भान होता है कि इस टीका के द्वारा पण्डितराज 
का दोषोद्धाटन करना ही नागेश भट्ट का लक्ष्य था। फिर भी श्स लघु टीका के द्वारा पाठकों को 
कुछ लाभ जवश्य हुआ है, इसमें सन्देह नहीं। मधुरानाथ जी भट्ट ने श्पनी भूमिका में नागेश 
कृत टीका के बहुत से दोषों का सम्रद्द किया है । 


मद जी की यह छघ्ु ठीका पाठकों के लिये बहुत ही उपकारक सिद्ध हुई है, इसमें सन्देह नहीं, 
परन्तु भत्ति सक्षिप्त होने के कारण यह भी अन्य पर चिरकाल से भपेक्षित टीका की कमी की पूर्ति 
नहीं कर सक्की । 


रसगह्ाधर का हिन्दी भनुवाद पं० भ्री पुरुषोत्तम शर्मा चतुर्वेदी जी ने बहुत मच्छा 
किया है | चतुवेंदी जी का यह प्रयास बहुत वी इलाध्य है। यथपि भट्ट जी ने अपनी भूमिका में 
यत्र-तत्र श्धद्षी आलोचना की है। मेने भी शक आध जगह अपनी टीका में इस विषय का 
निर्देश किया है। परन्तु सवीश में विचार करने पर अनुवाद ८पादेय दे, इसमें किसी को 
विप्रतिपत्ति नहीं हो सकती । इस भनुवाद का उद्देश्य है दिन्दी भाषा के विद्वानों को रसगंगापर 
का रसास्वादन कराना, इस उद्देश्य की सिद्धि सोलद्द भाना श्स अनुवाद से हुईं. है, किन्तु 
संस्कृत के विद्वानों को श्स अनुवाद मात्र से सन्‍्तोष नहीं होता, क्योंकि इसके साथ धूल नहीं है 
ओर कह्दीं कईदी 'अवच्छेदकतामय भाषा! का वाल का खाक निकलना कहकर” भनुवाद करना 
भी छोढ दिया गया है । 


कप 


६ _ प्रस्तावना 


'रूचिरा संस्क्ृत-हिन्दी टीका 


प्रस्तुत प्रथम भाग में कविशेखर ५० बदरी नाथ झा जी की सस्क्ृत टीका प्रकाशित हुई है, 
यद्द टीका बहुत ही सुन्दर है, इसमें सरल शब्दों के द्वारा ग्रन्थ के मर्म को स्पष्ट करने का 
सफ़रू प्रयास किया है। यह टीका न अषिक विस्तृत है भोर न अधिक सक्षिप्त ही। मुझे 
विश्वास है कि इस टौका से विद्वज्जन प्रसन्न होंगे ओर मध्यम कोटि के विद्वान्‌ू भी इस टीका 
के भाधार पर भली प्रकार श्स अन्य का अध्ययन अध्यापन कर सकेंगे। परिक्षार्थी छात्रों के 
लिये तो यद्द टीका अत्यधिक उपादेय है । 

कविशेखर जी? की संस्कृत टीका के साथ-साथ मेरी हिन्दी टीका यत्र तत्र कुछ विस्तृत हो गशे 
है, जिसका कारण-चैसा करने का मेरा दुराग्रह नहीं वरन जटिल विषयों को अधिक से भपिक 
सरकछ बनाने का प्रयासमात्र है। मेरा विश्वाप्त है कि श्स विस्तृत विवरण से पाठकों को अन्य के 
रहस्यों को समझने में जो सुविधा 'छहोगी, यहद्द संक्षिप्त विवरण से नहीं । मैंने राष्ट्रभाषा को 
पवित्न रखने का भरसक यत्न किया है, तथापि जो घुटि रह गई हो, उपस्की सूचना पाठक मुझे 
दें ताकि भग्रिम सस्करण में उस्तका संशोषन किया जा सके । 

एक वात और यह कि कहीं कहीं मुझे समाछोचक का रूप धारण कर मूलकार के विरुद्ध भी 
लिखना पडा है। परन्तु वह विरुद्ध भालोचना कहाँ तक ठीक हुई है, इसका निर्णय घिद्दान्‌ पाठक 
ही करेंगे। हिन्दी भाषा में भी मैंने ग्रन्य-प्रन्धि-विमोचन का प्रयास सवेत्र ही किया है, 
सफलता भथवा असफलता का निर्णय करना तो मैरा काम नहीं, वह विज्ञ पाठकों का ही 
फर्तव्य होगा । 


उपकार 


रपतगद्गाधर को हिन्दी टीका लिखने में मुझे सबते वडी सहायता पृज्यवर कविशेखर पं० श्री 
बद्रीनाथ जी झा की सस्क्ृत टीका से मिली है। हिन्दी टीका लिखने की मेरी स्वीकृति पाते ही 
प्रकाशक महोदय ने झा जी को सस्क्षत्त टीका मेरे पास मेज दी थी। इसे एक सुयोग ही कहना 
चाहिये। यदि उनकी टीका मेरे पासन द्ोती, तो सुझे हिन्दी टीका छिखने में इतनी सुविपा 
नहीं होती, यह एक निश्चित सत्य है । 


कहीं, कह्टी--यथपि ऐसे स्थल बहुत कम हैं -आप से मैरा मत-मेंद मी हुआ हैं | यद्यपि उचित 
तो यह था कि मैं अपनी टीका छिखने से पूं आप ले मिलकर ५कवाक्यता कर छेता, परन्तु 
समयाभाव के कारण ऐसा नहीं हो सका । भस्तु यदि उन मतमेंद-ह्थछ्ों में मेरे मत सगत हों, 
तो उस्तका अ्ेय भी भाप गुरुजनों को दी प्राप्त है और यदि मेरे मत सगत नहीं शो, तो उसका 
दोषी में हूँ, एवम्‌ उस स्थिति में मैं इस ध्रृष्टता के छिये आदरणीय 'गुरुवर” से क्षमा 
प्रार्थी हूँ । 

उपकारकों में दूसरा स्थान है प० ओ पुरुषोत्तम शर्मा जी चतुर्वेदी के अनुवाद का। उनके 
अनुवाद से भी सुझे स्थान-स्थान पर अस्यधिक सद्दायता मिली है। इस पुस्तक की भूमिका के 
विषयविवेचन भाग की तो आधार-मित्ति उनकी भूमिका ही है । 

उपकारकों में सम्माननीय मथुरानाथ जी भट्ट का नाम भौ स्थुति करने योग्य दहै। 
आपके सम्पदित रसगज्ञाधर भोर उसकी 'तरला? टोका से भो सुझे मधिक सहायता मिली है, 
विशेषतः भूमिका लिखने में तो आपकी भूमिका भधिक पथप्रदर्शक हुई है। 


ने हज 


्‌ 


अस्तावना 8७ 
फतल्लता-जश्ञापन 
जिन-जिन महदानुभावों की कृतियों ते मैं इस टीका के प्रणयन में छाभान्वित हुआ हूँ उनके 
अति मैं जिन शब्दों में झतश्ता शापन करूं, वे शब्द हढे नहीं मिलते । शब्दों के दारा झृतशता- 
प्रकाशन एक प्रथामान्न है। वास्तविक कृतशता-शापन तो हृदय से होता है, अतः आप महानुभाव 
मेरी मूक पर सरची हादिक कृतश्ञता स्वीकार करें, यही मेरी विनम्न प्रार्थना है । 
इस कृतशता-शापन के प्रसज्ञ पर में श्रेप्ठिवर बावू जयक्ृष्णदास जी गुप्त, अध्यक्ष 'चौखम्बा 
संस्कृत सीरीज! तथा 'चौखम्वा विद्यामवन” बनारस को भी नहीं भूछ सकता, जिनके सहजसौजन्य 
से मुझे शस टीका के निर्माण का सुअव्तर प्राप्त हुभा । 


अन्त में मपने भक्नप्रिम स्नेही बन्धु ५० ओी रामचन्द्र जी झा के प्रति भी शादिक कृतशता 


प्रकाशन करना में अपना पावन कतं॑व्य समझता हूँ, जिनके सोहादं से मेरा सबन्ध उक्त कार्याँ- 
लय से हुआ । 
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॥ श्री ॥ 


रसगड़्ावर: 


चन्द्रिका? संस्कृत-हिन्दीव्याख्योपेतः 


भथुवानानूलुसा 


स्मृतापि तरुणातपं॑ करुणया हरन्ती नणा- 
मभद्ठुरतनुत्विषां वलयिता शर्तेविंद्युताम्‌ | 
कलिन्दगिरिनन्दिनीतट सुरद्रुमालम्बिनी, 
सदीयमतिचुम्बिनी भवतु काउपि कादम्बिनी॥ १॥ 
पुण्यश्लीकी गौरौ-गन्ञाधरतामवापिती तपसा । 
मायाविद्यानाथा प्रणम्य करुणानिधी पितरौ ॥ 
प्रत्यूपड्ठकतक-क्षोद्‌ः प्रतिभाप्रभासहस्रांशुः । 
तनन्‍वी स्मृतिरपि यसया निधाय ता भारतीमन्तः ॥ 
नित्यं त्रजे विकसती सितशितिमहसी नमस्यता शबश्वत्‌ । 
रसगह्नाधरविषृति'बंद्रीनाथेन' चन्द्रिका कियते ॥ 


अथ साहित्यपदार्थानामान्वीक्षिकीप्रथितपथेन यथायथ॑ घृद्ठमसमीक्षया परीक्षकप्रेक्षावर्ता 
प्रसादाय, प्रतिपक्षस्मयान्धतमसावसादाय च तेलब्नपण्डितराजों जगन्नाथभट्टः कमपि नूतन 
प्रबन्धमारभमाणस्तत्समाप्तिप्रचा रादिप्रतिबन्धकान्त रायसन्ततिशान्तये श्रुतिबोधितेतिकतंव्य- 
ताक मपह्लमाचरन्‌ शिष्यान्‌ विशिष्य शिक्षयितुं निबध्नाति--स्मृतापीति । 

स्मृता स्म्रणविषयीक्षताइपि ( किम्ुत स्मयमाणा, दृष्टा स्पृष्टा वा न तु रृष्टेव दृशिद्वारा 
स्पृष्टेच वा ) नृणा मनुष्याणाम्‌ , ( सर्वेषां, न तु कस्यचिदेकस्येव ) तरुण श्रौढे तीव्रमिति 
याचत्‌ , आतप॑ दिनकरथोत॑ तस्वेनाध्यवसितमाधिभौतिफादिसन्तापम्‌ », करुणया निजनेस- 
मिंकजीवानुकम्पया, हरन्ती नाशयन्ती ( न पुनहंतवती हरिष्यन्ती वा ) तथा--अभहुरा 
अनश्वरयस्तनूनां वपुषां त्विषः कान्तयो यासरा, तास्तथोक्ता७ ताता विद्युता वपलानां तस्वे- 
नाध्यवसितानामाभीरवामश्रवा, शतेरनेकशतसह्ृुथामिः ( वस्तुतस्तत्सह्नथामाग्मिस्ताभिः ) 
चलयिता परिबृता, तथा-कलिन्द्गिरिनन्दिन्या यम्रुनाया,, तटे तीरे (बरन्दावने विद्मानान्‌ ) 
सुरह्ुमान्‌ मन्दारादिदेवबृक्षान्‌ हरिप्रियापरपर्यायतया कद॒म्बपादपानू वा, यद्धा-तट एच 
सकलाभिलाषपूरकत्वात्‌ सुरद्ुमश्तमू , अवहूम्बते स्वविज्ञासाधिष्ठानत॒य[३5श्रयति तच्छीछा, 


२ रसगड्ाघर: 


अभीर्ा/काल-अमिएडाअ पक तरियेकलत पल पलिकलनर नि 








काउप्यनिव वनौयत्वेन प्रसिद्धकादम्बिन्या विलश्षणा, कादम्बिनी मेघमाला तत्तेनाध्यवक्षिता 
श्यज्ञाराधिष्ठातृदेवतश्री छष्णमूत्ति, मदीयवतेमाम बोनबुद्धेः, चुम्बिनी विषयोगूता भव त्विस्यथ! । 

तथा च 'प्रक्राशो योत श्रातप: 'नीपत्रियक-कदम्बास्तु हरिप्रिय/ 'कादम्बिनोमेघताला? 
इत्यमरः । इह 'यथ्पि विशत्याथाः सदेकत्वे सर्वाः सद्येयतह्नथयोः ॥इत्यमरानुशासनेन स- 
ब्थावाचकस्य शतशब्दश्येकबचनान्तत्वमेव आप्तम्‌ , क्िन्नवनेकशतसह्लथाविषक्षायां पद्भयाष्ये 
हिबहुत्वे स्तः” इति तस्येबानुशिष्टेः 'ताथ मनोरथशतैस्तव धूत्त ! कान्ता', तास्पदा भूमरि- 
भरता सहस्ने ? इत्यादिवदू बहुवचनान्तत्व॑ प्रयुक्त्‌ । अत एवं 'दायोनां छुक्षम्रारोणा दे शत्े 
समलडकृते ॥* “हषेध्यान-चहस्ाणि शोऋस्यानशतानि च ॥! इत्यादयो भागवत-भारत- 
प्रयोगाः सप्नच्छन्ते । न चैव॑ तदनुशासने सदापदोपादानवेय्थ्यप्रसह्कः तस्थ द्वित्वबहुत्वान- 
चब्छिन्नशतत्वश्नहथा-तद्वच्छिन्नयोर्विवक्षणे सार्थक्यस्य व्यवस्थापनात्‌ । पहुथाया आशभ्रय- 
द्वारा चलयनक्षियायां कतृत्वमिति कतेरि तृतीया । अमभेदे तृतीयेति कथित । वस्तुतस्तवेता- 
वशस्थलेषु शतशब्दस्तन्त्रेण सहृधायाः शह॒थेयाना च वाचक इति सहथेयनिष्ठैवात्रापि 
कठृता, विद्युन्िष्ठशतत्वतन्नयाविशिष्ट-तत्कतृंकवलयनस्मैच प्रतीतिष्य । बलयितेत्यत्र बर्थ 
करोतीत्यर्थ णिच्‌ , तदन्तान्च क्तः 

आतपत्वैन त्रिविधवन्तापस्य, विधुत्वेन वल्लववरवर्णिनौनाम्‌ , कादम्बिनीत्वेन श्रीकृष्ण- 
मूत्तेश्वोपमेयार्ण निगरणादू भेदेप्मेदाध्यवसानात्मिकाइतिशयोक्तिः । अध्िद्धा किल कादम्बिनौ 
क्षणभन्नशीलकान्तिमिर्वियुक्कतामियेंशिता, जडतया उतरां कारण्यविरहिणी, दर्शनादेव, बृष्टि- 
द्वारा स्पशेनादेव वा, केषांचित्‌ स्वार्धाच्छत्नाकाशतले वियमानानामेव प्रोप्ममिहिरातपं हरति । 
इयन्त्वातपसन्तापहारित्वादिसाधम्येभागपि पू्वप्रतिपादितप्रकारैस्तद्विलक्षणेति व्यतिरेकः । 
स्मता$पीत्यपिना दर्शनायर्थापाएनादर्थापत्तिः | तट एव सरपुम इति पक्षे रूपका। तत्न 
मिथोनिरपेक्षाभ्यामर्था पत्तिस्पकाभ्यां सद्ढीणों व्यतिरेकोइतिशयोक्तिं पुष्णातीति तथोरह्ञन्नि" 
सावेन सद्ृरोष्लड्डारः । रुपकातिशयोक्तेरतिरिक्तालड्डा रत्वेनाडीका रस्त्ववाचाम रोचक जन- 
यतीत्यवपरे प्रतिपादमिष्यामः । 'नियतिक्ृृतनियमरदहिताम” इत्यादिवश्चोपमेयवेलक्षण्यसमप- 
कविशेषणेरेदोपमान-साम्ययोरावापादू व्यतिरेकसत्ता न दुर्घट । काढिन्दीकूलस्थलवैधुर्याव, 
कालिकाया:, वर्णवेपरीत्याद्‌ राधायाश्व कादस्बिनोत्वेनाध्यवसान तु दुरबसानमेच । 

अपिः केमुतिकन्यायेन दर्शनादेरधिकतापापनोदकत्वम्‌ , तापस्य तारण्यमपदनोयत्वद्ा- 
रेण त्वरथाउपनयनौचितीभ्‌ ” करुणयेति त्तापोपशमनस्य बुद्धिपूर्य ऋत्व-सार्व त्रिकत्वे, शतृप्रत्ययो- 
निज. गकालिकत्वेन रृइणीयतमत्वमू , चृणामिति बहुचचन साकल्यमुखेनान्यतो 
व्यतिरेकम्‌ , तनुत्विडभद्ठ रता विजातीयताम्‌, विद्युस्वेन गोपनितम्बिनौना निगरणमद्वितीय- 
सोन्दर्यसाम्राज्यम्‌ , शततैरित्येकद्थादिव्यवच्छेद्द्वारा प्रसिद्धवेजात्यमू , चलयितेति संयोग- 


स्वाक्षणिकत्वेन सुषभाउतिरेकम , कालिन्दीकूछनिलिम्पपादपावलम्बिता स्वेतरव्यतिरेकम, 
श्रीकृष्णमूतते कादस्विनीत्वध्यवसान॑ सथ/><फलदानाहंताशोनोत्कष, सतेरमूत्तेतया चुम्पन- 
कम त्वासस्मवात्‌ तच्चुम्बनं नियतविषयविषयिभावसम्बन्धम्‌, भवत्विति लोट्लकारः प्रार्थनाम, 
समत्तः सन्दर्भ: कवितमवेत॑ श्रोकृष्णविषयकर तिभाव॑च्‌ व्यनक्ति । पृथ्वी छन्द्‌ः ॥१॥ 
सादर करता हूँ अपित, शत्त प्रणति पुष्प अड्ठ पद पर । 


पह नव आरम्भ सफल हो, है यही याचना लघुतर ॥ 





प्रथमसाननम्‌ डे 


३२३०७ पाये “पेन पि+०हर यश 2 ३ $?पेक हि सर पद पपहमि +*३७/# वि #ियए #ग्पिकहर विकार हराम कि >रवल्‍नन्‍ २० मजा यह की इक कक स4८। 


अन्थसमाप्ति में प्रतिवन्‍्ध उपस्थित करने वाली सम्मावित विष्न-वाधाभों के प्रशमन 


को कामना से ग्रन्थकवार विद्वज्जन परम्परा-प्राप्त मज्ञलबोधक पद्य की रचना करते हैं-- 
स्मृताषिः-इत्यादि । 


जो स्मृतिसान्न विषय होकर भी ( न कि दृष्टि किंवा दृष्टिद्ारा स्पश का विषय होकर 
ही ) मनुष्यों के ( न कि किसी एक व्यक्ति के ) तीर आतप ( भागिदेविक, आविभौतिक, 
आध्यात्मिक ब्रिविध ताप) को दया से हर लेती है, जो कभी भरन नहीं होने वाली शरीर- 
प्रभा से युक्त ( न कि प्णभर चसकने वाली ) विधन्माला से वेशित है और जो कलिन्द- 
कन्या-यमुना के तीर ( बृन्दावन ) के सुरतरु (कदम्ब) को (विकास के लिय्रे ) आश्रयण 
कर चर्तमान रह्दती है, वह प्रसिद्धातिरिक्त घनघदा ( घनश्याम श्रीकृष्णचन्द्रजी की मनो- 
की चि ) सेरी सति को चूसने वाछी बने--सदा उस मश्लुरू सूर्ति का ज्ञान' सुझे 
होता रहे । 
भावार्थ यद्द है कि जो मेघमाला प्रसिद्ध है, वह देखने पर ही व्यक्तिविशेष के ताप को 
शान्त करती है, उसको परिव्रुत करने वाली बिजली क्षणभंगुर है, यमुनातट के कद्म्ब- 
तरू उन्चका आल्ग्बन भी नही है, अचेतन होने से उसमें करंगा की सम्भावना भी नहीं, 
इन सब कारणों से कवि की विवक्षित सेघमाछा वह नहीं अपितु कष्णमूर्ति हो सकती है । 
इसी व्यतिरेक को स्पष्ट करने के लिए कवि ने 'कादम्बिनी' का विशेषण 'काइपि' कहा है । 
अत एवं इस श्छोक सें व्यतिरेक अछक्षार है और सन्‍्ताप, गोपिकायें, तथा फ्ष्णमूर्ति, को 
यह उपमेय है, उनका क्रमशः आतप, विद्युत्‌ , कादग्बिनी रूप उपसानों से निगरण होने 
के कारण अतिरयोक्ति अछक्लार भी है । इन दोनों अछक्कारों के परस्पर सापेक्ष रहने से 
सह्टर नामक तृतीय अछद्धार होता है । ( तत्तत्पदों से होने वाले ष्यद्गयों का ज्ञान संस्कृत 
टीका से करना चाहिए। ) 
शअथ स्त्रोक्तेरपादेयतमत्व॑ योतयितुं गुद्न्दनापदेशेन विद्याजन्मवंशयो! परिशुद्धि प्र - 
इयेन प्रतिपादयति-- 
श्रीमज्ज्ञानेन्द्रभिक्षी रधिगतसकलन्द्मविद्याश्रपत्च 
काणादीराक्षपादीरपि गहनगिरो यो महेन्द्रादवेदीत्‌ | 
देवादेवाध्यगीष्ट स्मरहरनगरे शासन जेमिनीयं; 
शेषाइप्राप्तरोषामलभणितिरभूत्‌ सर्वेविद्याधरों यः॥ २॥ 
पाषाणाद्‌पि पीयूष॑ स्थन्द्ते यस्य लीलया॥ 
तं चन्‍्दे पेरुभट्टार्य॑ लद्द॒मीकान्त महागुरुम्‌ | है | 
यः ( पेरभट ) श्रीः सरस्वती, तद्दा थासी शानेन्द्रस्तन्नामा मिश्ः संन्यास्री, त्तस्मादु- 
पाध्यायात्‌. , अधिगतो ज्ञातः पठित इति यावत्‌ , सकछः कृत्स्नो त्रह्मविथाया वेदान्तस्थ 
प्रपश्नो विस्तरो येन ताइशः । तथा य" महेन्द्रात्‌ तदारुयविदुष,, काणादीः कणादेन श्रोक्ता 
वैशेषिऋरपा- अपि च--आक्षपादीः अक्षपादेन गौतमेन श्रोक्ता न्यायलक्षणाः, गहनगिरों 
गम्भोरार्थकवाणीः, अवेदीव-अश्ुदौच्र पपाठेति यावत्‌। तथा यः स्मरहरस्य शिवस्य 
नगरे काश्याम , देवात्‌ खण्डदेवनामकपण्डितादेव ( नतु यतः कुतश्विव ) जेमिनीयं जमि- 
निना प्रोत्त, शासन पूर्वमीमासाद्शनशाज्षम्‌ » अध्यगीशपाटैव्‌। तथा थः शेष इत्यड्डी 
नामैकदेशतया चिहं यस्‍्य स शेषाइ!, तस्माच्छेष्वीरेश्वरकीविदात, प्राप्ता रच्धा ज्ञाता 
इत्यनर्थान्तरम्‌ » शेषस्य पतजले अमल निर्दूषणा भणितयों व्याकरणमहाभाष्यढूपगिरो 
-येन, तथाभृतः खन्‌, सर्वविद्याधरः सर्वासां चतुर्दशानामश्ादशारना वा विद्यानां घारफ्रीडभूत्‌ । 


छ रखसगन्लाघरः 


सर्विाभामम सार 


है 


हरमीमफरह#रकार नरक. 














विश्व यस्य लीलया शिक्षणचेश्या पक्ते समीहया, पाषाणादपि जडत्वेन प्रस्तरतुल्याद पि 
( मत्तः, क्मुत कुतश्वन विदग्घात्‌ ) पक्े प्रस्तरादषि, पौयूष॑ माधुयेणासततुल्य॑ काव्यम्‌ , 
पक्तेष्य्तम्‌ , स्यन्दते प्रादुभवत्ति, पत्ते स्वति | त॑ लच्दम्याः तन्नाम्न्या मातुः पक्ते रमाया+ 
कान्त॑ घतलभम्‌ , पेस्मटटाख्यं पेसभटनामानम्‌ , मदह्दान्तं जनन-सबंबियाशिक्षण/रभ््या पत्ते 
रक्षणेन श्रेष्ठप , गुरु पितर॑ पत्ते मदनीय॑ विश्णुम्‌ , वन्देषमिवादयामीत्यथः । 


इं्ट भ्रीश्व्द्रय सरस्वतीवाचकत्वे 'श्रीथ ते लच्ष्मीथ्व पत्न्यौः शति श्रुति, श्रीलद्रमी- 
रमण नौमि! हत्यादयः अयोगाय प्रमाणम । तस्य ऋहवर्चसवाचक्ता केनचित क्पतेव 
प्रमाणानुपल्म्भाव । एक्मेचशब्दस्य 5सिद्धाथकत्वमप्यप्रसिदम्‌ । सत्यभामा सत्येतिबत्‌ 
खण्ड देवों देवपदेन बोध्यते | शेषोपाधेः श्रीकृषप्णदो रुत्वे5प्यौचित्याद बीरेश्वरस्य प्रहणम्‌ । 
अधिगतविद्यानारुपादान तु ब्रमविरंद्म्‌ू , सव्त प्रागवेदान्तस्य सर्वान्ते व्याकरणस्य 
पोपादानात्‌ । 





गुरोः सवधिद्याइधिगन्तृतया स्वर्मिन्‌ सर्वासामपि तासां सब्क्रान्ति,, तया स्वपाण्डित्य- 
प्रकषभुखेन रघोत्त रुपादेय्टमत्वम्‌ , र्वस्ववीयरचनोद्धूवयोः पाषाण -पौयूषस्रवतादात्म्यप्रदशे- 
नेन र्वस्य पिनयः सव॒रघनायाक्षमत्वारकत्6ं व, अपिनाओर्थापत्तिपल्‍लवफेन परत्र तत्सौकया- 
४०२६ लीलाभान्रस्ग॑३ ता|वत्रुम्पादकत्वेन ग्रोरदूभुतटमहिमशालि्ता, तया बन्दनौचिती च 
सूुच्यत । 


पूर्वेस्मिन पद्ये यमवानुप्रासरंसधर काव्यलिश्म्‌ , पररिमन्नथपित्ति-काव्यलिड्ेपस्ह ता 
समासोत्ति रतिशयोति व चल्ड्वारप, हमेण स्मघराज्जुप्टुप्‌ च छन्दः ॥ २-३ ॥ 


अन्थकार शुस्बन्दुन- व्याज से अपने विद्या तथा जन्मवंशों की परिशुद्धि फो दिख- 
ढाते हैं--'भीमज्ञान” इश्यादि। 


श्रीमान्‌ 'ज्ञानेन्द्र” नामक सन्यासी से ब्न्हिंने समग्र ब्रद्मविद्या का विस्तार वेदान्त- 
शख ( लवण या उस शा का शान यहाँ विवच्चित है ) ्राप्त किया, कणाद तथा गौतम 
की ( अथबहुल होने से ) गरभीर उत्तियाँ ( वेशेषिक तथा न्यायदुर्शन ) 'महेन्द्रशास्रीः 

कद हे इ्दवेपाध्याय' से जमिनीयशास्र ( एवं मीमांसा ) काशी में रह कर पढ़ा 
और शेष! उपाधिधारी चीरे*र पप्डित से शेषाचतार पतशञ्ञलि की निर्म उक्तियों ( महा- 
भाष्य ) भ्विगत की, इस प्रकार जो सब विद्याओं के धारण करने वाले हुए । 


मुझसे हो सका दिउरणचेष्टा और इच्छा से पाषाण-- पन्‍थर, अथ व पाषाणतुद्य नीरस 

जम शत हज डततुद्थ सरस काव्य झर रहा है- प्रादु भूत हो रहा है, उन 

दिए रुप) रे है ने के अदायक छष्सीकान्त ( रूचसी नाग्नी मेरी माता के पति अथवा 
र +सटूट नामक मद्दानू- पृथ्य गुरदेव-- पिताजी को मे प्रणाम करता हुँ । 


यहां संभ्यासी से ब्मविद्याज्ञानडाम की बात कद्द कर व्यक्षनया गहस्थों सें 
विधाशान टेप रिपएता को सूचित फरते है, 'अवेदीत' दस हिवापद से 'वैशेषिक 
करते हैं स॑ 2 श उन्होंने समझा न कि केदक रट छिया' इस विशेष को अभिग्यक्त 
विद्यायो > 7 तक कह विद्यानिधान बतछा कर उनके मेधावी शिष्य अपने में भी उन 
पीयू 5 भण को ध्यक्त करते हैं। इसी तरह अपने में पापाण के तथा अपनी कविता 
' के तोदास्य का प्रदर्शन कर अपने में विनय एवं अपनी कविता में घमत्कारा- 


प्रथममाननम्‌ भ्‌ 


तिशय को सूचित करते हैं। प्रथम पद्य में यमक तथा अनुप्रास! इन दोनों शब्दालक्कारों 
से संसृष्ट काव्यलिद्ग अलक्कार भौर द्वितीय पथ्य सें काब्यलिज्ञा से सहकृत अतिशयोक्ति 
अछक्कार है। 
स्वप्रबन्धस्य सुविचाय विहितत्वेन श्रेयस्त्व॑ सूचयति-- 
बे रे बिक पे ५ 
निमग्नेन क्लेशेमननजलघेरन्तरुदरं, मयोक्षीतों लोके लक्तितरसगह्नाधरमणिः | 


हरश्नन्तध्बीग्तं हृद्यमघिरूडो गुणब॒तामलझ्कारान्‌ सबोनपि गलित गबोन्‌ रचयतु॥ 


मननप्तनुध्यानमेव गम्भौ रतया जलधि' समुदस्तत्य, अन्तरुदरम्‌ उद्रमभ्येडन्तस्तल 
इति यावत्‌ » फ्लेशैबेहुमिदु:खेः ( नत्वनायासमू ) नितरामत्यन्त॑ मग्नेन ( नत्वीषदेव 
6 प्रविष्टन ) मया जगन्नाथेन, लोक मर्त्यभुवने, ढदृध्वे नीत ठदूबुत ड्र्थावीत इत्यनर्थान्‍्तरमू , 
ललितो निर्दृषणत्वेन गुणालद्दा रोपद्वितत्वेन वा सुन्द्रो रप़गप्नाघरतध्तन्नामाउ्य प्रबन्ध एव 
स्फुटपदार्थ प्रतिभासकवेन मणि', शुणवता वैद्म्ष्यदता ( नत्वप्तहृदयानाध््‌ ) हृदय चित्त 
चक्षत्र, अधिरूढः प्रविष्ट आहृढथ्य, अम्तर्ष्वान्तं मानसिक साहित्यपदाथ्थेविषयकाज्ञानम्‌ 
आन्तरालिक तमश्य, हरज्नपनयन सर्वानशेषान्‌ ( नतु कतिपयानेव ) अलड्ढडाराव अलझ्डार- 
प्रतिपादकान्‌ प्रन्धान भूषणानि च, गलितः स्वयमेव च्युतो गर्वोद्पाधारण्यमदी येथां 
तादशान , रचयतु करोत्वित्यथः । 


श्रश्र परेणापि रत्नोद्धारिणा समुद्राभ्यन्तरे चिर॑ मग्नेन दुष्करभ्रयासैददूधतो मणिमें- 
होयसा वक्षःस्पलमाहढः स्वेतरभूषगानि स्वापेक्षया द्दौनकान्तीनि करोतीति श्रतीते €पकाचु- 
प्राणिता समातोक्तिरल्ठारः । अन्तश्शब्दस्य द्विस्पादान॑ किश्िद विच्छित्ति विच्छिनत्ति। 
सम्पूर्णन सन्दर्भेण सुचिन्त्य विहितो5य॑ प्रबन्ध: परकोयालड्डारभ्रष न्वेभ्यः सर्विथोत्कृष्ट इति 
बद्ताउमिवेयचतुषटय प्रकाश्यते । गुणवतामित्यनेन 'मदुक्तिबेदन्तमेदयति सुघीभूय उुपिय+ 
सिपरस्या नाम स्थादलसपुरुषानाद रभरेः ॥? इति पद्मार्धाथेंः अ्तिपाथते । अलब्षारेघु गवेत्य 
चित्तबृत्तिविशेषात्मनो5योग्यतया तदूलनस्यासम्भवेन तिरस्क्ृतवाच्यलम । रचयत्विति 
प्राग्वत्‌ प्रार्थनाया छोदू | शिखरिणी छन्दः ॥ ४ ॥ 


अपने प्रवन्ध की प्रशसा करते हैं--“निमग्नेन! हृत्यादि 

मैंने ( साहित्यिक पदार्थों के ) अन्ुचिन्तनरूप समुद् के अन्तस्‍्तल में बडे दुःखखों से- 
न कि अनायास, निश्शेष मग्न होकर-न कि थोढ़ा सा प्रविष्ट होऋर, संसार में इस 
'रसगड्ाधर! रूप सुन्द्र मणि को निकाला है। इस तरह निकाली गईं यह ( रसगक्ाधर 
रूप ) मणि, युगिगर्णो के हृ यों में प्रविष्ठ होकर आम्यन्तरिक अन्धक्रार ( साहिस्य शास्त्र 
विषयक अज्ञान ) को हरण करती हुई, सभी अलुद्वारों ( अलंकारसम्बन्धी निबन्धों तेंधा 
आधभूषणों ) को गरवरद्दित कर दे। ताप्पर्य यह हे कि-मैंने खूब सोच समझ कर 
इस अन्ध को लिखा है, यह अलंकार ग्रन्थों में मणि रूप है, इसपे साहित्यशाम्नविषयक 
समस्त अन्त घारगाये दूर दो जायेंगी, अतः सहृद्य जन इस भन्‍्थ को अपने हृश्यों 
में स्थान अवश्य देंगे, इस ग्रन्थरत्न के प्रभाव से भौर-भर अछंकार-अन्ध नगण्य हो 
जायेंगे । सम्पूर्ण सन्‍्दुर्भ ते यह बात निकछी कि इस निबन्ध में अन्य नित्रन्धों की अपेदा 
बहुत कुछ महत्ता है, अतः उपदिय है। 

यहां पद अर्थ प्रतीत होता दे कि--कि्ी ने बड़े क्लेशों से सपुद में गोता छगा कर 
दुक मणि निकाली, शोकीनों ने उप्ते हार में गुंध कर अपने उरःस्पछ पर धारण कियां और 





ध् रसगज्ञाधर:. 
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उसकी पविन्न प्रभा के सामने सब सुवर्णादि-निमित अलंकारों 'की प्रभा हीन हो गई । 

_ इसलिये इस पद सें रूपकानुप्राणित समासोक्ति अलंकार है लि 
इत्य॑ स्वप्रन्थस्य प्राचीनरगतारथत्द अतिपाद नवानैरप स्वसजातीयप्रन्थान्तररगताथेत्व॑ 

प्रतिपादयति--- ह 


परिष्कुषन्त्वथोन्‌ सहृदयधुरीणाः कतिपये, 
तथा5पि क्ल्ेशों मे कथमपि गतार्थों न भविता । 
तिमीन्द्रा: सह्लोम॑ विदधतु पयोधेः पुनरिसे, 
किमेंतेनायाखो भवति विफल्ो सन्दरगिरेः | ५४ ॥ 
कतिपये कतिचन ( भयांसोइपि ) सहृदयधुरीणा। सचेतसां अवरा), &थान साहित्य- 
शात्नीयपदार्थान , परिष्दुच्न्तु स्वप्गतिभाष्नुरूप यथेष्छ ( ग्रन्थान्‌ रचयन्तः ) विवेचयन्तु । 
तथा[5प तेषां विवेचनेनापि, मे मम, पल्लेश एतद्प्रन्थरचनाप्रयास, कथमपि केनापि प्रकारेण 
( ईपदपि ) गतार्थोहभ्यथासिद्धश्रयोजनक', न भविता नेव भविष्यति, इमे छोकरहश्यमाना:, 
तिमीन्द्रा महामत्स्या', पुनर्भूय५ पयोधेः सागरस्य, सब्क्षो्भ मुहुरदवत्तने' सम्यगालोडनम्‌ » 
विद्घतु कुन्ग्तु, एतेन तिमीन्द्राएफालनेन, मन्दरगिरेःन्थाचलस्य, आयासो रत्नोद्धाराय 
समुद्रमन्थनपरिश्रम., कि विपलो व्यर्थो भवति £ अपितु न भवतीत्यथे-। ४ 


इृद्द यथा तिमीस्द्रास्फालनेन रत्नोद्धरणरुपप्रयोजनानिप्पत्या कथसपि मन्द्रस्य अयासो 
न॒निष्फलो भवति, तथेव साहित्यपदार्थानामितरविह्ृ॒त्परिष्कारेण सिद्धान्तावधारणलक्षणप्र- 
योजनासिड्था क्थमपि मसमेतद्हन्थरचनाभ्रमों गतार्थो न भविध्यतीति वाक्यार्थसाम्यस्य 
गम्यत्वात्‌ , सश्चसावरुपस्येक्स्येवोभयसाधारण्धर्मत्य “न भविता? “कि भवति? इति 
शब्दसेदेन घाक्यहये द्विनिदेशाध्य प्रतिवस्तृपभाउलइरः । नत्वर्थान्तरन्यास+, चाक्‍्यार्थयों। 
सासान्यविशेषभाव-कार्यकारणभावयोरभावात्‌ । 


भवितेति भविष्यत्सामान्यबोधकल्टो5्प्रयोगेण स्वतुल्यकाले कियतामेताइशप्रबन्धरच- 


नाक्षमार्णां विचदणाना सद्भावस्य सम्भवेष्प्यग्रे सर्वथा तदसम्भवः सूच्यत इति केचित्‌ । 
शिखरिणी छन्द, ॥ ५॥ 


सहवदयों में मू्धन्य माने जाने वाले कुछ पण्डित अ्थों का प्रिष्कार करें--अन्थ बना- 
घना कर साहित्य पदार्थों का विवेचन करते रहें, परन्तु उन लोगों के विवेचन से मेरा 
कए्ट-- रसगज्लाधर'-निममांण में होने चाला श्रम-किसी तरह, गतार्थ-निष्प्रयोजन नही 
हो सकता। ये भत्यक्त दीख पड़ने वाले बडे-बद़े स॒त्स्य समुद्र को छुव्ध करते हैं, सो करे, 
परन्तु इससे क्या सन्द्राचछ का श्रम-सथनप्रयास-निष्फक होता है? यहां 'जैसे मत्स्यों 
के आालोडन से रक्नोद्धरण रूप प्रयोजन की सिद्धि नहीं होने के कारण रत्नों को निकालने 
वाट सन्देसदछ का सथनक्लेश विफल नही होता, उसी तरह अन्य विद्वानों के विवेचनों 
से साहिस्यसिद्धान्द-निर्णय-रुप-प्रयोजन की सिद्धि न होने के कारण, साहित्यसिद्धान्त-- 
निर्णयक कप के निर्माण में होने घाछा सेरा श्रम भी किसी तरह ध्यर्थ नहीं, अपितु 
सवधा साथक है? ऐसा वाक्‍यार्थ गम्यमान है और “न भविता, तथा कि भवत्ति! इन 


ई 


दोनों से एक ही सत्ता का अभाव रुप धसं दो वाकयों में निर्दि 
अ्कार रीता कै। दो निर्दिष्ट है, अतः प्रतिवस्तृपमा 


ह।क्‍ 


प्रथममाननमू ७ 


रवपाण्टत्यप्रकष प्रकाशयन्नेतठ बन्धस्य सजातीयश्यतिरै अद््शयति--- 
निर्माय नूतनमुदाहरणानुरूप॑, काव्य मयाउत्र निहित॑ न परस्य किद्धित्‌। 
कि सेव्यते सुमनसां मनसा5पि गन्धः, कर्तूरिकाजननशत्ति भरता सृगेण || ६॥। 
टदाहरणानुरू५ ध्चनियुणाल्द्धारादिलद्यत्वयोग्यम्‌ू , नूतन नवीन॑ मामिनीविलासारख्य॑ 
काव्यम, मया निर्माय रचयित्वा, अन्न रसगज्ञाधरे, परस्यान्यरय, फिथिदीषद्पि 'ढदाह- 
रणम्‌? न निदितं नंचनिबद्धमू । वस्तूरिकाजननशति मृता वस्तूयेत्पादनसामध्येभाजा, शगेण, 
रुूमन्सा घुरुमाना, *गधः परिमला), सनसाइपि ( कि एनर्नासिक्या ) कि सेव्यत उपादी 
यते ? अपि नेत्यथेः । 
अन्न पूंबत्‌ प्रतिवस्तूपमाइलड्वारः । वस्तूरिकामतेत्यनुक्त्वा तत्नननशक्ति भतेति 4थन 
रूस्य यावदपेक्षित्पद्योत्पादन्क्ष्मत्वम्‌, समसरतवाफ्याथश्व परेषां साहित्यप्रन्थकाराणा 
परवीयोदाहरणग्रदणात त्दभावम, तत आत्मनस्तेश्य', एतद्अन्थस्य तदअन्थेभ्यो चेलक्ष- 
ण्यमवगमर्यात । वसन्ततिलव छनन्‍्दः ॥ ६ ॥ 

अन्य नियन्धों से अपने निबन्ध में विद्यमान विशेष का दिग्दर्शन कराते हैं-- 

(निर्माय? इत्यादि । 
इस निबन्ध में उदाहरणों के अनुरूप ध्वनि-गुण अलद्वारों में जिलका जेसा छच्य होना 
धाहिए वेसा- काव्य बनाकर मैंने उपस्थित क्या है, दूसरे का इछ भी नहीं लिया, 
(ठीक ही है ) जो वरतूरी की सृष्टि कर सकता है वह झूग बया कभी मनसे भी किसी 
पुष्स्सौरभ की सेचा करने की कामना बरता है | यहां भी पूर्चचत्‌ प्रतिवरतृपमा अलक्कार 

समझ्षना चाहिए । 

“धकस्तुरी को धारण करने वाला! ऐसा न कहकर 'करतृरीजनन की शक्ति को धारण करने 
वाल! इस क्थन से रवगत-समस्त- काव्य-निर्माण-सामर्थ्य और समग्र वाकयार्थ से अन्य 
अल्ड्टार-ग्न्ध-निर्माताओं में परकीय उदाहरणों के अहण करने के कारण उस कवित्वशक्ति 
का अभाव ध्यद्नय होता है, उस व्यड्रथ से भी अन्य-पण्व्तापेछ्य। अपने में तथा तत्कूत 
अन्थापेक्ष्या श्वक्ृत अन्य सें वेलक्षण्य ध्यक्त होता है । 

परुड्धाथ सद्धस्म्बन्ध श्रोतु श्रोत्ता प्रवरते । शारूवदो तेन वत्तव्यः सम्बन्धः सप्र- 
योजनः ॥? दत्यभियुत्तोक्तेरभिधेयस्य प्रकाशाय प्रतिजानीतै-- 
मननत रिती्णविद्याइउणेबो जगन्नाथपण्डितनरेन्द्रः | 
रसगड्भाधरनाम्नीं करोति कुतुकेन काव्यसीमांसाम्‌ ॥ ७॥ 
मननमेव पारनायकत्वेन तरिनों', तया तीणेः प्राप्तपार५ विद्या एवं गाम्भौयेण दुस्तर- 
तया वाइर्णवः समुद्रो येन सः, जगन्नाथश्वासों पण्डिताना नरेन्द्र पण्डितनराणामिन्द्रः 
पण्डितेषु नरेन्द्र इव, पण्डितथ्वासों नरेम्द्रो नरश्रेष्ठ; पण्डितराजपराभिधानो वा, इमाँ रसग- 
ज्ञाधरनाम्ना काव्यस्य ( तदप्ञानामलड्भारादीनां च ) मौमांसा बिचार उद्देशलक्षणपरीक्षा 
यत्र, ताइशीं रचना, कुतुकेन कुतृदलेन ( न तु क्लेशैन ) करोतीत्यथः । 
इद्द रूपकमलुप्रासश्वालड्वारः । पूर्वाधेन प्रगल्मपण्डितविहितत्वेन प्रबन्धस्योपादेयत्वम्‌ , 
काव्यमीमासामित्यनेन विषयः प्रयोजन॑ च, कुतुकेनेत्यनेन स्वस्येतादशप्रन्थरचनेडपि 
क्लेशाभावद्वारेण पाण्डित्यातिरेकश्व व्यज्यते । आर्या छन्‍्दः ॥ ७ ॥ 


2.2 न उन >> हे पुजआात उड़ अन्‍य 


पे रखगद्भाधर: 

अन्ध के आारस्स से अन्ुवन्धचतुष्टय ( प्रतिपाच विषय, उस विषय के साथ ग्रन्थ का 
कल मय अधिकारी ) अवश्य कहना चाहिए अन्यथा उस ग्रन्थ के अध्ययन 
में छोगों की प्रवृत्ति नहीं हो सकती, ऐसा नियम है। अतः प्रकृत ग्रन्थ का प्रतिपाद्य विषय 
क्या है ? इसकी सूचना देने के साथ साथ अन्धकार अपना तथा अपने अन्य का ४ 
निर्देश करते हैं--'मननतरि' इत्यादि। जिसने सननरूप ( विद्या सपुद्त से पार के ज 
की शक्ति रखने के कारण ) नोका से दुरवगाहृ होने के कारण विद्या-रूप-सप्तुद्न को पार 
कर लिया है, वह पण्डितराज जगन्नाथ” कौतुक से (न कि आयास से) कंाब्य-विवेचन- 
मय 'रसगढ्ाधर' नामक-निवन्ध की रपना करता है। यहाँ 'सननत्तरि” इध्यादि विशेषण 
से अन्थकार-गात-प्रोढ-पाण्डित्य सूचित होता है, निसपे तन्निर्मित प्रबन्ध में उपादेयता 
व्यक्त होती है, 'काव्यमीसमांसाम! इस पद से विषय तथा प्रयोजव की सूचना मिलती है। 
अलक्षार यहाँ रूपक तथा भनुप्रास है । 


स्वप्रबन्धस्य प्रचारमाशंतति--- 
रसगड्डाघरनामा सनन्‍्दर्सोंड्यं चिर॑ जयतु | 
किख कुलानि कपीनां निसगेसम्यम्वि रक्तयतु ॥ ८ ॥ 
रसा एवाध्वायत्वेन्न गछ्ठा, तस्या घरः प्रतिपायप्रतिपादकभाचप्रम्बन्धेन धारक, यद्दा 
रसानां प्रतिपादनेन गहाघरः शब्र हव, रसगन्नाघर इति नाम यत्य, ताहशः अर्य॑ बुद्धि- 
गोचरोहतः पन्दर्भ: पश्चाज्रकवाक्यहुपों प्रन्थः चिरमनल्पकार्ल, जयतु सर्वेभ्य। साहित्य- 
गन्येभ्य उत्कृश्तया वर्तताम्‌ । किच्च तथा, निरर्यात्‌ स्वभावात्‌ ( न॒तु व्याजाब ) सम्पश्ि 
सत्काव्यविरचन-विवेचनव्यततनितया समीचीनानि, कवीनां काव्यस्य निर्मातर्णा विवेचऋप- 
हृदयविदुर्षा च, कुलानि बुन्दानि, रज्यतु साहित्यसिद्धान्तनिष्कर्षषोबनेनानन्द्यल्ित्यर्थः | 
अन यमकमलद्भारः । वाक्यस्य पशाज्ञानि तु+-'विषयो विशयथतर पूर्व पक्षप्तथोत्त रम्‌ ॥ 
निर्णयश्वेति पश्ताई शाल्रेईघिकरण स्मृतम्‌ ॥! इत्यनेन भध्टचरणैर्देशितानि। 'सक्षयावान्‌ 
पण्डितः कवि? इत्यमरानुशासनात्‌ कविशब्द्स्य विद्ृद्वाचऋत्वमपि । कुलपद्स्पात्र चंशपरत्व॑ 
उु बिन्त्यमेव, तदंशपरम्पराया बेदुष्ये प्रसाणाभाषाद्‌ रणनानहत्वात्‌ । झार्या छन्दः ॥८॥ 
उस. परत अन्‍्थ के प्रति अपनी शुभकामना प्रकट करते हैं--रसगन्नावर इस्यादि । 
कल गम गा करने पक अथवा रस के विषय में हुए 0४8; 
न्ध चिरकाल तक वि अब्याज 
मनोहर स्वमाव से ही उत्तम कवियों ( काब्यकारों था हो दा 9 
समाओं का भजुरञ्षव करता रहे। परोष्कर्षासहिष्णु दुराप्रही दुर्जनों का मनोरअन से 
कप अन्ध से न हो पर जो सब्मन गुणआही होंगे, ठनका हृदय दस गस्य के अध्ययन 
से अवश्य ही सुखी होगा, यह बात यहाँ 'निश्गंछुन्द्रर इस कविकुछ विशेषय से 
सभिव्यक्त होती है। अछछझार यहाँ यमक है । 
तत्र तावत्‌ रयति-- 
बे हक कीर्दि-परमाहाद-गुदरानरेबताप्रक्षादादने क प्रयोजनकल्य कांब्यस्य 
व्युरप्ते: कविसह्द्यथोरावश्यकतया गुणालझ्ारादिभिनिंहपणी ये तल्मिन विशे- 
“यता5च्ददक तदितिरतेदबुद्धी साथनं च तक्क्षणं तावल्रिरूप्यते-- 
ल हे मन्वे। कीतियंशः परमाहादो वेधान्तरथम्परएन्यत्वेनादितीय आनन्‍्द्‌% 
राज्षा दवतानां च प्रक्तादः स्तुतिविरवनाऋलनास्यां प्रसनता चादियेंषां, तानि ताह- 


| 
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शान्यनेकानि अयोजनानि फलानि यधश्य तत्‌ तथोक्तम्‌ , तथाभूतस्य, काव्यस्य वच््यमाणलक्ष- 
णक-कविकमविशेषस्य, व्युत्पत्तेनैंपुण्यलक्षण-तद्रिषयकविशेषज्ञानस्य, कवे! काव्यकर्तः सहद- 
यस्य तद्गसास्वादयितु्ष, परमावश्यकतया नितरामपेक्षितत्वेन, शणा माधुयाद्य), अल- 
छ्वारा अनुप्रासोपमा5:दयश्वादयो येषां तादशे रप्तमावप्रशतिमिहतुमि निरूपणीये उद्देश- 
लक्षणपरीक्षाभिर्विवेचनीये, तस्मिन काव्ये, विशेष्यताज्वच्छेदक॑काव्यनिष्ठाया। 'रमणोयार्थ- 
अतिपादकः शब्दः काव्यम! इति शाब्दबोधीयविशेष्यतायाः, अवच्छेदकमन्यूनानतिप्रसक्तो 
घर, व तथा, तद्तिरभेद्युद्दौ 'काव्य॑ काव्येतरेश्यो भिन्‍न॑ रमणीयार्थप्रतिपादकशब्दत्वाव? 
इति भेदानुभितो, साधन॑ हेतुभूत॑, तश्य काव्यत््य लक्षण तावदादौ निरूप्यते प्रतिपा 
विवेच्यत इत्यथः । इह् तत्रेति तावनिरुप्यत इत्यनेन सम्बद्धम्‌ । प्रथमेनादिपदेन व्यवहार- 
ज्ञान-कान्तासम्मितोपदेशयो रेवादानम्‌ , कौर्ति-परनिद्वत्यो! कण्ठतः, धनप्राप्ते राजप्रसादज- 
न्यत्वेन, प्रत्यवायधुतेश्व गुरु-देवताप्रसादकाध्यत्वेन प्रतिपादनात्‌। तथा चोक्त॑ काव्यप्रकाशे- 


'काव्य॑ यशसेष्थक्वते व्यवह्ारविदें शिवेतरक्षतये । 
सद्मः परनिशृतये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे ॥” इति । 


अत्रेव चतुर्वंगआ्राप्तेरप्यन्तर्मावः । 

प्रदीपकृदर्शितदिशा कविपहद्ययोः काव्यप्रयोजनमेदों यथायथमभवधायेः । कवेः कवित्वं 
न तदनुभवप्रयोजकम्‌ , किन्तु सहृदयत्वमेव । आवश्यकताशब्दरय साधनमस्मद्रसमञ्नरी- 
सुरभिटिप्पनेड्वलोकनीयमभ्‌ । द्वितीयेनादिषधदेन रसभावाय्रष्टकश्य प्रहणम्‌ । निरूपणं हि 
शब्दबोधानुकूलो ब्यापार ठद्देश-लक्षण-परौक्षाहपः । तस्मिन्निति सप्तम्यर्थों निप्त्वम्‌। 
केषाचिन्मते प्रकारस्यापि विशेष्यत्ताइवच्छेदकत्वस्वीका रात्‌ काव्यासाधारणधर्मश्य तस्लक्ष- 
णस्य काव्ये प्रकारत्वेषपि तन्निष्ठविशेष्यतावच्छेदकत्वमछुण्णमवधारणीयम्‌ । काव्यकक्षणज्ञान- 
स्येव तत्र प्रवृत्तिप्रयोजऋत्वेन तद्रिषयकेच्छोयविषयताध्वच्छेद्कत्व॑ व तश्येबावसेयम्‌ । 


अब ग्रन्थकार काव्यकब्रण की अवतारणा करते हैं--तन्र कौति! हत्यादि | यश, 
लछोकोत्तर आनन्द, गुरु, राजा और देवताओं की प्रसन्‍नता, प्रभ्दुति अनेक ज्ञिस काध्य के 
अयोजन हैं, उस काव्य की व्युत्पक्ति ( निषपुणता-रूप-तद्विषयक-विशिष्ट-ज्ञान ) कवि, 
६ काब्यनिर्माता ) और सहृदय ( काव्यानन्द का अनुभव करने वाला ) के लिये अत्यन्त 
आवश्यक है | इसलिये पहले काव्यलक्षण का निरूपण करते हैं । यदि यहाँ आप यह हाह्ला 
करे कि कविसहृदयों को काव्यज्ञान कराने के लिये पहले काष्यकक्षण निछपण की क्‍या 
आवश्यकता थी ? क्योंकि गुण, अलक्षार, रस, भाव भादि के ज्ञान से ही तो काव्य का 
ज्ञान होगा, फिर उन्हीं वस्तुओं का निरूपण पहले करना चाहिये। इसका उत्तर यह 
कि गुण, अलक्वार जादि के निरूपण के बाद जो 'काज्य गुणादिमत्‌ ऐसा ज्ञान होगा--चाहे 
कराया जायगा, बह तव तक नहीं हो सकता, जब तक कि काब्य का ज्ञान न हो भाय। 
यदि आप पूछेंगे ऐसा क्यों ? तो मैं कहूँगा कि उक्त ज्ञान में काव्य विशेष्य है, और गुणादि 
विशेषण अतः 'काथ्यम! ऐसा ज्ञान पहले से रहना आवश्यक है, फारण ? यदि विशेष्य 
स्वयम्॒ जसिद्ध-अज्ञात रहेगा तब उससें विशेषण नहीं छगाया ज्ञा सकता और 'काब्यम! 
इस विशिष्ट ज्ञान से काव्यध्वरूपविशेषण-शान (जो कारण दै)की अपेक्षा है, अतः 
'का््य गुणादिमत? इस ज्ञान में विशेष्यतावच्छेदक ( जो पअ्वर्तक ज्ञान विषय होने से 
डश्तावच्छेदुक भी दे ) का अर्थात्‌ 'रमणीयाथथंप्रतिपादक शब्दस्वरूप! काव्यत्व का निरूपण 
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* ३७ रसगद्भाघरः 
किंडिकररा मरा करी पेपर चिता पका ५ 
पहले करते हैं। पहले छक्षण निरूपण करने का दूसरा कारण यहद,भी है कि किसी 
एक वस्तु से किसी दूसरी वस्तु में भेद रहता है, इसका समझना ब्यवद्दार के लिए उपयोगी 
है, उस भेदज्ञान के बिना कोई व्यवद्दार चल ही नहीं सकता, मान छीजिये कोई जक्कली 
'जो घट तथा पट में कोई भेद नही समझता” अगर व्यवद्दार में प्रवृत्त हो तो क्या होगा ? 
घट का कार्य पट से और पट का कार्य घट से लेने छगेगा। अब यह्द बात स्पष्ट हो गई कि ' 
“किसी एक वस्तु में तदतिरिक्त समस्त वस्तुओं से सेद्‌ है? यह समझना आवश्यक है ।, 
यह नियम काब्य के सस्वन्ध में सी छागू होगा अर्थात्‌ काव्य अतिरिक्त सकल पदाथों से 
भिन्न है ऐसा ज्ञान अत्यन्त अपेक्षित है, अन्यथा छोग काज्यानन्द को घड़ों में हूंढने छग 
जायें, और काव्य में इतरभेद-ज्ञान, प्रत्यक्ष प्रमाण से सम्भव नहीं, कारण १ काब्य असूर्ते 
चस्तु है, फिर अगत्या उस ज्ञान के लिए अन्नुमान प्रसाण की शरण लेनी होगी, जेसे-- 
'काब्य काव्येतरस्मात्‌ सिन्नस'--काव्य काध्यातिरिक्त वस्तु से भिन्न है, क्यों १ 'रमगीयार्थ- 
प्रतिपादक-शब्दत्वाच-/रमणीय अर्थों का अतिपादन करने वाला जो शब्द तद्नूप होने से, 
यही देतु दिया जायगा अर्थात्‌ सव जगह इत्तर भेदानुमिति में छक्षण ही हेतु होता है, इस 
लिये भी प्रथम काब्यकच्षण-निरूपण की आवश्यकता समझ्षनी चाहिये। 
काग्य लक्षयति-- 
रमणीयाथेग्रतिपादकः शब्दः काव्यमू ॥ १ ॥ 
रमणीयम्य स्वज्ञानद्वारक विलक्षणचमत्काशकारणतया सुन्द्रस्या्थसय वाच्यरूच्य- 
व्यप्नधान्यतमत्य, प्रतिपादकों बोधकः शब्दः कार्थ्य काथ्यपदेन व्यपदेश्य इति शब्दार्थः |] 
रमणीयाधंप्रतिपादकत्वे सति शब्द्त्वमिति तावल्लक्षणम्‌ । तत्र रमणीयस्यानुरागायर्थस्य 
व्यज्षके कटाक्षनित्तेपाययेंइतिव्यामति वारयितुं विशेष्यद्लम्‌ । अप्राचमत्कारकार्थबोधके 
“घटभानय? इत्यादिवाक्येडतिप्रसह्वनिरासाथमथस्य रमणीयत्वविशेषणम्‌ । रमणीयार्थनिरूपि- 
तस्य वाचकत्वस्य निषेशे ताहशाथंव्यजके, व्यज्नकत्वस्थ निवेशे व तथाविधार्थवाचके 
शब्देष्य्याप्ति तिरयितुं तदुभयसाधारणस्य अ्रतिपादकत्वस्य प्रवेश! । रमणीयशब्दप्रतिपादकै 
व्याकरणेष्तिध्याप्ति परिह्त॑ चार्थस्य प्रवेशोष्वसेयः । 
कक के स्वरूप कहते है-- 'रमणीय!” इत्यादि । 
रसणीय अथ्थे 35 32008 करने चाला--अथाव्‌ जिस शब्द से रमणीय अर्थ का बोध 
हो; व शब्द काव्य है। इस छत्षण में यदि 'शब्दः पद नहीं कहें, अर्थात्‌, 'रमणीय अर्थ 
का प्रतिपादन करने चाछा जो हो वह फाब्य है! इतना ही छक्तण करें, तो रसणीय अबुराग 
रूप अथ को व्यक्त करने वाठा रसणी-कटाक्ष-निक्षेप भी काव्य हो जायगा, अतः शब्द! 
का निवेश लक्षण में किया गया है। अर्थ में रमणीय विशेषण छगाने का फछ, अरमणीय- 
जर्य-बोधक 'घटमानय' इत्यादि साधारण वाक्यों में काव्यस्व का निरास समझना चाहिये। 
वाचक, छदक, ध्यक्षक ये जो तीन प्रकार के शब्द साहित्यशास्र में स्वीकृत हुए है, वे 
तीनों ही काध्य कहछा सकते हैं, यदि उनके जर्थ ( वाच्य अथवा रूचय किंवा व्यद्ञथ्व ) 
रमणीय हों, इसी भर्थ को सूचित करने के लिये रफण से 'वाचक अथवा व्यक्षक' न 
कहकर सामान्य 'पतिपादुक' पद कहा गया है। रमणीय छाब्द के प्रतिपादक तो व्याकरण 


दिन है, उनसें काथ्यश्वापत्ति न हो जाय इसलिए “अर्थ! पत्‌ का निवेश समझना 


| हरियाली एक मवाकरि कस (टी स्यािगिलम कवर पक छिपकली ९ अर कि दाना 








हु दि 
लो करचिचबित्येणार्थनिप्ताया रमणीयताया अध्यवस्थानादू व्यवस्थितिमाचष्टे--- 
रमणीयता च लोकोत्तराह्मदजनकज्ञानगोचरता | 





'अथसमाननम्‌ ११ 


अिरेकयिडाात, हिवासमयानरमपातप्का २>१७/नयइा# पक वी पिन कक न >#मपाल्‍रि०/पेकल्‍ रे टिक पे३+>प४< /#क७>#३ धार वेम अधि रवि मऊ». “पे 4ग ४४१७ /७०/९७००१९७/७: #विकरमनिशम्किकाविक- 


चकारस्त्वर्थकः । लोकोत्तरस्थालौकिकश्य, आहादस्यानन्दस्य, जनकमुत्पादर्क यजुज्ञान, 
तद्गोचरता तन्निरूपितविषयतारूपाइर्थ निष्ठा रमणीयतेत्यथेः । | 
अर्थ में रमणीयता वया हो सकती है ? यदि आप कहें अच्छा छगना ही अर्थ में 
रमणीयता है, तो में कहुँगा कि बात आपकी ठीक है, परन्तु यह रमणीयता अव्यवस्थित 
होगी, कारण ? रुचिसेद्‌ से एक ष्टी अर्थ किसी को अच्छा और किसी को बुरा छय सकता 
है, अत्तः अन्धकार व्यवस्थित रमणीयता का निवंचन करते है--रमणीयता? च इत्यादि । 
जिसके ज्ञान से लोकोत्तर ( अलौकिक ) आनन्द उपलब्ध हो, वद्द भर्थ रमणीय है। 
नन्‍्वाहादनिष्ठट लोबोत्तरत्व॑ सातिशय निरतिशय वा $ आयद्ये ततन्निवेशेषपि बहुविधा- 
नामानन्दाना पूर्चचत सब्ग्रहेणाननुगमः, द्वितीये तु ब्रह्मानन्दस्येच तेन प्रहणादलुपपत्ति- 
रित्यतो लोकोत्तरत्व॑ निवेक्ति-- 
लोकोत्तरत्व॑ चाहाद्गतश्चमत्कारत्वापरपयौयोज्नु भवसाक्षिकी जातिविशेषः | 
आहादगत आनन्दनिष्ठ,, चमत्कारत्व॑ विस्मयलक्षण-चित्तविस्तारात्मकपृत्तिधमे- 
विशेषोष्परः पर्यायो नामान्तर यस्य ताध्शः, तथा अनुभवः सहृद्यसमतवेत प्रत्यक्ष चबेणा- 
लक्षण साक्षी अमाणं यरिमस्तथार तथ्य, जातिविशेषो विलक्षणसामान्यम्‌ | अनुभवसाक्षिकत्व- 
कथनेन 'सचेतसामनुभवः प्रमाण तत्र केवलम? इति दर्पणदर्शितस्तन्न प्रत्यक्षेतरप्रमाणविरदो 
बोध्यत्ते । तथा चान्येषामानन्दानामेत्तादशलोकोत्तरत्ववेंधुर्यात्‌ सडप्रहीतुमशक्यत्वाध दोषः । 
अब प्रश्न यह उठता है कि छोकोत्तर आनन्द किसको कहेंगे ! भ्र्थात्‌ आनन्द्गत 
लोकोक्तरत्व यदि सातिशय ( जिससे बढ़ा दूसरा सी आनन्द हो सकता हो, ऐसा ) 
विवदित मानेंगे, चव छोकोत्तर कहने से कोई छाम नहीं, क्योंकि ध्यक्तिमेद से-रुचिभेद से 
भिन्न भिन्न आनन्द लोकोत्तर सिद्धू हो जायगा, मिससे अव्यवस्था बनी ही रहेगी। यदि 
आनन्दुगत लोकोत्तरत्व निरतिशय ( जिससे बढ़ दूसरा आनन्द न हो ) विवक्षित कहेंगे, 
तो ग्रद्मानन्द के अतिरिक्त आनन्द ( काव्यानन्द, जिसको विषयसम्धूक्त होने के कारण 
भ्रद्मानन्द सहोदर होने पर भी उसले भिन्न माना गया है) संग्रहीत नहीं हो सकेगा, 
जिसका सग्मह वरना ही इस जायोजन का सुख्य उद्देश्य है, इसलिए इन दोनों से विछच्षण 
लोकोत्तरत्व का निर्वचन करते है--लोकोत्तरतब्न” इत्यादि। कहने का तात्पर्य यह 
कि यहाँ का लोकोत्तरप्व सातिशय, निरतिशय, कुछ नहीं, घदत्व, पटत्व जैसा आनन्द में 
रहने वाढा एक जातिविशेष है, चमए्कारत्व जिसका दूसरा नाम है, सहृदयों का अनुभव 
ही इस जाति की सक्ता से प्रमाण है, अर्थाव जिस जिस आनन्द में सहृदयों को 'छोकोत्तर५ 
छोकोत्तर/ ऐसा अनुभव दो, वही आनन्द छोकोत्तर है। साहित्यदु्पंणकार विश्वनाथ ने 
भी इस प्रसड़ में कहा हे-'सचेतसामनुभव प्रमाण तत्र केवलम? अब अव्यवस्था की शह्ठा 
नहीं हो सकती है । 
ननन्‍्वीद्श लोकोत्तरण मत्कारं॑ की जनयतीत्याकाइक्षायामाह-7 
कारणं च तद्वच्छिन्मे भावनाविशेषः पुन£पुनरनुसन्धानात्मा | 
चरत्वय । तद्वच्छिन्ने चमत्कारत्वहूप-लोकोत्तरत्वजात्यवच्छिन्नेडछी किकाहादे, पुनः- 
पुनरनुसम्धान॑ काव्यारथस्य भूयो भूय' समानविषयकः स्मृतिविशेष आत्मा स्वरूप॑ यस्य, ताधशो 
भावनाविशेषस्तु कारणमित्यथः । इद्द न्‍्यायनयोक्तमाषना55ख्यसंस्कारस्य व्यवच्छेदाय पुन + 
रित्यायपात्तम्‌ । काव्यार्थस्य निरमन्तरस्मरणेनेव लोकोत्तराह्मदो जन्यते नत्वन्यावशाथज्ञान- 





५२ रसरडझ्भाधर: 


मार्रणेत्पाशय- । केचित्‌ ता्किक्राहीकृतमावनायाः सल्कारात्मकत्वेन शाननन्यत्वातू्‌ पुन 
पुनरनुसन्धानादात्मा यस्येति व्यधिकरणव हुत्ीहिरिहेत्यपि वद्न्ति । 

पूर्वोक्त छोकोत्तर आनन्द की छृष्टि करने वाले कारग का निर्देश करते हैं--'कारणं चः 
इत्यादि । चमत्कारध्वापरपर्याय कोकोत्तरत्व जाति से अवबच्छित्न परिचित अर्थाव्‌ विशिष्ट 
छोकोत्तर आनन्द में पुनः पुनः अनुसन्धानरूप अर्थात्‌ घाहवाहिक, भावनाविशेष 
शाबदबोधात्मक-अनुभव ही कारण है। सार यह समझना चाहिये क्लि जब हम किसी 
काब्यवाक्य को सुनते हैं, तब शक्ति स्मरणादि जो शाब्दबोध की सामग्री मानी गई है, 
तदनुसार पद्ले वाच्याथ वोध होता है, तदुत्तर यदि वहां व्यक्ष्य अर्थ रहा, तो व्यक्ष वा 
वृत्ति हारा उसका बोध होता है, जो सहृदयों को अच्छा छगता है, अतः सहद्यजन बार 
वार उस चोध को करना चाहते है, जिसके छिए पुनः पुनः उन शब्दों को पढ़ते हैं, इस 
तरह सम्पन्न की गयी वह बोधधारा सहृदयों की आत्मा में पूर्वोक्त छोकोत्तर आनन्द को 
उत्पक्ष करती है| जहां व्यक्षय अर्थ नहीं रहता, वहां विरक्षण वाच्यार्थ की ताहश बोध- 
चारा ( भावना ) ही आनन्द की सृष्टि करती है। 


आहादे लेक्षेत्तरत्वनिवेशस्य फर्ल दर्शयति-- 


'पुत्रस्ते जात/ घन ते दास्याप्ि' इति वाक्या्थघीजन्याह्ञाद्स्य न लोको- 
त्तरत्वमू , अतो न तस्मिन्‌ वाक्ये काव्यत्वप्रसक्ति: ! 

असक्तिरापत्तिः । यदेप्यतद्वाक्यद्रयार्थक्षानेनापि कश्वनानन्दों जन्यत एवं, किन्तु तदा- 
नादस्य आगुक्तमावनाविशेषनन्यत्वाभावाल्लोकीत्तरत्वत्थ विरदेण रमणोयार्थप्रतिपादकत्व- 
विधुरतया नेतद्वाक्यहये काव्यलक्षणातिव्यात्तिरित्यभिसन्धिः । 

आनन्द में लोकोत्तर विशेषण छगाने का फछ कहते हैं--'पुतनस्ते' इत्यादि । यद्यपि 
'वुम्हारे घर में छ्कका पैदा हुआ' तुमको में घन दूँगा! इन वाक्‍्यों से होने चाली भावना 
भी जानन्ददायिनी है, तथापि थे वाक्य काब्य नहीं हो सकते, क्योंकि हन वाक्यार्थों की 
भावना से होने चाछा जानन्‍्द छोकोत्तर नहीं है, सहृदयों को उस आनन्द में छोकोत्तरत्व 
की अतीति नहीं दोती । मूछ लक्षण में यथपि शब्द” यह एक्रवचनान्त प्रयोग किया 
गया ६, तथापि चह एकश्व संख्या विवक्धित नहीं हैं, अतः संज्ेपतः काव्य का यह स्वरूप 
हुआ कि “जिस शब्द अथवा निन शब्दों के अर्थ की भावना करने से किसी अलौकिक 
आनन्द की प्रात्ति हो, उसको जथवा उनको 'काब्य! कहते हैं? । 

अथ काव्यलक्षणनि*्कषप क्रमेण अपशयति--- 


इ्त्थं शत रजनकभावनाविषयार्थप्रतिपादक-शब्द॒त्वधू , यत्मति पादिता्थ- 
विषयकभ/वनात्व॑ तमत्कारजनकता5वच्छेदर्क तस्वम्‌, स्वविशिष्ट भतक- 
पाध्वच्छेदकार्थश्रतिपादकतासंसगेण चमत्कारत्यवखमेव वा काव्यत्वमिति 
फलितम | 

5६ सुना अकारेणेक्तायसिद्धौ सत्या, चमत्कारस्य लेकोत्तराह्मद्स्य जनिका या भावना- 
काव्यायविषयकपुन/पुनरजुसन्धान#, तथ्या विषयो योष्यं, तस्य प्रतिपादकत्वे ध्चि 
शब्दत्व काव्यलमिति फलितितिति सर्वेश्षान्यय:[ अस्मिद्‌ प्रथमलक्षणे आगुर्ता ज्ञानपर्दं 
विद्वाय भावनापद्प्वेशस्य प्रयोजन किमिति चेव्‌ » श्रुयताध--यत्र क्षत्यचित्‌ पसः सामप्रो- 
बलेन फाव्याधविषयत:, तद्तिराचमस्कार्यविषयई चैक्षमेव समूहालम्बनात्मक ज्ञान बायेत, 


प्रथभमाननम््‌ १३ 


तन्र तदितरवाक्याथस्यापि चमत्कारजनक-तत्पुरुषसमबेत-काब्यार्थविषयकशानीयविषयता- 
55श्रयत्वेन तत्पतिपादकशब्दे काव्यवदकान्येषपि काब्यत्व॑ तद्तिरवाक्ष्ये प्रसज्येत । भावना 
निवेशे तु, तस्याः स्पृतिविशेषरूपत्वेन समूहालम्बनात्मकत्वविरहाद्‌ विषयान्तरस्य तज्ञ्ञाने 
प्रवेशासम्भवान्न दोषः। पृन#पुनरनुसन्धानस्य हि युगपदनेकविषयकतायाः फलबलेन 
सामप्रोसंवलनासम्भवः कथव्चित्‌ कल्पनीयः । संस्कारस्यापि क्षचित्‌ समूहालम्बनत्वमन्यत्र 
व्यवस्थापितमिति तदुपादानान्न दोषनिस्तारः । 


अन्रापि लक्षणेड्तिव्याप्ते यंत्प्रतिपादितेःत्यादिना द्वितीय॑ लक्षण॑ विहितम्‌ । तथाहिं-- 
यश्र कस्यचित्‌ काव्यवाक्याथविषयिका निरन्तरोत्पय्मानतया घारावाहिनी स्मृतिविशेषरुपा 
भावना जायेत, ततन्न चमत्कारज्नकभावनाविषयौभूतानां सर्वषामेव समानाकाराणा तैषां 
वाक्यार्थानां प्रतिपादकत्वात्सस्पे तादशवाक्यकदम्बके काव्यलक्षणातिव्याप्तिः स्फुटेव | तत्र 
हि सदेषां तादशवाक्याना चमत्कारानाधायकत्वात्‌ काव्यत्व॑ न कत्यापि सम्मतम्‌, अपि- 
त्वेक्स्येव तेषु वस्यचिदित्यापत्तिरेषितुमपि न शक्‍्या। येन यादशानुपूर्वीमता शब्देन, 
प्रतिपादिते बोधिते, अर्थ निष्ठा बत्तिमती, या विषयतता, तन्निरूपिता या भावनानिष्ठा (तदू ) 
विषयितासम्बन्धेनावष्छेदक्म्‌, तारशानुपूर्चीमरव॑ काव्यत्वमिति लक्षणा्थं: । तथा च प्रकृत- 
वाक्यसमूहरूपशब्द्श्य चमत्कारजनकत्वविरद्दात्‌ ताव्शानुपूर्वीमत्वाभावान्नातिव्याप्तिः ॥ 
झआामुपूर्वी तु तहर्णोत्तर-तद्गणेत्वरूपः भ्रावणप्रत्यक्षविषयताध्वच्छेदकी घममः । 

अस्मिननपि लक्षण यदादिपद्प्रतिपाद्रार्थानां प्रकारतया शाब्दबोधे विषयीभावादू: 
वृत्तिज्ञानाधीनतत्तदुपस्थितीना कारणत्वेनापेक्षणाद्‌ गौरवम्‌, यत्तच्छब्दयोरन्यवस्थिता्थक- 
तयाध्ननुगमश्च दूषणं दुरुद्धरमिति स्वविशिष्टेत्यादिना तृतीय॑ लक्षणमभिद्दितम्‌। अत्र हि 
स॑सर्गविधया भासमानाना तदर्थानामुपस्थितेः शाब्द्बोधेषनपेक्षणान्नाघवम्‌ », यत्तच्छब्द्‌- 
विरद्ादननुगमाभावश्च व्यक्त मचतीयते । स्वशब्दस्तृपात्तो5पि वेशिष्टयघटकार्थोपस्थापकत्वे- 
नाजुगतार्थक एव । रवशब्देनाप्र चमत्कारत्वस्य प्रहण्म्‌ | तथा व स्वविशिष्टा चमत्कारत्वा- 
बच्छिन्नजन्यतानिरुपिता या भावनानिष्ठा जनकता, ( भावनायामथ्स्य विषयतासम्बन्धेन 
विशेषणात ) तद॒व छेदकी यो$०४, तठतिपादकत्व॑ सम्बन्ध, तेन सम्बन्धेन चमत्कारत्व- 
विशिष्टत्वे सति शब्दत्व॑ काव्यत्वभिति पर्यवसितम्‌ । 

तादशचत्का रत्ववस्वसमासाधिकरण तदेव "काव्य! 'काब्य'मित्यायनुगतग्रतीतिविषय- 
ताध्वच्छेदकतया5षस्वादविशेषजनकताइवच्छेद्कतया वा सिद्ध जातिविशेषरूपमुपाधिरुप वा 
लरच््यताध्वच्छेदकमिति व्याख्यातारः । 

ल्क्षणमिदं जगज़ाथस्य न सर्वथा स्वोपक्षम्‌ 'संक्षेपाद्मक्यमिशर्थब्यवच्छिन्ना पदावली । 
काव्यम? इत्यास्नेयेन, काव्यमुपक्रम्य 'शरीर॑तावदिश्र्थव्यवब्छिन्ना पदावली? इति द्ण्डि- 
भट्टेन च  ्तिपादनात्‌ । खण्डनन्तु केवलशब्दबृत्तिकाव्यत्वाह्दीकारनि रसनप्रत हैन पुरस्तादू 
व्यक्तीसविष्यति । हे शक मन कक 

अमर हक हे गाव ओो वर बी जो भावना (ज्ञानधारा) 
इत्यादि । चमत्कार ( छोकोत्तर आनन्द $ ्तिपादक शब्द का नाम 
उसका विषय (जिसकी भावना हो वह ) जो अथ, तह 


| 


श्४ रसगद्भाधर: ह 
हुआ काम्य और ताइश शब्दत्व का काग्यत्व । इस प्रथम परिष्कृत लूब॒ण में ज्ञानपद न 
कह कर जझ्ञानघारा-वाचक-भावना-पद्‌ क्‍यों कद्दा यथा, इस शह्का का समाधान लिस्न- 
लिखित समझना चाहिये । कभी कभी ज्ञातव्य विषयक ज्ञान सामग्री से होने वाला ज्ञांन 
ककस्मात विषयान्तरोह्ोधक सामग्री के ुट जाने से उदासीच वस्तु को सी विषयक वना 
लेता है--भर्था4 ज्ञातन्य तथा उदासीन-दोनों का एक ही ज्ञान हो जाता वे, ऐसे ज्ञान 
को समूद्दारम्बन ज्ञान कहते हैं, अब आप कदपना कीजिये क्वि--जहां 'शूल्य वासगृहम! 
इध्यादि काग्यायं-विपयक-चमत्कारकारी ज्ञान में उद्दोघकान्तर-ससवधान से घटरूप अथ 
भी भासित हो गया, वहाँ काव्यार्थ-विपयक होने के नाते 'वमत्कार-अनक-ज्ञान का विषय 
घटरूप जर्थ भी हुआ, अतः उस घररूप अर्थ का प्रतिपादन करने वाला घट: इत्याकारक 
शब्द में मी कास्यस्व प्राप्त हो जायगा, उसी काब्यत्वापत्ति को हठाने के लिए ज्ञान पद न 
कह कर सावना पद कह्दा गया है। भावना पद कहने पर आपत्ति इसलिये नहीं हुई कि 
एृक्न बार भले ही उद्ोधकान्तर के जुट जाने से काध्यार्थ-विपयक ज्ञान में घटरूप अर्थ 
भासित हो जाय परन्तु काष्यार्थ विषयक ज्ञानधारा में उसका सासित होना असम्भव ऐ, 
कारण ९ ककस्माद छुटने वाका उदोधक चरावर छुठता रहेगा, ऐसी सम्भावना नहीं की 
जा सकती है। यदि फोई वादी ऐसा दुराम्रह करे कि--हाँ, सहाशय, जब-जब काबव्यार्थ- 
विपयक ज्ञान हुआ तव-तब, उद्घोधक जुटता ही रहा, उदासीन घटादि रूप अर्थ उस 
ज्ञान मे सासित होता ही गया, तव तो भावना पद-निवेश से भी निस्तार नहीं, अतः 
प्यदप्रतिपादितार्थ! दृत्पादि द्वितीय परिष्कृत छछण करने की आवश्यकता हुईं, जिससे वादी 
फा उक्त हुराग्रह भी दूर हो जाय, कहने का आशय यह है कि-'शूस्यं वासगृहम्र! इत्यादि 
काव्य वाक्य तथा 'घट/ इन दोनों शदों से भ्रतिपादित-मर्थ-विषयक-भावना के एक 
होने पर भी काब्य शब्द प्रतिपादितार्थ-विषयक भावनात्व, एवं 'घट इत्यादि उदासीन 
बब्दू-प्रतिपादितार्थविषयक भावनात्व एक नहीं, सिन्न है। हस स्थिति से चमत्कार-जन- 
कता का अवच्छेदक ( परिचायक ) काव्य शब्द-प्रतिपादितार्थविषयक भावनात्व ही हो 
सकता दे, दूसरा नहीं, क्योंकि--जिसका जो धर्म अन्यून ( अलपदेश में न रहने वाछा ) 
कौर अनतिप्रधक्त (भ्रधिक देश में न रहने वाला) होता है, वही धर्म उसका अवच्छेद्क हो 
सकता है, उदासीन 'घटः इृध्यादि शब्द-प्रतिपादितार्थ-विषयक-भावनात्व शुद्ध 'घटः 
इत्यादि शब्द-प्रतिपादितार्थ-विषयक भावना पर भी है, जहां चसत्कार-जनकता नहीं है, 
अंत' वह अधिक देशबृत्ति ( अतिप्रसक्त ) घमं होने से चमत्कार-जनकता का अवच्छेदक 
समूहालग्बन स्थल में नहीं होगा, फिर द्वितीय रत्षण के हिसाव से उक्त स्थल सें आपत्ति 
नहीं हुई। किन्तु इस द्वितीय ऊच्ण में भी एक नई आपत्ति यह उपस्थित हो णाती है 
कि--यद्द क्षण उस यत्‌ और तत्‌ पद से घटित है, जिसका अर्थ अननुगत है--अर्थात्‌ 
कोई पुक निश्चित महीं है, अतः ताइश यत्तव पदु-घटित रूक्तण भी अनज्ुगत होगा, फ़िर 
छत्चग बनाने का उद्देश्य ( भन्ुगम करना ) सिद्ध नहीं हो सकेगा, दूसरी वात यह है कि 
अर अप कक अल पक गुय हो जाने से गौरव भी होगा, अर्थाव छक्षण को छघु होना 
चाहिये, सो नहीं हुआ, इसलिए 'स्वविशिष्टजनकता' इत्यादि तृतीय रूत्षण का भवतार 
“ समपसना चाहिये। तृतीय परिष्कार के अनुसार फाथ्य का क्षण 'चसत्कारत्ववत्त्वा मात्र 
जा, जो न चढ़ा है, न यव्‌, तत्‌ पदु-घटित ही, अतः गौरव किंचा भनल्ुुगम की श्ठा 
ती रद्दी । यहां झोकोशरत्व का पर्यायचाची चमष्कारत्व मातिविशेष माना गया है, जो, 
_' साध्ार्सम्बन्ध ( समवाय ) से चमरकार--लोकोत्तर आनन्द में द्वी रह सकता दे, 
में नहीं तथापि अन्योक्त 'स्वविशिष्टननकतावच्छेदकार्थ-प्रतिपादकता” रूप परम्परा 
से काग्य सें रहेगा। यथपि यह सम्बन्ध लम्बा जवश्य है, तथापि सम्बन्ध 
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रूत्षण घटक नहीं कहलाता, इसलिये भर उक्त दोषों का प्रसक्ष नहीं उपस्थित हो सकता, 
ऐसा समझना चाहिये | इस सम्बन्ध में स्वपद्‌ से चम'कारत्व का अहण फरना चाहिये, 
समवाय सम्बन्ध से तद्विशिष्ट होगा चमस्कार, उसकी ( तन्निरूपित ) जनकता रहेगी 
भावना ( ज्ञानघारा ) में, उस जनकता से निरूपित विषयता-सम्बन्धावल्छित्न अवच्छेद- 
कता रहेगी कावब्याथ में, अर्थाव--विषयता सम्बन्ध से काध्यार्थ 'सी सावना में प्रकार 
होता है, अतः वह ( काव्याथ ) भी भावनानिष्ठ जनकता का अवचष्छेदक होगा-- 
उस, काव्याथ का प्रतिपादक होगा शब्द, अतः तादश प्रतिपादकता सम्बन्ध से स्व 
€ चमरत्कारत्व ) शब्द में रहेगा । इसी तरह से ,छ छण का समन्वय करना चाहिये। 


इत्यं स्वकीयं काव्यलक्षण प्रतिपाद काब्यप्रक्राशकृतस्तत्‌ (खण्डयितुशुपक्रम्य तत्र 
प्रथम विशेष्यदलेअ्थस्य निक्षेपमाक्षिपति-- हे 

यत्त प्राह्मः:--“अदोषो सगुणो सालझ्लारी शब्दाथों काव्यमू? इत्याहुः। तन्न 
विचार्यते--शब्दार्थयुगलं॑ न॒काव्यशब्दवाच्यम्‌ , सानाभावात्‌, 'काव्यमुन्नेः 
पख्यते! 'काव्यादर्थोउवगम्यते? 'काव्य॑ श्रुतम्‌, अर्थों न ज्ञातः? इत्यादि विश्वजनी- 
जनव्यवहारतः प्रत्युत शब्दविशेषस्येव काव्यपदाथेत्वप्रतिपत्तेत्व | 

तुना वच्यमाणाधुचिः सूच्यते। प्राघ्वः काव्यप्रकाशका राः। आहुरित्यप्रिमेणान्चयः । 
विचायते युक्तायुक्तत्वमिति शेषः । विश्वेभ्यः सर्वेभ्यो जनेभ्यो द्वितो विश्वजनीनों व्यवहारः । 
अत्युतोक्तवेप रौत्ये । एबकारः शब्दार्थमात्रस्य व्यवच्छेदक: । 


प्राचीनेः शब्दार्थोभयरय कान्यत्वमन्नीक्रियत इति न शोभनम्‌ , यतः शब्दाथयो! 
काव्यत्वस्य ज्ञापकं किश्चिदपि प्रमाणं नोपलभ्यते । किश्वार्थस्य कण्ठात्ताल्वायभिघातजन्योश्रा- 
रणलक्षणपाठायोग्यत्वेन 'काग्यमुच्चेः पत्यते! इत्याद्िख्प,, अधथैश्ष्यापि काव्यपदार्थत्वेन 
प्ृथक्‌ तदुल्लेखानहत्वात्‌ 'काव्यादर्थोह्वगम्यते! इत्याद्रिपः, अथस्य श्रवणासम्भवात्‌ 
काव्यपदाथत्वेनेच सडप्राद्यत्वाच्च 'काब्य॑ श्रुतम्‌ , अर्थों न ज्ञात?” इत्यादिरूपशथ्व सर्वानचुमतो 
व्यवहारों नोपपयते । अ्र्वांचीनमते तु प्रमाणान्तराभावेषपि, शब्दमात्रस्यथ काव्यत्वा- 
श्युपगमने प्रादुभवन्ती तदयवहारोपपत्तिरेव प्रमाणीमवतीति तल्वमू्‌ । 


अब पण्डितराज श्वसम्मत काव्यकक्षण-निरूपण कर लेने के बाद प्राचीन आचाये 
द्वारा किये गये काब्य-लक्षणों के खण्डन-प्रसक्ञ में सर्वप्रथम काब्यप्रकाशकार मम्मद कृत 
लक्षण की चर्चा करते हैं--यत्तु प्रान्न.” इत्यादि । काव्यप्रकाशकार ने 'डोषरहित, ग्रुण तथा 
अलूंकारसद्दित शब्दार्थ-युगछः को काव्य मामा है, हां, अल्भार के अंश में इतनी छूट 
उन्होंने अवश्य दी है कि--कहीं-कह्दीं श्पष्ट अछक्कार नहीं रहने पर भी और अंश के रहने 
पर शब्दाथंसमूह को काव्य कद्दा जा सकता है, परन्तु पण्डितराज जगन्नाथ के विचार से 
यह लदण ठीक नहीं दे, कारण ९ पहले 'शब्दार्थ-युगल” को काव्य मानने में भी प्रमाण 
नहीं । प्रत्युत 'काब्य जोर से पढ़ा जा रद्दा है, काव्य से अर्थ समझा जाता है, काव्य सुना 
अर्थ ज्ञात न हो सका! इत्यादि सावंजनिक व्यवहार से विशिष्ट प्रकार का शब्द ही काष्य 
सिद्ध होता है, अर नहीं, क्योंकि 'शब्द्‌ और अर्थ' दोनों को काब्य मानने पर उक्त व्यवहार 
नहीं बन सकते-अर्थात्‌ यदि अर्थ भी काष्य होता तो उलका पाठ कैसे सम्भव हो सकता, 
अर्थ के भी काव्य के अन्दर आ जाने पर काष्य से अर्थ का समझना भी नही बन पड़ता, 
और अर्थमिश्रित काव्य का श्रवण भी सप्लुचित नहीं जान पढ़ता, अतः शब्दमात्र को ही 
काब्य मानना ठीक है 'शब्द-अर्थ! दोनों को नहीं। 
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१६ रसगदड्ाघरः 
प्रतिपक्षिपक्षमुपक्षिप्याक्षिपति--- 

व्यवहारः शब्दमात्रे लक्षणयोपपादनीय इति चेंतू, स्यादप्येवम्‌ , यदि 
फाज्यपदार्थतलया परामिसते शब्दार्थयुगले काव्यशब्द्शक्तेः प्रमापक॑ दृढतरं 
किमपि भ्रमाणं स्यात्‌ | तदेव तु न पश्यामः | 

व्यवहार 'कान्यमुच्चेः पक्ते? इत्यादिशब्द्प्रयोगहूपः । लक्षणया शअवयवावयविभाव- 
रूपशक्यसम्बन्धमूछकगौणवृश््या । परामिमते काब्यप्रकाशकारादिसम्मते । काव्यशब्दशक्तेंः 
काव्यपदनिष्ठासिधायाः । प्रमापक॑ ज्ञापकम्‌ । तदेव शब्दार्थोभयशक्तिप्राइक प्रमाणमेच । 

यथा “पूवें पश्वालाः इत्यादौ समस्तपश्वालदेशवाचकार्नां पश्चालादिशब्दानां तदेकदेशे 
लक्षणया प्रयोग, तथैवोक्तव्यवद्वारेषु शब्दार्थोभयवाचकस्य काब्यशब्दस्य स्वार्यैंकदेश शब्द- 
मात्रे लक्षणायाः स्वीकारेण व्यचह्वाराणामुपपत्तिः स्यादित्यपि बकक्‍तुंन युक्तमू, काब्यपद- 
निष्ठायाः शब्दार्थोभयनिशपिताभिधाया ग्राहकस्य कस्यचिदपि प्रमाणस्यानुपलम्भादिति 


तात्पयम्‌ । 


यदि आप कहूँ कि--जहाँ शब्दमातश्न के लिये काव्य पद का प्रयोग किया गया हो, 
चह्दों कृत्षणाबृत्ति से काम लिया गया है, अर्थांत-उत्त व्यावहारिक वाक्यों में काब्यपद का 
छाक्षणिक प्रयोग है, शब्दार्थ-युगछ-वाचक काश्यपद का प्रयोग छक्षणाचृत्ति के द्वारा केवल 
शब्द में भी हो सकता है, जेसे समस्त-पाश्चाल-देश-चाचक पाशग्चाक शब्द का प्रयोग 
'यूवे पाद्चालाः” इस्यादि स्थलों में देश के एक भाग में भी लत्तणा से होता है, इस तक का 
उत्तर पण्डितराज यहद्द देते हैं कि--आपका यद्द ( रचणा द्वारा काम चलाने चाछा ) कथन 
तब सक्षत हो सकता था, जब आप किसी प्रबल प्रमाण से यह सिद्ध कर दें कि काब्यपद्‌ 
का झुस्य ( वाच्य ) अथ 'शब्द और अर्थ! दोनों ही हैं। परन्तु ऐसा प्रमाण ही तो नहीं 
इृष्टिगोचर होता है । 
ननु तत्र फर्थ प्रमाणाभाव9 प्रमाणान्तरविरद्देषपि काव्यप्रकाशकारादिपध्राचौनोक्तेरेक 
प्रमाणत्वादित्यत आह--- 


विमतवाक्यं लवश्रद्धेयमेव | 


अनुपपत्तिप्रकटनेन तन्मतनिराकरणपरेरस्माभिस्तद्वाक्यमेव कथ॑ प्रमाणत्वेन विश्वसनी- 
यमिति भाव! । 


यदि आप कहें कि प्रसाण क्यों नहीं दश्गोचर होता १ क्या आप शब्द्प्रभाण को नहीं 
सानते १ अर्थात्‌ जावाये सम्मट का वाक्य ही शब्दाथं-युगछ फो काब्यपद वाच्य होने 
में प्रमाण है। हाँ, शब्द को में प्रमाण मानता हूँ, परन्तु आप के शाब्द को--चादी के घादद्‌ 
को नहीं, मम्मठ तो वादी हैं, उन्हीं के साथ मेरा विवाद है फिर उनके धाव्द को ही 
प्रमाण केसे सान ले ९ 


उपसंदरति--- 
इत्थ चासति काव्यशब्दस्थ शब्दाथयुगलशक्तिप्राहके प्रमाणे श्रागुक्तादू 
व्यवहारतः शब्द्विशेषे सिद्धथन्ती शक्ति को नाम निवारयितुमीषटे ९ 
इत्य॑ प्रतिपक्षियाक्यस्याभरद्वेयत्वेनाप्रामाण्येन । आ्रागुक्तात्‌ 'काव्यमुच्चैः पत्थते? इत्या- 
दिलश्पाद। शब्दविशेषे रमणीयार्थप्रतिपादकशब्दमात्रे। को ताम नैच कश्ित्‌ । ईैप्टे शक्‍्नोति 


प्रथममाननम्‌ १७ 
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इंद्पुध्यते---शक्तिप्रह व्याकरणोपमान-कोशाप्तवाक्याद्‌ व्यवद्या रतश्च । 
वाक्यस्य शेषाद विवृतेवंद्न्ति, सान्निध्यतः सिद्धपदस्य बुद्धाः ॥? 
इति तार्किकसिद्धान्तादिह व्याकरणादिशक्तिप्राहकप्रमाणान्तरानु पलम्भे5पि पूच कथितो 
व्यवहार एच काव्यपदस्य शब्दमात्रशक्तिप्रहे प्रमाणम्‌ , तस्यापि शक्तिप्राहकक्रीटाबुल्लेरपत्‌ । 
इस तरह जब कि “शब्द और अर्थ! दोनों में काव्यपदु की अभिधाशक्ति को सिद्ध 
करनेवाला कोई प्रमाण नहीं हे तब पूर्वोक्त व्यवह्ाररूप प्रमाण से शब्दमाम्न सें सिद्ध होने 
वाली काध्य-पद-शक्ति को कौन रोक सकता है । 
एकतरपत्षे विनिंगमनाविरहादुभयत्र शब्दार्थथोः काव्यशब्दश कि स्वीक्ुबे्ता मत॑ निरा- 
करोति-- 
एतेन विनिगसताउभावादुभयत्र शक्तिरिति प्रत्युक्तम्‌ | 
एतेन पूर्वोक्तव्यवह्ा रपविनिगमकसद्भधावेन । एकतरपक्षपातिनी थुक्तिविनिगमना । 
प्रत्युत्ते खण्डितम्‌ । 
इसीसे 'शब्दमात्र को काव्य मानने में कोई विशेष युक्ति नहीं है, इसलिये शब्द और 
अर्थ, दोनों को काष्य मानना चाहिये? इस तक का मी उत्तर हो जाता है; क्योंकि शब्द- 


मात्र को अं मानने में पूर्वोक्त ठो किक ध्यवहाररूप-विनिगमक (एकतरपक्पातिनी युक्ति) 
वर्तमान है । 


पर्यवसितमाच ऐ--- 
तदेवं शब्दविशेषस्यैद काव्यपदार्थत्वे सिद्धे, तस्येब लक्षणं वकक्‍तुं युक्तम्‌ , 
न तु स्वकल्पितस्य काव्यपदार्थेस्थ | 
प्राक्‌ प्रदर्शितव्यवद्या रेयंदा काव्यपदस्य शब्दविशेषमात्रे शक्तिनिर्धा रिता, तदा ताहश- 
शब्दमात्रदृत्येव काव्यत्य लक्षण कथयितुमुचितम्‌ , न पुनः शब्दार्थोभयब्त्तीति सारम्‌ । 
इस तरह विशिष्ट प्रकारक शब्द के ही काव्य सिद्ू हो जाने पर तदचुसार शब्दमात्न 
गत-काब्यककछ्षण बनाना उचित है, न कि अपनी ओर से काव्यरूप में कह्पित-शब्दार्थ 


युगछ-गत क्षण बनाना । 
स्वमत॑ द्रढयितुं प्रसन्नादाह--- 

एंषेब च वेदपुराणादिलक्षणेष्वपि गतिः:। अन्यथा तत्रापीय॑ दुरचस्था स्यात्ू। 

एपैव च शब्दविशेषमात्रश्नत्तित्वस्वीकृतिरेव। गतिरुपायः । आदिपदेनेतिहासप्रश्धतिपरि- 
प्रहः। अन्यथा वेदत्वादेरपि शब्दार्थोमय्रत्तित्वस्लीकारे । दुरवस्थातत्तदूव्यवहारवि- 
रोधापत्ति। । 

“वेद उच्चे- पठथते” 'वेदादरथोडिवगम्यते? 'वेदः श्रुतत, अर्थों न ज्ञातश इत्यादितत्तदथ- 
बहारेभ्यो वेदपुराणादिशब्दानामपि शब्दविशेष एव शक्तिमवधाये शब्दविशेषमात्रवृत्त्येव 
चेदादिलक्षणं विधेयम्‌ । शब्दार्थोभयबृत्तितल्लक्षणनिर्माणे तु काव्यवद व्यवद्यारचिरोधः रफुड 
एवेट्याशयाः । 

एतच्च श्वर्गविशेषजनकता5वच्छे दकजातिभेद कफलेह श्यकश्रमाजन्यप्रयत्नविषयवाक्य - 
परम्परा प्रन्थः तदूवृत्तिप्रन्थत्वं जातिः । प्रन्थत्वग्याप्या एव वेद्त्वादिजातवः ॥ इत्यादि - 
सन्दर्भेण काव्यप्रकाशविवरणे विस्तरेण प्रपश्चितम्‌ । 
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श्पः रखगलड्जाधर: 
... स्वमत को पुष्ठ करने के लिये प्रसइ-प्राप्त विषयान्तर की चर्चा करते हेँ-'एपैव च! 
इत्यादि । चेद, पुराण, इतिहास, प्रभ्ति हे छक्णों के सम्बन्ध से भी यही उपाय करना 
होगा, जर्थात इन सर्बो का छत्तग भी शब्द विशेष-सान्नद्त्ति ही बनाना चाहिये। अन्यथा 
वहाँ सी इसी तरह की गदवढ़ी होगी, कहने का तात्पर्य यह है कि--यदि शब्दार्थ-समूह 
को वेद आदि सानेगे तो 'वेद जोर से पढ़ा जाता ४, वेद से भर्थ समझा जाता है, वेद 
सुना, भर्थ समझ में नहीं जाया! इत्यादि व्यवहार विरुद्ठ हो जायेंगे । 

प्राचीनमतं पुनरापायावद्ति--- 

यक्त्वास्वादोद्रोधकल्सेब काव्यत्वप्रयोजकम्‌ , तच्च शब्दे चाथ चाविशिष्ट- 
मित्याहुः, तन्न, रागस्यापि रसव्यज्लकताया ध्वनिकारादिसकलालक्लारिकसम्मत- 
त्वेन प्रकृते लक्षणीयत्वापत्तेः | कि बहुना, नाटबाड्रानां सर्वेषासपि प्रायशस्तथा- 
त्वेन तत्त्वापत्तिडुबोरेव | 

आहुरित्यनेन यश्वित्यन्वेति । श्रविशिष्टं तुल्यं साधारणप्रिति यावत्‌। रागश्य सच्नीता- 
नुशाक्षनोक्त-गीतस्वरविशेषश्य भैरवादिसड्ज्ञकस्प । गीतशब्दानां रसव्यञ्जकता ध्वनिकृता 
तृतीयोहथोते दर्शिता । लक्षणीयत्वापत्ते रागध्यापि रप्तव्यञ्जकत्तया5च्स्वादोद्रोधकत्वलक्षण- 
लचयताध्वच्छेदकाकान्तत्वेन तत्र काव्यलक्षणातिव्याप्त्यापत्तः । सर्बेषा नाव्याज्ञाना भरतो- 
क्तानामातोद्यकरणाप्नरद्दारादीनाम्‌ , प्रायशों बाहुल्येन, तेन कश्यचिव्‌ तदभावोषपि । तथा- 
त्वेनास्वादोद्वोधकत्वेन । तथात्वापत्तिः काव्यत्वातिव्याप्तिः । 

“अलौफिकरास्वादस्येव काव्यध्य प्रधानप्रयोजनत्वेना भियुक्तोत्तेस्तद् थड्ज कत्वमे व काब्यत्वँ 
चक्त॑ं युक्तम्‌ | आस्वादव्यण्जक्ता च क्वचिच्छब्दे क्रचिदयथें क्रविब्वोभयत्रेत्यनायत्या शब्दाथे- 
योरेच काव्यत्वमभ्युपगन्तव्यम्‌ , न पुनः शब्दमान्रे! इति केषायिन्मतमसप्नतम्‌ , आस्वाद- 
व्यव्जकत्वमात्रस्य रसव्यञ्जकेघु रागेषु कतिपयेषु नाव्याहेषु चाति प्रसक्तत्वात्‌ । न चेष्टाइ५- 
पत्ति', तेषामुपदेशादिप्रयोजनाम्तरानुत्पादकत्वादित्याकृतम्‌ । 

यहाँ मस्मट-मत-समर्थक कुछु लोग एक और नवीन तक॑ उपस्थित करते है । उनका 
कथन यह है कि--काव्य उसको कहना चाहिये, जिससे रस का उद्दोध होता हो, जिससे 
सहदयों को भछोकिक भाहाद प्राप्त होता हो और उस जाह्ादु को देने की शक्ति शब्द 
और अथ दोनों मे समानरूप से है, अतः 'शब्द और अर्थ! दोनों को काब्य कह्ठना न्‍्याय- 
प्राप्त है। पण्डितराज का कथन है--आपका यह तक ठीक नही । यदि रस को उद्चुछ 
करने वाली ज्ञो भी चीन हो उसको काव्य माना जाय तो राग को सी क्ाष्य सानना 
परेगा, क्योकि ७ूनिकार 'भानन्दवर्धन! आदि सभी साहित्यिक मनीषियों ने राग को रस- 
ध्यक्षक माता ४ । यदि आप कहे कि-राग को भी काध्य सान्त लेने में आपत्ति ही क्या 
ः सुनिये-रसव्यक्षक होने से यदि किसी को काव्य साना ज्ञाय, तो फिर राश मात्र 
को हो काध्य सान लने से छुटकारा थोढे ही मिल जायगा, नाटक के जितने अद्ढ ( नृत्य, 
चाद्य, नेपध्य सामग्री, आदि ) है सभी को काव्य मानना पढ़ेया, जो किसी को भी इृष्ट 


नहीं हो सकता। 
आंशिक मतान्तरं॑ निरस्यति-- 
एतेन रसोह्रोधसमर्थस्वैधान्र लच््यत्वमित्यपि परास्तम्‌ | 
पेन रागादिष्वतिप्रसदगेन । रसोदबोधतामथ्यव्यज्षना, तच्च शब्दवद्येंडप्यक्षतमित्यु- 
भयोरेव काव्यत्वम्‌ | रचयत्व काव्यत्वस्थेति शेषः । अपिना पूर्वमतसंप्रह! । 





प्रथसमानन १६ 


धयरिदामनियाहकी. पतन ल्‍नमयाम्पिदाकाििक, 


के 4 आह से जो रसोद्बोधन में समर्थ हो-जिससे सहृदयों का आध्माननद्‌ जञाप्रत्‌ 
ही काव्यलक्षण का छचय है? यह कथन भी खण्डित समझना चाहिए । 

उक्तमतानि पुनर्विकलपोपन्यासेन दूषयति-- 

अपि च काव्यपद्भवृत्तिनिमित्त शब्दार्थयोव्यौसक्तप्‌  प्रत्येकपयोष्त॑ वा ! 
नाग्ः, 'एको न दो! इति व्यवहारस्येव 'श्लोकवाकय न काव्यपृ? इति व्यवहार- 
स्यापत्तेः | न द्वितीयः, एकस्मिन्‌ काव्ये काव्यद्वयव्यवहारापत्तेः । 

प्रवृत्तिनिमित्त शक्ष्यताध्वच्छेदक्‌ , वाच्यत्वे सति, चाच्यज्रत्तित्वे सति, वाच्योप- 
स्थितिश्रकारत्वम? इति तल्लश्षणस्यान्यत्रासिधानात्‌ | व्यासक्ता व्यासज्यक्ृत्ति एकमेवोसर्य 
व्याप्य तिष्ठत। प्रत्येक्रमेकस्मिस्नेक्रस्मित्‌ शब्दे चार्थ च पर्याप्त॑ पर्याप्तिसम्बन्धेन विद्य- 
मानम्‌ , न तृभयद्॒त्ति । वाशब्दो विऋश्प!थक, । नाथः पक्ष सज्ञत इति शेषप, स व काव्य- 
त्वस्य शब्दार्थोमयव्यासक्तत्वप्रतिपादकः । द्वितीय स्तु प्रत्येकपर्याप्तलप्रतिपादक! । 

प्रत्येकवृत्तिधर्मावच्छिन्नानुयोगितानिरूपकरय, व्यासज्यबृत्तिधर्मावच्छिन्नश्रतियोगितानि- 
रूपकस्य तु भेदस्येश्त्वात्‌ 'एको न हो? इति व्यवहार: 'घटो न घटपटो! इत्यादि व्यवहा रवदू 
यथा भवति, तथैव प्रकृते काव्यत्वस्य शब्दार्थोभयव्यासज्यबृत्तितायाः स्वोकारे श्लोकवाक्या- 
त्मकुशब्दमात्रपर्यात्तिवि रद्दाच्छलोक वाक्यत्वावच्छिन्नानुयोगिताकष--ताइशशब्दार्थों मयत्वाच- 
रिछन्नप्रतियोगिताकमेद्स्य छुवचत्वेन 'श्लोकवाक्य न काव्यम्‌? इति व्यवहार भवेत्‌ । शब्द्‌- 
मात्रपर्या प्त्यन्नोकारे तु भेदीयप्रतियोगिताबवच्छे दकानु योगिता धव च्छे दकयो रेक्यादू “घंटो न 
घट४ इत्यादिवन्न तथा व्यवहारश्यापत्तिः। शब्दे चार्थें च प्रत्येकमपि काव्यत्व॑ पर्याप्त्या 
वर्ततत इत्यस्थाने पुनः शब्दांशे एथक्‌ काव्यत्वध््‌ श्र्थाश च एथक्‌ तदादाय सर्वाभिमत 
एकसर्मिन्नपि काव्ये 'काव्यद्यमिदम! इति व्यवहारश्यापत्तिः। न चेतावता का क्षतिरिति 
वाच्यम्‌ , ताव्शध्यल्ले नैक कामब्यम! इत्याकारक्रोत्तकालिकबाधग्रहविरदात्‌ "एक काव्यम! 
इति प्रमाउच्त्मकप्रतीत्युच्छेदापत्तेरिति भावः | 

सहामहोपाध्यायगोकुलनाथ चरणास्तु--- यय्यप्यर्थो न कविकर्म, तथा5पि प्रथमप्रकाश्य- 
मेवात्र कर्मामिधीयते । श्रन्यथा शब्दनित्यतावादे मोनिना लिखित्वा ज्ञापिते च शब्देडपि 
कविकरमत्व॑ न स्थात्‌ । तथा च विनिगमनाविरदाद्थविशेषावरुद्धः शब्द इंच शब्द विश षाव- 
रडद्भोपर्थोडपि लोकोत्तरचमत्कारव्यज्कतया काव्यमित्युभयोः प्राधान्येन निर्देशः । काव्य 
श्रणोतिः इति व्यवहारहध्त्वथोंरीडपि शब्दवोधाथैऋश्टणोतिनोपपादयितु शक््यते आत्मा 
श्रोतव्य” इतिवव्‌ । यत्तु 'शरीर॑ं तावदिष्टाथ-व्यवच्छिन्ना पदावली' इति वचनम्‌ , तत्न 
व्यवच्छेद्‌ः समुष्यय एवं, न त्ववच्छिन्नवम्‌ » विनिगमनाविरहात्‌ । 'रसवच्छब्दार्थोभयत्व॑ 
काव्यलक्षणम्‌ । तत्र गीतादावतिव्याप्तेरवा रणायाथै५ अभिनेयाथवा रणाय शब्दोष्प्युपात्तः । 
इत्याहु। । 
नागेशभद्मस्तु--यदि त्वाध्यादव्यजकत्वस्थाप्यु भयत्राप्यविशेषाच्चमत्कारिबोध जनक- 
जशञानविषयता ध्वच्छे दकघमंव्वरुपस्यानुपहसनोयकाव्यलक्षणए्य प्रकाशायुक्तलक्ष्यता5वच्छे- 
दकत््योमयबृत्तित्वाच्च काव्य पढिनम! खत काव्यम! बुड़े काव्यम! इत्युमयविधव्यवह्दार- 
दर्शवाच्च काव्यपदअरृत्तिनिमित्त व्यासज्यपत्ति | अत पुष बेदत्वादेदभगइततिल्लप्रतिपादक' 


२० रखगदड्धाधर: 

हर चित अजब टी टकनड कीमत तल लक २ मकर यम महल 
तदधीते! इत्यादिसृत्नस्थो भगवान्‌ पतल्नलिः सन्नच्छते । लक्षणयाधन्यतरस्मिन्नपि तच्वादू 
'एको न हो! इतिवन्त तदापत्तिः | तेनानुपदसनीयकाव्यलक्षणण प्रकाशोक्त निर्याधम्‌ । एव- 
मास्वादादौ वेलक्षण्यनिवेशादुक्तलक्षणद्रयमपि निर्बाधमिति नान्यमतमवि दुश्टमित्युच्यते, 
तहांस्तु तथा 7 इत्याचक्षते । 

म० मण गशप्नाधरशात्रिणस्तु--अन्नेदमवर्घेयम” 'तददोपौ शब्दाथोी” 'अदोष॑ गुणवतत्‌ 

काव्यम! धत्यादिषु प्रदर्शितानां दोषाभावयुणालद्टाराणा काग्यसामान्यलक्षणोहे श्यताइवच्छे- 
दककोटिप्रवेशो नास्त्येव । ठद्देश्यता पुनः शब्दार्थयोरेष, न तु शब्दमात्रे, शब्दमांत्रे कवि- 
संरम्भगोच रत्वायोगन लोकोत्तरवर्णनानिपुणकविकर्मताया उभयत्राप्यविशेषात्‌ , कवब्युच्चार- 
णकर्भतायाः शब्दे,  कविसमवेतरसवोधोपयिकसामप्रीसट्ठटनविषयक्ज्ञानकर्मताया अर्थ 
सत्वात्‌ । अर्थपदेन घाच्यलच््यव्यप्नथात्मनन्लिविधस्यापि विवक्षायाः सर्चेरेवालड्टारिकैल्नि- 
तथनिहपणेनावश्यमस्युपगन्तव्यतया सब विधस्यापि व्यप्नयक््य निरुक्तज्ञानकर्मतया काव्यत्व- 
स्य दुर्वा रत्वात्‌ । 


इत्य॑ च कविकतृकरसविषयकज्ञानौपयिकसाम्रीसब्ृटनविषयकज्ञानविषयत्व॑ शब्दार्थयो- 
रनुगत॑ काव्यत्वम्‌ , 'अर्थस्य व्यज्लकत्वे तु शब्दस्य सहकारिता? 'अर्थोषपि व्यज्नकस्तत्र सह- 
कारितया मतः ।? इत्युक्तद्शोभयस्यापि निरक्तसामप्रीघटफ्तायाः सूपपादत्वाव इत्य 
न लाश्याप्नाना काव्यत्वापत्ति', तस्य कविकतृंकनिरुत्त ज्ञानविषयताया अ्रभावात्‌, विषयान्तर- 
ब्यासक्ततामाजिकमनसा तद्विषयाभिमुस्यपरिहा रपूर्व# काव्याथंभावना--प्रवणतासम्पादक- 
त्वेन रसोद्वोध॑ प्रति परम्परया प्रयोजकत्वेषपि प्रदर्शितसामप्रीघटकताया शअभ्ावात्य । 


अत एवार्थदोषाणामर्थगुणानामर्थालद्वाराणामर्थशक्तिमुलक्वनीनां च निरूपण मुप- 
पदते । शब्दमात्रस्य काव्यत्वे तद॒तानामेव दोषगुणालद्डारध्वमीना निरूपणस्योचित्येन 
भूयसामर्थगताना तेषा निरपणस्याप्रसकत्या तन्निरुपणस्योन्मत्तप्रापत्वापत्तेः । न च तेषा- 
मुत्तमायन्यतमकाव्यपदार्थ प्रवेशाभावेषप रसोपयोगितामात्रेण निवन्धनमुपपथ्त इति 
वाच्यम्‌ , काव्यापएनिरूपणं प्रतिज्ञाय तेषा निलूपणस्यासतप्नत्यापत्तेंइ स्पा धानत्वात्‌ । प्रत्युत 
त्वदापादितप्रकारण छास्याघ्नाना निएपणीयता5घ्पत्तेस्त्वन्मत एवं दोषत्वात्‌ । एवं न 
काव्यं श्रुतम” इत्यादिप्रतीतीनामप ऋकत्वादे्‌रथशब्दोभयबृत्तिताया पदहासाष्यका रादिनिर- 
उत्वेन “ऋचः पठति? इत्यादिप्रतीतीनामिव साक्तत्वमेव । 


एतैन 'चार्क्य रसात्मक काव्यम! इति शब्दमात्रे काव्यसामान्यलक्षणयोगिता प्रतिजा- 
नानः स्वयमेवाप्रे- दृश्यश्रव्यविशेदेन पुनः काव्य द्विधा मतम? इत्यभिद्धत्‌ पूर्वापरविरोधम- 
32325 मा बी ले जन दीप बे हल न किक अल पक कक किट 

पता थे तद॒धीते तद्देद । किमर्थमुमावष्यथों निर्दिश्येते । न योध्पाते वेत्त्यप्यसौ । यस्तु वेत्त्य- 
धीतेधप्यसी । नैतयोरावरयकः समायेश-। सवति दि कश्चित सन्‍्पाठ पठति न वेत्ति, तथा कश्रिद्‌ 
वैत्ति, न चर सम्पाठ पठति । इनि भाष्यनू। 'योहि य अन्यमपीते, स॒त॑ स्वरुपतोध्वश्यं वेत्ति। 
+ च स्वरूपतो वेत्ति, सोध्वदयमधीत इति भावः । नैतयोरिति--अर्थाववोधो वेदनमसिप्रेतम्‌ , न तु 


रे दनभ्‌। तत्र परस्प्रच्य भिचारदशे मित्यथ॑ 
स्वस्पमायवेदनन- 2 3 परस्परच्यतिचारदशनादुभयोपादानमित्यर्थ: । सम्पाठभमिति--अर्थनिरपेक्ष 
साध्याद पठतीत्यय, ? इति च तत्मदीप*। 


अखयररिकन्‍ताररिककमकी+ पिलाने 
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प्यनाकलयन्‌ द्पेणप्रन्थोडन्योडपि तज्जातीयो भ्रन्थक्षिन्त्य एवेति सहृदया विभावयन्तु ९? 
इति व्याहरन्ति । 
तदेतन्निखिल॒मपि समासेन प्रदर्शितमस्मामिः साहित्यमीमांखायां काव्यलक्षण-निरूपण- 
असच्नेन । 
“शब्द और अर्थ! दोनों काव्य नहीं है? इस सिद्धान्त के समर्थन में पण्डितराज कुछ और 
नवीन युक्ति बतछाते है--'अपि च! इत्यादि। इस सन्दर्भ का स्राव यद्द है कि किसी 
समुदाय में ही रहने वाला धर्म व्यासज्यव्॒त्ति कहलाता है--जेसे हिस्व, बहुत्व आदि, और 
एक में रहने वाला धर्मं कहलाता है, प्रत्येक पर्याप्त जेसे मनुष्यत्व आदि । अब विचार यह 
करना है कि काव्य-पद-प्रवृत्ति-निमित्त ( काव्यत्व ) किस कोटि का धर्म है? शब्दार्थ 
समूह में रहने घाला, व्यासज्यत्त्ति ? किंवा शब्द और अर्थ सें रहने वाला, प्रत्येक पर्याप्त २ 
अर्थाव दष्द ओर अर्थ दोनों मिककर ही काध्य कहलाते हैं, अथवा प्रथ्येक प्थक पथक ? 
यदि आप प्रथम पक्ष को कबूल करते है, तब तो जैसे 'एक, दो नहीं है, घट, घट-पटो भय 
नहीं है? ये सब व्यवहार होते है--अर्थाव्‌ एक में दो का भेद सानते हैं, दो के अवयव 
प्रत्येक एक को दो नहीं कह सकते, उसी तरद्द 'श्छोक वाक्य काव्य नहीं है? ऐसा व्यवद्दार 
होने छगेगा, अर्थात्‌ श्ठछोक वाक्य को आप काव्य नहीं कह सकेंगे, क्योंकि वाक्य, 
काव्य का एक अवयव मात्र है | यदि द्वितीय पक्ष को अपनाते हैं, तब भी एक ही श्छोक 
में 'यहाँ दो काब्य है! ऐसा व्यवहार होने लगेगा, अर्थात्‌ शब्दुभाग को लेकर एक काव्य 
और अर्थभाग को लेकर दूसरा काब्य कहछाय वा, इष्टापत्ति तो कर नहीं सकते, कारण ९ 
इष्टापत्ति करने से एक पद्य में होने वाली 'यह एक काव्य है? इसे प्रमात्मक प्रतीति का 
उच्छेद हो जायगा । 'बह प्रतीति प्रमात्मक नहीं है? यह भी आप नहीं कद सकते, क्योंकि 
जब उत्तरकाछ में बाघ ज्ञान नही होता, तब उस प्रतीति को भ्रम के से माना जा सकता है। 
पर्यवपित॑ निगमयति--- 
नस्मादू वेदशाल्पुराणलश्षणस्येव कावयलश्षणस्थापि शब्दनिष्ठतेबोचिता | 
शाह्न॑ स्मृतिदशनादि । एवक्रारोइ्थनिष्ठत्व॑ ्यवच्छिनत्ति । इह वक्तथ्य॑ प्रायुक्तमेव । 
इध्तलिये वेद, झात्र, ( स्खति, दर्शन प्रभ्टुति ) और पुराणों के छक्षणों की तरह काब्य 
का रण भी शब्दनिछ्ठ ही होना चाहिये। अर्थाद्‌ शब्दमात्र को काव्य मानना चाहिये, 
शब्दु-अर्थ दोनों को नहीं। यद्यपि महामहोपाध्याय 'गोकुछनाथ उपाध्याय!, सहावेयाकरण 
'नागेशभटद्ट! और महामहोपाध्याय 'गदड्नाधरशास्त्री' ने भिन्न भिन्न युक्तियों ले शब्द-काव्य- 
स्वाद का खण्डन कर शाहदार्थ युगल में काध्यत्व को स्थिर क्रिया है, तथापि में ग्रन्थ 
विस्तारभय से यहाँ उन सब युक्तियों का उछ छेख नहीं करता हूँ । निज्ञाधुओं को संस्कृत- 
टीका से उनका ज्ञान करना चाहिये । 
इत्य॑ मम्मटमदोक्तकाव्यलक्षणघटक॑ विशेष्यद्ल निरस्य विशेषणद्लमपि निरसितुसुप कमतै--- 
लक्षण गुणालझ्लारद्निवेशोडपि न॒युक्तः, “उद्तं सण्डलं विधोः इति 
काव्ये दुत्यभिप्तारिकाबिरहिण्यादिसम्रुदीरितेडभिसरणविधिनिषेधज्ञीवनाभावा- 
दिपरे 'गतो5स्तमक: इत्यादो चाव्याप्त्यापत्ते: | 
लक्षणे काव्यतामान्यलक्षणे । प्रथमेनादिषदेन दोषाभाव+, सध्यमेन पहचरीप्रभृततिः, 
चरमेण च वह्नभासतिप्रधुद् परासृश्यते । 'उदित मण्डर्ू वित्रो ! इति चन्द्र विम्बकतृकोदय- 
क्रियाउपकमू । दृष्यायुदोरित शब्दानाममित्त रणविध्यादिमिग्यह थेः सह यथासदबधमन्वयः । 


२२ रसगद्भाधर: 
कर पकमरय/१००#नपक ज+अरिय०मीपजमनसा की पिलटपिााा१०ह१७ 


तथा चामिसरणस्य विधिव्गद्रथों दृत्या, निषेघो5भिसारिकाया/ जीवनाभावश् विरहिण्याः 


् 
वतोउस्तमर्षाः? इति व सूर्यकर्दृकाश्तज्ममनाथकम। अव्याप्त्यापत्तिथ तयोगुणालद्वा रामावात्‌ । 
यदि काव्यसामान्यलक्षणे सशुणत्व॑ सालद्वारत्व॑ शब्दाथयोरनिवेश्येत, तह “उदिते 


मण्डल विधोः इति वाक्यस्य दुत्या नायिकां प्रत्यमिदितस्याभिसार॑ कुर्चित व्यज्कतया, 
खभिसारिकया दूतीं प्रति कथितस्य 'तमसा ध्वंसादिदानीं कथमभिसरिष्यामि! इति व्यज्षक- 


तया, विरदिण्योदीरितस्थ 'वियोगवेद्नावाहुल्येन मम जीवनमधुनाधसम्भवि” इति व्यक्षक- 
तया च काव्यत्वेन सर्वमम्मतस्यापि गुणालड्भारवैधुर्यात्तस्व॑न ॒स्यादित्यव्याप्तिः स्पष्टेच । 
एवं 'गतो5श्तमर्क- इत्यादावपि प्रकरणवेलक्षण्येन तत्तदर्थव्यञ्कत्वेषपि ग्रुणालड्आारविरहात्‌ 
काव्यत्वस्याव्याप्तिरापद्षेत । तस्मान्न सामान्यलक्षणे गुणालड्ारनिवेशः समभुचितः । न॒वा 
दोषासावनिवेशो5वि, तथा सति हि. “न्यक्कारों ध्यमेव मे यद्रयः इत्यादिपये तत्तदर्थव्य- 


झकतया ध्वनिकारादिभिरुत्तमकाव्यत्वेनाभ्युपगतेषपि ट्विधा विधेयाविमशदोषसंस्पर्शात्‌ 
काव्यत्वस्यापि स्यादव्याप्तिरिति तात्पयम्‌ । 
प्रदोपकारास्तु--नीरसे स्फुटालद्वारविरहिणि न काव्यत्वम्‌ू , यती रसादिरिलड्ठारश्च 


दय॑ चमत्कारदेतुः । तथा च यत्र रसादोनामवस्थानम्‌ , न तत्र रफुटालद्डारापेक्षा । अत 
एच ध्वनिकारेणोत्त म-- 'अत एवं रसानुगुणार्थविशेषनियन्धनमलड्जारविरहेंडपि छाया$ति- 
शर्य॑ पृष्णाति ।” इति, तस्मात्‌ सालद्वारत्वमात्र न विशेषणम्‌ , किन्तु स्फुटालड्टार रसान्य- 
तरचसम्‌ ।! इत्यवोचन । 

परे तु गुणालद्वा रयोः का््ये सचेत्र स्थितिरावश्यकी, तदभावे विच्छित्तिविशेषानाधानात्‌ 
काव्यत्वमेव हुर्बंचम्‌ , तस्वस्य तत्प्रयोज्यत्वात्‌ । अन्यथा चित्रदृत्तान्तवर्णनपराणामितिहास* 
भागानामपि तत्त्वापत्तिः। अत एवं "नहि कपेरितिबृत्तमान्रवर्णनेनात्मलाभ., इतिद्ासादेरेव 
तत्सिद्धे! ? इति ध्वनिका रेणाप्युक्तम्‌ । लोकदृष्टान्तस्त्वलोकिके काव्यवस्तुनि सर्वेथा नोप- 
थुज्यते । अन्यथा लोकविरुद्धा दु खकारणे+्योषपि काब्ये खुखोत्पत्तिनोपपय्ेत । विभावादि- 
निमित्तकारणनाशेडपि रसरूपकायनाशाभावश्च लोकप्रतिकूलो नोपपय्येत । ग्रुणसत्तया रस- 
सत्ताध्प्यवसातुं शक्येष, व्यापकत्वात्‌ । “नहि प्राणिमन्तो देशा इति वक्तव्ये शौर्यादिमन्तो 
देशा? इति केनाप्युव्यते? इत्यादिः कस्यचिदुक्तिस्त्वाप्रहनिबन्धनेव, उपपादकषेधुर्यात्‌ । 
अन्यथा मौमासकाप्नीक्षताएर्था पत्तिविंहस्तीमवति । शब्दा्थयोगुणवत्ता तु व्यक्षयव्यजक- 
भावेन 'गुणवृत्््या पुनस्‍्तेषां शृत्तिः शब्दार्थयोमेता? इस्यमियुकोक्तेः । निर्गुणशब्दार्थयोः 
काव्यलक्षणाव्याप्तिस्त्विष्वेव, 'अचलस्थितयो गुणा ? इत्यभिधानात । अलब्ढारस्त्वस्फुटोडपि 
घमत्कारक/ स्फटस्तु सुतराम्‌ , 'न कान्तमपि निर्भूप॑ बिभाति वचनिताइपननमू? इति प्रति- 
पादनात्‌ । दिश नलो5न्पाथकत्वेन तस्यास्फुटत्वे तस्य च विवक्षितप्रतीत्यप्रतिवन्धकत्वे पर्य- 
यसानाददोपत्वमपि काव्यसामान्यलक्षणघटकशब्दार्थविशेषणमुचितमेव। तथाच 'न्यक्षारश 
इत्यादी तत्तदथाथार्थप्रतीतिजनितचमत्कृतिसम्पदा क्रशीयान्‌ विधेयान्रिमर्शों विवक्षितां 
रसादिप्रतीति प्रतिषन्धुं तिरोहितशक्तिकत्वेन नेट इति तत्न काव्यत्वाव्याप्तेरसम्मव । ताइश- 
काव्यमेच दुष्ट फाग्यम” दत्यादि व्यवहारविषयः । त्वामनुनायते कुचयुर्ग पत्माग्रतम? इत्यादौ 
पु तास्पव्यश्ग्यबोधनचमत्का रब्यतिरेकादू दोषस्य तिरोघानविरद्दादकाव्यत्वमिश्मेव 'इत्याहुः + 





अधिक की पका पड #जिफपरिनि४मिदामी की: 





प्रथममाननम्‌ ९३ 
इस तरह मस्मटोक्त लक्षणों में विशेष्य दुछ का खण्दन हो चुका, अब विशेषण दल का 
खण्दन करने के लिये लिखते हैं--'छक्षण गरुणालद्वारः हत्यादि। मम्मट ने जो काव्य" 
लक्षण में 'शब्दा्थों' के साथ सगुण, साठक्वार और अदोष ये तीन विशेषण लगाये हैं, वे 
भी ठीक नही। क्‍योंकि यदि गुण और अलछझ्टार के रहने पर ही काव्य कहलावे, तब- 
'उदिति सण्डलूं विषोः? (चन्द्रमण्डल उद्ति हुआ) और 'गतोडस्तमकः' (सूये अस्त हुआ) 
ये सब वाक्य गुण तथा अछूड्कार से रहित होने के कारण काव्य नहीं कद्दे जा सकेगे। 
यदि आप पूछे कि-- इन वार्क्यों को काव्य मानते ही क्यों हैं? इनको काव्य साना ही 
जाय, यह जरूरी तो है नहीं, फिर अगर ये वाक्य काव्य कहछावे, तो क्‍या हानि है ? 
इसका उत्तर यह है कि--चमश्कारी व्यज्ञय अर्थ ( जो काव्य का जीवन माना गया है ) 
जब यहाँ है तब उन वाक्यों को काव्य केसे नहीं मानें ? अर्थाव--उक्त दोनों वाक्यों में 
प्रथम चाक्‍्य को जब कोई दूती बोछती है, तब “चाँदूनी बरस रही है, मार्ग स्पष्ट दिखाई 
देता है, जब कांटे चुभने का भय नहीं, अत. शौक से तुम अभिसार करने # लिये सडकेत 
स्थान पर जा सकती हो'यह व्यज्ञय अर्थ ज्ञात होता है। उसी वाक्य को जब अभिसारिका 
स्वयं चोल्ती है, तब “चन्द्रमा के इस प्रसन्न प्रकाश सें सद्जेत स्थान तक कैसे जाऊँ? 
दूर से भी देख कर छोग सुझे पहचान छेंगे, फिर तो मेरी सब प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल. 
जायगी यह व्यद्भथ स्पष्ट प्रतीत होता है। यदि वद्द वाक्य विरहिणी के मुख से निकलता 
है, तब उद्दीपक इस घन्द्रिका को देख कर बिरह वेदना अत्यधिक बढ़ रही है अतः 
अब सेरा सरण निश्चित है! यह व्यद्ञब विदित होता है। द्वितीय वाक्य से भी प्रसक्न मेद- 
प्रयुक्त असख्य व्यज्कय अवगत होते है, जेघे चरवाहों को “अब गायों को रोको', दूर जाने 
वाले पथिकों को “क्षब आगे नहीं जाना चाहिये! दिन भर धूप में चलने वालों को 'अब 
ताप नहीं है! धार्मिकों को 'अब सन्ध्या की उपासना करनी चाहिये! हत्यादि व्यक्षय ज्ञान 
होता है। अत, इन वाक्यों को काब्य मानना आवश्यक है। 
सस्क्त टीकाकार महोद्य ने यहाँ भी प्राचीनों की विविध युक्तियों का विवरण देकर 
बहुत कुछ मम्मट मत की मग्ग्मत की है, जिसको जिज्ञासुजन संसक्षत टीका देखकर समझे । 


पुनराशइथ समादधाति-- 


न चेदमकाव्यमिति शक्‍्य बद्तिम्‌ , काव्यतया पराभिमतस्यापि तथा वक्तुं 
शक्यत्वात्‌ । काव्यजीबितं चमत्कारित्व॑ चाविशिष्टमेव | गुणत्वालक्लारत्वादेरननु- 
गसाश्च । दुष्ट काव्यम्‌? इति व्यवहारस्य बाघक घिना लाक्षणिकत्वायोगाब्व । 

इदम्‌ 'उदित॑ मण्डल विधो” इति वाक्यम्‌ | अकाव्य गुणालझारहीनत्वात्‌ । चमत्का- 
रित्वं चमत्कारः । 

ननु 'डद्तिम? इत्यादौ गरुणालड्वारशल्यत्वादब्याप्तिरिशवेति चेव , मैचमू , यतश्चम- 
त्कृतिरेव काव्यतायाः प्रधानं साघनम्‌ । तान्तु गुणालझ्ढारापेक्षया भयसीमेव त्रिविध॑ व्यज्नथ- 
मुत्पादयति । तध्च वस्तुस्वरुपमिद्दापि चकास्त्येवेति कुतः काव्यत्वाव्याप्ति'। अन्यथा परे. 
प्रकाशकारादिभिगुंणालड्डा रयुक्तत्वादू यत्‌ शिख्ित्‌ काव्यमित्यप्लौक्षियते, तदस्मामिरपि व्यव- 
स्थापकविरहादकाव्यमित्युच्येत । तस्माच्वमत्कार एवं आधान्येन तत्त्वप्रयोजको5च्नीकारय: । 
इत्थ॑ चमत्थ तेरिद्वाप्यनुग्यवसीयमानतया5काव्यत्वमस्य वक्तुं न युक्तम्‌ | किश्व गुणानाम- 
लद्भाराणा च प्राचौननवीनमतसेदेनानियमादू ग्रुणत्वमलझ्धारत्व॑ चानुग्त न सम्भवत्तीति 
कर्थ तयोः काव्यलक्षणे प्रवेश३ स्यात्‌ । 


घए्५थ रसगड्भाधघर: 

यदि च 'रपृत्तित्वे सति रसोपयोगित्व॥/ ग्रुणत्वमू, “शब्दार्थान्‍्यतरश्त्तित्वे सति 
परम्परया रपोपका रकावप्‌! अलड्रत्वं चानुगतमित्युच्यते, तर्दि शब्दाययोरिहादोषाबविति 
विशेष गाद दोषामाव एवं ऋाव्यलाद दुए काव्यम्‌! इति मवेजनीनत यउद्वा र॒ध्या लुप उत्ति रेवा- 
पत्ति. प्रतिप्तव्या। न च दुशं काव्यम! इत्यत्र काव्यपदध्य गरगालझारमात्रवरवेन काव्य- 
सहरशे शब्दार्थों मये लक्षगेत्यपि वक्तुं यु कम्‌ , काव्यलक्षणे दोषाभावनिवेशे बलब्रत्थमाणविर- 
हेण मुख्यायान्वय्वाधलक्षग-लक्षगाक्रारणवैतुर्यण लक्षणाया अवम्भवात्‌ । अधिकरतिद वक- 
व्यं तु प्राग्क्तमेंव । 


धयह काध्य नहीं है? ऐसा आप किसी तरह नही कद्द सकते, कारण ? काब्य के 
जीवातुभूत चमत्कार के रहने पर भी यदि आप उन वाक्यों को काव्य नहीं मानेंगे तो 
आप जिसे काव्य मानेंगे, उसको भी दूसरे काव्य मानने के छिये तेयार नही होंगे। 
काव्य छक्षण में गुण ओर अलक्भार के निवेश को असझ्गत सिद्ध करने का यह भी दूखरा 
पर्याप्त कारण है कि-गुणत्वय ओर अलझ्भारस्व का अनुगसन नहीं है--अर्थात्‌ आज तक 
यह निश्चित नहीं हो सका कि गुण भर अलक्ठार क्या हैं, कितने हैं, भिन्न-भिन्न आलझ्लारिक 
उनकी भिन्न भिन्न सखया मानते हैं। इस स्थिति में अनचुगमक लक्षण में उनका निवेश 
अनुचित है, क्‍योंकि जो स्वयम्र अनज्ञगत (अनिश्चित) हैं, वे दूसरे को अज्भगत (निश्चित) 
नहीं वना सकते । यदि आप 'रस में रह कर जो साज्ञाव्‌ रस को उपकृत करे वह गुण है 
और जो शब्द अथवा अथे में रह कर परम्परथा रस का उपकार करे, वह अलछक्लार है! 
इस तरद्द गुण और अछझ्लारों का अनुगम कर दिखायेंगे, तब भी 'दोषरहित' कहना तो 
अनश्नुचित ही है, क्योंकि छोक में “यह काव्य दुष्ट है” ऐसा व्यवहार होता है। अर्थात्‌ 
काव्यपद दोपरहित ही में नहीं अपितु दोषसहित में भी प्रयुक्त होता है। यदि आप 
कहें कि -दोषसहित में काव्यपद्‌ का प्रयोग भुख्य नहीं, गोण हे-अर्थाव्‌ निर्दोषि चाचक 
काव्य पद की सदोष में वहाँ लक्षणा है, तो यह भी ठीक नही, कारण ? मुख्यार्थवाघ, 
झुण्यार्थ से सम्बन्ध, रूढि अथवा प्रयोजन ( जो लक्षगा के कारण माने गये है ) के बिना 
छद्वणा हो ही नही सकती । 


प्राचीन भतेन पुनराशइथ निराकरोति-- 


_ न च सयोगाभावबान वृक्षः संयोगीतिवदंशभेदेन दोषरहितं दुष्टमित्ति व्यब- 
हारे बाधक नास्तीति वाच्यप्‌ ; 'सूले सहीरुहो विहद्डमसयोगी, न शाखायाम्‌” 
इति प्रतीतेरिवेद॑ पद्म पूत्रीर्ध काव्यमुत्तराद्ध तु न काव्यमिति स्वरसवाहिनो 
विश्वन॒नीनानुभवस्य विरहादव्याप्यव त्तिताया अपि तस्यायोगात्‌ । शौयौद्व- 
दात्मधमोणां गुणानां हारादिवदुपस्कारकाणामलझ्ाराणां च शरीरघटकत्वानु- 
पप्त्तेश्व । 

स्परसवाहिनः स्वारसिकस्य । विश्वजनीनानुभवस्‍्य स््लोकानुकुलप्रत्यक्षस्य । अपिः 
पूर्वोकखण्डनहेतुं समुच्चिनोति । तल्य दोषाभावश्य । शअ्रयोगादसम्भवात्‌ । 

यथा ताऊरा इत्तस्य मूछावच्छे रेन पश्षिमयोग शाखाप्वन्छेदेन तदभाव॑चावसाथ 
पशिवंयोगाभा॑ तत्राथ्याप्यक्त्ति म्रन्वाना' 'पक्षिसंयोगवान बृक्षः पश्चिमंयोगामाववान्‌! इति 
उप्र रन, लथव प्रहने काज्ये यत्किविददेंशावच्छेदेन दोषध्प तरितरदेशाबच्छेदेन दोषा- 
भावध्य च्‌ सम्भवादव्याप्यपृत्ति दोपाभावउमादाय ६ुएं काव्पम! इति व्यवद्वार' सम्मतस्येवेति 
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| अिषदाप्क्िए हराने #र कहा ्विकाकरि। 
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न काचिदनुपपत्तिरिति चेत्‌ , स्थादेवम्‌ , यदि तद्ग॒त्‌ 'इद वाक्य॑ पूर्वार्धावच्छेदेन ( दोष- 
विरहात्‌ ) काव्यप्‌ , उत्तरा्धावच्छेदेन तु ( दोषवत्तया ) अक्राव्यम! इति सर्वलोकानुभवः 
स्यात्‌ । स एवं तु नानुव्यव्तीयते । तरहिं कथमव्याप्यशृत्तित्व॑ दोषासावस्‍््य स्वीकतु शक्‍्यम्‌ । 
तस्याव्याध्यवृत्तित्वाभावे वा कर्थ॑ व्यवहार ठपपद्चताम्‌ । अथ यदि काव्यस्य सामान्य- 
लक्षणे दोषाभावमनिवेश्य विरेषलश्षणे च निवेश्य काव्यसामान्यतात्पयेण 'दुईं काव्यम! 
इति व्यवहार उपपायेत, तदा समगुगी सालद्भाराविति विशेषणद्वयमेव शव्दाथयोनोपपथ्चत 
इति दोषस्तद्वस्थ एवं । तथाद्ि--यथा शोर्यादयों गुणा लोऋस्पात्मनिड्ठा', हारादयब्ा 
लद्जारा' शरीरनिछा» नतु शरीरीमृताः, तथा माधुर्यादयों ग्रुणाः काव्यध्य रसनिष्ठाः, अनु- 
प्रातोपमा5जद्यश्चालड्डाराश्शब्दार्थनिष्ठा , नतु तद्रपा एवेति शब्दा्थलक्षणस्त्॒ काव्यस्य 
सग्रुणत्वादिविशेषणानुपपत्तिरिति तात्पयम्‌ । 

वस्तुतस्त्वलद्डा राणामुपस्का रकत्वेष्पि. शब्दार्थाव्यतिरेकश्य ध्वनिका र/यन्नीकारान्त 
शरोरघटकत्वानुपपत्ति! । समाधानान्तरमपि प्रायुक्तरीत्या विधेयम्‌ । 

'अदोष! इस विशेषण को सज्ञत सिद्ध करने के छिये प्राचीनों ने एक और नवीन युक्ति 
दी है, उसका भी खण्डन करते हैं 'न च संयोगाभाववान! इत्यादि । पूर्व पक्ष वालों का 
कथन है कि जेसे एक ही तरु के मूल देश में पत्ति प्रद्नधति का संयोग और शाखा देश में 
उसका अभाव जब रहता है, अर्थात्‌ वृक्त की जढ़ में पक्षी बेठा हो और ढाल पर वह न 
बैठा हो ठव 'संयोगासाववान्‌ वृष्ठः संयोगी” ( सयोग रहित बृक्ष संयोग वाला है) 
ऐसा व्यवहार होता है, उसी तरह एक भी वाक्य अंश भेद्‌ से दोषरह्ित ( काव्य ) और 
दुष्ट ( अकाव्य ) कहलायगा । परन्तु यह कथन भी उनका उचित नहीं, क्योंकि 'सूले 
महीरुद्दो विहज्ञमसंयोगी न शाखायाम! (बृक्ष की जड़ में पक्षी हे और डाल पर नहीं ) 
ऐसी स्वारसिक प्रतीति सब लोगों को होती है, अतः सयोग को अध्याप्यवृत्ति माना 
है, तद्वत्‌ यदि “यह पद पुर्वाध में काव्य है और उत्तराध सें नहीं! ऐसी प्रतीति होती 
रहती, तो काव्यत्व को भी अव्याप्यवृत्ति मान सकते थे, सो होती नहीं । अर्थात्‌ अव्याप्य- 
तृत्ति पदार्थ ही एक आधार पर अंशमेद से कहीं रहता, कहीं नहीं भी रहता, जेसे, 
उक्त संयोग । जो पदार्थ व्याप्यव्ृत्ति है, ( जैसे काव्यत्व ) वह तिल में तेल जैसे जब रहेगा, 
तब सम्पूर्ण आधार में ही, नही तो कहीं नहीं, अतः उक्त दृष्टान्त के मुताबिक 'दोष रहित 
दुष्ट! यह व्यवहार नहीं हो सकता हे ॥ एक बात और है-- जिसके कारण ग्रुण तथा 
अलक्भार काध्यछक्षण में प्रविष्ट नही हो सकते । वह यह है कि जिस तरह शुरता एवं 
वीरता प्रभ्ग॒ुति आत्मा के घर्म हैं, शरीर मे नहीं रह सकते, वेसे ही गुण भी काव्यात्मा रस 
के धर्म हैं, शब्द और अर्थ ( जो काव्य के शरीर हैं ) में नहीं रह सकते हैं भोर जिस तरह 
अलझ्वार ( हार आदि ) शरीर को शोभित करने वाली चीजे हैं शरीर के अवयव नहीं; 
उसी तरह काव्याछद्भार, अनुप्रास, उपमा पग्दति काव्य-शरीर-शब्दाथ को अछड़कृत 
करने वाले है, अतः उसके ( शरीरस्थानीय शब्द अर्थ के ) अवयव नहीं हो सकते है। 

पयन्ते विश्वनाथद्धत॑ काव्यलक्षणमाक्षिपति -- 
यत्तु 'रसबदेव काव्यम्‌! इति साहित्यदपेणे निर्णीतरम्‌ , तन्न, बस्त्वलज्भार- 
प्रधानानां काव्यानामकाव्यत्वापत्ते: । न चेंष्टाउडपत्तिः, महाकविसम्प्रदायस्या- 
कुल्लीमाबप्र मद्भातू | तथा च जलप्रवाहवेगनिपतनोत्पतनश्नरमणानि कविसिवर्णि- 
तानि, कपिबालादिविलसितानि च | न व तत्रापि कथश्वित्‌ परम्परया रस- 
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स्पर्शोस्त्येचेति वाच्यमू ; ईदशरसस्पशेस्य 'गौश्वलति' 'मृगो घावति! इत्या- 
९ 

दावविप्रसक्तत्वेनाप्रयोजकत्वात्‌ू । अथसात्रस्य विभावानुभावव्यमिचायन्यत्तम- 
त्वादिति दिक्‌ | 

रमवचद्‌ रसादिव्यञ्नर्क काव्यमिति शेष । यस्त्वलड्डा रप्रधानानां प्राधान्येन चस्तुव्यज्ष- 
कानाम्‌ 'पन्थिश्न | ण एत्य! धत्यादीनाम: प्राधान्येनालड्डारव्यज्कानाम्‌ 'महिलासहस्प्रभरिए! 
इत्यादीना च अकाव्यत्वापत्ते रसादिव्यश्लकत्वाभावात्‌ । सम्प्रदायः पारम्परिकः समुदा- 
चारः | आकुलीमाव उच्छेदः । तथा चेत्यादिना सम्श्रदायस्य प्रद्शनम्‌ । जलूर्य प्रवाहो 
निपतन॑ नीचैगंसनम्‌ » उत्पतनमुच्चेंगेमन॑ च। कपीनां बालाना बालाकारनां च विलसितानि 
क्रीडाश्चेश वा ! आदिपदेन पक्षिप्रद्तीना परिभ्रहः। ततन्नापि जलप्रवाहाद्विणनेष्वपि । 
यथाऊथखित्‌ परम्परया स्वव्यज्षकविभावादिप्रतिपादकत्वेन । स्पशः सम्बन्धः ) अति- 
प्रतत्तत्वेनातिव्य्षत्वेन । अश्रयोजकत्वानिष्फलत्वात्‌ । अर्थमात्रस्य सर्वेषामव पदार्थानाम्‌ । 

रसादिव्यक्षकवाक्यमात्रस्य काव्यत्वाह्वीकारे काव्यत्वेन सर्वानुमतेष्वपि वस्तुमात्रस्या- 
लद्बा रमात्रस्य वा व्यज्केषु चाह्येप्वव्याप्तिः। तदापत्तेरस्युपगमे तु आ्राचीनसम्प्रदायस्यो- 
रछेदः । तद्क्षाये तेषु विभावादिद्वारकरसादिसम्बन्धकल्पनाया तु 'गौश्चलति? इत्यायच- 
मत्का रकवाक्येष्वतिव्यात्तिश स्थादिति सारम्‌ । 

इृह शब्दमात्रश्य काव्यत्वाप्ीकारे प्रस्ताव प्रतिपादितानि दूषणान्यप्याकलनोयानि । , 

शात्रिचरणास्तु--प्रकृते रसह्पेण परिणंस्यमानरत्पादिविषयकसंर्कारोदूबोघकताया 

(९ ।] ९ 6 
अताव॑त्रिकत्वादिय॑ प्रीढि , विशिश्वाक्यार्थाना रसतात्पयकत्वाभावे तत्सामग्रीघट क्रोदूबोधक- 
ताया अभावषात्‌ । यत्र त्वस्ति तत्तात्पर्यकत्वम्‌ , तत्राक्षेपादिध्यत एवं विशिध्बोधजननमुखेन 
पमृत्कारित्वम्‌ू । यथाइ४ह--- 

'सद्भावश्चेदू विभावादेदयोरेकस्य वा भवेत्‌ । 
झरित्यन्यसमाक्षेपे तदा दोषो न विद्यते ॥? इति । 

एव जलप्रवाद्यदिवणनेध्प्युक्तरीत्या महावाक्याथधीद्वारा वा रसोद्वोधकत्वस्य 
सत्वाव्‌ काव्यस्वस्य न क्षतिः /? इति व्याजहु: । 

अब पण्डितराज, दर्पणकार विश्वनाथकृत काव्य-छक्षण की खण्डनात्मक समीक्षा 
करते ह--यत्तु! इत्यादि । 'विश्ववाथ' ने रसाध्मक चाक्य को काव्य माना है, उनके दिसाव 
से काब्य सें रस का रहना नितानन्‍्त आवश्यक है, उसके बिना कोई वाक्य काब्य नहीं 
कट्दला सकता। परन्तु उनका उक्त कथन युक्तिसन्नत नही जँचता | कारण ३ यदि उनका 
कथन मान लिया जाय, तब बिन काच्यों से वच्तु-वर्गन अथवा अकद्भार-वर्णन ही मुख्य 
हे--भर्थाव 'पथिक ! नात्र संस्तरमस्ति, महिलासहस्नभ रिते' इत्यादि स्थलों में जहों ऋमशः 
पस्तुच्यज्नव तथा मरकझूारभ्यड्रव का बोध ही वमत्कारजनक है--वे सव काध्य, काब्य नहीं 
कहला सरेगे। वे सच चाक्‍्य काष्य नहीं ही हैं, ऐसी इृष्टापत्ति तो नहीं कर सकते, क्योंकि 
ऐसी दृष्टापत्ति करने पर महाकरियों की चिरकाल से आने वाली व्यावहारिक परम्परा 
उच्दिन्त हो जायगी । उन लोगों ने समय समय पर जल के प्रवाह, वेग, पतन, उच्छुछन 
जीर अमण, एव वन्द्रों जौर बालकों की क्रीशाओं का चर्णन अपने सें किया है | क्या भाप 
उनको अकाज्य कहेंगे ! यदि आप कहें कि नहीं जी, हम उनको अकाधष्य क्यों कहेगे, थे 
सब काब्य हैं और इसलिए काब्य हैं, कि उनसें रस का स्पर्श है, क्योंकि वे सब चर्णित 
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पदार्थ किसी न किसी रस के उद्दीपन विभाव ही तो रहते, फिर रस का सम्बन्ध तो हो ही 
गया । इसका उत्तर पण्डितराज कहते है- वाहजी, ऐसा रस स्पर्श सी कहीं काव्य कहछाने 
का कारण हो सकता है ? यदि हाँ, तो फिर 'गौश्वछति, र्गो धावति? ( बैल चलता है, 
झूग दोढ़ता है ) ये सब वाक्य क्‍यों नही काव्य कहलाते ? जब कि किसी तरह रसस्पर्श 
यहाँ भी हो सकता है। कहने का तात्पय यह है कि ससार की सभी वस्तुएँ विभाव-अल्नु- 
भाव अथवा व्यसिचारिभाव हो सकतीहैं, फिर तो दुनिया के सभी वाक्य काव्य कहलाने 
लग जायें। अतः रखात्मक वाक्य को द्वी काष्य मानना युक्तिसफ्नत नहीं। स० म० गद्भाघर 
शास्रीजी ने यहाँ मी पण्डितराज के मत का खण्डन किया है, उनकी विचारशेली संस्कृत 
दीका में देखनी चाहिये। 

इत्थं काग्यस्य लक्षण निरुष्य कारण॑ निरूपयति-- 

तस्य च कारणं कविगता केवला प्रतिभा। स्रा च काव्यघटनानुकूलशब्दा- 
थॉपस्थितिः | तद्गातं च प्रतिभात्वं काव्यकारणता5वच्छेदकतया सिद्धो जाति- 


विशेष उपाधिरूपं वा खण्डम्‌ | 
तस्य काव्यस्य । चसर्त्वथेकः । कविंगता कविसमवेता | केचला तन्‍्मात्रमू, न तु 


व्युत्पस्यभ्यासावषि । प्रतिभा नव-नवोन्मेषशालिनी बुद्धि, प्रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी 


ग्रतिसोच्यते ।” इति प्राच्योक्ते! । सा प्रतिभा । काव्यस्य घटनाया रचनाया अनुकूलस्य 
जनकस्य शब्दार्थोभयरस्य उपस्थितिः स्मृतिझदिति स्फूर्तिरिति यावत्‌ । अनुकूलत्वान्तम्ुुप- 


स्थितिविशेषणं वा । तद्ग॒त॑ प्रतिभानिष्ठम्‌ । स्वविषयकज्ञानसमवायित्वसम्षन्धेन काव्य॑ प्रति- 


समवायेन प्रतिभा कारणमिति कार्यकारणभावात्मकाचुकूलतवमूलकात्‌ 'स्वविषयकक्ञानसम- 
वायित्वसम्बन्धावच्छिन्नकाब्यत्वावच्छिन्नकायतानिरूपिता समवायसम्बन्धावच्छिन्ना प्रतिभा- 


निष्ठा कारणता किथ्विड्धर्मावच्छिना, कारणतात्वात्‌ू, घटनिष्ठकारतानिरूपितदण्डनिष्ठ- 


कारणतावत्‌? इत्यनुमानात्‌ सिद्ध! प्रमाणितः, “नित्यत्वे सत्यनेऋस मवेतत्वम! इति जाति- 
लक्षणसमन्वयाच्च जातिविशेषः | उपाधित्वस्य त्यागे जातित्वस्य चाप्लीकारे तत्र बोजानुप- 


लम्भान्नील्घटत्ववत सख्नण्डोपाधिर्प॑ वा प्रतिभात्वम्‌! तस्य च्‌ नवनवोन्मेषशालित्ववे- 
शिष्टथादखण्बत्वासम्भवाद्‌ 'अखण्डम? इति पाठस्त्वसन्ञत एवं । 


काब्ये प्रतिभामात्रस्य कारणत्व॑ तु न विचारसहम्‌ , अनुपहसनीयकाव्यत्वावच्छिन्न - 
कार्यतानिरूपितका रणताया दण्डचक्रादिन्यायेन प्रत्येक प्रतिभाप्रभ्तिषु श्रिष्वपि स्वीकारस्या- 
प्रिद्यायत्वात्‌ । तथा चाहुः शान्निणा--शअत्र “प्रतिभा कारण तत्र व्युत्पत्तित्तु विभषणम्‌ । 


भशोत्पत्तिक्षद्भ्यासः ॥? इति ऋरमेंण विशिष्टकार्व्य॑ प्रति त्रितयस्येकसामप्रोघटकतावाद एवो- 
पपन्नः। शक्तिहि द्विविधा उत्पादिका व्युत्पादिका च। आयया पदसद्दातस्य योजनेडपि 


द्वितीयस्या अभावे द्नियसमवेतबिलक्षणवाक्याथंधियोड्सम्भवेन लोकोत्तरवर्णनानेपुण्यस्य 
कविगतस्याभाचादू विशिष्टकविकर्मतायास्तत्सत्व एवं सम्मवात्‌ । तन्न द्वितीयेब निपुणता 
नाम । अभ्यासो लोकोत्तरत्व॑ प्रत्येवोपयुज्यते । तथा च लोकोत्तरवणनानिपुणताविशिष्टकवि- 
कर्मरूप॑ काव्य प्रति त्रितयस्येक्सामग्रीघटकत्वमुचित्तमेच ।? इति । 

हद पुनरिहावगन्तव्यम्‌-- केचन 'मनसि सदा सुसमाधिनि विश्फुरणमनेकघा5भिधे- 
यस्य । अक्लिशनि पदानि च विभान्ति यस्यामसौ शक्ति! । इत्यभियुक्तोक्तेः शक्तिशब्दव्य- 


| अधिषेशकरम-्शिहानर पिया निख, 











द्ष्र रसगद्भाघरः 
मकर कक की जद टफीक नरक 

पदेश्यं कवित्ववीनभूत॑ भावनाप्रय॑ वासनास्वरूएं वा देवताग्रसादादिजन्यं संस्कारविशेष॑ 
काव्यकारणीमृतप्रतिभात्वेनो ररीकुवन्ति । तथा च 'प्रणिधानसहकृते चेतसिं यो झ्टित्युद्यु- 
दुदुध्यते क्लिष्रपदपदार्थगोचरः संस्करारः सा श्रतिभा विद्वदादिपदग्रवृत्तिनिमित्तम्‌ ।! इतिं 
तदीयमाख्यानम्‌ । 

परे तु--असौ कविरसुं विषयं घटयत्विति सारश्वतेच्छास्वहपं देवताप्रसादमेव शक्ति- 
मभिघाय तत्वेनाभिद्घते । अपरे तु देवताप्रधादादिजन्यमः्शमेव प्रतिभामभ्युपपत्य कवि- 
त्स्य निमित्ततयाध्चक्षते । 

तत्र नायः पक्ष: क्षोदक्षम', संस्क्रारस्य तादशर्पवत्यात्मकस्फूर्तिमात्र जनऋत्वेन काव्य 
प्रत्यजनकत्वात, '््ञा नवनवोन्मपशालिनी प्रतिभोच्यते!इति कोशानुशासनविरोधाश्च । न 
वा द्वितीय५ ताव्शदेवतेच्छाया' कालादिवत्साघारणकारणत्वेनासाधा रण करा रणतया परिगण- 
नानुपपत्तेः । नापि तृतीय, कार्यमात्र प्रत्यदषस्यापि साधारणकारणताया एवं सर्वसम्मत- 
त्वाव, अच्श्स्य प्रतिभाकारणताया चक्ष्यमाणत्वेन काव्य प्रत्यन्यथासिद्धेदु वा रत्वाच्च । 

तस्मादुल्लिखितक्रोशसाद्ाय्येन.. काव्यधटनानुकूलपदपदाथ विषय कश्नदितिस्फूर्तिवपृर्ष 
चुद्धिविशेषमेव प्रतिभापदार्थ काव्यजनकतया निश्चिन्वन्त्यवाध्च' । 

पूर्वोक्ध रीति से काग्यकक्षण निरूपण कर लेने के बाद्‌ पण्डितराज काब्यकारण का 

निर्देश करते है--'तस्य च कारणम्‌? इत्यादि! मम्सट आदि प्राचीन आचार्यों ने 'शक्ति, 
निपुणता और ज+पास! इन तीनों को काव्य के प्रति कारण माना है। परन्तु पण्डितराज 
ऐसा नहीं मानते, वे कहते हैं-केवल् प्रतिभा ही काव्य का कारण है और प्रतिभा 
कहते हैं--काध्यनिर्साण के छिए जो शब्द तथा अर्थ जनुकूछ, उपयुक्त हों, जिनसे काव्य 
निर्माण हो सके, उनकी उपस्थिति को, अर्थात्‌ काव्यनिर्माण के लिये जहाँ जिस शब्द की 
और जिस अर्थ की आवश्यकता हो, वहाँ तत्काऊ उसका स्मरण हो जाना भतिभा है। 
कोशकार ने भी नचनवोन्मेपशालिनी बुद्धि को प्रतिभा कही है। प्रतिभा में रहने वाला 
प्रतिभात्व एक जाति विशेष है, जिसकी सिद्धि के प्रस॒ज्ञ मे निम्नलिखित बाते समझसनी 
चाहिये--जाति की सिद्धि दो प्रकार से होती है, किसी-किसी जाति की सिद्धि अनुगता- 
कार ( एक तरद्द की ) प्रतीति से होती है, जैसे घटत्व आदि जाति की सिद्धि सब घरों में 
होने चाछी 'घटः घट? इस तरह की एकाकार जापामर प्रतीति से होती है और किसी- 
किसी जाति की सिद्धि अनुमान से होती है, जैसे द्वव्यवव आदि जाति की । अब हम यहद्द 
विचार करना है कि प्रस॥ प्राप्त प्रतिभात्व जाति की सिद्धि केसे होगी? उत्तर यह है कि 
अज्ुमान से। अर्थाव्‌ स्व ( काव्य ) विषयक-ज्ञान-समवायित्व-सम्पन्ध से काव्य के प्रति 
समवाय सम्बन्ध से प्रतिभा कारण है, इस कार्यकारण भाव के सिद्ध हो जाने पर 
चन्‍्मूछक अनुमान ( जिसका जाकार संस्कृत टीका में लिखित है) अतिभात्व जाति की 
सिद्धि होगी। आशय यह है कि सभी कारणतायें किसी च किसी धर्म से अवच्छित्न हुभा 
करती हैं, अत्तः प्रतिमा में रहने वाली कारणता भी किसी घ्म से अवच्छिल्त अवश्य होगी 
आर वह धर्स प्रतिभात्व से अतिरिक्त हो नहीं सकता | यद्यपि यहां सी यह शक उपस्थित 
फी जा सकती ६ कि--उक्त अनुमान से जिस प्रतिभार्व की सिद्धि हुईं, चह जातिरूप है, 
धममात्र नद्टीं, इससे क्या प्रमाण ? इसका उत्तर यह है कि उस प्रतिभात्व को धर्ममाश्र 
भानने से उसका अनन्त ध्वंस, अनन्त प्रायभाव और अनन्त सृष्टि सानने पढेंगे, क्‍योंकि 
घमरूप से वह प्रतिमात्व अनित्य ही ह्ोगा। इसी गौरव के भय से प्रतिभात्व को नित्य 
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जाति मान लेते हैं, ऐसा मान लेने से कोई क्षति हुई ही नहीं और छाघव हुआ, सो छाभ 
अछकूग । अथवा प्रतिभात्व को जाति न मान कर नीलघटत्व के ऐसे सखण्ड उपाधि द्दी 
मान ले। 


काव्यका रणीभूतायाः प्रतिभायाः कारणमाह-- 


तस्याश्व हेतु: क्यचिद्‌ देवतामहापुरुषप्रसादादिजन्यसदृष्टम्‌ , कचिच्र वित्न- 
क्षणव्युत्पत्ति काव्यकर णाभ्यासी । 
तस्याः प्रतिभायाः । क्रचिन्न तु सर्वेत्र। महापुरुषा विपुलतपोमाहात्म्यसाजः सिद्धपुरुष- 
प्रसादोषनुप्रह इत्यनर्थान्तरम्‌। आदिपदेनोग्रतपत्याप्रमतेः परिगप्रहः | अरृष्ट पृण्यम्‌ । 
विलक्षणा नानाविधलोकबृत्त-शाज्न-काव्येतिहासप्रम्तिपर्यालोचनप्रसूता, ब्युत्पत्तिनिंपुणता 
विशिश्ज्ञानभिति यावत्‌ । चिलक्षणः काव्यज्ञशिक्षाप्रयोज्यः । काव्यस्य करणे निर्माणेड- 
भ्यासः पौनःपुन्येन प्रवृत्तिश्च हेतुरिति शेषः । 
कस्यचिद्‌ देवताइषदिप्र सादजन्याह्ष्टेनेव, कस्यचित्‌ एनव्युत्पत्यभ्यासाभ्यामेवोत्पादिता 
अतिमा काव्य जनयतीति सारम्‌ । 
काव्यक्वारणीभूत प्रतिभा का क्‍या कारण है, इसका अब विचार करते है-- 
'तस्याश्र हेतु” हत्यादि। प्रतिभा के कारण दो हैं--एक तो, किसी देवता अथवा किसी 
महात्मा पुरुष की अ्सज्नता से उत्पन्न भाग्यविशेष और दूसरा-विछक्षण (विविध 
छोकाचार, शाख, काव्य, इतिहास, प्रश्व॒ति के पर्यालोचन से होने वाली ) व्युस्पत्ति 
( निपुणता-विशिष्ट ज्ञान ) और पुनः पुनः काव्य बनाने का अभ्यास--अर्थात्‌ किसी में 
देवता या महात्माओं की कृपा से नवनवोन्मेषशालिनी बुद्धिरूपा प्रतिभा उत्पन्न होती है 
और किसी सें ष्युत्पत्ति तथा अभ्यास से प्रतिभा उत्पन्न होती है, दोनों ही प्रतिभाओं का 
कार्य यह होता ऐ कि काव्यधारा प्रवाहित द्वो उठती है--उक्त प्रतिभासरपन्न व्यक्ति काव्य- 
निर्माण करने में सफल सिद्ध होता है । 
अद्छादीनां स्वातन्त्र्येण प्रतिभां प्रति कारणत्वं व्यवस्थापयति-- 
न तु न्रयमेव, बालादेस्ती विनाउपि केवलान्महापुरुषप्रसादादपि प्रतिभोत्पत्ते | 
त्रयमद॒ष्ज व्युत्पत्तिरभ्यासश्च, कारणमिति शेषः । तो व्युत्पस्यभ्यासौ। प्रसादपद॑ तत्ज- 
न्यादष्टपरम्‌ । प्रतिमोत्पत्तेदेशनादिति शेषः । 
अर्य भाव+-प्रतिभात्वावच्हिन्न॑ प्रत्यद्श्स्य व्युत्पत्यभ्यासयोश्च तृणारणिमणिन्यायेनेव 
कारणता, अन्यथा कर्णपूरप्रश्नतीना? बाल्य एव व्युत्पत्येभ्यासचेघुर्येंडपि श्रतिभोत्पत्तेद॑शनादू 
व्यिचारः स्यात्‌ । पथकारणत्वे तु कार्यताध्वच्छेदककोटावव्यवद्दितोत्तरत्वनिवेशेन 
व्यभिचारों वारणीयः । 
नागेशभद्ठस्तु--विलक्षणत्रितयजन्यग्रतिभा चातिविलक्षणा, तत्जन्य काव्य चातिविल- 
क्षणमेवेति न दोष इति बदन्ति । 
प्रतिभा के प्रति अदृष्ट, छथक और य्युत्पत्ति तथा अभ्यास, प्रथक्‌ कारण हैं, सम्मिछित 
नहीं, इसी बात को युक्ति से स्पष्ट करते है--'न तु त्रयमेव” इश्यादि । कहने का भाव यद्द 
है कि जद, व्युत्पत्ति, अभ्यास ये तीनों मिलकर प्रतिभा को उत्पन्न करते हैं, ऐसी बात 


| अरिविाटन्‍मया कप आह करियर सलाम पिया, 








१, पद्नवर्षवयस्कस्य मूकस्य कर्णपूरस्य सुखे “7 पल्कवर्धवयस्कस्य सूकस्य कर्णपूरस्य सुखे प्रसथ भरीकषष्णचेतन्येनाहुल्यम प्रवेश्य सचो बिल- 
क्षणा कविताशक्तिराविर्मावितेति जनश्र॒तिः । 





३० रसगड्ाधर: 


सी कहिकबनमियदद ##०नऋ्याए>मिदात हम. 











नहीं है, अपितु एड्ोंक रीति से कहीं अदृष्ट स्वतन्त्र तथा प्रतिभा का उत्पादक होता है, 
और कहीं व्युत्पत्ति तथा अभ्यास मिलकर प्रतिसा की सृष्टि करते हैं। यदि तीनों मिलकर 
ही प्रतिभा की सृष्टि करें, तव तो किसी बालक से महापुरुषों के कृपामात्र से जो अतिभा 
उत्पन्न होती देखी गईं है, ( कवि कर्णपूर के विषय में इस तरह की किंवदन्ती है ) वहाँ 
उक्त लार्यफारणभाष व्यभिचरित हो जायगा, अर्थात्‌ जिस बच्चे ने कभी व्युत्पत्ति नहीं 
बनायी, अभ्यास नही किया फिर सी उससे केवछ महापुरुष कृपा से प्रतिभा उप्पन्न हो 
गई, उसमे सम्मिलित कारणवादी के हिसाव से कारण के विना द्वी राय हुआ, इसी को 
व्यभिचार कहते हैं । 
दर्शितध्य व्यभिचा रस्य वारणमाशइथ निरध्यति--- ह 

ले च तत्न तयोजन्सान्तरीययोः कल्पन वाच्यम्‌ , गोरबान्सानाभावात्‌ कारये- 
स्थान्यथाउप्युपपत्तेश्य । 

तत्र महापुरुषादि प्रसादमात्रात्‌ अतिमोत्पत्तित्य से । तयोब्युत्पट्यभासयोः । तसिमिन्नेव 
वालेष्न्यस्मिजन्मनि विद्यमानयोः । कल्पनमनु मानम्‌ । न चेति वाच्यमित्यनेनानुषक्तम्‌ । 
गौरव॑ तादशानुसानविधानेन । मानाभावस्तलितयस्य सप्तुद्तिस्‍्य कारणतायाम्‌ । कार्यस्य 
प्रतिभायाः | अन्यथाषपि केवलादष्टेनापि । 

यथा नाए्तिकप्रन्थेषु मनलाभावेडपि समाप्तिदशनाहुपस्थितस्य व्यभिचारस्य वारणाय 
जन्प्रान्तरीय॑ तन्महलमनुमीयते, तथेव कविकर्णपूरादिबालेष्वपि सामप्रतिकतव्युत्पश्य+या- 
सयोविरहेदपि प्रतिमोत्पत्तिदशनाजन्मान्तरीयौो व्युत्पश्यभ्यातावनुमेयाविति व्यभिचारा- 
भावाव त्रयाणा समुदिताना कारणतायाः पिद्धिरिति पूर्वपक्षाशयः । 

जन्मान्तरीयब्युत्पस्यभ्यासयोरिदानुमितौ गौरवघ्‌ । तथा मन्नल्समाप्त्योः कार्यकारण- 
भाव: प्रमाणान्तरत्िद्ध इति ततन्र क्लचिदुपस्थितव्यभिचारवारणाय महलानुमानभारः 
सोढव्णे भवति, प्रकृते तु का्यकारणभाव एवं प्रमाणाभाव इति तद्रोरवमप्हनीयमेव । 
किशन यदि ब्युत्पत्यभ्यासौ विनाइच्थ्ान्‌ क्वचिदपि प्रतिभा नोत्पयेत, तदेधानायत्या तत्कल्प- 
नमीचिती घुम्बेत । न तु तथा, प्रकृत एवं व्यभिचारस्य स्फुटत्वात्‌। एतावतैब कार्यौलु- 
पपत्तिरेचात्र मानमित्यपि न वत्तुं शक््यप््‌ । तस्मात्‌ कुतो व्युत्पस्यभ्याधयोरिद्द कल्पना, 
क्रथ वा समुदिताना प्रआाणा करण्तेत्युत्तपरक्षस्त्र तात्पयम्‌ । 

अहृष्ट आदि सझ्ुुदित कारणत्तावादी द्वारा उक्त व्यभिचार-चारण के लिये उपस्थित 
किये गये समाधान का खण्डन करते हैं--“न च तत्र तयोः इृध्यादि। जहाँ कहीं आपको 
स्युत्पत्ति ऊअ+पास के बिना अदृश्मान्न से प्रतिभा उत्पन्न होती दीखती है, वहाँ भी अद्टमात्र 
से प्रतिभा नहीं हुई है, अपितु अदृष्ट, ध्युत्पत्ति, अ+यास इन तीनों से ही, यथपि उसने इस 
जन्म से व्युत्पत्ति तथा अभ्यास नहीं किये, तथापि जन्मान्तर [ पूर्व॑नन्म ] मे अवश्य 
किये होंगे, ऐसी कश्पना करेगे, सो भी ठीक नहीं, क्‍योंकि पूर्वजन्मगत च्युस्पत्ति तथा 
अभ्यास की सिद्धि धनुमान अमाण से ही तो करेंगे और अनुमिति-सामग्री को जुटाने में 
गौरव होगा। दूसरी वात यह कि--इन तीनों को सम्मिलित रूप में प्रतिभा के प्रति कारण 
मानने में प्रमाण नहीं है। यदि आप कहें कि असाण है क्यों नहीं, कार्याहुपपत्ति सी 
तो एक प्रमाण ह--भर्थात्‌ तीनों को कारण विना साने कार्य होता नहीं, अतः तीनों को 
कारण सानिये १ परन्तु यह दुलील भी सद्गत नहीं, कारण ? जब अद्ध्मान्न से कार्य होते 
देखते हैं, तब कार्योनुपपत्तिरूप प्रमाण का यहाँ अवसर ही नहीं है । 
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उत्तरपक्षस्याशर्य॑ विदृणोति -- 


लोके हि बल्वता प्रमाणेतागमादिना सति कारणतानिणेये पश्चाहुपस्थि- 
तस्य व्यभिचारस्य वारणाय जन्मान्तरीयमन्यथाउत्चुपपत्या कारणं घर्मौधमोदि 
कल्प्यते | अन्यथा तु व्यभिचारोपस्थित्या पृवेबृत्तकारणतानिणेये अ्रम्तत्वप्रतिप- 
त्तिरेव जायते | 

लोके सर्वत्र प्रकृतेतरस्पलेषु | आगमः श्रुति, तदादय/ स्मृतीतिहासप्रश्भतयः । प्रमा- 
णस्य बलचरव॑ श्र॒ुत्यादिस्पत्वात्‌ । श्रन्यथा वलवत्तरश्र॒त्यादिप्रमाणहेतुकका रणतानिर्णया- 
भावे तु । पूव॑षृत्ते प्राशभाते कारणताया निर्णये निश्चयात्मकज्ञाने । अमत्वस्य प्रतिपत्तिः 
प्रतीति' | एवकारस्तादशनिर्णयस्य प्रामाण्यव्याबूत्या कार्यासाधकत्व॑ सूचयति । 

यदि श्रुत्यादिप्रमाणेः कार्यका रणभावेध्वधारिते क्षचिद्‌ व्यभिचार आपतति, तह तत्र 
तादशप्रमाणानुरोधेनोपस्थितव्यभिचा रवारणाय जन्मान्तरीयकारणानुमानविधानगौरवस - 
गत्या मृध्यते । तादशप्रमाणविरद्दे तु तादक्कायंकारणभावज्ञानस्येव भ्रमात्मकत्वम्ष्ठीक्रियत 
इति सम्प्रदाय ' प्रक़ते तु प्रमाणाभावान्नेच तदलुमितिरिति भावः । 

उक्त बातों का ही स्पष्टीकरण करते है--लोके हि? इत्यादि । नास्तिक ग्रन्थों में मक़छ 
के बिना समाप्ति दो जाने से उपस्थित व्यभिचार-वारण के लिये जेसे आचार्यों ने 
जन्मान्तरीय मन्नछ की कल्पना करने सें होने वाले गौरव को सह्ा माना है, उसी तरह 
यहाँ जनन्‍्मान्तरीय ब्युत्पत्ति एवम अभ्यास की कश्पना करने में जो गौरव होगा, उसको 
सहना चाहिये । हाँ, इष्टान्त तो आपने खोज निकाला, परन्तु यहाँ वह लागू नहीं हो 
सकता क्योंकि वेदादि प्रवल प्रमाणों से जब किसी काय के प्रति कोई कारण निश्चित दो 
चुका रहता है और किसी स्थलविशेष पर उस कार्यकारणभाव में ष्यभिचार ( कारण के 
विना सी कार्य हो जाना या कारण के रहने पर भी कार्च का न होना ) उपस्थित होता 
है, तब अगत्या ( क्‍योंकि वेदादि मिथ्या नहीं हो सकते ) जन्मान्तरीय कारण की कदपना 
की जाती है, परन्तु जहाँ वेंदादि प्रमाण से का्यकारणभाव निश्चित नहीं हुआ है बढ्कि 
स्वय हम आप एक भप्रकारके कार्यकारण भाव को मान बेठे हैं, वहाँ यदि पीछे किसी जगह 
व्यसिचार आपतित होता है, तब यही समझा जाता दे कि हम लोगों का कार्यकारणभाव- 
ज्ञान सही नहीं था, अम था अर्थात्‌ 'मज्ञछ समाप्ति के प्रति कारण हे? ऐसा कार्यकारणभाव 
चेद्वोधित है, अतः नास्तिक ग्रन्थ में व्यभिचार होते देखकर नास्तिक-कृत-जन्मान्तरीय 
सइ्ठछ की कएपना की जाती है, यहां तो प्रतिमा के प्रति अद्ृष्टादिश्चवितय की कारणता 
वेदादिबोधित नही अपितु स्वकल्पित ४, अतः इस जगह व्यभिचार उपस्थित होने पर 
जन्मान्तरीय प्युस्पत्ति, अभ्याप्त की कल्पना नहीं की जा सकती है चरन्‌ सम्रुदित कारणता- 
ज्ञान अम है - का्यभनन सें असमर्थ दे, यही माना जायगा | 

तत्र मतान्तरं॑ निराकरोति--- 

नापि केवल्महश्रमेव कारणसित्यपि शक्‍यं वद्तिम्‌, कियन्त॑चित्‌ काल 
काव्य कतुमशक्तुब॒तः कथमपि सल्लातयोव्युत्पत्त्यभ्यासयो: प्रतिभायाः प्रादुओो- 
बस्य दशनात्‌ | 

नापीति वदितुं शक्यमित्यनेनानवेति । केवलपद॑ स्पष्ठाथेमू , एवकारोपादानात्‌ । 
कारण प्रतिभा प्रतीति शेष: । अद॒ष्ट॑ प्ण्यम्‌ , पापस्य प्रतिबन्धकत्वात्‌ । अपिः प्रागुक्त- 
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पक्षस्य समुच्चायकः । काव्यकरणेड्शक्तिव्युत्पत्यभ्यासयोर्विरहेेण प्रतिसानुद्यात्‌ | कथमपि 
केनापि ताद्शविद्वद्विरतसहवासादिना प्रकारेण । व्युत्पश्यस्यासयोः सतोरिति शेषः । 
अद्ट्टाभावे5पि क्चित्‌ व्युत्पत्यभ्यासाभ्यामेव प्रतिसोत्पत्तेशपलस्सेन व्यभिचा राज्ञ सर्वाः 
प्रतिभाः प्रत्यदष्मेच कारणम , किन्तु व्युत्पस्यभ्यासावषि। किश्व यथरृश्मेव कारण स्याव , 
तहिं तत्न व्युत्पत्यभ्यासोत्पत्तेः प्रागपि कदाचित्‌ प्रतिसा प्रादुर्भय काव्य जनवेडित्यमिआ्रायः । 
अब अद्एमान्र कारणतावाद का निराकरण करते हँ-नापि! इत्यादि। यदि कोई 
कहे कि व्युत्पत्ति तथा अभ्यास को घ्रथक्‌ कारण सानने की आवश्यकता ही क्‍या है ९ 
अदच्ट्टमात्र को सव जगह प्रतिभा के अति कारण मान लीनिये तो सो भी ठीक नद्दी, कारण 
कतिपय मनुप्य ऐसे भी देखने मे आते है, जो बहुत काल तक काब्य बनाना नहीं जानते, 
पर कुछ समय के बाद जब किसी तरह थ्युत्पत्ति चथा अभ्यास दो जाता है. तब उनमें 
प्रतिभा उत्पन्न हो जाती है, वे काध्यनिर्माण करने छुगते है अर्थात्‌ वहां अदृष्ट के अभाव में 
भी केवल उ्युत्पत्ति तथा अभ्यास से प्रतिभा की उत्पत्ति देखते है, अतः उन दोनों को भी 
पृथक प्रतिभा के प्रति कारण मानना उचित है । ' 
तत्राप्याशड्वा खण्डयति-- 
हि | ऐप 

तत्राप्यहष्टस्याड्लीकारे प्रागपि ताभ्यां तस्या: प्रसक्ते; | 

तत्रापि किश्वित्कालानन्तरोत्पतन्नव्युत्पर्यभ्यासोत्तरजायमानप्रतिभोत्पत्ताववि । अदृष्ट- 
स्याह्कीकारें कारणत्वनेति शेष। ताभ्या व्युत्पत्यभ्याव्ाभ्याम्‌ । तस्या! प्रतिभायाः । 
प्रसक्तेरत्पस्यापत्तेः । 

न ताहशस्थले तत्र पुरुषेष्ृ्ट तिहत्येचेति तेनेव प्रतिभा जन्यते, न तु ब्युत्पत्त्यभ्या- 
साभ्यामिति चेत्त , तदाउद्ृ॒स्य तत्र जन्मनः प्रभृत्येव विदयमानतया व्युत्पर्यभ्यासोत्पत्तेः पूर्व- 
मपि प्रतिमोत्पत्तिरापद्त दत्यदशमात्रस्य कारणत्वं दुर्चचमेवेति तात्प्यम्‌ । 

यदि जाप कहें कि अहृष्ट तो अहृष्ट ही है वह इश्गोचर तो होता नही, फिर चह्दां 
( जहा आप च्युत्पत्ति, क्षम्यासमान्न प्रतिभोष्पत्ति मानते है) अदृष्ट नहीं हे इससे क्‍या 
प्रसाण ! सें कहूँगा कि वहां भी अदृष्ट है, उसीसे प्रतिभा उत्पन्न होती है, तो यह दुछील 
भी युक्तियुक्त नहीं, क्योंकि यदि वहां अदुष्ट था और उसीसे प्रतिभा उत्पन्न हुई, तो 
व्युत्पत्ति तथा अभ्यास से पहले उनमे चह अदृष्ट प्रतिसा को क्यों पैदा कर दिया ) व्युत्पत्ति 
तथा अभ्यास से पूर्व चे क्यों काव्य बनाने से असमर्थ रहे ! अर्थात्‌ 'तदुद्तिः स हि यो 
यद्नन्तरः' के हिसाव से उ्युत्पत्त्यभ्यास अचुक्त ही वहां प्रतिभोत्पत्ति माननी पडेगी । 

भयोष्चाभिनिवेशिनो मतमुपन्यध््य निरस्यति--- 

न तत्र प्रतिभायाः प्रतिबन्धकमरृश्टान्तर कल्प्यमिति वाच्यम्‌ , ताहशाने- 
फरधथलगत्ताहष्टद्रयकल्पना पेक्षया कलृप्रव्युत्पक्यभ्यासयोरे व प्रतिभाहेतुत्वकल्पने- 
लाघवातू। झत्तः प्रागुक्ततरणिरेव ज्यायसी | 

नचेति पाच्यमित्यनेनानुषक्तम्‌ । तत्न च्युत्पस्यभ्यासप्राक्कालिकारश्हेतुकप्रतिमोत्पत्तौ । 
_मटन्तिरसन्‍्यदद& पापहपम्‌ । कलप्य प्रतिभाज्चुस्तत्तेरनुमेयम्‌ , प्रत्यक्षाविषयत्वात। एकम- 
इृ४ प्रतिमोत्तत्ती आाधकस्‌ , अपर च बाघकमित्यदष्टद्यम्‌। व्युत्पर्यस्यासयोः क्लूपत्व॑ च 
प्रतिबन्वफाइएनिंधतकत्वेन । एचशब्दोघदथद्यकल्पनाव्यावृत्तिपर: । लाघवन्त्वन्न पक्षे 


प्रथमसाननपम्‌ ३३ 
प्रतिबध्यप्रतिबन्धक्भावकल्पनाभावात्‌ । प्रायुक्ता सरणिः क्चिदर्॒ क्रचिश्र व्युत्पत्यभ्यासो 
प्रतिभायाः कारणमभित्येव॑ स्वीकारात्‌ ज्यायसी श्रेष्ठा दोषबेधुर्यात्‌ । 


नन्दत्र व्युत्पस्य+्यासतः प्राकू प्रतिभाया उत्पादकादृष्टस्य सक्तवेडपि अ्रतिबन्धकाहश्टस्य 
सक्व,ज्न तदुत्पत्तिरिति चेत्‌, तहिं नवीनावष्ट-तत्प्रतिबन्धकत्वयोः कल्पनागौरवमेव दूषणम्‌ । 
मतान्तरे तु च्युत्पत््यभ्यासौ पुनः क्ल्प्तावेव, तड़ेतुता केवल कल्पनीयेति छाघवम्‌। 
तस्मादरुव स्य ब्युत्पत्यभ्यासयोश्व ठृणाराणिमणिन्यायेन एथ्गेव प्रतिभां प्रति कारणत्वमिति 
प्रागुक्तमेव युक्तमिति सारम्‌ । 
यदि आप कहे कि जिस मनुष्य में कुछ दिनों के बाद प्रतिभा देखने में जाती है, उसमें 
पहले कोई घुरा अदृष्ट था, जिसने प्रतिभा की उत्पत्ति को कुछ दिनों के लिये रोक रखा था, 
क्सी तरह उस दुरचृष्ट के हटने पर शुभ अदृष्ट ने अपना काम किया, प्रतिभा उत्पन्न हुई, इस 
तरह अच्ष्ट सात्न को प्रतिभा के प्रति कारण मानने में कोई आपत्ति नहीं दीख पढ़ती, व्यर्थ 
स्युस्पत्ति तथा अभ्यास को कारण की श्रेणी में घुसेड़ने से वया काम ? इसका उत्तर यह है 
क्- ध्युत्पत्ति तथा अभ्यास होने पर ही काथ्य बनाने वाले प्रायः अधिक होते हैं, इसलिये 
अनेक जगहों पर दो-दो ( अच्छे और छुरे ) अध्ष मानने की अपेज्ञा प्रतिभोत्पत्ति को 
रोक देने वाले दुरच््ट के नाश करने के लिये आप जिन व्युत्पत्ति तथा अभ्यास की करपना 
करते हे-- जिनके आगमन से प्रतिवन्धक दुरच्ट नष्ट दो जाता दे, उन्हीं ( ब्युव्पत्ति और 
अभ्यास ) को कारण सान लेना समुचित है--अर्थात्‌ प्रतिबन्धक अद्ृष्ट को हने के 
टिये जब आपको भी च्युस्पत्ति और अभ्यास की कदपना करनी ही पढुंती है, तब एक 
प्रतिभोत्पादक अदृष्ट और एक प्रतिभोश्पत्ति-प्रतिबन्धक भदष्ट इन दो-दो अद्ृ्टों को मान 
कर ध्यर्थ गौरव-भार को ढोने से क्‍या छाभ्र? अतः पूर्वोक्त माग ( अर्थात्‌ अद्दष्ट को 
पृथक और व्युस्पत्ति-कभ्यास को पृथक प्रतिभा के प्रति कारण मानना ) ही श्रेष्ठ है। 
नम्वेबमप्यध्ध्मात्रोत्पन्षप्रतिभास्थले व्युत्पस्य+्यासरूपतत्कारणाभावेषपि श्रतिभालक्षण- 
कार्योत्पत्तिदर्शनादू व्यतिरेकव्यभिचारः स्थादेचेत्यत आह--- हर हे 
तादशाद॒श्स्य ताइ्शव्युत्पक्त्यभ्यासयोश्र भ्रतिभागत॑ बेलक्षण्यं कायता5- 
चच्छे दकम्‌ ; अतो न व्यभिचारः । 
प्रतिभावत्तिवैलक्षण्यमच्शव्यवद्दितोत्तरोत्पयमानत्व॑ ब्युत्पत्यभ्यासान्यचद्दितोत्तरोत्पय- 
मानत्वे च । े 
अरृष्टाव्यवद्दतोत्तरजायमानप्रतिभात्वावच्छिन्न॑ प्रत्यद्ट कारणम्‌ , व्युत्पतत्यभ्यासा- 
व्यवहितोत्तरजायमानप्रतिभात्वावच्छिन्न॑ प्रति तु व्युत्पस्यभ्यासौं कारणमिति कार्यताथ्वच्छे- 
दककोटावब्यवहितोत्तरत्वनिवेशादर्शेत्पन्नअतिभाया व्युत्पत्यभ्यासा न कारणमिति व्युत्प- 
स्यभ्यासयोरभावेषपि प्तिभाया उत्पत्तौ नेव व्यभिचार इ्त्यभिसन्धिः । 
अब यहाँ यह शह्ठा उठती है कि जब आप प्रतिभा के श्रति अदृष्ट को अछग और 
ज्युप्पत्ति-अभ्यास को अछग कारण कहते हैं--अर्थाव्‌ दो कार्यकारण भाव मानते हैं, तब 
दोनों कार्यकारण भावों मे ग्यतिरेक ब्यसिचार होगा, क्योंकि कारण दो हैं और कार्य एक, 


के घिना व्यत्पत्ति-अभ्यास से और उनके बिना जदृष्ट से प्रतिमा 
हा हक यह कि जइह के बाद होने वाली प्रतिभा के प्रति अदृष्ट और 


य्युव्पत्ति-अभ्यास के बाद होने वाली प्रतिभा के प्रति ब्युत्पत्ति-अभ्यास को कारण मानना 
३ र० ग० 
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ही मेरा अमीष--अर्थात्‌ जैसे कार दो दैं, वे मे काय॑ भी दो हो हैं, एक नहीं, अपः 
ब्यमिचार की शड्ढा समाप्त हो गई । 

नन्‍्वथापि भिन्नयोहयोः प्रतिभयोद काव्ये प्रति पृथक्क्ारणः्ते मिय्रो व्यध्तिचार आपते- 
देवेत्याचष्टि--- 


. प्रतिभात्व॑ च कविताया: कारणवाउबच्छेद कप प्रतिभागतजेज्ञश्षण्यमेत्र वा 
विलक्षणकावयं प्रतीति नात्रापि सः | 
अत्रापि द्वितीयश्मिन्‌ प्रतिभाकाव्यक्राय शारणभावेषवि । स व्यभिचारः । 
प्रतिभात्व हिं काव्यत्वावच्छिन्तकार्यतानिरुपित सार गतावच्छे ररूतयेव सिद्धमतः काब्य॑ 
प्रति प्रतिमा कारणमिति सामान्याद्वारेणेव का्यक्रारणमावः । तथा सति यदि व्यतिचार 
आपसयते, तद्ि पूर्वो्त वेलक्षग्यमादाय विलत्नणद्वाव्य प्रति विउत्चगत्नतिमा कारण मिस्प्रे 
विनेषाकारेण कार्यक्ना रणमावमवलम्ब्प व्यभिचारों वारणोय इत्याकूतम्‌ । 
इह विद्वश्पा्थक्र-वाशब्दोपादानेत ऋल्पद्यमुपध्याप्यते । तत्र अयम- कन्परः प्रमृज्ादे- 
बोपात्तः प्रकृुतानुपयोगित्वात्‌ । यद्वा सामान्यछयेण कायक्रारणमावप्रद्शनमप्यावरय रमेद 
व्यग्रोर्तिंरेषेश कार्यक्रारणमाव , तथो. साम्रान्येवानि! इति न्‍्यायात्‌ । 
अब कहते हैं कि-अच्छा भाई, यहाँ तो आपने व्यभिद्रार-पाप से पिण्ड छुड़ाया, 
परन्तु जब दो तरद्द की ( अदृष्जन्य और व्युत्पत्ति -अभ्पासजन्य ) प्रतिभा से काव्यरूप 
एक कार्य होगा, तब फिर वह व्यभिचार उपस्थित हो जायगा। यहाँ सम्राघान दो प्रकार 
से हो सकता है--१. एक तो यह कि जैसे काव्य रूप कार्य एक मानते है, बेखें प्रतिभा“ 
रूप कारग को भी एक हो सान लेंगे -अथात्‌ कारण (पग्रतिपा ) में अदृष्टजन्यश्व तथा 
व्युत्पत्ति-अभ्यासजन्यत्व विशेषण नहीं देकर काव्य के प्रति प्रतिभा कारग है! इस तरह 
एक द्वी सामान्य कार्यकारणभाव बनायेंगे जिसका स्प्ट आशय यह हुआ कि काब्य- 
निर्मांग के लिए प्रतिभा चाहिये, वह प्रतिभा कैसे बनी ? क्िघ्तने बनी ? इस गवेषगा की 
खावश्यकता नहीं, सब प्रतिभाओं पे कार्य ( काप्य ) एक साहो होगा। २. दूसरा 
समाधान पूर्वोक्त रीति से कार्य को भी दो बना देना है-अर्थाव्‌ अदृष्टजन्य प्रतिभा के 
वाद होने वाले विलच्रण काव्य के प्रति अहएजन्य प्रतिभा और व्युत्पत्ति-अभ्यास-जन्य- 
प्रतिभा के वादू होने बाड़े विकूतग फाच्य क्े प्रति व्युत्पत्ति-नअभ्याप -जन्प-प्रतिभा को 
कारण मान लेने में ब्यसिचार की सम्प्रावना जाती रहेगी । 


अथ पू्चेक्ायकारणभावे व्यभिचा रमापायापनुद्ति-- 


न च सतनोरपि व्युत्पत्त्यभ्या सयोयेत्र न प्रतिभोत्पत्तिः, तत्रान्वयव्यभिचार 
इति वाच्यप्‌ , तत्र तयोस्ताहशवैल्ञक्षण्ये सानाभावेन कारणता5वच्छेदकानव- 
च्छिन्नत्वात्‌ । 

कारणसश्पेडपि कार्यासावों छन्वयव्यभिचारः, स चात्र ब्युत्पर्पभ्यासात्म ऋका रण- 
सरपेषपि प्रतिभाह्पार्यानुत्पत्ते” प्रसक्त इति चेन्न, यथा प्रतिभानिष्ठ॑ चेलश्नण्य॑ कार्यताई- 
चच्छेदकम्‌ , तथेव व्युत्पत्यभ्यामनिष्ठमपि, तच्च वैलश्नण्यमिहद ब्युत्पस्यभ्यासयोगदि 
स्याद , तदा प्रतिभा जायेतेव, न च जायते प्रतिमेति कारणताज्वच्छेदकावस्छिन्नन्वाभाव- 


२२ ५833002803; तत्सरप_े अतिसाइनुदयश्य व्यमिचारसख्पत्वाभावा- 
देति भाव' । 
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आम के 8. 
इस प्रसक़ में एक बात और विचारणीय यह रह जाती है कि--बहुत मनुष्य ऐसे भी 
देखने में आते हैं, जो जीवन भर व्युत्पत्ति और अभ्यास करते रहे, परन्तु उनमें प्रतिभा 
उत्पन्न नही हुई, काव्य बनाने की छाछूसा उनकी अ॒ रण ही रह गई । अब सोचिये कि 
वहाँ कारग के रहने पर भी कार्य क्यों नहीं हुआ ? और जब किसी भी हे३ से कारण के 
रहने पर कार्य नहीं हुआ, तब अन्वय व्यभिचार क्‍यों नहीं हुआ ९ उत्तर दोनों का एक 
कि--विलत्ञग व्युस्पत्ति अभ्यास को ही हभ प्रतिभा के प्रति कारण सानते हैं, फिर आप 
जहाँ सामान्यत, उसके रहने पर भी प्रतिभा नहीं देखते, वहाँ घमझत। चाहिये कि उस 
ब्युस्पृत्ति-अभ्यास्त में वद विछच्रणता नहीं थी, अतः प्रतित्रा चह्दीं हुई और ज्ञब कारण 
काय कुछ भी नहीं हुआ, तब व्यमिचार केसा १ 
ननु व्युत्पर्यभ्यासनिष्ठ वेलक्षण्यमद््टासदक्ृतमेव वक्तब्यम्‌ , तच्यात्र तयोरध्त्येवेति 
कुतो व्यभिचार इत्यरचेः पक्षान्तरमुपादत्ते । 
पापशिशेषस्य तत्र प्रतिबन्धकत्वकल्पनाहा न दोषः । 
तत्र तादशब्युत्परयन्यासतः अति भोत्पत्ती । पापविरोष शय दुरहट्टश्य । दोषों व्यभिवारः । 
सत्यपि व्युत्पस्यभ्यासात्मके कारणे तत्र दुरहष्टहपत्य प्रतिबन्‍्धकृत्य सद्भवादैव न 
प्रतिमोन्‍्पत्तिसंचतीति नान्‍्वयव्यमिचार इति भावः । 
व्युत्पत्ति-अ+यास-गत-बैककषण्य का निवैचन असम्भव है, अतः पश्चान्तर कह्ठते हैं-- 
“पापविशेषस्य” इस्याढि । कहने का आशप यह है कि घ्युत्पत्ति-अभ्यास के रहने पर भी 
प्रतिभा उत्पन्न नहीं हो तो, वहाँ कोई विशिष्ट पकार का पाप ( बुरा अददष्ट ) प्रतिवन्वऊ 
था, अत: कारग विशेष ( व्युरपत्ति-अ+पास ) क रहने पर सी मतिभा उत्पन्न नहीं हुई । 
नतु तहि प्रतिबन्धक्रादष्ठाभावस्य कारणताकल्पनादेव गौरवमित्यत आह--- 
प्रतिबन्वक्राभावस्य च कारणता समुद्तिशक्त्यादित्रयदेतुतावादिनः शक्ति- 
मात्रहेतुतावादिन श्वाविशिष्टा । 
अविशिशा तुल्या। 
प्रतिबन्धफरादशा भावस्य कारणत्व झल्पन॑ न नवीनम्‌ , यन्‍्मे गोरवाय ऋल्पेत, अपि तु 
शक्तिव्युत्पस्थभ्यासाना सप्ुद्ताना कारणद्व चदद्धि्मवद्धिरपि कल्पनीयमेव प्रतिबस्वक- 
संमर्गासावश्य कार्यमात्र प्रति कारणतायाः सर्वस्तिद्धान्तसिद्धत्वादित्याशयः । 
यदि आप कहें क्रि--इस तरद् प्रतिबन्धक पाप के अभाव को कारण मानने में गोरव 
होगा, तो इसका उत्तर पण्डितराज यह देते हैं कि यह गोरव मुझे ही नहीं सबको सहना 
पद॒ता है, क्योंकि प्रतिवन्धकाभावको कार्यमात्र के प्रति सामान्य कारण माना गया है, अतः 
यह गौरव, शक्ति आदि तोनों इकट्ठे कार ग मानने वाले सम्मठ के मत में सी दुर्निवार ही दै। 
हेतुअदर्शनेनोक्तमथ द्रढ्यति-- 
प्रतिवादिना सन्त्रादिभिः कते कतिपयद्विसव्यापिनि वाक्रुतस्मे विहिता- 
सेकप्रबन्धस्यापि कवेः काव्यानु दयस्य दशनातू | 
कवेविंदितेत्यादिविशेषण प्रतिमाष5द्कारणमस्रमवधानप्रत्यायकम्‌ । 
यत्रानेकरक्राव्यानि रचितवतो5पि कवेः क्रढ्ः प्रतिवादी स्वक्रोयमन्त्रादिप्रभावेण कियतो 
दिवपान्‌ यावद्‌ वाचः स्तम्भ करोति, तत्र तत्कवेरेकमपि काव्य तद्ा नोत्पयते, कबि- 
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तठ तिभाप्रमतिकारणानां सद्भावेषपि प्रतिबन्धकस्य मन्‍्त्रादिजन्याहश्स्थ सरवादितीहापि 
यदि अतिबन्धकसन्निघानात्‌ काय न जायते, तहि न किख्िददूधुतमित्यभिआ्रायः । 
शकत्यादि समुद्त हेठुतावादी के सत सें भी अतिवन्धकाभाव को कारण मानना 
ब्यों आवश्यक होगा १ इसका स्पष्टीकरण करते है- 'प्रतिवादिना” इत्यादि । ऐसा देखने 
में जाता है कि जो पूर्ण प्रतिभाशाकी है, अनेक उत्त्म काव्य बनाकर कवि के प्रतिष्टित 
पद्‌ पर अभिपिक्त हो छुका है, वह भी तब बुछु काल के लिये काव्य बनाने में असमथ 
हो जाता है, जब बोई तान्त्रिक प्रतिवादी उसकी वाणी को मन्त्रबल से स्तम्मित कर देता 
है, जब सोचिये कि ऐसा गा यों होता है १ प्रतिभा उससे है ही, फिर उससे कार्य बयों 
नहीं बनता ? जगत्या प्रतिवादिद्वत-मम्त्र-प्रयोग को प्रतिबन्धक मानना पडेगा, अत्तः 
प्रतिबन्धक सामास्याभाव की कारणता मेरे मत ( प्रतिभामान्न काग्य के प्रति कारण है; 
इस पक) में और आपके मत (शब्त्यादि समुद्ति कारणताबाद) सें भी अयत्नसिद्ध है। 
इत्थ॑ काव्यस्य कारणं निरूप्य अकारान्‌ व्याहरति--- 


तघ्चोत्तमोप्तमो-त्तम-सध्यसा-घमभेदाबतुधो | 
ततव वाब्यम्‌ उत्त मोत्त मम्‌ , उत्तमम , सध्यमम , अधम चेति चतुर्विधमित्यथः | प 
इस तरह से काध्यकारण के निरूपण कर लेने के वाद काध्य के भेदों को कहते है-- 
'(द्च! इत्यादि। जिस काथ्य के सम्बन्ध में इतनी विवेधना की गई है, उस काध्य के 
चार भेद है। +. उत्तमोक्तम, २. उत्तम, 8, मध्यम और ४. जभघम | 
तप्न प्रथम प्रकार सत्रेण लक्षयत्ति-- हू 
शब्दा्थों यत्र गुणीभावितात्मानी कमप्यथ्मसिव्यदत्तरतदायम्‌ ॥२॥ 
यत्र काव्ये, शब्दों बाचक , अर्थों वाच्यथ् गुणोभावितात्मानी व्यप्न्याथ पिक्षया5 प्रधानी- 
इतरबटपी कमपि चमत्कारातिशयाधानेनानिवेचनीय॑ प्रधानमथम्‌ अभिव्यड्ों व्यज्ननया 
बोधयत', तत वाव्यमाथमुर् मोत्तमं भवतीत्यथः । एतदेव ध्वनिकाव्यमन्यैरमित्तिमु । 
तथा च ध्वनिप्रन्थः--- 
थत्राथ: शब्दो वा तमथेमुपतजेनीक्षतस्वार्थों । 
नये काव्यब्शिष्३ त ध्वनिरिति सू(रिमिः कथित: ॥? इति । 
जिसमें शाव्दु और अर्थ ( वाच्य, रूचय, व्यद्रय ) दोनों अपने को गौण ( अप्रधान 2 
बनाकर किसी ( चमपकारजनक अत पु प्रधान ) अर्थ को अभिव्यक्त करे--व्यक्षना धृत्ति 
द्वारा समझावे, उसे 'उत्तमोस्म' काव्य कहते है। 
लक्षणघटकपद्र त्यममिद्घाति--- 
कमपीदि-चसत्कृतिभूमिम , तेनातिगृढ़रफुटव्यड्नययोनिरासः | अपराध्न- 
चाच्यसिद्ध वह व्यप्न यस्यापि चमस्कारितया तद्वारणाय-गुणीभावितात्मानाबि- 
ति स्वापेक्षया व्यद्ञ यप्राघान्याभिप्रायकम्‌ | 
भूमिराक्षयघ्तहुन्पादनात । अतिगूढादिपद्मसुन्द रव्यह्नथस्याप्युपलक्षकम्‌ । निरातों 
व्याएरिः । अपरादिपदय सब्दिस्पप्राधान्य-तल्यप्राधान्य-काक्काक्षिप्तव्यप्नधानामप्युपसंप्रा- 
एप्घ। इति विशेषण्तोग्स्थापढ+, तद्विशेषणमेव स्वापेक्षयेत्यादिप्रतिपाथम्‌ । स्वशब्दो 
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व्यक्षक्रप्राही | शुणीभावितेत्यादिविरोषणेनाप्यतिगूढव्यज्थादीनां निरासः प्म्भवतीति सूच- 
यितुं द्योः सहैवोक्तिः । 

गुणीभूतव्यज्ञथप्रकाराध्केपत्य लक्षणस्य नातिव्याप्ति, अत्तिगूह़व्यज्ञय-रफुटव्यज्या- 
सुन्दरव्यप्नथेषु व्यज्नयत्य चमत्कारानाधायकत्वाव्‌, तेषु ततोब्वशिशेषु च अक्रारेषु व्यज्ञयत्य 
शब्दार्थापेक्षया प्राधान्यश््य विरह्यत्‌ । अपराष्चव्यह्नयादिषु कतिपयरेषु व्यज्ञयस्य चमत्कार- 
जनकत्वान्न प्रयमाशेनेव निर्वाह इत्याशयः । 


लक्षण वाक्य में निविष्ट पदों का फड दिखिकाते हैं--'कमपीति-चमत्कृतिभूमि” हस्यादि 
इस लक्षण में 'कमपि' पद्‌ से चमस्‍्कारभननक होने के कारण प्रधान अर्थ विवक्षित है, अतः 
जिसमें व्यज्ञय अत्यन्त यूढ़ ( छिपा हुआ ) अथवा अत्यन्त स्पष्ट (वाच्य सा ) हो वह 
काध्य उत्तमोत्तम नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे व्यद्शथ चमत्कारजनक नहीं रहते हैं । 
अपुन्दर व्यज्ञय का भी वारण इसी विशेषणसे समझना 'वाहिए। अपराह्न ( शर्थाव्‌ किप्ली 
दूसरे अर्थ का अज्ड ) और वाच्यसिद्धयक्ष ( अर्थात्‌ जिसके बिना वाच्य अर्थ की सिद्धि 
असम्भव हो ) व्यज्ञय भी चसप्कारजनक होते हैं, अतः इस सेद्‌ में उतका सी ग्रहण न 
हो जाय, इसलिये लक्षण में 'अपने को गौग बनाकर” कहा गया है जिघका आशय यह है 
कि शब्द्‌ और अर्थ ( वाच्यादि ) से व्यक्ञय में प्रधानता दो नी चाहि., सो अपराद् प्रश्नति 
व्यक्षर्यों में नहीं होती अर्थात्‌ वे सब ब्यड्नय स्वयं गौग रहते हैं, भतः वे (तादइश व्यक्षय 
चाले ) काव्य भी उत्तमोत्तम नहीं हो सकते हैं । 

प्रतिज्ञाइनुरूप स्वीय॑ पथम्र॒ुदाहरति--+ 


उदाहरणमू्‌-- 
कश्चिन्नववधूषृत्तान्तं वगेयति-- 
'शयिता सबिधेड्प्यनीश्वरा सफल्नीकतुंमहों सनोरथान | 
दयिता दुयिताननाम्बुजं दरमीलन्नयना निरीक्षते ॥? 
अहो अ्ठुतम्‌ , सविधे दयितस्यथ सबिधो, शयिताइपि प्रणयिप्तखीजननिबन्धादू 
भोगावासस्य विविक्तत्वादनुरागाड्डरोतपत्तेश्व कृतशयना$पि, मनोरथान स्वहृदि वियमानान्‌ 
नाना55का रकक्रीड[विषयकामिलाषान्‌ू , सफलीकतु चरितार्थयितुं तदनुरुपभाचरितुमिति 
थावत्‌ , अनीश्वरा न्रपासाध्वसतातिरेकेणासमर्था, दयिता 'नाता पामतयैव सम्श्रति मम्र श्रीत्ये 
नवोढब्रिया इत्युक्ेः प्रेयसी नायिका, दरमीषन्मीछती त्रपोत्छुक्यसाइयेंण सछुचती नयने 
लोचने यह्यास्तादशी सती, दयितर्य परिचयवशेन किधि्रणयोद्ख॒नात्‌ प्रियस्य, आन- 
नाम्वुज मुखकमल्ं, निरीक्षते केवल विलोकते,न तु चुम्धितुमालिल्वितुमाप्रातुं वीपकमते, नापि 
नियने नितरा निमीलयति, न वा ताधडनिरीक्षणाद्‌ विरमतीत्यथः । 
इह सविधशयनरूपकारणस्य सत्वेष्पि मनोरभसफलीकरणलक्षणकार्यानुद्रमादू विशे- 
पोक्तिमहोशब्द प्रकाशयति । वियोगिनी छन्द्‌' । 
अब 'निर्माय नूतनम्ल॒दाहरणानुरूपम! इस प्रतिज्ञा के जबुसार पण्डितराज स्वरचित 
पद्य उत्तमोत्तम काव्य के उदाहरणरूप में प्रस्तुत करते दँ--'शयिता! इृत्यादि। नचचधू 
अपने प्रियतम के समीप सोई हे, परन्तु आश्चर्य है कि वह अपने मनोगत मनोरथों 
सफछ बनाने में असमर्थ दै-वह चाहती तो बहुत कुछ है, किन्तु छज्मा और भय ने 
डसे इस प्रकार दबा रखा है, जिससे वह कुछ कर नहीं पाती, इस स्थिति में प्रियतम की 


| 


जद रखसगड्ा।धरः 
रुभिष्टापायें भी पए नहीं हो पाती, यह रचतः स्द्ध है, फिर भी दह प्रियत्म की 
दणिता है, प्रेयसी ४, हो वर्यो नहीं, केलि-विरुख भी नवोढा परनी सहदय प्रेमियों के 
लिये, अप्रीति4र नही, जपितु प्रीतिवर्धक ही होती है। इससे पाट्क यद्द नहीं समझे कि 
चह बेच पति के बगल में सुर्दा सी पड़ी है, वष्ट चरावर प्रियतस के झुखकमछ को देख 
रही है, उमने का, जाल्ड्विन करने का साहस भले ही उसे न हो पर देखने से वह विरत 
नहीं होती, ९, उसके देखने में भी चुछ्ध॒ विलक्षणता सावश्य है, इच्छा रहने पर भी 
८सुकी ४/झुक ओर सर्वधा विरफारित नही, वरन्‌ इुछु इछ सुंदी हुई सी रद्दती है। 
यहाँ 'गट्दो' पद्‌ स्मीपह्ायनरुप कारण के रहने पर सी सनोरध साप्व्यरूप काय 
स्रभावरूप विशेषोक्त जरुझ्ार को प्रकाशित करता है 
श्रप्न व्यय निर्दिशति-+- 
अन्नालग्बनस्य नायकस्य, सविधशयताक्षिप्तस्य रह स्थानादेरद्दीपनस्थ 
विभावस्य, तादशनिरीक्षणादेरसुभावस्य, त्रपौत्सुक्यादेश्व, व्यमचारिण: संयो- 
गादू रतिरमिव्यब्यते | 
रह एकनन्‍्त्सू , तथा च यदि यत्‌ स्थानमेकान्त॑ न स्थ/व, ठठा साधपन्रपापारवश्यात्‌ 
तन्न नायवस्थ समीपे वथमाप न शयीतेति नायकसमंपशयनान्यथाष्नुपपत्या तन्स्थानस्ये- 
कान्तत्व॑ पर्प्ण्ते । निरीक्षणे ताव्शत्वमीष्न्मुधु लीक्षतनेत्रकत्वम्‌ । नयनेपन्मीलनेन लण्जा, 
निरीदणेन चौलूथ्य॑ सूच्यते | संयोग आल्ग्वनादिभिः सह स्थायिभावस्य रतेः सम्बन्धः । 
रटियाप्र नायवाल्ग्वना नायिका5च्श्रया, तस्याझ्द् परिपोषेण निरीक्षण स्थ ह  यृत्तत्वेन 
प्रम्भोगशरत्वाररससूपता । 
इृह नायिकान्ष्टि रतेः स्थायिभावस्य नायवरूपालम्बनधिभावेन, एकान्तस्थानरूपोदहीपन- 
पिभावेन, सुदु लीए तनयननिरीक्षण लक्षणानुभाचेन, >ज्जोत्तुक्यरुपाभ्या व्यभिचारिभावाभ्या 
पे सम्पन्धात्‌ प्राधाग्येन सम्भोगरूप्ताररसास्वाद, चाध्यवाचक्योस्तु युणीभाव एवेति सुत- 
रामुतमोत्तमत्वमस्य काव्यस्य सिद्धथत्ीत्याशय+ ।| 
कअय यहो ग्रन्थकार दस पथ से होने वाले उस ध्यट्रथ को दरष्याते हैँ, जिसके वल पर 
यह श्लोक उत्मोत्त्म दाव्य का उदाहरण होदा है--अन्न' इत्यादि। यथद्दों नाथिका- 
निए-रति वा, जाल्नवनविभावनायक चाच्य है, एकान्तरथानरूप-उद्दीपन-विभाव, पति- 
परनी के स्सीपशयन से आक्िप्त होता है, नायिका-क्तृंक-नायक-ऊुख- निरीचणरूप- 
अन्नुभाव भी वाच्य ही है, छण्जा तथा औत्सुवयरू प-स्थमिषचारी भाव प्रमशः नयन-गतन- 
द्र सीटन और निरीदण से व्यक्त होते ह। इन सब भावों के संयोग से नायक- 
विपयक्‍-नायिका नि.|्-र२ति ( स्थायी भाव ) स्यज्ञब होती है, जो परिषुष्ट होने से 
सम्भोग शड्वार, रस, रूप है--सहृद्य पाठकों का आस्वाद्य है। यहां का यह स्यद्य 
उइए्यन्त रुमापारी है तथा शब्द जर्थ गौण है, जत- उत्तमोत्त्म काध्य का छरच्तण 
संघटित'हुजा। 
नन्वाल्म्पनादोनि तत्र विस्वरुपाणीत्याकाइक्षायामाइ--- 
आलंम्बनादीरना रच॒रूप॑ वच्त्यते । 


पच्यते १२स्तादस्मिन्नेवानने 'एचमेपा स्थायिभावानाम! इत्यादिना सन्दररेण । 


आाएम्यन, उद्दीपन, विभाव, लमुभाव, भ्यभिचारिभाव तथा स्थायिभाषों के स्व 
सागे ( इसी जानने में ) कहंगे। कक 


-उहवििशालाकेका उतार िक एलििफपलटि प्यारी“, 


प्रथससाननम्‌ श६ 








अन्न नायिकेच्छाविशेषस्षेच परधानब्यहथतामाशइथ परिहरति-- 
नच '“यद्ययं शयितः स्थात्‌ , तदाउस्यानन चुम्बेयमू्‌? इति नायिकेच्छाया एव 
व्यज्ड धत्वमत्रेति वाच्यम्‌ , मनोरथान्‌ सफलीकतुमसमथो! इत्यनेन मनोरथाः 
सवं5रया हृदि तिष्ठन्तीति प्रतीतेः, स्वशब्देन मनोरथपदेन मनोरथत्वाकारेण 
तादशेच्छाया अपि निवेदनातू | 

अर्य नायकः । शयित इति जाप्नतो लज्जा-प्रत्यालिप्ननाद्सीत्यो! सम्भवः । इति शब्दों 
नायिकेच्छाइ5का रपरामशंकः । एचकारः प्रगुक्तव्यह्नथव्यावतंनपरः । स्वशब्देनेत्यस्य विव- 

रण॑ मनोरथपदेनेति । 
नायिकायाः सम्री्ड सस्पृहं च नायकमुखनिरीक्षणेन मूलोह्लिखिताकारिके्छेवात्र प्राघा- 
न्येन व्यज्यत इति दस्यच्िन्सतम , अयुत्त मेव, यतः सदेषां मनोरथानां नायिकाया हृदि 
सद्भावो मनोरथान्‌ सफलौकतुमनीश्वरेत्यनेन विशेषणेन सूच्यते, तथा 'द मनोरथ- चुम्बन" 
विषयकेच्छयोः सामान्यविशेषभावादयमिच्छाविशेषो5पि मनोरथपदेनेच्छात्वरूपसामान्य धमे- 
प्रवारक्प्रतीतिगोचरः क्रियत एवेति वाक्यपदवीमास्ढश्षमत्कारविशेषानाधानाभ प्रधान- 
मिति सारम्‌ । | 
इस श्कोक में नायिका का इच्छाविशेष ही प्रधान ध्यज्ञय क्यों नहीं है ? इस शह्ढा 

का उत्तर देते हैं--'न च यचय शयितः इत्यादि । शड्ढा करने वालों का अभिमप्नाय है कि 
इस पद सें 'सलूब्जित नायिका सस्प्ृह्र भाव से नायक के मुख को बारबार देख रही हे” 
यह बात वर्णित है, जिससे 'यदि यद्द ( नायक ) सो गया हो, तो मैं इसका मुख चूस लं? 
इस तरह की नायिका की इच्छा प्यड्रय होती ह, फिर इसी च्यड्ञय को प्रधान मानकर 
यहाँ काध्यलछक्षण का समन्वय करना चाहिए, पूर्वोक्त रतिरूप व्यज्ञय को प्रधान मानकर 
नही । समाधान का आशय यहद्द है कि नायिका की उक्त इच्छा यहाँ व्यज्ञय हो ही नहीं 
सकती, क्योंकि "नायिका अपने मनोरथों को सफल करने में असम है! यह बात इस 
पद्य में वर्णित है, जिससे यह सूचित होता द्वे कि नायिका के हृदय में सब मनोरथ 
वर्तमान है और चुम्बन की इच्छा भी एक तरह का मनोरथ ही हे--जो सामान्यरूप से 
मनोरथ पद्‌ का वाच्य अर्थ ही होता है, फिर ध्यद्गब केसे होगा ? 

पुनराशडइथ समाधत्ते-- 

न च भनोरथपदेन मनोरथत्वाकारेण सामान्येच्छाया अभिधाने5पि, चुन 
स्वेयम! ईइति विषयरविशेषविशिष्टेच्छात्वेन व्यड् थत्वे कि बाघकमिति वाच्यम्‌ ; 
चमत्कारो न स्यादित्यस्येव बाघकत्वात्‌ | 

“विषयविशेषश्वुम्बनम्‌ । चमत्कारपद॑ तद्तिशयपरम्‌ , यत्किश्िश्यमत्कारस्य ततोषपि 

सम्भवात्‌ | अन्यथा वाध्यप्रधानमेदस्य काव्यत्वानापत्ति, चुम्बनेच्छाया इत्यादिना द्वितीय- 

देतुप्रद्शनानवकाशश्व । े 

सामान्यधर्मेंणेच्छात्वेनात्रेच्छाया वाच्यत्वेषप, विशेषधर्मेण घुम्बनेच्छात्वेन व्यज्ञयत्व 

कुतो न श्यादित्यपि चक्‍तुं न युत्तम्‌ , इच्छाया अभिषाबोध्यत्वेनोत्तमकान्यत्वसम्पादकस्य 
चमत्कारातिशयस्येच ततोड्चुदयाद्त्यथः । 

यदि आप कहेँ कि मनोरथ पद से सामान्य इच्छा के चाच्य होने पर भी छुम्बन- 
विषयक इच्छा ( जञ्ञो विशेष ) चष््य हुईं नहीं, फिर उसको च्यड्ब्य होने में क्या बाघां 





६०६] रखगद्भाघरः 
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है! इसका समाधान यह दे कि--घमस्कार नहीं होगा-अकौकिक आनन्द की अनुभूति 
नहीं होगी--बस, यही वाघक हू । 
व्याथत्य हि प्रकारान्तरेणापि वाच्यत्वे चमत्कारोत्कर्षाजननेन ग्रुणीमावात्र आधान्य- 
प्रिति भावः | तदेवाह--- 


नहि विशेषाक्तरेण व्यज्ञयोषपि सामान्याक्रेण/मिदितोउशथः सहृदयानों 
चमत्कृतिमुत्पाद्यितुमीटे, कथम्पि वाच्यवृत्त्यवालिन्लितस्थेव व्यज्ञा/यस्य चम- 
त्कारित्वेनालक्लारिके: स्वीकारात्‌ | 

हि यतः। विशेषाकारेण विशेषधर्मावच्िछलन्नत्वेव । अभिद्दितोडमिधाइरया बोधितो 
चाच्यः | चमत्छृतिस्तदुत्कषः। इद्टे क्षमते । कषम्रपि केनापिं प्रकारेण वाच्यवृत्तिरमिषा, 
तयाष्नालिज्ितस्यावोधितस्य । एवशब्दो वाच्यव्यवच्छेदकः । 

आहलद्वारिका हिं-- 

क्षान्प्रीपयोधर इवातितरां प्रकाशों नो गज रीस्तन हवातितरां निगूढः। 

श्र्यों गिरामपिद्तितः पिद्दितथ्ष कश्चित्‌ सौभाग्यमेति मरहष्वधु कुचाभः ॥? 

इत्यमियुक्तोक्तेष्यशनावृत्तिमात्रवोध्यस्याथस्य चमत्द्ारोत्कर्षाधायऋत्व॑ मन्यन्ते । प्रकृते 
तु घुम्बनेच्छाया इच्छात्वेन मनोरथपद्बृत्यभिषया बोधितत्वान्न प्वमत्क ति प्रकर्षो त्पाद कत्व- 
मित्याकूनम्‌ । एतथ यूढब्यप्नय €पपुणोमूतब्यप्धप्रक्रा रनिछपणे, पश्चमोल्लापै, रसदोषनिछपणे 
सप्तमोज्नासे व काव्यप्रकाशे स्फुटमू । 


इस पर यदि आप पूछें कि आपके कहने ही से चमरकार नहीं होगा? या उसझे न 
होने में कुछ युक्ति भी है ? इस प्रश्न के उत्तर में अन्थकार कहते दे कि मैं ही ऐसा नहीं 
कद्दता, अपितु अछक्कार शाख्र के सभी मर्मझञों ने एक स्वर से उधी व्यज्ञय को 'चमस्कारी 
स्वीकार किया है, जो किसी तरह भी जभिधाद्ति का स्पर्शन करे, अतः जो पदार्थ 
सामान्यरूप से भी वाच्य हो चुका है, वह विशेष रूप से ब्यड्टथ होने पर भी सक्वदरयों के 
सन में चमस्फार को उत्पन्न नहीं कर सकृता-अभिधाबूत्ति सानो वह छूत का रोग है; 
तिससे छू जाने पर स्वस्थ ध्यद्य भी अस्वस्थ हो जाता ओर उसकी घमस्कारजनक 
दाक्ति नष्ट हो जाती है । 

मनु कथमपि वाच्यबृश्यनालिद्वितस्यैव व्यप्यध्य चमत्कारोत्यादकत्वाम्युपगमे “यदेवो- 
च्यते, तदेय व्यप्धम्‌ । यथा तु व्यप्यम्‌ , न तथोच्यते ? इति मम्प्ठभट्टीक्तेः पर्यायोका- 
लद्दारे चाच्यस्यैव व्यह्यत्तरे चमत्कारिताउनुपपतिरित्यरुचेः पूर्वोक्ततण्डनप्य हेग्वन्तर॑ 
ब्यादरति-- 

चुम्बनेच्छाया रत्यनुभावतयैव सुन्दरत्वेन तद्‌व्य्नने 'चुम्वे यम! इति शब्दू- 
बलाच्चुम्पनेच्छावद्च सत्कारित्वाच्च | 

रतिपद तन्स्पायिकम्रह्ाारपरम्‌ । एवकारस्तदितरप्रक्ारव्याइत्तितच॒कः । सुन्दरत्वेन 
चमत्कारपिषायकत्वेन । तच्छब्देन रतिद्देतुकश्टशा रध्य परामशो | 'घुम्बयाप्ति! इति पाठस्तु 
चान्तिमूलऊ', णिजर्षासन्नतैः । शब्रेत्यादेः शब्दजन्यप्रतीतिविषयीभूतेच्छावद्त्यिथेः । 

यदा रतिस्यायिकः रक्वारः प्रशनतया व्यज्यते, तदैव तदनुभावत्वेन व्यज्यम्रानायादु- 
स्वनेच्छायादमत्कारोत्कप भनकत्वम्‌ू , इतरथा तु शान्दबोधगोचरोभृतताद्शेच्छातो बैलकन- 
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ण्याभावान्न तख्वम्‌ , अतः श्शज्ञारस्येच तथात्वमिति ध्वनिमागंश्रवर्तकेः सिद्धान्तितत्वात्‌ ।! 
इति सन्दर्भेग ससन्देहालड्भारनिरूपणे स्फुटीकरिष्यति भप्रन्थक्ृत्‌ । 
नायिका की इच्छा को प्रधान ब्यद्ञग न मानकर रति को प्रधान, प्यक्षय मानने में 
दूसरी थुक्ति भी देते हैं--“चुम्बनेचछाया' इत्यादि चुग्बनेचछा रति (प्रेम) का फल है, 
यदि रति न हो, तो घुम्घनेच्छा हो ही नहीं सकती, यदि किसी कारण से हो भी तो 
उसमें सौन्दर्य नहीं रहेगा, रति के अनुभाव ( कार्य) रूप में जब उसकी प्रतीति होती है 
तभी वह्द अच्छी छगती है, इस स्थिति में यदि यहां रति व्यज्ञय न हो तब, चुस्बनेच्छा 
व्यज्ञय होकर सी उसी तरद्द अचमत्कारी होगी, मिस तरह “चूमूंगा” इस शब्द से अभि- 
दवित होने पर वह अचमत्कारी होती है । अतः रति को प्रधानतया व्यक्त होना आवश्यक 
, उसके अभिव्यक्त हो जाने के बाद यदि उसीके अन्युभावरूप से उक्त इच्छा भी अभिव्यक्त 
ड्ो, तो कोई आपत्ति नहीं । 
इत्थमिच्छायाः प्रधानव्यघप्नयता निरस्य लज्ाया अपि परेणाशइबचमानां तां निराकरोति-- 


एव तन्रपाया अपि न प्राघान्येन् व्यक्ग्यत्वमू , अनुवाद्यताउवच्छेदकतया 
अतीतायां तस्यां मुख्यवाक्याथेत्वायोगात्‌ । 

एवं चमत्कारविशेषानुत्पादकत्वेन । अपि. पूर्वोक्तेच्छास॑प्राहकः। अज्ञत्वेन व्यप्षयत्वस्थे- 
इत्वात्‌ । भ्राधान्येनेति । अनुवायतोद्देश्यत्वम्‌ । तस्यां प्रपायाम्‌ । मुख्यवाक्याथेत्वायोगात्‌ 
प्राधान्येन वाक््यतात्पयविषयतासम्बन्धा भावात्‌ । 


एचमिह दरेत्यादिपदेन यद्यपि लज्जा व्यज्यते, तथाउपि तस्या न प्राघान्यम्‌ , यतोष्त्र 
द्रमीलज्नयनात्वमुद्िश्य निरीक्षण विधीयत इति निरोक्षणनिष्ठविधेयतानिरपितोद्देश्यताया 
उक्तविशेषणनिष्ठाया अवच्छेदकत्व॑ छज्जाया उद्देश्यविशेषणीभूताया इत्युद्देश्यताइवच्छे- 
दकतया प्रतीयमाना लज्जा5त्र न विधेयीभवितुमह॑ति । न चाविधियीभूतो5थस्तात्पर्यीयमुर्य- 
विशेष्यतामाश्रयितुं शक्नोति । न वा तदनाश्रयणेषपि कस्यचन प्राधान्यमित्यमिसन्धिः । 

'लब्जा हो इस पथ में प्रधान ध्यक्षय है?! इस मत का खण्डन करते है--एवं श्रपाया? 
इत्यादि । किसी-किसी का मत है कि यहां 'नेन्नों को कुछ-कुछ सुकुछित करती हुई” 
इस नायिकाविशेषण से जो छज्जा ब्यक्त होती है, उसीको प्रधान व्यज्ञय मान कर इस 
श्छोक में तन्मूलक काध्यता स्वीकार करनी चाहिये । परन्तु यह मत ठीक नहीं, क्योंकि 
यहां नायिका को उद्देश्य वना कर निरीक्षण का विधान किया गया है और उस उद्देश्य- 
भूत नायिका का विशेषण है “दुरमीलज्नचना-' 'कुछ-कुछ नेभ्रों को सुकुछित करती हुई” 
जिससे लछज्जा अभिष्यक्त होती है, इस प्रकार ले छक्जा की प्रतीति उद्देश्यतावच्छेदुक 
( उद्देश्य विशेषण ) रूप में होती दीखती है, फिर वह छड्जा, प्रधान वाक्यार्थ कंघे हो 
सकता है ? अर्थाद्‌ णो अंश विधेय रहता है, उसीरस वाक्य का तात्पर्य होता दे और 
तात्परयंबिषयमूत अर्थ ही मुख्य वाक्याथ कहलाता है, अतः छष्जा किसी तरह सुख्य 
चाक्यार्थ नहीं माना जा सकता है। 

पुनरपरथा55शहछ्ला समादधाति-- 

न च दरमीलन्नयनात्वविशिष्टनिरीक्षणं विधेयमिति नानुवाद्यताउवच्छेद- 
कत्वं तस्या इति वाच्यम्‌ , एब्सपि नयनगवद्रमीलनस्य तत्कायत्वेषपि द्रमी- 
लन्नयनात्वविशिष्टनिरीक्षणस्य रतिमात्रकायेत्वात्‌ | 


श्र रसगड़ाधर: 
उभयतन्न चेशिप्व्य सामानाधिकरप्येन ! तस्यात्मपायाः। एवमपि विशिष्स्य विधाने5पि । 
तत्वाय॑त्वेष्पि श्रपाजन्यत्वेपि । मात्रशब्देन प्रपाप्रमृतीना व्याइत्तिः । 


इृदमुच्यते--द रमीलन्नयनात्वविशिश्निरीक्षणस्य विधानेन यद्यपिं लज्जाया विधेय- 
वीटिप्रविध्न नयनेषन्निमीलनेन व्यज्ञयतया नोहश्यताइवस्छेद्कत्वम्‌ , तथाइपि तस्याः प्रा* 
घान्य॑ दुर्हमेव, यतो नयनेषन्निमीलनमेव लज्जाजन्यमिति तेनेंव स्वकारणीमूता लज्जा व्य- 
ज्यते, समस्तेन नयनेपन्निमीलनविशिष्ठेक्षणेन विधेयेन तु स्वद्देतुझता रतिरेव सूचयितुं श- 
क्यत इति सच्तोमुर्ख पायन्तिक प्राधान्य॑ जाया न सम्भवति । 


यदि आप कहें कि छग्जा को प्रधान वाक्यार्थ न मानने में आपने जो युक्ति दी है, 
वह्ट तब ठीक होती, यदि हम लछ्ज़ा का भाग उद्देश्यतावच्छेदक रूप में मानते होते, 
उसीको दम नहीं मानते है, हम तो दरमीछज्नयनात्व विशिष्ट निरीषण को विधेय मान 
कर विधेयतावच्छेदक ( विधेय विशेषण ) रूप में ही उसका भान स्वीकार करते हैं-- 
धर्थात्‌ वह निरीक्षण ऐसा है, जिसमें नेत्र कुछ-कुछ सुकुछित हो रहे है, यही वक्ता का 
अभिप्राय है, भव तो लज्जा को प्रधान व्यज्ञय मानने मे कोई आपत्ति नहीं उठ सकती। 
इसका उत्तर यद्द है कि इस तरह छण्जा को आप विधेयकोटि में छे आ सकते है, परन्तु 
तब भी वह सुयय नहीं हो सकती, क्योंकि नेन्नों का कुछु-कुछ मुकुलित होना, भले ही 
ठज्जा का का हो, किन्तु निरीक्षण उसका कार्य नहीं हो सकता, वह तो रत्ति (प्रेम ) 
का ही कार्य है, फ़िर प्रधान-विधेय-निरीक्षण से अभिव्यक्त होने वाली रति को अधान न 
मान कर, विधेय विशेषण-नयन-गत-दर-मीलन पे व्यक्त होने वाली लब्जा को प्रधान 
मानना युक्तसद्गत नहीं होगा । 


ननु मीलनन्‍्नयनात्वमात्रमन्न विधेयमास्तामू , तथा च समभ्रविधेयद्लब्यप्नथतया त्रपायाः 
भाधान्यमक्षतमेवेत्याशद्ा निराकरोति-- 


न्रपाया एवं मुख्यत्वेन व्यद्ग यत्वे निरीक्षणोक्तेरनतिप्रयोजनकत्वापत्ते: । 


यदप्न श्रपामात्रस्य प्राधान्येन व्यप्तयत्वं कवेरमिमतं स्यात , तह से निरीक्षणपरय्यन्त 
नोपाददीत, ईपन्‍्नयननिमीलनेर्स व तद्भीध्स्य त्रपाव्यक्षनस्य सिद्धेः अधिकोपादानस्य निष्फ- 
लत्वापत्तेश् । रतेः कार्यत्वेन तदयछव॑, निरीक्षणमप्युपाददानेन कविना आधान्येन रतेरेव 
व्यक्षयता बोधिता । तस्मान्नात्र प्रपायाः ग्राधान्येन व्यक्षयत्वस्य बोधनायेपन्मीलन्नयनात्व- 
स्य विधेयतेत्यमिप्राय- । 


, इसझे धाद भी यदि आप यद्द श्रमाणित करें कि हम निरीक्षण को भी विधेय नहीं 
सानेगे, अपितु निरीक्षण करने घाली नायिका को उद्देश्य चनाकर द्रमीलश्नयनात्व का ही 
विधान करेंगे, फिर तो प्रधान-विधेय-ध्यद्ञब होने के नाते ऊप्जा प्रधान होगी। इस 
मसाण का उत्तर यह दे कि-द्वा भाई ! आप वाद सें बढ़े निधुण हैं, इस तरद्द छज्जा 
का मधान घना सकते हू, परन्तु बनाना नहीं चाहिये, कारण ) यदि इस तरह से छश्जा 
को ही प्रधानतया व्यक्त करना कदि को क्षमिसत होता, तो कवि निरीक्षण की बात ही 
नहीं उठाते, कतद्ध इतना ही कहते कि 'जांखों को झ्ुकुलित कर रही है', छण्जा की 
लमिग्यक्ति तो तावन्मात्र से हो ही जाती, अर्थात्‌ छण्जा को प्रधान मानने में देखती है! 


यह फ््यन निष्प्रयोशन ही नहीं होता चरन चाघक भी होता है, अतः रति को ही प्रधान 
ध्यज्ष्य मानना चाहिये, छप्जा को नहीं। 
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फीस डनिफरिकती मिल हद जीसपियाासिपारबअर७, पक मिपका लश्कर परिषेदत/म्पातरमयमकरय, 


ननु विधेयकोीटो विशेष्यव्शिषणभाव॑ विपयस्य निरीक्षणविशिश्षन्मीलज्नयनात्वमेव पि- 
घेयीकरणीयम्‌ , तथा चेह विधेयविशेष्यांशव्यह्नथत्वेन त्रपायाः प्राधान्यं स्वयादेवेत्याशद्धां . 


निरस्यति-- 
वाच्यबृत्त्या रतेरनुभावे निरीक्षणे न्रपाया अनुभावस्य द्रमीलनस्येव, वयश्ञ- 
नया तस्यां तस्या अपि गुणीभावत्रत्ययोचित्यात्‌ । 
वाच्यस्य बोधिका वृत्तिव्यापारोडमिधा तया वाच्यबृत्या । अनुभावत्व॑ लोके तत्काय- 
त्वेन । तर रतौ | तस्याद्षपायाः । गुणीमावोषप्राधान्यम्‌ । प्रत्ययः प्रतीतिः । 
अभिधावृत्यथा यथा रतेरनुभावो निरीक्षण प्राधान्येन, त्रपाया अनुभावों नयनेषश्निमील- 
नन्‍्तु तदहत्वेन प्रत्याय्यते, तथेच व्यज्ननया5पि रतेः प्राधान्येन, त्रपायात्तदन्नत्वेन प्रत्या- 
यनमेवोचितम , इतरथा “भावप्रधानमाण्यात॑, सत्तवप्रधानानि नामानि! इति यास्क्रसिद्धान्त- 
विरोधो दुरवरोधो भवेदिति तात्पयम्‌ | 
छष्जा को गौण व्यज्ञय मानने में ही औचित्य की रक्षा भी होती है इसी बात को 
स्पष्ट करते है--'वाच्यवृत्त्याः इत्यादि । अभिप्राय यह है कि रति का कार्य 'देखना' और 
रज्जा का कार्य 'आंखों को कुछ कुछ सुकुलित करना” दोनों वाच्य हैं, जिनमें रति का 
कार्य 'देखना? प्रधान है और छज्जा का कार्य 'आँखों को कुछ-कुछ मुकुलित करना' गौण 
है, अब आप सोचिये कि इन दोनों कार्यों से ध्यक्त होने वाले कारण-रति तथा छज्जा में 
किसको प्रधान होना उचित दै १ उत्तर स्पष्ट है कि वाच्यकोटि में जिसका कार्य प्रधान 
है, व्यद्रयकोटि में उस कार्य से ध्यक्त होने वाछा वह कारण अधान और वाच्यकोटि में 
जिसका कार्य गौण है। व्यज्ञबकोटि में उस कार्य से अभिव्यक्त होने वाछा वह कारण गौण 
हो यही सम्रुचित है, वया अब भी रति को प्रधान और छज्जा को गौण होने में कुछ 
सन्देह किया जा सकता है ? नहीं, भर्थाव वाच्यकोटि में जब निरीक्षण प्रधान है, तब 
ब्यद्धथकोटि में उस निरीक्षण से अभिव्यक्त रति प्रधान होगी और चच्यकोटि में गौण- 
नयन-गत-दुरू-मीलून से व्यक्त होने वाली त्रपा व्यज्ञयकोटि में सी गौण ही रदेगी । 
ब्युत्पत्तिनिमित्त किश्विद्ठिलक्षणमुदाहरणान्तरं दुशयति-- 
यथा वा 
उत्तमोत्तमकाव्यस्योदाहरणमिति योजना । नायकी वयस्य॑ व्याहरति, स्वयं वा विभृशति-+ 
गुरुसध्यगता मया नताड्ी, निहता नीरजकोरकेण मन्दम्‌ | 
द्रकुण्डलताण्डवं नतअलतिक मामवलोक्य घूर्णिता55सीतू ॥ 
गुरुणां श्श्रप्ररततीनां मध्यगता तन्निकटस्थानोपविश्श, नताप्ती शालीनतौचित्यात्‌ सन्न- 
तावयवा, सा, मया, नीरजकोरकेण कमलमुकुलेन मन्दं शरनेर्निद्तमिति यावत्‌ , निहता 
नितरा ताडिता, द्रमौषत कुण्डलस्य ताण्डव॑ नटन॑, यत्र, तदू यथा स्याव्‌ , तथा, किश्व 
नताइस्थानखलीकरणजन्यमन्युना नम्नीमृता श्रूछतिका यत्र तदू यथा स्यात्‌ , तथा, चकित 
श्रथ्वादिसानिध्यान्मयि साभ्यसुर्य॑ च माम्‌ , अवलोक्य ( 'घृष्ट! किमेव॑ गरुरुजनमध्ये खली- 
करोषि? इति मनसेवोपालभमाना ) घूर्णिता आन्ताउच्सीदित्यथ्थः । 
निधातस्य मान्येन कुण्डलताण्डवस्येषत्वं, गुरुमध्ये निधातेन अनमर्न चोपपायत इति 
देतुद्देतुमद्भावेन काव्यलिह्ालड्डारों मालभारिणीच्छन्द्थ । 


पु रसगल्लाधघर: 
हह 'दुर्विदर्ध ! किमिदं रहसि विधेयं शुद्भननिकटेडपि विहितवानपि! इति चस्तुग्यजञ्ञ- 

नपुरस्सरं॑ नायकविषयको5्पर्षों व्यभिचारिभावों वाच्यवाचक्रपेक्षयाईपिक्रवमत्कारितया 
प्राघान्येन व्यज्यत इत्यस्योत्तमकाव्यत्वम्‌ । 

पूर्वोक्त उदाहरण रस ( सम्भोग श्ंगार ) का दिया गया था, अब भाव ( हष आदि 
व्यभिवारीमाव ) का उदाहरण देते है--युरुमध्यगता? इत्यादि। नायक अपने मित्र से 
कह रह्दा है अथवा स्वयं सन में सोच रहा दहै--सास, ननद प्रम्ठति गुरुजनों के बीच बेटी 
हुई तथा शालीनता को प्रकट करने के लिये नम्नम्लुत्बी, प्रिया को मेने धीरे से--अर्थात्‌ 
छोगों की भोंखें बचा कर एक कमल कलिका से सार दिया। ( सार पढ़ने के वाद ) उसने 
सियक्‌ दृष्टि से मुस्ते देखा भौर फिर दूसरी तरफ घूम गई-मुख फेर लिया। यचपि 
गुरुशनों के मध्य मैं घेठी हुई नवीना कुछकामिनी का पति की ओर देखना शालीनता का 
विरोधी था पर वह वेखारी करे तो क्या ? पति महोदय के असामयिक आचरण से वह 
जुब्ध हो उठी थी--उसके हृदय में भमपंसभाव जाग उठा था, अतः पति पर एक तियंक 
इृष्टि डालने के लिये चद्द विवश हो गई, फिर सी उसे अपनी शालीनता-मर्यादा का ध्यान 
था, अतएव चह साफ मस्तक उठाकर न देख सकी, न वा अपने अमष को ही स्पष्ट रूप से 
प्रकट कर सकी, उसका देखना ऐसा हुआ, जिससे कान के कुण्डक थोढ़ा नाच उठे तथा 
अछताय नीची दो गईं--भर्थाव उसके इस दर्शन-व्यापार को पति के अतिरिक्त कोई 
जान भी न सका। यहाँ प्रहार-गत-मान्य-कथन से कुण्डल-नर्तत की अदपता तथा 
गुरजनों के सध्य में उस प्रद्दार फे द्ोने से अछता का नम्नीभाव उत्पन्न किये जाते हैं, अतः 
कतुहैतुमज्नावमूलक का ध्यकज्ञय णछद्वार वाच्य है। 


तदेवाचध्टे-- 


क्षत्र धूणिता$डसीत्‌ इत्यनेन असप्रीक्ष्यकारिन्‌ ! किमिद्मनुचितं कृत- 
चानसि' इत्यथैसंबलितो5मषेश्चवेणाविश्रान्तिघामत्वात्‌ प्राघान्येन व्यज्यते | तत्र 
शब्दोउथश्च गुण: | 


संवलितो विशिष्टः, वेशिष्टयं चाह्ाद्विभावेन, तथाहि--पस्तुरूपव्यप्तथस्यामर्प प्रति 
पोपकत्वेनाश्त्वम्‌ । विश्रान्तिधामत्व॑ पायम्तिकास्वादविषयत्वमू । तत्रामपें। श्र्थों वाच्यो 
वस्तुस्वरुपव्यप्रथक्ष । गुणोषश्रमप्रधानमिति यावत्‌, । पूर्वोदाहरणे व्यज्टयध्य वाच्यायपिक्षयेव 
प्राधान्य दर्शितम्‌ , इृद् तु वस्तुझुपव्यप्तयाथ पिक्षयाउ्पीतिं वैलक्षण्यमीक्षणीयम्‌ । 

इस शछोक में 'धूर्णितासीव-घूम गई” इस उक्ति से 'पे अविधारिनर-असामयिक काम 
करनेवाले | तुसने यद् जन्ुचित कार्य फ्यों किया'इस अर्थस्ते थुक्त जमप (ब्यमिचारीभाव) 
भघान रूप से शमभिः्यक्त होता है। यहाँ वस्तु प्यक्षय के रहने पर सी उक्त भावव्यप्मय ही 
फर्यों प्रधान ऐगा, इस धाह्ठा फी निवृत्ति करे छिये उसकी प्रधानता में कारण का निर्देश 
परते इं--घर्वणाविश्रान्तिधामस्वावः । आशय यह है कि सहदयों में ठफ्त वत्ततुव्पश्ग्य 
फो क्षाघार चना फर उटी हुई क्षास्वादधारा पर्यवसान में उच्त भावध्यद्ग्य के आस्वाद सें 
ही विश्वान्त होती है, अतः वह भावष्यडस्य ही प्रधान है। भ्रधम उदाहरण में घाच्यार्थ 
से ऐी व्यट्स्याय में प्रधानता दिग्शछायी गईं थी भीर एस द्वितीय उदाहरण में चाच्यार्थ 
सथा पश्तुरूप प्यस्य्पाध॑ दोनों की अपेक्षा सावब्यह्ृव की प्रधानता फह्दी गई है। 
धनः फिनिटिलक्षणमुदादरणान्तरं दर्शयति-- 
यथा बा-- 
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अचिरप्रवत्स्यत्पतिकनवोढवधुबत्त कश्चिद्‌ वक्ति-- 
'तल्पगता5इपि च सुतनुः खासासद्भ न या सेह्टे | 
सम्प्रति सा हृदयगतं प्रियपाणि मन्द्साक्षिपत्ति ॥! 
या नवोद्वधूः, सुतनुश सुन्द्री नितरा कोमलछाज्ली; अत एवं तश्पे केलिनिल्यस्थशय्याया, 
गताषपि कथश्वन सदचरीसहस्रानुरोधेन शयितापि च (का चर्चा बहिःल्थितायाः ) 
भासस्य पत्युनिश्थासस्य, आसज्षमोषत्सम्परकंम्‌ ( का कथोपगूहनादोनाम्‌ ) न सेद्दे नेच ममर्ष 
( किन्त्वज्ञानि समकोचयद्‌ बहिर॒पससार वा ) सा ( सैच, न त्वन्या ) सम्प्रति प्रियविदेश- 
यान्नापूचरात्राविदानीं, हृद्यगत॑ सशइंन प्रियेण हृदये वक्षसि निदहित॑, प्रियस्य पाणिं करम्‌ , 
मन्द भाविषिरदातड्डेन शनेः ( न तु प्रागिव तरसेच ) आक्षिपति नवोढा-जातिस्वभावात्‌ 
स्वस्थान॑ प्रापयत्यपसारयतीत्यथ: । काव्यलिज्ालड्टार उपगोतिश्छन्द्थ । 
इह श्वासेन सहावश्यकः प्रियस्यान्वयः पदायकदेशतया दुर्घडः। उद्देश्यप्रतिनिर्देश्य- 
भावायभावेन गतशब्दस्य पौनरुकत्य॑ च सहृदयानां हृदय दुनोति । 
ग्रन्थकार पुनः उत्तमोत्तम काव्य का ही एक और विछ॒त्वण उदाहरण भ्रश्तुत करते हैं, 
चद्द विछत्षणता क्या है ) इस जिज्ञासा की शान्ति अग्रिम प्रसक्न से होगी। जिसका पत्ति 
कहीं दूर देश में जाने के लिये तेयार बेठा है, उस प्रव॒स्श्यर्पतिका नवोढा वधू का वृत्तान्त 
'तत्पग॒ता5पि! इस पद में वर्णित है। पद्य का अर्थ निम्नलिखित है--जो अतिकोमलाड़ी 
सुन्दरी, नव-प्रणयिनी ( सहचरियों के अनुरोध से ) पलक्ल पर सोई हुईं भी, पति के 
श्वास के ईषरसम्पक को भी ( आालिक्षनादि की बात ही क्या ?) नहीं सह सकती थी-- 
अर्थात्‌ पति के श्वास के छगने से भी अक्ली को सिकोड़ने छगती थी, वही सम्प्रति 
( पति के विदेश जाने की पू्॑ रजनी में ) हृदय पर रकखे हुये शक्लित पति के हाथ को 
भाविविरहातक् से धीरे-धीरे (न कि पूर्ववत्‌ शीघ्रता से ) हटा रही है। यहां 'सम्पति! 
पद के अर्थ से आक्षेप-गत मान्य की उपपत्ति की जाती है, अतः 'काय्यलिज्ञ! अलक्कार है। 


उदाहरणमिद्‌ विवरीतुमवतरणिकां मणति>--- 
इद्च्व पद्म॑ मन्निमित प्रबन्धगतत्वेन पूषेसाकाहुमिति दिद्मात्रेण व्यास्यायते-- 
अय॑ तल्पगतैत्यादिश्ोकी यय्ञपि जगन्नाथपण्डितराजरचिते भामिनीविलासामिघ- 
प्रबन्धे नवोढाप्रकरणे पठित इति तत्प्रकरणघटकश्छोकान्तरसम्बद्धतया पूर्च व्याख्यातुम- 
शकक्‍्यो5पि किथ्विदू व्याख्यायत इंति सारम्‌ | 
यह पथ पण्डितराज-रचित-'भामिनीविछास” नामक-प्रबन्ध का है, अतः इसका 
सम्बन्ध दूसरे पद्यों से भी है, इसकिये यद्यपि इस पथ की व्याख्या पूर्णरूप से नहीं की 
जा सकती, तथापि दिला प्रदर्शन के अभिप्राय से कुछु-कुछ प्याख्या कर दी जाती है। 
ब्याख्यानमेव निर्दिशति--- 
या नवबधू: पल्यझ्टशयिता खासस्यासज्ञमात्रेणापि सह्ृचदुज्ललतिका5भूत्‌ 
सा, सम्प्रति प्रस्थानपुवरजन्यां प्रवत्स्यत्पतिका प्रियेण सशद्धेन समर्पित हृदि 
पाणि नववधूजातिस्वाभाव्यादाक्षिपति, परन्तु मन्दम्‌ | 
पल्यदड्ः खट॒वाविशेषः । श्वाक्षस्यासहनादेवाह्नलतासड्ीचः । आपन्नाक्षेपपदयोराणीष- 
दर्थक! । अवत्स्यन्‌ विदेश गभिष्यन पतियेस्याः सा प्रवत्स्यत्पतिका । स्वभाव एवं स्वाभा- 





ध्द रसगद्भाघपर: 

वन क से > हिला 
व्यम्‌, त्राष्मणादिगणस्थाकृतिगणतया तदन्‍्त्गते सर्ववेदादिगणे स्वमावशब्द्रप्र पार 
कल्पयित्वा 'गुणवचनब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि चः इति पाणिनीयसूत्रेण स्वार्थ ध्यजो विधानादू 
हुप॑ साधनौयम्‌ । नववधूना जातेनववधूत्वस्य स्वाभाव्यातिसर्गात्‌ । श्रियश्य पाण्थपंणे शहद 
प्रात सरभसनिवारणपलायनादें:। आक्षिपस्य सान्यये प्रवत्सय्यत्वतिकालोचिता सत्वर- 
भाविश्नियनिप्रयोगाद्‌ भीतिरुपपादिका । 


जो बात पद्य के अर्धरूप में लिखी गई है उसीको ग्रन्थकार अपनी भाषा में कहते हैं-- 
धया नववधृः” इत्यादि कहने का अभिप्राय यह है कि--नतवोढाओं के हृदय में पति के प्रति 
प्रेम नहीं रहता है, अथवा अदप प्रेम रहता है, ऐसी वात नहीं है प्रेम तो अधिक ही रहता है, 
परन्ध उस भेम के साथ छज्जा जीर भय का भाव भी मिले रहते हैं, जो स्वाभाविक भी हैं 
क्षत, वे ( नवोढायें ) पति के पास जाने में हििचकिचाती रहनी हैं, लेकिन सखियाँ 
चींचातानी कर उन्हें पति की द्ाथ्या पर सुकाकर ही छोड़ती हैं। इस तरह वे पति की 
शब्या पर पढ़ी जवश्य रहती हैं पर कुछ खिंची-तानी सी अर्थात्‌ पति जो कुछ चाहते रहते 
४ उनमे वे सम्मिलित नहीं होती, स्थिति यह हो जाती है कि पति के श्वार्सो का लगना 
भी उन्हें असद्य सा प्रतीत होता रहता है, फिर अगर पति उनके देहों पर हाथ रखना 
चाह तो उसको वे नवोढायें केसे वर्दास्त कर सकती हैं, फल यह होता है, कि जभी पति 
सद्दाशय उनके अज्नों पर हाथ रखते, तभी वे उन हाथों को उठाकर दूर फेक देती हैं, इसी 
तरद नवदुग्पतियों की रातें आशा तथा असफलताओं के बीच मे झूछती रहती हैं परन्तु 
जब वह रात क्षाती हें, जिसके प्रभात में पदि महाशय चले जायेंगे, तव स्थिति बहुत 
कुछ घदुछ जाती है, उस अन्तिम रात सें पति सशझ होकर भी कुछ साहस ले काम लेने 
के छिए ऊृतसट्टएप से हो जाते हैं, परन्तु उन्हें प्रायः साहस से काम लेने का अवसर 
नहीं प्राप्त होता, क्योंकि उधर नववघुओं की दशा-मनोचृत्ति भी पहले जेंसी नहीं रह जाती, 
थे सोपती है क्या आज भी ये निगोड़ी छन्ना और भय मेरा पीछा नहीं छोडद़ेंगे? यदि 
ऐसी बात हुई, चच तो बढ़ा अनर्थ होगा, न जाने कब फिर उनपे ( पति से ) भेट हो, 
नहीं, जान किसी तरह भय या छज्जा को अपने पास फटकने नहीं दूँगी, इस पतरद वे 
नयोदार्य प्रस्थान के पूर्व रजनी में सत्तद्धू द्ोकर ही पति की शय्या पर जाती है, फिर भी 
जय पत्ति के हाथ उनझे हृदय पर पढ़ते हैं तव वे एक बार कुछ चौक उठती हैं, और पति 
क हाथी फो भी अपने हृदय पर से अछूग अवश्य करती हैं । हो! इतना अन्तर जवश्य 
रद्दता ऐ कि क्ाज पति के द्वा्थों को दूर दटाने में चह वेग नहीं रहता जो और दिनों में 
रहता था, धर्थाव्‌ नववधू-जाति-स्वभाव से वद्ध होमे के नाते वे द्वा्थों को हटानी जहर 
ईं, परन्तु धीरे-धीरे । 


उपादानमहतये ब्यहृर्ध प्रस्टयति-- 


चर 5 छः 
अन्र शनः: स्वस्थानप्रापणात्मना सन्दाक्षेगेण रत्याख्यः स्वथायो संलदय- 
ऋक्रमतया प्यज्यते | 
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“पप तम्पेत्यादिपये। शनेने तु वेगेन । स्वह्यान प्रापणमात्मा स्वत यश्येति बहुबीदिः । 
एतेन रममनिवारणामावः सूचित । आदेपे मान्य रतेरमुभाव', प्रगय्द्धाव एवं तस्य 
घन्#वात्‌ । रतेः स्पायितोपादानादू रसरुप-व॑ प्रतोयतें । संलच्यकरमत्वेन रतिव्य हथस्येद 
पृर्येदिद रणहयाव्‌ विशेष' । 


पहों फन्‍्दमाहिपतिः फा याच्यार्थ है धीरे-धीरे अपने स्पान पर रख देना, भिससे 
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रतिनामऊ स्थायिभाव ( जो सम्पोगश्डद्गार के रूप में परिगत हो जाता है) संछूचप्रक्रम 
होकर अभिव्यक्त होता है, क्योंकि रति के बिना हाथ का धी-धीरे हदाना सम्भव नहीं है। 


ननु रत्यादिना स्थायिनामन्यत्र स्वेरसंलद्यक्रमव्यड्रयताया एवं व्यवस्थापनादिह 
रतेः संलदयकरमतया व्यज्न्यत्वमसद्न तमित्यतो5$मिद्धाति--- 

उपपादयिष्यते च स्थाय्यादीनामपि संलच्यक्रमव्यड्ड'यत्वम्‌ | 

उपपादयिष्यते रपनिरपण प्रकरणेज्त्रैवानने मयेति शेषः। तथाहि--यत्र प्रकरणस्य 
स्पष्टारथक्तया ह्ुततरं प्रतोीयमानेविभावादिभि! सहृदयानामतिशीघ्र रसपद्वीमासादयतां 
रत्यादौनां प्रतीतिर्जायते, तत्र वाच्यव्यक्न्यप्रतीत्योः कार्यकारणभावेन कल्पितस्यापि पूर्वा परी- 
भावरूपस्य क्रमस्‍्याशुतरभाव्रितया सम्यग्‌ लक्षयितुमशक्यत्वेनास॑लक्ष्यक्रमत्वम्‌ । यत्र तु 
प्रकरणस्यात्पष्टाथंकतया विभावादीना प्रतीतावेव विलम्बेन रत्यादिप्रतीतावास्वादपद्वी- 
प्रापकसामप्रीसंचलनविलम्बात्‌ क्रमस्य सम्यग्‌ लच्यता, तत्र र॒त्यादीनामपि संलच्यक्रमत्वम्‌। 
यथा श्रकृतश्लोक्रे--सम्प्रति” इति शब्देन पूर्वापरसन्दर्भवम्बद्धेन 'तस्या नववधूभावे 
पूर्वमन्‍्याइशः सझ्केच आसीत , समप्रति तु कमेण न्यूनतयाध्न्याहश एवाभूत्‌” इत्यायथस्य 
विलम्वेन प्रत्यायनादू रत्यादिप्रतीतेविंलम्बितया संलचंयक्रमत्वम्‌ । 


परे तु--वाच्याथतात्पय॑प्राहकप्रक्नरणस्याश्पष्टाथकत्वे वाच्यप्रतोतावेव विलम्बेन 
रत्यादिव्यप्नयश्रतीतेन सलद्यक्रमत्वम्‌ । व्यज्नधाथतात्पयंप्राइकप्करणस्यास्पशथथकत्वे तु गूढ- 
व्यज्ञयवश्चमत्कारोदयविलूम्बात सहृदयवैमुस्येनोत्कष॑व्याघात एवेति कुत्तों रत्यादिव्यप्नथत्य 
संलद्यक्रमता? इति व्याहरन्ति । 
यदि यहाँ कोई यह शहक्का करे कि आजतक सभी आकछट्टारिक आचार्यों ने तो रति 
आदि स्थायीमभावबों को असंछचय-क्रम-व्यज्ञथ ही माना है, फिर आप यहाँ रति को संलूचय 
क्रम ब्यद्ञथ क्यों और केसे कहते हैं ! इसी प्रसक्व में अन्थकार लिखते हैं--“उपपादविष्यते च 
इस्यादि । अर्थात्‌ स्थायीभाव भी क्यों और केसे संलचय-ऋम -ध्यक्ञथ हो जाते हैं, यह बात 
आगे कही जायगी, तात्पय यह है कि प्राचीन सभी आचाय स्थायीभावों को असलचय* 
क्रम-ष्यड्धथ मानते हैं, उनका आशय दै कि यथ्वपि स्थायीभावों-रसों की प्रतीति के पूर्व 
विभाव आदि की प्रतीति अवश्य माननी पढ़ेगी, क्योंकि उन दोनों पतीतियों सें कार्य-- 
कारणभाव है, विभावादि-प्रतीति कारण है, ओर रसादि-प्रतीति. कार्य, अतः उन दोनों 
में पूर्वांपरीय ( आगे पीछे का ) भाव अवश्य है, परन्तु मध्य के समय अतिसूचम होने 
के कारण उनका वह क्रम ( पूर्वापर भाव ) हें छक्षित नहीं होता, जसे जब हम कमल 
के सौ पत्तों को एक के ऊपर एक के हिसाब से रखकर उनमें सूई को चुभाते हैं, तब यथ्पि 
एक के बाद ही दूसरे पत्ते में छेद होता होगा, पर सुझे ऐसा ही प्रतीत होता है. कि एक 
ही बार सब पत्तों में छेद हो गया। इसके विरुद्ध पण्डितराज का कथन है कि हाँ, स्थायी- 
भाव जसंछचय-क्रम-व्यज्ञय है, पर सब जगह नहीं, जहां प्रकरण स्पष्ट रहता है, वहाँ 
विभावादि-अतीति में विछग्ब नहीं होता और सहृदयों को ऐसा ही भान होता है कि 
क साथ ही विभावादि तथा स्थायीभाव की प्रतीति हो गई, और जहाँ प्रकरण स्पष्ट नहीं 
घूः रहता च्हों तो विभावादि की अतीति में ही अतिविलम्ब हो जाता है, फिर वहाँ क्रम 
छत्तित क्यों नहीं होगा ! अथोव्‌ स्थायी भाव भी दोनों प्रकार के होते हैं, कहीं बम 
आम-ब्यक्षय और कहीं असंछचय-क्रम-ब्यज्ञय, प्रकृत पथ्च में प्रकरण स्पष्ट नहीं दे अतः 
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श्र रसगड्डाघरः 
दी सर हर मलिल कक 3224 0 5 अमल कल के 
यदों का रतिरूप श्यायीभाव संठचय-क्रम-व्यद्गघ ही है । ध्वनिकार आनन्दुवधेन का भी 
यही सिद्धान्त दे 
शस्य काव्यप्रवारस्य स्वकपोल|ऋल्पितत्व॑ परिहरततु श्राचीनमतसंवादं दशेयति--- 

अमुमेव च प्रभेदं ध्वनिमामनन्ति । 

ध्यमुमुत्तमोत्तमहपम्‌ । अभ्यासायकस्यापि मनतेरुपसर्गयोगात स्वीकाराथकत्वम्‌ । 
ध्वनिकारप्रश्तय इति शेषः । व्यप््थस्य पाच्यवाचकापेक्षयाईघिकचमत्काराधायकत्वे ध्वनि- 
कारप्रथतयः प्राचीनाचार्या य॑ ध्वनिमाचक्षते, स एवायमू , न तु भूतनः कंब्ित्‌ प्रकार 
इति भावः | 

काम्य के इसी ( उत्तमोत्तम ) भेदु को प्राचीन आचाय॑ ध्यनि क्राब्य कहते है। 

अथ 'निशरोपच्युतचन्दनम? इत्यादिपये ध्वनित्वस्थापनाथ्मप्पय्यदीक्षितावलूम्बितां 
व्याख्यानपद्धति पृषयितुमुपपादयति--- 


यत्त 'पिन्नमीमांसायामप्यय्यदीक्षितेः 'निश्शेषच्युतचन्दनम! इति पद्ये ध्य- 
न्‍्युदाहरणप्रसरे ब्याख्यातम--उत्तरीयकर्षणेन चन्दनच्युतिरित्यन्यथासिद्धि- 
परिद्दाराय निश्शेषप्रहणम्‌ | ततश्चन्द्नच्युतेःस्नानसाधारण्यव्यावतनेन सम्भोग- 
चिहोद्धाटनाय तटग्रहणम्‌ | सनाने हि सर्वेत्र चन्दनच्युतिः स्यात्‌ ; तब तु 
स्तनयोस्तट उपरिसाग एव दृश्यते इयमाश्लेषक्ततेब | 
तथा 'निर्मृधरागोउघरः? इत्यन्र ताम्बूलभहणविलम्बातू प्राचीनरागस्य 
किब़्िन्मृष्टतेत्यन्यथासिद्धिपरिहाराय 'नि्मेष्टराग:? इति रागस्य निश्शोषमृष्टतोक्ता 
पुनः स्तानसाधारण्यज्यावतेनेन सस्भोगचिह्रोदुघाटनाय अघर: इति विशिष्य- 
प्रहणम्‌। “उत्तरो्ट खरागेडघरोप्ठमात्रस्य निम्ृष्टरागता चुम्बनकृतेव ।! इत्यादिना 
“दृद्सपि ध्यनेरदाहरणम्‌ | इत्यन्तेन सन्दर्भण 'वटादिघटिता वाक्याथोंः 
स्नानव्यावृत्तिद्ारा सम्भोगान्नानामाश्लेपचुम्बनादीनां अतिपादनेन्न प्रधानव्य- 
हथब्यझने साहायकमाचरन्ति |? इति | 
“निरशेषच्युतचन्दनं स्तनत्ट निर्मृश्रागोध्घरो 
नेश्रे द्रमनघने पुलक्ति तन्‍्वी तवेय॑ तनुः । 
मिध्यावादिनि | दुति | बान्धवजनस्याज्ञातपीदा$ष्गमे ! 
| चार्पी सनातुप्रितो गताइप्ति, न पुनस्तस्याधमस्याग्तिकम्‌ ॥! 
इस्यर्य पूर्णः श्लोझो$मरशतकघरकः । नायकमानैतुं प्रद्धितां तमुपभुज्य समायाता 
दुतीमुर्धिय श्नानकार्यप्रकाशनद्वारा सम्भोर्ग प्रकाशयन्त्या विदग्धोत्तमनायिकाया उक्तिरि- 
यम्‌। अग्रि | मिध्यादादिनि | 'भत्मप्तादनेनापि नायकों नायात” इतति म्हपाभाषिणि | 
मास्यपजनश्य वचान्पयों बन्धुमित्रयोश” इति दमकोशाद मह॒पत्य मित्रजनस्य अशातः 
स्वायान्धतयाधविभादितः पीटाध्ब्गमः क्लेशप्राप्तियया, तथामभूते |, दूति ! सन्देशद्वारिणि ! 
' न 5 घ्रद्ि | नापि गयार्थदादिनि ! मतातारणाकर्तृत्वात ) इतो मदन्तिकाव + स्लातुं 
पहिटाययाइन कनुम , बापी दोधिकाम्‌ , गताइसि, श्रधमस्य नितरामनुनिताचरणाभीचत्य, 
ईशा नायदस्य, भन्तिए: ससीप॑ तु पुन, न गताउसि । ( यतः ) तब स्तनयोरव॑क्षोजयो: 
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आशय ााआाराााआ इक इक कल की आय बकरे शक न कक पदक पलक शक नदकपक शक पकरक नकनी ष्क#वककक>प 
तर्ट प्रान्ततमदेश उपरिभागो वा निश्शेष॑ यथा स्यात्‌ तथा च्युत॑ गलित॑ चन्दन श्रीखण्डं 
घुस्॒णं चा यतस्ताइ्शमस्ति । तथा--अधरो निम्नोषठः, निश्शेष॑यथा स्यात्तथा (न त्वीषत्‌) 
म्ष्ट: परक्षालिते) रागस्ताम्बूलरसरक्तिमा यस्‍्य, ताइशोषस्ति | तथा--नेत्रे नयने, दूर 
प्रान्तभागेहत्य॑न्तं वा अनछने कल्जकरहिते सतः। तथा--इ्य॑ पुरोलक्ष्यमाणा तनुर्देहयश्टिः 
तन्‍्वी ( सद्यः स्नानात्‌ ) कोमला, पुलकिता जातरोमाश्चा चाश्तीत्यथो । 
उत्तरीयवसनसब्षेणादपि स्तनयोथ्वन्दनच्युतिः सम्भवतीति तत्परिद्ाराय--निश्शीषे- 
त्युक्तम | तथा च निश्शेष॑ चन्दनच्युतिः उत्तरीयचसनसद्बषंणान्न सम्भवति, किन्तु सम्मदेन- 
बहुलात्‌ सम्भोगादेव । तथापि निश्शेषचन्दनच्युतेः प्रक्षालनप्रधानात्‌ स्नानादपि सम्भव 
इति तदीय॑ स्नानसाधारण्य॑ निवारयितुं-तटपदमुपात्तम्‌ । तेन तु स्तनोपरिदेश एवं चन्दन- 
प्युति सम्भेगादेव न तु स्नानादिति सम्भोगस्य व्यक्षमम्‌ । एवं ताम्बूलभक्षणे चिलम्बा- 
दपि पूवरागस्य म्लानिः सम्भवतीति-निरित्युपसर्ग उपात्तः । तथा च ताम्बूलभक्षणविलम्यादू 
रागस्यात्यन्तम्लानिनपिपयते, अपि तु सम्भोगादेवाधरपानप्रधानातू, 'कामिनामधरास्वादः 
सुरतादतिरिच्यते! इति कामशात्नानुशासनात्‌। तथा5पि राग्ात्यन्तम्लानेः स्नानादपि 
सम्भव इत्यसाधारण्यं सम्पादयितुमधरपदर्योपादानम्‌ । तथा चोत्तरोष्ठस्य छुम्बन॑ कामशा- 
स्नप्रतिकूलमित्यधरमात्रस्य रागात्यन्तम्लानिः प्रम्भोगादेवेति तहथज्ननम्‌ । आदिपद्‌प्रतिपा- 
बन्तु नेत्रयोर्ननात्यन्तरादित्यं॑ तनोस्तानव॑ पुलकितत्व॑ च। तथा चाज्ननप्रदणविलम्धात्‌ 
स्‍्नानाघ नेत्रयोः विश्विदेवाजनराहित्य॑ सम्भवति, न त्वत्यन्तमिति नेत्रयोरत्यन्ताश्ननराहित्यिन 
सम्भोगमात्रजन्येन तद॒थज्ननम्‌ । एवं तनोस्वानव॑ पुलकितत्व॑ 'च कार्श्यात्‌ स्नानादपि किश्वि- 
देव सम्भचत्ति, न तु प्रभूततरमीह्शमित्येतत्‌ सम्भोगमात्रजन्यमित्यतो5पि तद॒यजनम्‌ । 
दूरशब्दस्यात्यन्तवाचकत्व व्यक्तम , प्रान्तमाग इति तु मानसिकोडर्थः । "तटादिघटिता/ 
इत्यादि 'आचरन्ति! इत्यन्त॑ चाक्य॑ निर्गेलितार्थथोधकम्‌ । वाक्यार्था निश्शेषेत्यादीनां 
विशेषणवाक्यानामर्थाः । आदिपदेन सरतसम्मर्दंसब्प्रहः । प्रधानव्यज्नथः पम्भोगः साहायकं 
सहायस्य कमे-उपकरणम्‌ । 


इह स्नानात्‌ पम्भोगात्य सम्भविनो5पि स्तनचन्दनच्युतिअम्॒तिपदार्था निरादिशब्दार्थ- 
सम्बन्धमहिम्ना सम्भोगमात्रजन्यत्वेन प्रत्याथ्यमानाः प्रतिपादयिष्यमाणेनाधमपदार्थेनोप- 
स्क्रियमाणाः प्राधान्येन सम्भोगमेचावगमयन्तः काव्यस्य ध्वनित्व॑ सम्पादयन्तीत्याकूतम्‌ । 
प्रसिद जालक्वारिक 'अप्पयदीक्षित! ने 'चित्रमीमांसाः नामक अपने निबन्ध में 
(निःशेषच्युतचन्दनम? इस पथ को ध्वनिकाध्य फा उदाहरण माना है और उसमें ध्वनि- 
काव्यता की सिद्धि करने के लिये उस पद्य फी व्याउ्या अपने ढक्क से की है, परन्तु उनकी 
व्याय्या 'पण्डितराज” को अभिमत नहीं, अतः 'पण्डितराज' 'दीछित! के मत का खण्दन 
करने के लिये पहले उनके मत का उपपादन करते दै--यत्तु” इत्यादि । किसी विरहिणी 
नायिका ने एक दूती को दूर स्थित अपने प्रियतम को बुक छाने के छिये भेजा, किन्तु 
चह दूती स्वयम्र उससे सम्भोग करके छौट आई और भायिका के पास आकर छझूठमूठ बातें 
बनाने रगी कि--तुम्हारा नायक छाख अनुनय-विनय करने पर भी नहीं आया?! इत्यादि । 
चतुर नायिका को असल बात समझ में भा गईं, परन्तु वह उस बात को स्पष्ट केसे कहे, 
अतः उस नायिका ने स्नान साधारण वाब्याथों के द्वारा उस बात को ब्यक्त किया, इसी 
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प्रसक्त पर 'निःशेपच्युतचन्दुनम! यह पथ 'अमरुशतक' सें कहा गया है? ( सम्पूर्ण पथ 
संस्कृत टीका सें देखना चाहिए) अर्थ इसका यह है कि-हे झूठ वोलनेवाली दूती ! तूँ अपने 
बान्धव की ( मेरी ) पीड़ा को नहीँ समझ सकी--ठसके दिल में जो वेदना दै--उसको 
नहीं जान सकी, अतएुव तूँ उस जधस ( नायक ) के पास न छाकर बावडी नद्दाने चछी 
गई। यह चात तेरी घेष्टाओं से स्पष्ट सूचित हो रही है, देखो, तेरे स्तनों के ऊपर भाग का 
चन्दन सर्वथा मिट गया है, नीचे के दोठ की छाली ( ताम्वूलकृत ) बिलकुछ नष्ट हो 
गई है, नेत्र अत्यन्त अक्षन रद्वित हो गए हैं और दुर्वछ यह तेरा शरीर रोमाश्चयुक्त हो 
उठा दै यह तो हुई इस पच्च की सामान्य व्याख्या, अब 'दीक्षित' को विशिष्ट ब्याख्या 
सुनिये--उनका कथन है कि स्तनों का चन्दन वक्ध के सद्वष से भी मिट सकता दे, सो 
नहीं समझा जाय इसलिये नायिका के मिदने का विशेषण 'सर्वंधा'! कहा, शिससे यह 
सूचित होता दै कि चन्दन का स्वथा मिट जाना मर्दृन के बिना वस्र के सद्दर्प साप्नसे 
सम्भव नहीं | इसी तरह स्नान से भी चन्दुन को मिटने की सम्भावना थी, उस सम्भावना 

को दूर करने के लिये 'चन्दन का विशेषण 'ऊप्र भाग का! कहा, ज्ञिप्तवे यह बात स्पष्ट 

हो जाती दै कि स्नान से यह नहीं हुआ है क्योंकि स्तान से जब चन्दन मिंटेगा, तब 

समग्न स्थान का, पर तेरा चन्दन तो स्तन के ऊपरी भाध में द्वी मिटा है ऐपेसा आलिह्ञन से 

ही दो सकता है। इसी प्रकार ताम्वूछ खाये चहुव देर हो जाने से भी होठ की छाछी नथट 

हो जा सकती दै। परन्तु यहाँ सो नहीं है, यह स्पष्ट करने के छिय्रे ताम्बूछ नाश का 

विशेषण (बिलकुल! कद्ठा, अर्थात्‌ ताम्बूछ खाग्रे बहुत देर हो जाने पर भी होठ की लाछी 

विलछकुछ नष्ट नहीं हो सकती 'अछवत्ते कुछ फीकी हो जाय, इसी तरह स्नान से भी यह 
छाली नष्ट नहीं हुई है इस बात को सूचित करने के लिये (अधर' पश कह दिया, भिसतवे 

यह सिद्ध द्ोता है कि यह लाली का विनाश चुम्बन से ही हुआ है स्नान से नहीं क्योंकि 

स्नान से यदि लाली नष्ट होती तो ऊपर तथा नीचे दोनों ही होठों की, न केवल निचले 

होठ की ही, चुम्बन से तो ऐसा सम्भव है, क्योंकि ऊपरी होठ का चुम्बन कामशाख््र में 
निपिद्ध है ।! यहाँ से लेकर 'यह भी ध्वनि का उद्गाहरण है! यहाँ तक के सन्दुर्भ से 'दीक्षित! 

ने यह सिद्ध किया है कि 'ऊपर भाग” आदि पदों से युकठक वाक्यों के जो अर्थ हैं, वे 

सम्भोग के अक्धू--आलिह्वन, चुम्बन आदि के व्यक्ष या प्रतिपादन के द्वारा सुरुष ब्यद्ञथ 

( सम्भोग ) की अभिव्यक्ति करने में साहाय्य प्रदान करते हैं। सारांश यह है कि इस 

तरद्द की उक्ति से यद्द श्पष्ट हो जाता है कि दूती के अक्नों में परिछतित होने वाले ये 

विकार नायक के साथ किये गये सम्भोग से ही उत्पन्न हुए हैं, दूसरे किसी तरीहै से नहीं । 

खण्डयति-- ट 


तदेतदलझ्लारशास्वतत्त्वानवबोधनिबन्धनम्‌ , प्राचीनसकलम्रन्थविरुद्धत्वाहु- 
पपत्तिविरोधान्व | 
ठपपत्तियुक्तिरौचितीत्यनर्थानतरम्‌ । 


व पण्डितराज 'दीज्षितः कृत पूर्वोक्त विवेचन का खण्डन करते हैं--तदेतदलद्वार” 
ल/ 'दीछित? का उक्त विचेचन अनभिज्ञता का सूचक है, भर्थाव्‌ वे अछक्वार शास्त्रों 
हक नहीं समझते, अतः चेसा कद्दते हैं, क्योंकि उनका उक्त विवेचन प्राचीन सब 
अन्धों से तथा युक्तियों से विरुद्ध है। 

भाचीनप्रन्यस्य काव्यप्रकाशत्य सन्दर्भविरोध॑ दर्शयितुमुपन्यर्यति-- 
न 5 पम्चनमोल्लासशेपे--निश्शेपेत्यादी गरकतया यानि चन्द्नच्यवनादी- 
न्युपात्तानि, तानि कारणान्तरतो5पि भवन्ति, यतश्चानैव स्वानकायेस्वेनोपात्ता- 
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लीति नोपभोग एव प्रतिबद्धानीत्यमेकान्तिकानि !! इति काव्यप्रकाशकृतोक्तम्‌ । 


गमऊ्तया --अनुप्तितिहेतुत्वेग । कारणान्तरतो :पि-सनानहपफारणादपि । उपभोग 
एव प्रतिबद्दानि-भवद्भिमते दूतीकतृकसम्भोगरूपसाध्यव्याप्यानि । अनेकान्तिकानि-स्नान- 
साधारण्येत्त व्यभिचरितानि । अस्मिन्नेव पद्चे स्तानजन्यत्वेनोपादीयमानलाचन्दनच्युति्दि 
सम्सोगात्‌ स्तानाच्व सम्भवन्ती न सम्पोगव्याप्या, तस्मान्‌ कुतस्तया व्यिचारिण्या सम्भो- 
गोड्नुमातुं शक्य इति सम्प्ोगावगमनाय व्यञ्ञनाशक्तिरश्युपेयैचेति तद्सन्थाशय' । 


चन्दनव्यवनादीनां सम्भोगव्यमिचारित्वे प्रतिपादयताउप्नुना प्रन्येन सह सम्मोगव्या- 
प्यत्व॑ प्रतिपादयतों दर्शितचित्रमोमापाप्रन्यत्य विरोध स्क्रुटोप्वधा रणीय: । 
प्राचीन प्रन्थ से विरोध दिखलाने के लिये 'काव्यप्रकाश” का उद्धरण देते हैं-- 
तथाहि पश्चमोल्ातशेषे! इस्यादि । अभिप्राय यह है कि 'प्रक्ृत ( निशेषच्युत इश्यादि ) 
श्छोक में जो सम्भोगरूप अथ व्यप्रय माना जाता है, उपरे ज्ञान के किये व्प जनावृत्ति की 
आवश्यकता नहीं है, अनुमान से ही उस अर्थ का ज्ञान द्वोजा सकता है! इस सद के 
खग्हन प्रमड् में मम्मट कहते है कि सम्पोग का ज्ञान अनुमान से तब हो ता, यदि ए ठोक में 
उक्त चन्दुनच्युति प्रश्ति सम्भोग व्याप्य होते--अर्थात्‌ सम्मोग से हो वे सब ( चन्दन- 
च्युति भादि ) होने वाले रहने, सो तो है नहीं, क्योंकि सम्भोग से अतिरिक्त कारणों से भी 
वे हो सकते हैं, जेले इसी पथ में उनको स्वानहूप कारग का काय कहा गया है, इसलिये 
चन्दनच्युति वगेरह सम्भोग के व्यभिवारी ( उसके बिना सो होने वा डे ) हैं, अझः उद्द 
हेतुओं से सम्भोग को अनुमिति नहीं हो सकूती। यहाँ इस सन्दर्भ को उद्छत करने 
का तात्पर्य है कि मम्मठ चन्दुनच्युति प्रति को सम्भोग, जान आदि अनेक कारणों 
से होने वाछा साधारण पदार्थ सानते हैं और जाप (दीजित ) बताते हैं, उसको 
सम्भोग मात्र से होने वाला असाधारण पदार्थ। अतः मम्मठ के भपक्‍्रन्थ से आपका 
विवेचन वियद्ध हुआ | 
कांग्यप्रकाशध्येव पुनः स्थलान्तर॑ विरोधप्र काशनाथपुपाद्त्ते -८ 
तथा तत्नैव तेन-- 
'भप्त धम्म्रिअ ! बीजत्थो सो सुगओ अज्ञ मारिओ देण । 
गोलाणइकच्छनिकुडगव[सिणा दरिअसीहेण  ॥! 
इत्यादौ लिड्ग जलिज्लिज्ञानरपेणानुमानेन व्यक्ति गताथेयतों व्यक्तिविवेक- 
कतो मत प्रत्याचक्षाणेन व्यभिचारित्वेनासिद्धत्वेन च सन्दिह्यमानादुपि लिझ्लादू- 
व्यश्लननसभ्युपगतम्‌ | 
तत्रेच--काव्यप्रकाशप व मोल्ल!स एवं । तैन-मम्मठभट्टेंन--+ 
भ्रम धार्मिक |! विश्वस्तः स शुनकीज्य मारितस्तेन । 
गोदानदीकच्छनिकुजवासिना इप्तसिंददेन |” इति संस्कृतच्छाया । 
पुष्पावचथाय स्वसज्ठेतनिद्वेतनीभूतगोदावरीतीरनिकुर्ज प्रति प्रयाणाभिप्ुख््य कर्यचित्‌ 
स्व॒रहस्यप्रक्राशशड्या वारणाय कस्याश्वन पुंश्चल्या मणितिरियव्र । घार्मिक | हे धमत्मिन्‌ 
विश्वस्तः सविश्वा्स स्वैरमिति यावत्‌/न तु प्राग्बत्‌ सत्रासम्‌ , श्रम क्ुअमान्यवचेतु 
( मदृगृहपरिसरे न तु॒गोदावरीतीरे ) सर । यतः स ल्वव्पात्यहिकत्रासस्थ देलुतया 


श्र रसगद्भाधरः 
_>रकामययारॉ फेज (रिहाई #मिवरि पका यार फरयिकर दिया #* कम पक पकवान पक * सिद्ध 
पसिद्धः शुनकः श्वा छुक्कुरः, अय-अस्मिन्षहनि तेन दुर्दान्ततया सर्वत्र प्रसिद्धेन, प्रायस्त्वया 
केपल्मशातैन, गोदानया गोदावरोसरितः, करछनिवुले तीरस्थछततामण्डपे, बासिना 
सार्वदिकनिवसनशीलेन, न त्वकस्मादागतैन, होल प्रसह्म जीवजीवनापह रणद्पेद्तेन, सिंहेल 
छेसरिणा, मारितो हत इत्यथ: । जघनविपुला छन्द्‌ई | 
झन्न त्रासकारणीभृतस्य शुनो विनाशोपभ्यारेन घामिकस्य शहपरिसरे अमणविधान 
वाच्यम्‌ । शुनो5प भीरोस्तस्य गोदावरीत्तीर निवु छे सिहसक्भाव: तिपादनेन भ्रमणन्षिषष्ततु 
बरतुशुपः एंथत्या दवत्या वेशिध्येन व्यज्ञ़पः। विशषधिचारस्तवस्मदीयध्वन्यालीव दीधिता- 
बालोचनीयः । 

... लिए पद्सत्व-सपक्षसश्व-विपक्षब्यावृत्त्वविशिष्चेष्ुमान्स्य हैतु, तज्जन्य॑ यल्लि- 
प्िनः साध्यस्य ज्ञान, तदेवाल्मान्म्‌। व्यक्ति्य्जञना । व्यत्तिविषेषद्तस्ताविक्मतानुया- 
यिनो मह्मिभधिस्य | प्रत्याचक्षाणेन खण्दयता । अभ्युपगत्मब्रीव तमू । तेनेत्य*युपगत्त- 
सित्यनेन सम्बद्धम्‌ । 

झयमाशय/“-गेदावरीतीरनिएु ज॑ श्वभीरुप्रमण।योग्यम , पिदृवस्‍्वाठ? इत्यनुभितिरे- 
बात्र भ्रमर्णनपेघर क्षण ध्यह्र्थ गोचरयितुमस्म्‌ , छत व्यक्षनायाः स्वीकारेणेति महिमभध्स्य 
मत दाव्यप्रकाशवरस्ताव्शदवेतोग्येभिचारित्वमसिद्धत्व॑ व प्रदृश्योखण्डयत्‌ । तथाहि-क्ि- 
द्वामिकत्वेन स्पश्दोषाच्छुनो भीरोरपि घीरस्वभावस्य गुर भुनिदेश-प्रियाइनुराग-निधि- 
लाभसम्भावनाए5दिपारवश्येन सिद्दाधिष्ठानेइप स्थाने गमनस्य दर्शनाडेतौ व्यभिचारः, तत्न 
सिंहस्द्भावस्य ध्त्यक्षादिः माणासिद्धत्वेन पुंध्त्युच्चारितत्वादप्रभाणीभुततारशवाक्यमात्रचे- 
यतया घार्द्धित्यम्िति दिधा दुए न देतुनाध्चुमितेः सबंथापसम्भवः । व्यजनापत्ते तु व्यभि- 
घारिणः सन्देहगोचरादपि देतोनिर्बाधों व्यक्नयार्थावगमः, तत्न व्याप्त्याथनुसन्धानानपेक्ष- 
णात । तथा च 58 ते हेतोरव्यभिषारित्वप्रदश्न5 यासात काव्यप्रकाशेन सह विरोधः स्फुट 
एव बोध्य! । 


'ऋधियकारपेडकरिपाकरकिकु- 








प्राचीन अन्य से 'दीदितः मत में पश्ने वाले विरोध को उढ़ करने के लिये पुनः 
कश्यप वाश वे ही दूसरे 'धघल को उद्श्त करते है--' तथा तम्रैव तेन! हृत्यादि। 'भम घग्मिञज [! 
इर्यादि श्छोक सलच्यप मध्वनि ( वस्टुग्यज्ञय ) का उदाहरण है। क्सी व्यभिचारिणी 
नायिका ने गोदावरी नदी के तट्थर्ती किसी इुझ को अपना सद्चेत स्थान वना रखा था, 
परन्तु कोई पुक धार्मिक पुरुष वहाँ निस्य पुष्प चुनने के लिये जाया करता था, अतः उस 
स्‍्यभिषारिणी & अपने श्चर विद्दार में बाधा पद्ती देख कर उस घामिक से कहा--हे 
धमधुरन्धर | ऊब जाप विश्वासपूषंक (न कि पहले जेसे डरते हुए ) घूमिये ( फूल 
घुनने के छिए मेरे घर के श्गरू-षगल न कि गोदावरी तट पर फिरते रहिये ) वर्योकि 
जिस छुत्ते दा ये बराबर बना र्षता था, उसको गोदाबरी नदी के जल्प्राय प्रदेद्ा की 
झ्ायी में पसलने चाल ( न कि भ्कस्सात भाये हुये ) मत्त सिंह ने मार डाछा। सारांश 
यह है फ़ि घर के पास कुत्ते से भी इरनेवारे पण्थितजी | अब जाप धोखे से भी गोदा के 
इश्नसें मत जाएपे, पर्योकि चहदों सिंध रइता है, यदि जाने का दुस्साहइस कीनियेगा, तो 
पराणों से हाथ धोना पह्ेगा। इस त्तरह से यहाँ श्रमण का विधान ( घूमो ) वाच्य है और 
> ( मत छूसो ) प्यक्न्य, यह ध्यक्षनावादी का मत है, परन्तु छिक्-हेतु से 
शैसाध्य का कान- जो भजुसान है-- रखसे प्यक्षना को गतारथ ( ध्यर्थ ) करने चाछे 


प्रथममाननम्‌ धरे 
व्यक्तिविवेककार सहिस पट्ट का कथन दै कि यहाँ श्लमग-निषेघ का ज्ञान करने के लिये 
अ्यक्षना का स्वीकार व्यर्थ है, क्योंकि 'गोदावरी तदवर्तों कुन्न कुर्तों से डरने बालों के 
अमण करने योग्य नहीं है, क्योंकि वहाँ सिंह है? इस अवुमान से ही उसका ( अमण- 
निषेध का ) ज्ञान हो ही जायगा। व्यक्तिविवेककार के इस मत के खण्डन के प्रसधद्ढ में 
काब्यप्रकाशकार कहते हैं कि उक्त अनुमान नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ के देतु 
( सिंह का रहना ) में व्यभिचारित्व-भन्यगामिश्व तथा असिद्धत्व का सनन्‍्देह है अर्थात्‌ 
स्पर्श दोष से बचने वाला धार्मिक यदि वीर हो तो कुत्ते से डरकर भी सिंह से नहीं ढरेगा 
अथवा डरते रहने पर भी गुर अथवा प्रश्चु को आज्ञा, प्रेयत्ती के अतठुराण तथा निधि-लाम 
की आशा से लिहयुक्त स्थान सें सी ज। सकता है, इसछिये उक्त हेतु में ज्यभिचारित्व 
( अप्तणाभावरूप साध्यरहित पछ्च में रहने का ) सन्देह है ओर 'गोदावरी तट पर सिंह है! 
इसका निर्णय केसे होगा ( स्वयं तो उस धार्मिक ने देखा नहीं, पुँश्चली नायिका का कथन 
तो प्रमाण नहीं हो सकता, वह झूठ कहती हो ऐसा भी साभव है, अतः उक्त द्वेतु में 
असपिद्धि का संशय है, यदि आप पूछे कि व्यक्ननावादियों को सो ता सिंह है?! इस उक्ति 
से ही अम्ग-निषेध का ज्ञान होता है, सो के पे ? इसका उत्तर यह दे कवि व्यक्षवावादियों 
को 'सिंद है? यह उक्ति सत्य है किंवरा मिथ्या इस बाव की खोज नहीं करनी पढ़ती, 
क्योंकि व्यक्षय करने में व्यक्षक का सत्य होना असाधारण ( अव्यपतिचारो ) होना 
आवश्यक नहीं माना गया है और अनुमान में हेतु का वेखा होना आवश्यक साना गया 
है। अब स्पष्ट हो गया कि सन्द्ग्धि तथा साधारण व्यज्ञक से सी व्यक्ति का प्रतिपादन 
करने वाले इस प्रकाश ग्रन्थ से असन्दिग्ध तथा भ्रसाधारण व्यक्षक से ही अभिष्यक्ति का 
समर्थन करने वाला दीज्षित-प्रन्थ विरुद्ध है। 
विरोधे ध्वनिक्रतुरपि सतसंवादं दशेयति--- 
इत्थमेव च ध्यनिक्रताउपि प्रथमोद-ोते | 
अभ्युपगतमिति ध्वन्यालोक इति च शेषः । 
वाच्य-व्यज्ञयाथयोः स्वहपभेद प्रदशनप्रसप्नेन ध्वनिक्वारोष्प्यत्र व्यभिचारासिद्धिदूषि- 
तादपि तिंहयद्धावर्पाद्धेतोव्यश्यस्प अपणनिषेध्यावगर्भ स्वोचक्ारेति तदपि द्वेतोरव्यमि- 
चारित्वप्तम्पादक्ैनाप्पय्यदी क्षितस्य प्रक्ृनतप्रयासिन विरुद्धमेवेत्यमिसन्धि । 
इसी प्रकार ध्वन्याकोककार राज्ानक आनन्दृवधेनाचाय” ने सी ध्वन्याक्ोक के 
भ्रथम उद्योद में कहा है, अर्थाव उन्होंने भी 'भम घम्मिभ! इस पथ सें साधारण तथा 
सन्दिग्ध व्यक्षक व्यड्डथ का होना स्वीकार किया है, अतः ध्वन्याकोक-ग्रन्थ से भी 
दीकित का उक्त विवेचन विरद होता द्वे । 
तदेवा चछ्छ--- 
एवं च व्यक्षकानां साधारण्यं प्रतिपादयतां प्रामाणिकानां प्रन्थे! सहासा- 
धारण्य प्रतिपादयतस्तव ग्रन्थरुय विरोध: स्फुटः । | 
एवमुक्तप्रकारेण । व्यज्षकाना चन्द्नच्यवनादीनाम्‌ । साधारण्य॑ व्यज्ञथाव्याप्यत्व॑ व्य- 
भिचारित्वम्िति यावव्‌। प्रन्थे* काव्यप्रकाशादिभि! । तवप्रन्धश्य चित्रमीमांसायाः । 
प्रामाणिक-प्राचोनप्रन्थेषु व्यभिचारिणाषपि द्वेतुना व्यज्ञथध्य प्रतीति' प्रतिपादिता, 
त्वया पुनः प्रकृते व्यज्नकद्देतुनामव्यसि चारित्ववम्पत्तये महीयान्‌ प्रयास! क्ियत इत्येतत्‌ 
स्वथा प्राचीनपथश्रतिकूलत्वादप्रामाणिकतयोपेक्षणीयमेव स्थादिति सारम्‌ । 


2, रखगड्ाधरः 
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इस प्रकार से यह चात स्पष्ट हो गई कि व्यक्षक चन्दुनच्युति आदि की साधारणता 
(ध्यज्य तथा तद॒तिरिक्त वस्ठुर्णों से सम्बन्ध रखना )के प्रतिपादृन करने चाले भ्काशकार 
शावि के भन्‍्धों से प्यक्षक की अखाधारण्ता ( प्यज्ञयमान्न से सरवन्ध रखना) का 
प्रतिपादक जप्पयथ्य दीक्षित का झनन्‍्ध विस्द्ध जवश्य है। 
ननु व्यक्षकानां साधारण्येषपि व्यण्जनमभ्युपगच्छद्धिः प्राचौनप्रन्थका रेरसाधा रण्ये ' 
देषां तव छुतरामभ्युपगतमेवेत व्यग्जकासाधारण्य एव व्यउजन प्रतिपादयतो मदूभन्थस्य 
तद्अन्येः सह जारित विरोध इत्यतो5रुचेरुपपत्तिविरोधल्क्षण दृष्णान्तरं प्रमेणोपपादयति- 
कियख्र यदिदं॑ निश्शेपेत्याद्यवान्तरवाक्याथौनां. बापीस्नानव्यावृत्तिद्दारेण 
च्यड्न-यासाधारण्य रूम्प।यते, तत्‌ किमर्थे्सात पृष्छामः। व्यड्डे-धस्य व्यब्ज- 
नारथमिति चेत्‌ , न, व्यक्षकगत।साधारण्यस्य व्यज्ञनानुपायत्वातू | 
अवान्तरवावयानि श्लोकस्पमदावाक्यघटकानि निश्शेषेत्यादिवाक्यानि, तेषामर्था 
निश्शेषपन्द्नच्यवनादयः । ध्यावृत्तिव्य्वच्छेंद दृत्यन्थौन्तरम्‌ । सम्पादते क्रियते त्वयेति 
शेषः । व्यक्षथस्य सम्भोगस्य । उपायत्व॑ अयोजकता । 
व्य्णकानां वावयार्थानामव्यमिचारित्वसम्पादनाथमियानय॑ प्रयासस्तथाइपि विफल), 
व्यभिषारिभिरपि तेव्टलन्स्य शतशोष्चुभवादिति भावः । 
यदि भ्षाप फहें कि 5व साधारण ध्यक्षक से भी व्यड्रथ का होना प्रकाशकार भादि 
प्राचीन काचायों को अभिमत है, त्थ ०&साधारण व्यकक से उसका धोना तो सुतरास्‌ 
उन छोगों का अश्मित सिद्ध होता है, फिर तो असाधारण व्यक्षक से व्यज्ञय का होना 
(जो दीदित का अभिप्नाय है ) विरस नही होता। जतः अब पण्श्तिराज युक्तिविरोध 
दिखाते हें--'किम्र यदिदम! इत्यादि | पण्डितराज दीक्षितजी से पृछुत हैं कि आप जो 
(उपर भाग का चन्दन सब्था मिट गया है! इत्यादि बीच के वावयों के अर्थों को चापी- 
स्नान से सद्गत नहीं होने चाले बता कर बेवल व्यज्ञय ( सम्भोग ) के ही सट्ठत होने वाले- 
( असाधारण ) वनाते है, सो वर्यो | व्यद्ञय की अभिव्यक्ति हो सके इसलिये ! यह उत्तर 
ठीक नहीं, पर्योक्ति ्यक्षक का असाधारण द्वोना भर्थाव व्यक्षक वस्तु प्यड्डयमात्र से 
. सम्यन्ध खखे जोर क्सी से नहीं, इस बात का दोना आवश्यक नहीं है । 
तदेव व्यभिचारस्थलमुदाहरति--- 
ओएण्णिदूदं दोच्बल्ल॑ चिता अलसप्तणं सगीससिअम्‌ | 
मह मंदसाइणीए केर॑ सहि ! तुह वि परिभवह ॥।! 
ओषजिदर थ॑ दौमेल्य चिन्ताइलसत्व॑ सनिश्यवसितम्‌ । 
सम मग्दभागिन्याः छृते सखि | त्वामपि परिभषति ॥? इति संस्कृतच्छाया । 
कामुकान्तिके ५द्विता सर्वयमेव तमुपभुज्य तद्िणेगेन व्यादु लीभवन्ती सखी प्रति विदित- 
सब ल्रध्स्यायः कत्याथन नायिकाया रत्तिरियमू । अयि, सखि | मनद शोसनफलानलि- 
ट्ध्द सौ भागों भाग्वेयमस्त्यस्यामिति मन्दभागिनों दीनभाग्या, तस्या मम छते मदर्थम्‌ , 
आह निहाराटित्द प्रजागर इति यावत्‌ , दौववल्य दुर्दलता, चिन्ता विपयानुध्यानम्‌ , 
समिध््सित॑ न्श्धवापसहिदम, अलसत्वमालस्यं च त्वामपि परिभवति पीड्यतीत्यथः । 
तथा च्‌ 'इथ सतेथव्यय तावत्‌ तादध्यें बतते दयघ! इति कोशसार:, 'भागी रुपार्धके 


प्रथमसाननम्‌ ५ 
ग्रोक्तो भागधेय कदेशयो:” इति विश्वश्व । शार्या उन्दः । काव्यग्रकाशसम्मते पाठे तु चतुर्थ- 
चरणेषहद्देत्यधिकशब्द्समावेशेन मात्रात्रयाधिक्याद्‌ गीतिश्छन्दः । 

ध्यन्जक का असाधारण होना आवश्यक नहीं है! पसको पुष्ट करने के लिये उस तरद्द 
का उदाहरण दिखलाते है, जहाँ साधारण व्यक्षक से व्यज्ञय हुआ है--/औण्णिदूद” इत्यादि। 
नायक से स्वयं सम्भोग करके आई हुईं दूती की चेष्टाओं को देख कर उससे नायिका 
कद्टती है-- हे सखि [ मुझ्न अभागी फे लिये ठु्े भी जागरण, दुर्बछता, चिन्ता, आल्स्य 
और दम पूछना, ये सब पीड़ा दे रहे हैं अर्थात्‌ मेरा दुर्भाग्य ऐसा प्रबल है जिससे मे 
रवयं तो दुःख भोग ही रही हूँ, साथ-साथ मेरे लिये तुझे भी कष्ट भोगना पढ़ता है। 

प्रकृतीपादानमुपपाद्यति--- 


इत्यादोी साधारणानामेथौन्निद्रथादीनां बवत्रादिवेशिष्टयवशाद्र्थविशेषव्यश्ञ- 
कताया अभ्युपगत्ते: | 

आदिमेनादिपदेन दौन्‍्ह्यप्रमतीना द्वितीयेन च प्रतिपायाया। सख्याः सँप्रहः। अर्थवि- 
शेषः कामुकीपभोगः । 

अत्नौनिद्रथादीनां रोगात्‌ प्रियतमवियोगाब्वापि सम्भव इति रोग-वियोगोभयसाधा- 
रणत्वेषपि बबत््या ज्ञातरहस्याया निम्न ततर्जनपराया नायिकाया५, प्रतिपायायाः पूवमनेकधा- 
दृश्दुश्चेशयाः सख्याश्च वेशिश्थाद तत्कामुकोपभोगो व्यज्यत हत्याचारयरप्नीकृतम । तच्ौ- 
पिद्रयादौनां व्यज्कानामसाधारण्यविरद्ाद्सज्त॑ स्यादित्यसाधारण्यस्य व्यक्ननानुपयोगित्व॑ 
निश्वीयत इत्याशयः | 

यहाँ जागरण आदि ब्यञ्षक पवार्थ सर्वंथा साधारण हैं, अर्थात्‌ सम्भोग, वियोग, रोग 
प्रश्गुति कतिपय कारणों से हो सकते हैं, फिर भी इन ( जागरण भादि ) व्यञ्ञर्कों से दूती 
का सम्भोग व्यक्ञथ दोता है, ऐसा सभी आधचारयों ने माना है। यद्यपि आप यहाँ यह प्रश्न 
उठा सकते हैं कि भाई ! जब जागरण भादि पेसे पदार्थ हैं, जो सम्भोग, वियोग; रोग 
सबसे हो सकते हैं, तब उनसे सम्भोग द्वी क्यों ब्यज्ञय हुआ ? इसका समाधान यह है 
कि चोलने वाली नायिका और प्रतिपाथ दूती में कुछ ऐसी पविछच्चणता है, जिस पर गौर 
करने से सहृदयों के मन में सम्भोगरूप अर्थ अभिष्यक्त दो उठता है। अर्थाव्‌ कहने वाद 
नायिका का मुख तमतमाया सा है, वाणी रुक है, जो समवेद्नासूचक नहीं हो सकती 
इसी तरद्द दूती के सुख पर भय की छाया है, उसकी दुष्ट चेशयें अनेक बार पहले पकड़ी 
जा छुकी हैं, इन सब विरक्षणताओं पर ध्यान देने से स्पष्ट माल्स दो जाता है कि दूती 
अपराधिनी है और नायिका उसे भ्रच्छुन्मरुप से तज॑ना दे रद्दी है। इतना समझ लेते पर 
दूती के ( नायिका के पति के साथ ) सम्भोगरूप अपराध को समझने में किसी सहृदय 
को चिछर्ब फेसे हो सकता है ? इस तरद् से यद् सिद्ध हुआ कि व्यक्षक का असाधारण 
होना ध्यक्ञय होने का उपाय यह नहीं है, किन्तु वक्ता और प्रतिपाद का वेशिश्य ही 
उसका नियामक है । ५ 

नन्‍्वसाधा रण्यस्य व्यश्ननानुपयोगित्वेडषपि क्कचित्युनस्तस्य सति सँभवे कथने कथम- 
सब्नतमित्यरुचेदोषान्त रमाह-- 

प्रत्युतासाधारण्यस्य व्याप्त्यपरपयोयस्यानुमानानुकूलतथा व्यक्तिप्रति- 


कूलत्वाध्च | हे 
प्रत्युतेत्युक्तबेपरीत्याथकमव्ययम्‌ । व्याप्यप्वेनामिसतस्य व्यापकाभावाधिकरणादत्तित्व 


। 


सरििशकरििकातसललीय, की सियलणिलाप्रीकि कर प््वियकीय तक मिए, 








भ्द्‌ रखसगद्ठाघरः 


५22 42023342%66 ००73० ब ० नल लक आय हल अपन क करत व तक लक हब 
ब्यात्तिः । यदि व्यज्षकानामपि देतूनामनुमितिदेतुचदू व्याप्यव्वर्पमसाधारण्यं कथमपि भवेत्‌ ,_ 
तईि अती न्यहथस्य सुतरामनुमितिरेव स्यात , तथाच व्यच्जनाया आनथक्यमिति व्यड्ज- 
काप्ताधारण्यप्रतिपादनस्य व्यव्जनोच्छेदलक्षणं विपरीतमेव फलम्रापयेत, तस्माधाताधारण्यं 
ग्यव्जकानाम्रुचितमित्यभिम्तन्धिः । 

यदि आप कहे कि सर्वेत्र असाधारण्य व्यज्ञन का उपयोगी भछे हीन हो परन्तु 
स्थछविद्येप में अगर व्यक्षक असाधारण हो तो उसका प्रतिपादन असद्भत क्यों'होगा 
इसी अरुचि को ध्यान में रखकर भन्थकार दोपाध्तर का उद्लेख करते हैं--प्र्युत' इश्यादि 
कहते का ताध्पय यह है कि कहीं भी असाधारण्य ध्यक्षन का उपयोगी नहीं हो सकता, 
अपितु प्रतिकूल ही होगा, क्योंकि अशधाघारण्य अर्थात्‌ व्यक्ञक अर्थ का ध्यद्ञय अर्थ सात्र 
से सम्बन्ध रखना व्यापतिरूप ही सिद्ध होगा, फिर तो उत् ब्याप्ति ले विशिष्ट, च्य श्क-रूप 
देतु से व्यक्षय का अनुमान ही हो सकता दै व्यज्ञन नहीं, सारांश यह कि इस प्रकार 
मानने पर व्यक्षनावृत्ति का उच्छेदु ही हो जायगा जो व्यक्षनावादी दीक्षित की भी असि* 
सत पह्दीं हो सकता है। 
व्य्जकासाधारण्य पुनरपरथा निराकरोति--- 
अथ तढादिघटितत्वेडपि न निरशेषेत्यादिवाक्याथोनामसाघधा रण्यप्‌ , सलि- 
लाद्रेबसनकरणग्रोब्छुनादिनाउपि तत्सम्भवादिति चेत्‌ , तहि वापीस्नानव्या- 
वर्तेनेन कः पुरुषार्थ: ! एकन्रानैकान्तिकलवस्येव बहुष्बनेकानितिकताया भपि ज्ञा- 
ताया अनुमितिप्रतिकूलत्वादू ज्यक्त्यप्रतिकूलत्वाध् | 
प्रथम ध्ादिशन्दीध्धररागम्लान्यतिशयादीद, द्वितीयस्तु जलबिन्दुपातादीन सल्एह्मा- 
ति । सलिलेसाद क्िन्नं यदू बसने, तत्करणं यध्य यत्र वा, तत्ताइशं प्रोड्डन॑ पक्ष प्रश्त्य- 
भानाम्‌ । 'वापीस्तानव्यावततनेने'त्यतः प्राक्‌ “तदादुपादानात! इति शेषः । पुरुषाथेः पुरुषोध्यम- 
फलप्र्‌। व्यस्तिचा रक्ष्य तथाइपि जगरुकत्व॑ फलामावे हेतुः। 'ज्ञाताया/ इत्यत्र 'जात्तायाशं 
इति पाठश्तु फत्यचिजिन्त्य एव व्यभिचारस्य शातस्येच ( न तु स्वहृपप्नतः ) व्याप्तिप्रहवि- 
घटकतयाधइनुमितिप्रतिचन्धकत्वात । 
तटायुपादानेन वापीसतान॑ व्यावत्य निश्शेषेश्यादियाश्यारथानां कामुकोपभोगासाधारण्य 
सम्पिपादयिषतत्तवासीशसिद्धिदुर्घटेब, तेषां स्तनतटात्यन्तचन्दनच्यवनादीनामार्दवतत नकर- 
णक्षप्रोन्‍्ठनादिभिरापि जननसम्सवात्‌ फामुकोपनोगप्रात्रजन्यत्ववेधुयँण व्यभिचारस्य जागरू- 
फेतयाउशाधारण्यस्य प्रतिष्ठानासम्भवादू । इत्य॑ च॒ यथाएने म्ैषु स्पलेबु, तथा कुत्रचिदेकत्रापि 
स्पले रशे5पि व्यभिचारोज्नुमितेः प्रतिवन्धक्न इतीह द्वेतोग्य॑मिचारितया त्वन्मते व्यप्नध- 
ब)धविरद एवापयेत । मन्मते तु वैयज्ञ निद्वोधे हेतुपाघारण्यर्याप्रतिबन्धरुत्वान्त क्षति- 
रिति तात्पय॑म्र्‌ 
रो यदि आप कहें कि 'नि.रेषज्युतचन्दनस” इस पद्य में उपरिभाग चेंे 
घ से रचित वाएयों का छर्थ गगपि ऐसा है यो स्नान प्रभ्ुति डिक 300 
पोछ दल नहीं हू शर्याव सम्भोगमात्र से होने वाले नहीं हैं, क्योंकि गीले कपडे से 
नहीं होगे. भी सर्वधा ऊपर भाग मात्र का चन्दन मिट सकता है, और जय वे असाधारण 
हे, तब शनुमान की बात उठ नहीं सकती, इसके उत्तर में हम प्रश्नकर्तता से यद 
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पूछना चाहेंगे कि जब आप 'ऊपरभाग का चन्दन सर्वथा मिट गया है? इत्यादि बग्यज्ञक 
वाक्‍्या्थ को असाधारण नहीं बनाना चाहते अर्थाद गीले कपडे से पॉछुने पर भी होने 
वाले ही सानते हैं, तब वापी-श्नान से वे नहीं हो सकते ऐसा कहकर क्या छात्र उठाये ? 
क्योंकि जेसे एक स्थान पर व्यभिचरित द्ोना, सम्भोग से भिन्न कारण से सम्बन्ध रखना, 
अनुमान के प्रतिकूल और व्यक्ञन के अनुरूछ है, वैसे ही अनेक स्थानों पर व्यभिचरित 
होना भी । अतः चन्दन सिटने का सम्बन्ध सबसे रहने दीजिये, किसी से उसके सम्बन्ध 
को विच्छिज्न करने का प्रयास व्यर्थ है । 

नन्विहेव श्लोके 'तदन्तिकमेच रन्तुं गताध्सौति प्राधान्येनाधमपदेन व्यज्यते” इत्येव- 
कारघटितवाक्यमुल्लिखदुमिर्मस्मटभट्टे यदेव व्यज्जकानामसाधा रण्य॑ सूचितम्‌ , तदेव मया5पि 
वापीस्तानध्यावतैनमुखेनोक्तम्‌ , न तु नूतनं किश्विदिति सनसिक्षत्यामिषत्ते-- 

क्पि चात्र हि तदन्तिकमेव रन्‍्तुं गताउसीति व्यज्ञयशरीरे तदन्तिकगमन॑ 
रमणरूपफलांशश्वेतिद्यं घटकम्‌ । तत्र तावत्‌ तदन्तिक गता$सीत्यंशख्य त्वन्मते 
व्यड्न-यत्वं दुरुपपादस्‌ , त्वदुत्तरीत्या विशेषणवाक्याथोंनां निश्शेषेत्यादिप्रति- 
पादानां बाच्यार्थे बापीस्नाने बाधितत्वात्‌ षाच्यकक्षागतप्रधानवाक्यार्थमूत- 
विधि-निषेघश्रतिपादकाभ्यां गठा! 'न गत! इति शब्दाभ्यां विरोधिल्क्षणया 
निषेघस्य विधेश्च प्रतीतेरपपत्तें: | 


अपि चेति खण्डनग्रकारान्तरत्वसूचकम्‌ । शरीरमाकारः स्वरुपभिति यावत्‌। घटक॑ 
तदन्‍्तर्व॑र्ति । त्वन्मत इत्यनेन स्वमते तहथज्ञयतायाः सूपपादत्व सूच्यते। त्ववुक्तरीत्या 
विशेषणवाक्यार्थानां तटाद्घिठितत्वेन सम्भोगाप्ताधारण्यमित्येवंकपया । घापौर्नाने तैषा 
बाघितत्व॑ पम्मोगासाधारण्यादैव । वाच्यकक्षायाममिधेयओटौ गतौ प्राप्ती, प्रधानवाक्यार्थी- 
भूतौ 'वार्पी स्वातुमितों गताइसि' 'तस्याधमस्यान्तिक पुनने गता$सि” इति वाक्याथेयो! क्रमेण 
प्रधानीभूतौ यौ विधि-निषेधी 'तयोः प्रतिपादकास्यां घोधकाभ्यां गता' न गता' हृति शब्दाभ्याँ 
विरोधिलक्षणया “उपद्ञत॑ बहु तत्न किमुच्यते” इत्यादिवदू चेपरीत्यलक्षणसम्बन्धमूलकलक्षण- 
लक्षणया, ऋषभेण ( गतेत्यनेन ) निषेघस्य ( न गतेत्यनेन ) विधेष प्रतीतिरिति सम्बन्धः । 

यदि त्वद्मिमतं निश्रेषेत्यादिवाक्यार्थानां सम्भोगमात्रजन्यत्व॑ श्यात्‌ , तदा थापीस्ना- 
'नजन्यत्वामावात्‌ तत्र तै्षा बाधितत्वमिति विपरीतलक्षणया गतेत्यनेन गतिन्षिधस्य, न गते- 
त्यनेन गतिविधेश्च्‌ ग्रतीतिः, तन्मूलकव्यञ्जनया पुनः अयोजनस्य रमणडपस्य केवलत्य 
प्रतीतिः स्यादिति 'वद्न्तिकमेंव रन्तुं गताड्सी'ति प्तम्पूर्णवाक्यप्रतिपाया्थस्य व्यन्नयत्वम- 
सम्सवर्भेंव + सन्मतेतु विशेषणवाक्यारथाना सम्मोगासाधारण्यासावाद धापीश्ताने5पि बाधि- 
तत्वविरद्ेणात्र लक्षणायाः प्रखरणाभसावात्‌ समस्तवाक्यार्थस्य व्यक्नयल्वमक्षतमेंवेति तेषाम- 
साधारण्यं विशेषणवाक्यार्थानां दुरुपपादसेवेत्याकृतम्‌ । 

दीक्षित-मत-खण्डन-प्रसज्ञ में अब एक दूसरी युक्ति भन्धकार देते हैं --'अपि चात्र? 
इत्यादि, 'निःशेषच्युतचन्दनस! इस कथन से यद्द प्यक्ञश होता है कि 'ूं ( दूती ) उस्तके 
पास रमण करने गई थी ।” इस ष्यज्ञय में दो अंश हैं। उनमें से एक अंश है। “उसके 
पास गई थी? यह और दूसरा अंश है 'रमण” जो फलरूप है। अब दीक्षित की ध्यास्या के 


ध्प्प रसगड्भाधघर: 
अनुसार 'उसके पास गई थी? यह अंद् व्यक्षय नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी व्याख्या 
के जजुसार 'निःशेपच्युतचन्दन! दृत्यादि चाक्यों का जो सुख्य अर्थ है 'वापी से स्नान 
करने गई भी, उस अणस छे पास नहीं? चह बाधित है अर्थात्‌ स्वान में नहीं रछग सकता । 
चतः जगत्वा 'झुस्याधवाघे तत्यक्तः इत्यादि रीति से यहाँ विपरीत छच्षणा करनी पढेगी, 
जिससे वाच्यफो्ि में जहां 'नहीं गई थी' है वहां 'गईं थी? णर्थ होगा, और जहाँ 'गई थी? 
है, वहाँ 'नहीं गई थी! अर्थ होगा, अन्यथा चाच्य अर्थ सद्गत ही नहीं हो सकेगा और जब 
लक्तणाबृत्ति से ही 'उसके पास थई थी” यह अंश छात हो जायगा, तव उस अंश को 
व्यय्नय नहीं साना जा सकता है। 
ननु तदन्तिकगमनांशत्यात्र वाधितत्वेन रुक्षणागम्यत्वे5पि व्यण्जनावेयत्व॑ कुतो नेत्यत्त आह-- 
न हि भुख्याथंबाधेनोन्मीलितेडर्थ व्यक्तिवेयतोचिता | 
उन्‍्मीलिते लक्षणया बोघिते | व्यक्तिवेधता व्यज्जनावोध्यता । 
मुख्याथवाधद्देतृत्थापितरक्षणाजन्यप्रतीतिविषयोज्थों यस्माद व्यजनाजन्यबोधविषयो न 
भवति, तस्मात्‌ तदन्तिकगमनांशस्य व्यज्ञथत्वसम्भवीति तात्पयम्‌ । 
यदि जाप कहें कि छचय ( लदणाव्त्ति से समझ में भा जाने वाढा ) अर्थ ब्यज्ञय 
क्यों नहीं हो सकता है? इस शह्ला का समाधान करते हैं--'नदि मुख्याथ! इत्यादि। 
तात्पर्य यह है कि साहित्य जगत्‌ में औचिस्य को रक्षा आवश्यक मानी गई है। 'अनो- 
घित्याइते तान्यव्रसभद्डस्थ कारणम्र! कद्दा गया है। और किसी भी चृत्ति से समझ में जा 
जाने वाले भर्य को पुनः व्यक्षना से समझें यह अनुचित तथा व्यर्थ है। अतः रूद्षणा से 
समझा यया 'उसझ्ले पास गई थी? यह भर्थ ध्यक्षना से समझने योग्य नहीं रद्द जाता है, 
अर्थात्‌ ध्यक्षथ नहीं हो सकता है। 
उदाहरणप्रदर्शनोक्तमर्थ दरढयति-- 
४ रे भर 
यथा--द्दी ! पृण सरो यत्र ल्ुठन्तः स्नान्ति मानवा: ।” इत्यन्र करत विशेष- 
णानुपपत्त्यधीनोज्ञासे पूर्णत्वासावे । 
शु'कफशपं तडाग॑ निन्द्तः कस्यचिद्‌ भणितिरियम्‌। यत्र यश्मिन्‌ सरप्ति लुठन्त इत- 
स्वतः परिवर्तमाना न तु॒स्वानोचितजलामाबेन निमदकतुं शवनुधन्तभ, मानवा3, स्नान्ति, 
ताहशमिदम्‌ , अद्दी अद्भुत, पूण सलिलेररिप्तं सरः सरोवरमरतीत्यथः । कतृ णा स्नान- 
ऊँ णा विशेषणस्य लोठनस्यानुपपत््यधीनः सरसः पूर्णत्वेष्न्वयानुपपर््या जनित उल्लासो 
लाक्षणिको दोघे यस्य, तादशे पूर्णत्वामावे रिक्तत्वे न व्यग्जनेति शेषः । 
हे ल्रुट्न्त! इति विशेषणपदार्थस्य पूर्णपदवाध्यायेउन्वयस्य बाधाह्नक्षणया प्रत्याय्यमानः 
पूणत्वाभावी यथा व्यष्जनाजन्यप्रतीतिविषयों न सवति, तमैव प्रकृते मवदुक्तव्यप्नथप्रथमां- 
शोषपि न भवेदिति भावः । 
अगुमेपार्थ चित्रमौमांसाखण्डने--'एवं व तडादिघरितानां वाक्‍्यार्याना मुख्याथवापी- 
स्तानपत्ते बाधित्त्वाद्‌ विरोधिलक्षणया 'वार्पी स्‍नातठुं न गताउसि, किन्तु तदन्तिकम? इति 
भतिपत्ती पिगस्तिव्यज़नाव्यापारेण यथा--'अद्दी ! पू० सरो यत्र लुठन्तः स्नान्ति मानव 


त्य्प “मुरन्त/इति विशेषणल्य मुख्येडर्थेच्नु पपश्या विरद्धो5थों भातमानोइपि न व्यप्यः । 
इति सन्दर्भेग पण्डितराजः स्वयं स्फुटीचकार ! 
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लक्षणा--बोध्य-अर्थ व्यज्ञय नहीं कहछाता, इस बात को उदाहरण दिश्ललाकर 

इृढ़ करते हैं-- यथा--द्वत्यादि । जहा ? सरोवर अधिक भरा हुआ है, जिसमें मनुष्य लोटते 
हुए श्नान करते हैं, जो जलाशय जल से पूर्ण रहेगा उसमें छोग छोटते हुए स्नान नहीं 
करते, अपितु डुबकियों लगाते हैं, और यहाँ स्नावकर्ता का विशेषण 'लोटते हुये! कहा 
गया है, जिससे सरोचर का विशेषण जो कहा गया है 'भरा हुआ उसका अर्थ बाधित हो 
जाता है अर्थात्‌ उसका अन्चय 'लोटते हुए? के साथ नहीं बैठता, अतः पूर्ण पद की पूर्णत्वा- 
भाव ( नहीं भरा हुआ ) से विपरीत्त छत्तणा करनी पड़ती है, इस स्थिति में जैसे 'सरोवर 
पूर्ण नहीं है र्थात्‌ शुष्क है? यह अर्थ कचय ही कहलाता है, व्यड्डथ नहीं, बैसे ही दीखित 
की रीति से 'उसके समीप गई थी, नहान नहीं? यह अर्थ विपरीत छरणशणा के विषय हो 
जाने से व्यद्डय नहीं माना जा सकता है। 
नन्‍्वेबमपि कामुकीपभोगरु पत्य द्वितीयाशस्य व्यजनाबेध्यरच॑ त्वक्षतमेवेत्याक्ञेप॑ समादधाति- 

अथ वद्न्तिकगमनस्य लक्षणावेद्यत्वेडषपि रमणस्य फलांशस्य लक्ष्यशक्ति- 
मूलध्वननवेद्यत्वम॒व्याहतमेवेति चेत्‌, 'अघमत्वमप्रकृष्टत्वम्‌ , तच्च जात्या 
करमंणा वा भवति | तत्न जात्याउपपकष नोत्तमनायिका नायकस्य चद्ति' इत्या- 
दिना सन्दर्मण भवतेवाथौपत्तिवेश्यतायाः स्फुट बचनात्‌ | 

लक्षणावेयत्वे<पि विपरीतलक्षणाजन्यवोधरविषयत्वेइपि । रमर्ण कामुकोपभोगः । रुच्य- 
स्‍्य बोधिका शक्तिवृत्तिलक्षणा मूल यत्य, ताहशं ध्वनन॑ लक्षणामूला व्यज्षना । चित्रमीमांसा- 

न्थसंचाद।य “वक्तीःत्यस्य स्थाने चद्ती'ति पाठ एवं निद्वितः। उत्क्ृष्टजातिकनायिकाया 

अपकृश्जातिकनायके5नु रागानौवित्यात्‌. तन्नायिंकायात्तत्कथनानौचित्यम्‌ । शआआदिशब्देन 
नापि स्वापराधपर्यवसायिदूतीसम्भोगादिदवीनकर्मातिरिक्तेन कप्रेणा। ताइश दूतीप्रेषणात्‌ 
प्राचीन सब सोढमेवेति नोद्धाटनाइम्‌। अन्यथा स्वय॑ दूतीसम्प्रेषणानुपपतते! ? इत्यादि 
पुरस्तान्मूलेध्प्युपदेच्यमा चित्रमीमांसाप्रकरर्ण पराशश्यते । 

अप्पय्यदीक्षितमते रमणरूपफलांशस्यापि व्यज्ञथत्व॑ | सम्भषति, किन्त्वर्थापत्तिगम्य- 
त्वमेष, यतस्तदुत्तरीत्या रमर्ण बिना नायकाधमत्वस्यान्यथाअ्ुपपत्त्या सैनार्थापत्येव स्वोप- 
पाद् तद्‌ बोध्यते, न तु व्यक्षनया तत्प्रत्याय्यते | तथाहि-जात्या नायकश्याधमलमनयोत्त- 
मनायिकया5नौचित्यादू दुर्वचमेव, दूसौसम्प्रेषणानुपपत्तेस्तस्मात्‌ पुरातनानामपराधानां सोढ- 
त्वाच् तैरप्यधमत्व॑ दुरुपपादमेवेत्यनायत्या दूतीसम्प्रेषणोत्तरकालिक दूतीसम्भोगलक्षणमेच 
कामानुशासनगहिंत॑ नायकस्य क्त तदुपपादकमागूयत इति स्फुटतरे तदीयसन्दर्भाशयेड- 
थपित्तिवेबत्वमेचात्र व्यज्नयस्येत्यमि प्रायः । 

अब यदि यहां आप कहे कि 'उसछ्ठे पास गई थी? यद् जंद्य छक्षणा से ज्ञात हो जाने 
के कारण भ्यद्थ नहीं हो सकता, न द्दो 'रमण! जो फलरूप द्वोने से मुख्य दै--अशतो- 
छक्षणामूला व्यक्षना से व्यज्ञय होगा दी और उसी सुख्य व्यज्ञय को छेकर इस श्लोक से 
ध्वनिकाब्थ का क्षण सद्दटित करेगे। यह भी ठीक नहीं, क्योंकि आपने द्वी 'चित्रसी- 
मांस! में उस अंश को भी 'अर्थापत्ति! प्रमाण से समझने योग्य कद्दा है । यदि कोई पूछे 
कि केसे ! तो सुनिये- 'चित्रसीमांसा” सें उसने कह्दा 'अधम का मतरूब है अपहृ्ट और 
अपकृष्ट कोई दो ही तरीके से द्वो सकता है, ज्ञाति से अथवा कर्म से। अब सोचिये कि 
प्रकृत श्लोक में जो नायिका ने नायक के लिये अधम घाब्दु का प्रयोग किया हैं, वह किस 


ब्ब 
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६० रसगद्भाधर: 
०५२५-22 ७५ 2७->म जम टजलीजमीयनीय टीजनीजनीयरक "नरमी जनक 3०3 पल 2/५७०+०५७७४-कामयिक ही प+अ्पिक+रनि#$ “मटषिकमन्‍पिकाक पक, जा 
भर जाति से शपह्ष्ट सममकर अथवा कम से ? उत्तर स्पष्ट है कि कर्म से ही 
ली बकरे उक्त प्रयोग दायिका ने किया होगा, क्योंकि उत्तम नायिका कि का भी 
हालत में अपने पतिं को जाति से द्वीव होने के नाते अपकृषष्ट न दीं समाप्त सकती ओर न 
उसके चलते भवम ही कद्द सकती? इत्यादि। जब जरा सहृदयगग गोर करें कि 'रमग? 
ध्र्थापत्ति' से ज्ञात होगा वा नहीं! मैं कहूँगा अवश्य होगा, क्योंकि नायिका (5 कर्म 
के चछते नायक को भधम समझने छव्ी वह कर्म दूतीप्रेषण से पूत्रेंकाड का नहीं हो 
सकता, अन्यथा दूती को वह भेजती ही नहीं, फछुतः दूती के भेजने के वादु का जो 
अह्पकाछ है, उस में यायक के द्वारा किये गये क्रिघी कुकमे को छपय कर नायिका 
नायक को अधम कह रही है यह निधित है फिर तो अधम कहने से मध्यकाछिक नायक 
का वह दूतीसम्भोग-रूप-कुकर्स अर्थात्‌ लब्ध हो दी जायगा। 
ननु दृतोप्म्मोगस्यार्पापत्तिवेयत्वेषपि व्यक्षनावेयत्वम्रपिं स्यादिति को दोष इत्यत आचडे- 


अनन्यत्नभ्यस्य च शब्दार्थताया अस्बीकृतेः | 
'अनन्यलभ्यों हि शब्दार्थ” हृति विद्धास्तेन अ्रक्नते दूनीवम्मोगत्याथपत्तिवोध्य त्वे5- 
न्यल्भ्यत्वादू व्यजनाबोध्यत्व॑ न स्मादित्यथेः । 
यदि आप कहें कि 'रसग! अर्थापत्तिवेथ होकर भी व्यज्षनावेद्य क्यों नहीं कहकाय गा १ 
इसका उत्तर ग्रम्थकार देते हैं--'अनन्य! इृश्यादि। अन्य क्रिस्ती भी युक्ति से जो समझ में 
नहीं जा सकता हो, उसी फो किसी दाव्द का अर्थ मानता चाहिये! ऐसा नियम है । अतः 
अन्य --अर्था पति प्रमाण से छभ्य समझ्न में आने योग्य उक्त रिमग! शब्द का ब्यक्षथ अर्थ 
नहीं हो सकता हैं । 
नम्वर्थापत्तेब्येतिरेकव्याप्तिधियेव चारितार्थ्याव्‌ प्रमाणान्तरत्वस्य तार्किक्रादिमिरनभ्यु- 
पगमादू पृत्तित्वाभावाच्ात्र सम्भोगस्य तद्ेयत्वेषपि व्यज्ञनावेयत्व॑निर्बाधमेवेत्याशडू मश्यु- 
पगम्य प्रकारान्तरेण निरधश्यति--- 
अपि थे यथाऋथश्चिदद्गीकुरु वाउत्र व्य्नन्ाव्यापारमू; तथापि न तवेष्ट- 
सिद्धि, वाच्यानां निशशोषच्युतचन्दनस्तनतटत्वादीनामघमत्वस्य च स्व॒दुक्त- 
रीत्या प्रकारान्तरेणानुपपद्चमानतया दूतीसम्भोगमात्रनिष्पाद्यत्वेन गुणीभूत- 
व्यद्न यत्वप्रसइगत | 
यथाकयविदर्थापत्तेरतिरिक्तत्वाभावादिस्वीकारेण । तव विशेषणवाक्यार्थासाधारण्य- 
वादिनः । दृष्स्य प्राधान्येन दूतोसम्भोगव्यज्कृतया प्रकृतकाब्ये ध्वनित्वस्य न पिद्धिः । 
लदुक्तरीत्याध्याधारण्येन । प्रकारान्तरेण दूतोप्तम्मोगातिरिक्तेन कर्मणा जात्या था। गरुणी- 
भृतव्यह्थन्वत्य वाच्यतिद्य हव्यप्र थत्वरुपस्य प्रसडद्भादापत्ते” । 


सम्भोगस्य व्यक्षयत्वेषपि तं॑ बिना चाच्याधमत्वादेरतुपपश्या तदुपपादकत्वेन व्यज्थस्य 
बाच्यसिदधज्ञतया गुणीमृतत्वादस्य काव्यस्य गुणीभूतव्यद्नथत्वमेव न तु ध्वनित्व॑ सवद्भि- 
मतमिति तात्पयम्‌ । 
हे यदि झाप्‌ फहें कि 'अर्थापत्ति' तो कोई घ्रथक प्रमाण नहीं है, नैयायिकों ने उसको 
घुसान से ही बता किया है, फिर उसको प्रथक प्रमाण सानऊर उससे किसी अर्थ को 
8 फी घात फरना उन्मत्त प्रछाप स्रा है, जतः 'रमण! को व्यक्ष्य मानने में कोई 
जापसि नहीं है, तो पण्डितराज् इस तक को स्वीकार कर दूसो तरीके से दीढित मत का 


ध 


प्रथममाननम्‌ ६१ 
खण्डन करते हैं--'अपि च इत्यादि कहने का तात्पय यह है कि यदि 'रमण” किसी तरह 
ग्यज्ञय हो सकता है, यह बात समान भी छी जाय तथापि जाप की इश्सिद्धि नहीं हो 
सकती, अर्थाव यह पद्च ध्वनिकाप्य का उदाहरण नहीं हो सकेगा, क्योंकि 'स्वनों के 
ऊपर भाग का चन्दन मिटना, निचले होठ काही रह्ट उदना तथा नायक का जघम 
होना” ये सब जो वाच्य अर्थ है, वे आपके दिसाथ से केवछ दूती सम्भोग से दवी हो सकते 
है, घापीस्नान आदि से नहीं और वह दुती-सम्भोग वाच्य नहीं, ब्यड्भथ है, अतः यह 
सिद्ध हुआ कि उक्त व्यज्डथ ही वाच्य अर्थ को सद्गत बनाने वाका है फिर वह व्यक्षय वाच्य 
अर्थ की अपेक्षा गीण हो जायगा, जिससे यह पथ 'शुणीभूतव्यज्ञयः नामक भध्यम काध्य का 
उदाहरण होगा, ध्वनि? नामक उत्तम काव्य का नहीं । 


उपसंह रति--- 
एवं चोपपत्तिविरोधो5पि स्फुटतर एव | 
एचमुक्तरीत्या विशेषण्चाक्यार्थाएाधारपण्येन काव्यस्य गुणीमृतव्यज्नयत्वप्रसन्ले च। उप- 
पत्तिविरोधो गुणीभृतव्यन्नयत्वापत्ति, काव्यप्रकाशका रायचुरोधत्यागश्वापिना सृच्यते दूषणम्‌ । 
इस तरद्द से दीछ्चित के मत में युक्तिविरोध भी है, अतः उनका मत असद्गत है। 
इत्यमत्राप्पय्यदोक्षितद्शितद्शा सम्भोगस्य व्यप्नयत्वमपास्य काव्यप्रकाशायनुरोध- 
प्रवशः स्वमतेन पुनरपरथा स्थापयितुम्ुुपक्रमते-- 
तस्माद्‌ वाच्याथेसाधारण्यमेबोचितमतिविद्ग्धनायिकानिरूपितानां बिशे- 
पषणवाक्याथीनाम्‌ ! 
तस्मादसाधा रण्याप्लीकारे प्रायुक्तदीषापातात्‌ । वाच्यायें वापीस्नाने साधारण्यमेव, न तु 
ब्यहथसम्भोगमात्रव्याप्यत्वम्‌ । विदरधा सहदया, तथा व 'दथयेः पदेः पिशुनयेश्व रहस्य- 
घस्तु? इति न्येन व्यप्नयसम्भोगवाष्यवापौसनानयोः साधारण्या एवं तदुत्तेरीचित्यम्‌ , न तु 
पामरनारीवत ₹प्ष्टतरार्थाया! । निरुपितानां बोधितानां कथितानां वा । 
इसलिये यह समझना चाहिये कि अति चतुर नायिका के मुख से निकले हुए 'निःशे- 


घच्युतचन्दनम! इत्यादि विशेषणों का अर्थ ऐसा द्वी होना चाहिये जो वाच्य के ( वापी- 
श्नान ) और ध्यक्ञय अथे ( सग्भोग ) दोनों में साधारण द्वो भर्थाव दोनों में छग सके, 


न कि ऐसा ज्ञो केवल व्य्डथ सम्भोग में ही छगे। 

न हि विदग्घा नायिका स्फुटतर॑वकक्‍तुं शक्नुयाद्रहस्यमिति वाच्यव्यप्नथोभयसाधार- 
ण्यमेवोचितं विशेषणवाक्यार्थानामिति सारम्‌ । 

सम्भोगस्य व्यद्नथत्वीपपत्तये स्वयं तत्पर्य विवृणोति--- 

तथाहि--अयि बान्घवजनस्याज्ञातपीडागमे ! स्वार्थपरायणे ! स्नानका- 
लातिक्रमसयवशेन नदी-मदीयप्रिययोरन्तिकसगत्वैब, वापी र्लातुम्‌ू, इतो मद- 
न्तिकात्‌ गताइसि, न पुनस्तस्थ परवेदनानभिज्ञतया दुःखदात॒त्वेनाधमस्यान्ति- 
कम्‌ | यतो निश्शेषच्युतचन्दनं स्वनयोस्तटमेव नोरःस्थलम्‌, वापीगतबहु- 
लयुबजन-त्रपापारवश्यादंसहयत्षप्ाग्म-स्वस्तिकीक्व-भुजलतायुगलेन अअु 
वोन्नततया मुहरामशोत््‌ | एवं त्वरया सम्यगक्षावनेनोत्तरोष्ठो न [ग+ 


६२ रखगद्स्‍ाधर: 


अधरस्त तदपेक्षया गण्डटूपञ्न रतनशोधनाहुल्‍यादीवामबिकसम्मदेमावह- 
तीति तथा। कि च--सम्यगश्कालनेन नेत्रे जल्मात्रसंसगौत्‌ दूरसुपरिभाग 
एधानजने | शीतवशात्‌ तानवाच्च तब तनुः पुलकिता, इति | एवं तस्या 
विद्थाया गृहतात्पयवोक्तिदचिता, अन्यथा चेदरध्यभद्गपत्तें! । 

एवं साधारणेप्वेषु वाक्यार्थ मुख्याथ बाघाभावात्‌ तात्पयोरथस्थ मदित्य- 
नाकलनात कुतोउन्र लक्षुणाउत्काशः । अनन्तर च वाक्याथेअ्रतिपत्तेबेक्तबोद्ध- 
व्य-तायकादीनां वैशिष्टय ध्य प्रतीती सत्यामधमपदेन स्वप्रवृत्तिप्रयोज को ढु!ख- 
दावृत्वरूपो धर्म: साधारणात्मा वाच्याथेद्शायामपराधान्तर-निमित्त ऊ-ठुःख- 
दातृत्वरूपेण स्थितो ज्यक्षनाव्यापारेण दुतीसम्भोगतिमित्तक-ठुःखदातुववाकारेण 
पण्वस्यतीत्यालट्टारिकसिद्धान्तनिष्कर्षः | 

स्वार्थपरायण इत्यनेन वान्धवेत्यादिसम्वोधनफलिताथंक्यनम््‌ । नद्या नायिक्षाश्रियस्य 
च॒ दृरध्यतया तदन्तिकायमने वापीगमने च स्नानक्रालातिकप्रो हेतुः । इत इत्यस्य विवरण 
मदन्तिकादिति । व्यप्तयसम्भोगस्यायूढतापरिदहाराय परेत्यायप्रमत्वपम्पादक्रोपादानप्‌ । 
वार्प्पा गताः स्तानाग्र्थ श्थिता), बहुला भूयांसो ये युवजना, तेभ्यस्तत्सम्बन्धिनी वा 
या न्नपा तब युव॒त्या लजञ॥ तस्याः पारवश्यात्‌ तत्पा रतन्त्यात्‌ । अंक्दये €ऋन्धयु गले, लूग्नः 
सम्बद्धः “अप्र” कररूपोष्प्रभागो यस्‍्य, तादर्श स्वस्तिक्रीकृतमधर्ममुकुछोकृत॑ च यद्‌ भु जलता- 
युगल तेनेति सम्बन्ध! । मुहुरामश €्तनतटीन्नत्य॑ द्वेतुः । एवं-अपापारवश्याव्‌ । त्रपापार- 
वर्श्य त्वराया मूलम्‌, त्व॒रामूलकथ सम्यक्‌ क्षाउनाभावः । तथा-निर्मेशटरागः । मात्रशब्दे- 
नागुलिसंसर्गव्यवच्छेदः । शीतेति भावश्रधाननिर्देशः । तानव॑ कोमलूता काश्य च । व्याख्या- 
नपर्यवमानसूचक इति शब्दः । एयमुक्तेः प्रकारे। तस्या वक्‍त्या नायिकायाः । गूढ साथा- 
रणधीशालिजनावेथ तात्पयेमाशयो यस्या इति बहुप्रीहि! । उक्तेगूढतात्पयत्वे बीज वेदर्ध्य- 
मेव | श्रत एवोक्तेरगूढार्थकत्वे तदूभप्नप्रसज्ञ. । मुख्याथथवाघविरदे विशेषणवाक््यार्थानापुभय- 
साधारपण्यं द्ेतुः। एवं मुख्यायबाघविरदाज्नक्षणाया अप्रप्तह्ञे। मुख्याये वापीस्नाने । अन्तर 
वाच्याथवोधोत्तरम्‌ । वक्षत्री विदरघोत्तमनायिका, बोडब्या एुंवली दूती, काकुप्रभृतिथादिप- 
देन प्रतिपायते । तात्पर्याथश्य वक्‍त्रीसमवेतेच्छाविषयोभूतलच्च्यार्थस्य झटिति व्यक्षताव्यापा- 
रण विनाइनाकलनादशुपस्यितेः । सवप्रवृत्तिश्योजकः स्वोच्चारणकारणीभूतः । अपराधान्तरं 
तोप्रविरहवेदनोपेक्षाइ४द्ख्पा अन्येप्पराघा निमित्तं थस्य, तादर्श दुःखदातृत्वम्‌ । तश्न दुःखें 
चाच्यप्रतोतावप राधान्त रनिमित्तकं, व्यज्नयप्रतीतो तु निषिद्धदूतीसम्भोगनिमित्तऊ भसापते । 
आलघ्टारिकसिद्धान्तनिष्कर्प इत्यनेन स्वमृतस्थ द्रढिमा सूच्यते । 


हि व सह पामरीचद्‌ विदग्धोत्तमनायिकाया व्यफ़तरार्थऋूवाक्योपादानानीवि- 
व्याद्‌ विशेषणवाक्यार्थाता सम्मोगाताधारण्ये व्यक्नयप्रतीतिब्पाभोश्विद्धेरभावात्‌, तेषां 


मम्मोगस्नानयोरफतरीत्या साधारण्यमेवोचितम्‌ । ह 
गत अप $ 
एव प्रद्वीतु युक्त, वाध्यव्यप्प मर मत्वस्म्पादकपर्मो७पि दुःखदातृत्वरूप 


् हु 0 भपकक्षयो रन्वयानुकूल्याव्‌ । पदार्योपत्थितिकाल एवं बाच्यार्था- 
पक न विपरोतलक्षणा । किन्तु स्नानपक्षीयवाध्यार्थ्रतीती वाव्यमात्रविदा- 
यो, अ्रक्ररणादिप्यल्ेचनेन काव्याथभावनाप्रसाधितथियां सम्भोगपक्षीयोपी! 


प्रथममाननम्‌ ६३ 
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प्राधान्येन वेयज्ञनिकप्रतीतिपद्वीमवतरन्‌ चमत्कारातिरेकपम्पादकत्वात्‌ काव्यम्रिद्भुत्तमो- 
):+ 85 ध्वनित्वेन व्यपदेशयति । दीक्षितदर्शितद्शा तु अन्योपपत्तिविरोधो वज्लेपा- 
येत एवं । 

अब जिससे उक्त दोषों का अवकाश न हो, तथा यह पद्य ध्वनिकाष्य का उदाहरण 
हो सके, ऐसी व्याख्या उक्त श्छोक की पण्डितराज करते हैं--'तथाहि? इस्यादि | “दो अर्थ 
चाले पदों से रहस्य वस्तु को सूचित करना चाहिये! इस नियम के भनुसार चतुर नायिका 
दूती से कहती है--द्वि दूति ! तू बढ़ी स्वार्थिनी हो, तभी तो सुझ जेसी सखी के दिल सें 
बढ़ती हुई पीढा का कुछु भी रूयाक न कर अपने स्नान समय के चूक जाने के भय से मेरे 
प्रिय के पास नहीं गई, न नदी किनारे ही गई ( क्योंकि वह भी दूर था ) और सीधे भेरे 
पास से चापी पर स्नान करने चली गई। दूसरे की पीढ़ा को (जानते हुए भी ) न 
जानकर दुःख देने वाछा मेरा वह नायक भी अधम ही है ( अन्यथा छुछाने के लिए तुझे 
सैजने की अपेक्षा ही नहीं पढ़ती ) तू उस अधस के पास नहीं गई वरन स्नान करने चली 
गई यह बात तेरी चेशओं से ही सूचित हो रही है। देखो तेरी छाती में चन्दन 
ज्यों का त्थों बना हुआ है पर स्तनों के ऊपर भाग का चन्दन सर्वधा मिद गया है और 
ऐसा इसलिये हुआ दे कि चापी पर बहुतेरे युवक स्नान करते रहे होंगे; अतः तूने छजा के 
मारे अपने मुडे हुये हाथों को कन्घे पर रखकर केहुनी से स्तनों को मछा होगा, जिससे 
ऊँचे स्तन के ऊपर भाग पर दी सद्डषण हो सका, निम्नभाग में नहीं, इसी तरह शीघ्रता 
से दीक से न धो सकने के कारण ऊपर के होठ की छाली कुछ-कुछु बनी रही परन्तु नीचे 
का होठ ऊपर होठ की अपेक्षा अधिक कुह्लों का जल, दांत श्वच्छु करने की अद्'ुली भादि 
के सद्ृर्षण छगाने से सर्वथा स्वच्छ हो गया और दीक से नहीं धो सकने के कारण ही 
आँखों में जल का ही संसर्ग हो पाया ( अद्भुलियों का नहीं ) इसछिये ऊपर ऊपर का ही 
कब्नछ मिट सका ( भीतर का नहीं ) इसी तरह अधिक ठण्ड पढ़ने से दुबछा, पतला 
तेरा शरीर रोमाश्वित दो गया है ।” इस प्रकार चतुर नायिका की उक्ति ऐसी ही होनी 
चाहिये, जिसका अभिम्राय छिपा हुआ द्वो, अन्यथा उसकी चतुरता द्वी नष्ट हो जायगी। 
इसी तरद्द से जब इन वाक्यों के अर्थ साधारण ( स्नान, सम्भोग आदि अनेक कारणों से 
होने वाले ) होंगे, तब सुख्य ( स्नान करने के लिये जाना ) अर्थ बाधित नहीं होगा वक्ता 
का तात्पर्य क्षट से समझने में नहीं आवेगा, अतः छ्षणा का असझ्ञ ही नहीं उठ सकेगा । 
चाच्य अर्थ के ज्ञान हो जाने पर जब बोलने वाली नायिका जिसके प्रति यह पथ कद्दा जा 
रहा है, उस दूती, जिसको बुलाने के छिये दूती को भेजा गया था; उस नायक तथा 
चक्तत्य की विछक्षणताओं पर ध्यान दिया गया अर्थात्‌ जब काय्य-म्मंज्ञ सहृदप सोचेगे कि 
यह नायिका विरहिणी है, दूती स्वेच्छाचारिणी है, इस तरह पतिब्रता प्रेयसी की उपेक्षा 
करने वाछा नायक भी व्यभिचारी होगा और नायिका की उक्ति मी अनेक अर्थों से युक्तहै, 
अगर स्नान की दी बात कद्दनी होती तो फिर इस तरह के दो दो अर्थ वाले पढ़ों के प्रयोग 
करने की क्या आवश्यकता थी ? इत्यादि तब सहृद॒यों के मस्तिष्क में यह बात आायगी 
कि हमने जो 'नायिका साधारण दुःख देने के कारण ही चायक को अधम कहद्द रद्दी है” ऐसा 
वाच्य अर्थ समझा है, वद ठीक नहीं है अवश्य कोई विशेष कष्ट नायिका को 
नायक ने दिया है, अतः वह नायक को अधम कह रही दे, परन्तु वह विशेष कष्ट कौन 
सा हो सकता है? इस तरद जिज्ञासा उत्पन्न होने पर प्यक्षनाइत्ति के ह्वारा यद ज्ञात 
होता है कि नायक ने एस दूती से सस्मोग किया है जिसका ज्ञान दो जाने से नायिका 
को दुःख हो रद्दा है और साथ द्वी कुछ क्रोध भी, जत एव नायिका पतिबरता होकर भी 





६9 रखरड्ूगधर: 
पति के प्रति कु चचन का प्रयोग कर रही है, अधम कह रही है। यही अलड्वारशात्रः 
मर्मझों के सिद्धान्त का सार है । 


पूर्वोक्तनीत्यैव पुनरप्पथ्यदीक्षितोक्तमधमपदाथव्याख्यानमपि दूषयति--- 

एतेन--“अधघमत्वमपक्ृष्टरवम्‌ , तच्च जात्या कर्मणा वा भवत्ति | तन्न जॉ- 
त्याउपकष लोत्तमनायिका नायकस्य वक्ति। नापि स्वापराधपर्यवबसायि-दूतीस- 
म्भोगातिरिक्तेन कर्मणा | तादशं च दृतीसम्प्रेषणात्‌ प्राचीन॑ सोढमेवेति नोद्धा- 
टनाहेमितीतरव्यावृत्त्या सम्भोगरूपमेव पर्यबस्यति |? यदुक्तम्‌ , तद॒पि निर- 
स्तम्‌ , विदग्धोत्तमनायिकायाः सखीसमक्ष॑ तदुपभोगरूपस्य स्वनायकापराधस्य 
स्‍्फुट प्रकाशयितुमतितमामनौचित्येत प्राचीनानामेष सोढानामप्यपराधानाम- 
सहातया दूतीं प्रति प्रतिषिपादयिषितत्वादिति दिक्‌ | 


एतेन विदरधोत्तमनायिकया काम्ुकापराधरूपदूतीसम्भोगस्य सखीसमक्ष॑ स्पश्मुद्धाटयि- 
तुमत्यन्तमनहंत्वेन, मदर्शितदिशा व्यज्ञथमर्यादयेव तदह्ीधनौचित्येन च। अधमेत्यादिशित्र- 
मीमासाप्रन्थों दीक्षितस्य । जात्याइपमत्व॑ द्विनातिभिनणानाम , कमंणा तु ह्विजातीनामपि । 
नायिकाया उत्तमत्वमुचकुलोत्पन्नत्वेन विदग्धतया प्रक्षत्या च। जात्यपक्षकथने नायिकाया 
नौचकुछोत्पन्ननायकाबु रागानौचित्यादुत्तमत्वभट्ठ प्रसज्ञः । स्वस्य नायिकाया अपराधपर्यव- 
सायी दुःखोत्पादकत्वेनापराघरूपी यो दुतीसम्भोगो नायकश्य दूतीकमकीपभोग आदियेषां 
तानि यावन्ति हीनान्यपकषंग्रयोजकानि कर्माणि, तेभ्योइतिरिक्तेन भिन्‍नेन । श्राचीन-दूती- 
प्रेषणाद्‌ पूवेकाले विहितम्‌ । इतरव्यावृश्याउधमत्वप्रयोजकरकर्मान्तरव्यवच्छेदेन । इतिशब्दः 
प्रकृतविचारपर्यवस्तानम्‌ , दिकुछब्दस्तद्प्रिमकोटिसम्भावनाँ च सूचयतः । 

दूतीसम्मोगात्मकनायकापराघस्य स्फुटारयाने नायिकाया वैद्र्यभप्नप्रसक्ात्‌ पूवे- 
घद्धसपद्मप्यसाधारणस्य तस्य व्यज्ञकमेवेति सारम्‌ । 

महामहोपाध्यायगप्नाधरशाल्रिणस्तु--इदमत्र दीक्षिताकृतम्‌ ।. वाच्यसिदयज्ञ- 
( व्यह्ेप ) रुपमध्यमकाव्यता तत्रेव, यत्न व्यज्नयार्थोपस्‍्क्ृतं चाच्यं चंणाविश्रमधाम, न तु 
व्यक्षधार्धान्‍्तरोपस्कारकमपि । यथा त्वयैवोदाइते--“राषवविरह-? इत्यादिपयें। 
'कुप्यन्ति इति कोपस्येव व्यप्तयाथ्ोपस्क्ृतस्य आधान्यम्‌ » न तु तेनाप्यन्यदू ध्वन्यते । 

यश्न तु वाच्यायंतावच्छेदकमेव स्वकृपेणानुपपन्न॑ व्यज्र्थ स्वोपपादकतया न्यगूभाव- 
यति, यथा--'भगच्छाम्यच्युत ? इत्यादि पये, आमन्त्रणभन्निपचित-” इति सचनपदा्थ- 
तावच्छेदरुस्थाच्युतादिपदष्वननौयायमन्तर्भाव्येघ निराकाइक्षशाब्दधीपर्यवसायित्वम्‌ , तंत्र 


पी कविसंरम्भपर्यंवतानभूमितापामान्यात्‌ पूर्वेश्वदर्शितस्वरूप कत्वं 
न दौयते । 


अन्यघा 'स नात्ति कश्चिदू विषयः इत्यादि प्रकाशदर्शितदिशा सामानिकप्रतिभामातन्र- 
इम्पनीयव्यग पविरहासम्मवेन स्वस्यैद काव्यस्य मध्यमकाव्यदल एवोदाहरणीयता55पत्तेः । 
भत एवबाहुः---बधान्येत्र व्यपदेशा भवन्ति? इति | आ्धान्य चात्रार्थ न तु शाग्दम्‌ , तस्य 
प्रशृत््यादावीदातीन्यात्‌ ! 
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जल किम पक गज के हनन ज नल कलर हलक की 

एवच प्रहृतेष्धमपद॒व्यज्षनीय-सम्भोगसम्भावकतामात्र उपयोच्यमाणानां स्तनतटा- 

दिपदयोत्यार्थानां ग्रणीभावेष्पि सम्भोगस्यावाच्यतया लक्षणाफलत्वेनालक्षणीयतया घ॑ 
स्वतर्कित्वप्रकारकबुबोधयिषालक्षणाथप्राघान्यसदूभावेन तत्प्रयुक्तमुत्तमत्व॑ को निवारयेत्‌ । 


अन्यथा भचदुस्नेक्षितद्शाचपि वापीगमनोपपादकतामात्रेण ग्रुणीभृतव्यज्नथत्व॑ कर्थ॑ 
निवारणीयम्‌ । प्रत्युत सवत्पदर्शितक्रम एप दोषों दुर्वारों वापीगमनस्य वाच्यत्वातू । 
सम्भोगस्य तु व्यक्नयत्वेन वेपरीत्यात्‌ । 


यदि तु नायिकाविश्रान्तिभूमितायाः सम्मोग एवं कल्पनेत्त परिहरिध्यसि, तहिं व्यक्न्य 
तामनपहुत्य तुष्यतु भचान्‌ । अत एवं च नाय॑ काव्यलिप्नस्य विषयः उपपायोपपादकयो- 
रभयोरपि व्यप्र्यत्वात्‌ । तटादिपदार्थाना केवलामिधाबलेनोपत्थिताना स्नानदम्भोगसाधा- 
रणत्वेन विदग्धनायिकावेशिष्थनिश्चयव्यज्ननीयावधारणाना पुलकितेत्यश्न तथाविधविरोधस्य 
प्व व्यद्रयताया दुरपह्वत्वात्‌ । 


यत्तु सम्भोगस्य स्तनतटाद्वधारणव्यज्नीयत्वाभ्युपगमेष्नुमानप्रकारानत><पातितया 
व्यज्ननाव्यापा रनेरथर्थक्यभयेन साधारण्येन बोधविषयत्तीपपादनम्‌ , तत्‌ अकाशपद्चमोह्लास- 
शेषदर्शितदिशाइधमत्वादेरिव ह्तनतटादिमात्रचन्दनच्यवनादेरपि प्रमाणप्रतिपन्नतावि* 
रहेणाप्रमितस्यानुमापकतानप्लीकारेण व्याप्तिपरामशेज्ञाने अनपेक्षय, प्रतिभामात्रयोत्यताया 
अनुभवसिद्धत्वेन च न किश्वित्‌ । इतरथा 'ठञअ णिश्वल !? इत्यादावपि निरपन्दल्वेनाश्वत्त- 
ताया अनुमेयत्वस्यैवापत्तेरिति निपुणतरमालोचनीयम? हत्याहुः । 


उन्त सीति से ही दीक्षित द्वारा की गई अधम पद की ध्याण्या में दोष दिखलाते हैं-- 
८तेन-' इत्यादि । 'अधम पद्‌ का अर्थ अपकृष्ट-हीन है और अपकृष्टता मनुष्य मे दो तरद्द 
से आसकती दै--एक जाति द्वारा दूसरा कमंद्वारा, अथांत्‌ हीन जातिके द्ोने ८ कोई हीन 
हो सकता है, अथवा हीन कर्म करने से हीन हो सकता है। उन दोनों में अपने नायक 
की ज्ातिमूलक हीनता को उत्तम नायिका नबान पर नहीं छा सकती है। अब रही कर्म- 
मूछक हीनता, वह अनेक अकार की हो सकती है, कारण ? द्वीच बनाने वाले कर्म विविध 
है, परन्तु उन सब कर्मों में से दूती-सभोगरूप दीन कर्म करने वाले अपने नायक को ही 
उत्तम नायिका हीन-अधम कहती है, वह भी इस छिये कि दूती-सम्भोगरूप हीनकर्म, 
घुमा फिरा कर नायिका का अपना ही अपराध सिद्ध हो जाता है, इस तरह के हीन कर्म 
करने वाछे नायक की उत्तम से उत्तम नायिका को भी लोग कह बैठते हैं-कि जब तुम 
में कोई खाल दुगुंण है, तब न तुरहारा नायक तुम जैसी सुन्दरी कुलीना को छोड़कर 
पुक साधारण दूती पर आसक्त है। और वेसे कम सी जो दूती को भेजने से पहले हुए थे 
वे सब सह पी लिए गए थे, अत. वे अब बोलने योग्य रह ही नहीं गए, इस छिये और 
सब कर्मो क छूट जाने से नायक का दूत्तीसग्भोगरूप हीन कर्म ही ऐसा सिद्ध. द्वोता है, 
जिसमे रुष्ट अथवा खिन्न होकर नायिका उसको अधम कहने लगी है! इत्यादि जो दीक्षित 
ने कहा है, वह भी पूर्वोक्त खण्डन युक्ति से ही खण्डित है, क्योंकि चतुर तथा उत्तम 
नायिका सज्ियों के समझ सें ही उस ( दूती ) के साथ किए गए सम्भोग रूप अपने 
नायक के अपराध को स्पष्ट कहे, यह परम अबुचित है, अदः यह समझना चाहिए कि 
सह लिए गए नायक के पुराने अपराध ही आज नायिका के मन में किसी कारण छते 
असझ हो उठे है, शिसपे नायिका उन अपराधों को ही दूती के सामने बोर उठी । 
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एवं प्रथम पकारमुत्तमोत्तम निश््य द्वितोयमुत्ततं लक्षयत्ति-- 


यत्र व्यदड्भयमप्रधानमेव सच्चमत्कारकारणं तद्‌ द्वितीयम्‌। 


यन्न यस्मिन काव्ये । अप्रधान व्यत्रथान्तरापेक्षया चाच्यापेक्षया च शुणोभूतम्‌ । एव- 
कारोध्वधारणे, तेन न कथमपि प्रधानमित्यथ- । द्वितीयमुत्तर्म काव्यम्‌ । 

अस्मिन काव्ये चाच्याथपिक्षया व्यप्नयार्थान्‍त्तरापेक्षया च गुणीमतोी न तु अधान॑ व्य- 
प्धार्थः स्वप्नानद्वारा चमत्कारस्य जनको भवति, तद्‌ द्वितीयमुत्तम कांव्यमित्यथः । 

इस तरह से काव्य के प्रथम भेद 'उत्तसोत्तम' का निरूपण कर छुकने के वाद अब 
काध्प के द्वितीय भेद 'उत्तम'का छक्षण बनलाते हें--यन्र इत्यादि । ज्ञिस काव्य में व्यद्ृय 
अप्रधान होकर द्वी चमत्कार का कारण दो, वह द्वितीय 'उत्तम'ानामक काव्य कहलाता है, 
अर्थात्‌ जहाँ का व्य्गय वाच्यार्थ की अपेक्षा तथा अन्य व्यद्गचार्थ की अपेक्षा भी गाण हो-- 
किसी भी अर्थ से म्ुण्य नहीं हो--फिर सी चमत्कार भनक हो, चह 'उत्तम' काव्य है । 

लक्षणचाक्य एचकारनिवेशस्य फलमाह--- 

वाच्यापेक्षया भ्रधानीभूत॑ व्यज्ञन्यान्तरमादाय गुणीभूत॑ व्यह्वयमादायाति- 

व्याप्तिचारणायावधारणम्‌ | तेन तस्य ध्वनित्वसेष | 


प्रधानीभूतं ग्रणीभृतमिति च व्यज्ञयश्येव विशेष न पिरुद्धम्‌ , वाच्य-व्यज्धान्त रखूप- 
निरूपकेदात्‌ ! तेन द्वितीयकाव्यलक्षणात्तमन्वयेन, तत्यापरव्यश्नथाज्नभृतव्यह््यस्य, ध्वनि- 
त्वमुत्तमोत्तमत्वमंव, न तृत्तमत्वम्‌ , व्यज्नयस्य वाच्यापेक्षया प्राधान्यात्‌ । 


एवशब्दस्य निवेशाभावे यत्र व्यक्षयमप्रधान सच्चमत्कारकारणं तदू द्वितीयमित्येव 
लक्षण स्यात । तथा सति--“अर्य सर रसनोत्कर्पी पीनत्तनविमदनः। नाभ्यूसजपनस्पर्शी 
नीवीविद्धसनः करः ४? दृत्यादिष्वपराहइव्यप्नयोदाहरणेषु श्यज्ञरख्पव्यन्नयत्य वाच्या- 
पेक्षया प्राधान्येषपि प्रधानीभूतव्यप्नयकरुण रसापेक्षयाउप्राधान्याल्नक्षणसमन्वयेनातिव्याप्तिः 
स्यात्‌ । एवशब्दस्य निवेश तु तस्य सर्वेथाउप्राधान्य विवक्षितमिति व्थ्ारव्यप्नथध्य वाच्या- 
पेक्षया प्राधान्याज्नक्षणसप्तमना भाचान्नातिव्याप्तिः । 


न॒चात्र वाच्यस्येव शशज्वारापेक्षया शोकोत्कर्षकतया अ्राधान्यादेवकारनिवेशेष्यति- 
व्याप्तिं: स्थादेवेति वाच्यथ्‌ , व्यकज्ष्यरप्षापेक्षया वाच्यचस्तुनः प्राधान्य॑ निबध्नतथ्षमत्का रो- 
त्कपेस्य सदूभावे प्रमाणासावात , प्रदीपोदथोतयोः श्शज्ञारस्येव करुणोत्कर्षफताइमिथानाव्च, 
चाच्यापेक्षया ःथ्ञारघ्येव प्राधान्यात्‌ ! 

श्ज्ञारपदन्तत्र शध्यज्ञरससस्थायिसावरतिपरम्‌ , रसस्यापरिच्छन्नात्मझतया पराज* 
त्वासम्भवात्‌ । प्रधानीभूतकरणरसमादाय ध्वनित्वम्‌ , ग्रुणीभूत॑ श्य्वारस्पायिरतिमादाय- 
चापराष्ठव्यएयरूपगुणीभतत्व॑ चेत्याकलनीयम्‌ । 

लक्षणवाक्य में 'अप्रघान होकर ही'इस अभवधारण-नियस का निवेश पर्योकिया गया 
इसका फछ दि८काते दे--वाज्यापेक्षया? इत्यादि ! तासपये यह दे कि यदि उक्त अवब- 
घारण नहीं करेंगे, तच 'व्यद्वब जप्रषान होकर उमसकारक्षनक हो! यही ऊफ्षण होगा, 
और पेसा छद्वण होने पर जहाँ का च्यद्ञवय चाच्य अर्थ से प्रधान सौर मुण्प व्यह्ृप के 
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गौण होगा, वहाँ उक्त छक्षण की अतिव्याप्ति हो जायगी, जैसे 'अय्यं स रसनोस्कर्षी, पीन- 
स्तनविमदनः । नाभ्यूरजघनस्पशी, नीवीविस्लंसनः करः ॥! इस अपराह्रव्यज्य नामक 
मध्यम काव्य के उदाहरण में ( जहाँ श्ज्ञार तथा करुण दोनों रस ध्यक्ञय हैं, परन्तु 
आलम्बन नायक की मृत्यु हो जाने से करण सुझ्य और शशक्वर तद॒पेत्ञया गोण है) चाच्य 
से प्रधान होने पर भी श्वद्धार रूप व्यज्ञय कढुण से तो गौण है, अतः उत्त छक्तण के 
संघटित हो जाने से यह श्छोक उत्तम (द्वितीय भेद ) काव्य कहलछाने छगेगा। अतः 
अचधारण! का निवेश किया गया है। निवेश करने पर दोष नहीं हुआ, क्योंकि उस 
निवेश ले यह सतरूब निकलता है कि जो प्यज्ञय किसीसे प्रधान न हो--सब से गौण ही 
हो, और वहाँ का द्वार करण से गौण होने पर भी वाच्य से प्रधान है। इस प्रकरण में 
अज्ञार अथवा करण पद से रति तथा शोकरूप स्थायीमाव समझना चाहिएु अन्यथा रखों 
के सिद्धान्त एष्टि ले अपरिच्छित्ष पूर्ण घनानन्दृष्वरूप माने जाने के कारण उनमें गौण- 
प्रधानभाद असंगत होगा । 


चमत्कारकारणपििति निवेशस्य प्रयोजन प्रतिपादयति--- 

लीनष्यक्य-बाच्यचित्रातिप्रसड़वारणाय चमत्कारेत्यादि । 

लोनव्यब्य्यमस्फुटव्यप्नध॑ शुणीभूतब्यंगयस्य काव्यतृतीयमेद्रय प्रभेदः। वाच्यचित्र- 
मर्थालड्लारोपस्फ्तमविवक्षितव्यप्नय॑ चित्रारय॑ चतुर्थमधमकाव्यम्‌ । तत्न व्यज्लयस्य सर्वथा७- 
प्राधान्यादू:हितीयकाव्य छक्षणातिव्याप्तिः स्यादतश्षमत्कारकारणमिति निवेशितम्‌ । तनलिवेशे 
तु तयोव्यक्न्यस्‍्य चमत्कारित्वविरह्मन्न दोषः । 'अध्ष्टे दशनोत्कण्ठा दृष्टे विच्छेदभीरुता। 
नाव्श्टेन न दृष्टेन सवता लम्यते सुखम्‌ 7 इत्यस्फुटव्यप्नयोदाहरणे 'यथाइदृष्टः कदाषपि न 
सस्‍्याः, तथा कुछ! इति व्यप्ष्थक््य सरवेषपि सुखेन सहृदयेरपि भ्रत्येतुमशक्यतया यथा5च- 
मत्कारित्वम्‌ , तथेव 'वाणोर-कुबछुड्डोण सठणि-कोलाहलं सुणन्तीए । घरकम्म वापडाए 
वहुए सीभन्ति अन्ञाई / 


वानीरकुछ्ोड्डीनशकुनिकोलाहल श्य््वत्याः । ग्रहकर्मव्याप्रताया वध्चाः सीदन्त्य- 
हानि ॥? ( इतिच्छाया ) इत्यसन्दरव्यज्ञयोदाहरणे 'दत्तपछ्लेती नायकी वेतसौलताकुन्जं 
प्रविष्ट/ इति व्यज्ञयस्यापीति तदुपलक्षणमपीदमवगन्तव्यम्‌ । इतरेषा तु ग्रुणीभूतव्यज्ञथ- 
प्रकाराणा पूर्वेणेव व्यावृत्तिः। एवं वाच्यचित्रपद॑ शब्दचित्रध्याप्युपलक्षकम्‌ । यत्तु शब्द- 
चित्रे व्यप्यामाव इति केथ्िंदुकम्‌ / तन्न तत्रापि बहुत्र साववध्यक्तेरानुभविकत्वादव्यप्नथपर- 


तयैवाभियुक्तव्याख्यानाव्‌ । 

अब लक्षणघटक य्यद्ञथ में जो “वम॒त्कार का कारण हो! ऐसा विशेषण दिया गया है, 
उसका प्रयोजन कद्ठते है--लोनव्यज्नय? हृश्यादि | वाच्यचित्र कार्यों में ध्यज्ञय छीन रहता 
है थअर्थाव वाचय उपमारूपक आदि के चमत्कार में उसका चमत्कार तिरोहित हो जाता है, 
फलछत. व्यप्तय में चमत्कार नहीं रहता, अतः उन काशध्यों में यह छक्षण नहीं जाता है, अब 
चमत्कार कारण नहीं कहने पर ऊछझण उनमें भी चछा जायगा, इसलिए 'चमत्कार कारण! 
कहते है। कुछ छोग यहाँ की घूल पंक्ति में लीन ब्यप्षय और वाच्य चित्र को अलग-अलग 
दोषस्थल मानते है, उनके हिसाव से छीन य्यद्गव अर्थात्‌ अस्फुट व्यड्रय नामक तृतीय 
काव्य और चाज्यचिन्न नामक चतुर्थ काव्य दोनों जगह अतिव्याप्तिवारण के रिएु छक्षण में 
चमत्कार-कारण विशेषण लगाया गया दे, ऐसा समश्षना चाहिये। 


ह्८ रसगड्ाघरः 


'सीपिशालीीि साफ विकार 





'हर्विकासयरलिकोितिदा कम फीिसकाकाि कहर शिका+ पे हिविडर्ियिक्ार पेकती का 








रिया लिराा?0डदर ७ .#पषक का्यियाकक पिफलईधिक[, 
गुणीभूतव्यज्ञय-असच्नतन्नत्या भव्मम्मटकृततल्‍्लक्षणे व्याख्यातृनिवेशित॑ चित्रान्यत्व॑ 
निराकरोति-- | 


यत्त--/अताहशि गुणीभूतव्यज्ञयम्‌” इत्यादिकाव्यप्रकाशगतलक्षणे चित्रा- 
न्यत्वं टीकाफारेदत्तम्‌ , तज्ञ, पर्योयोक्त-समासो्चादिप्रधानकाव्येष्वव्याप्तया- 
पत्तेः | तेषां गुणीभूतव्यद्जयतायाश्रित्रतायाश्र सबोलछ्ारिकसस्मतत्वातू । 


“ताइशि गुणीमूतव्यन्न्य॑ व्यड्य्ये तु मध्यमम ४ इति पूणे लक्षणप्र्‌ । लक्षण गुणीमूत- 
व्यप्तयल्क्षणमध्यमकाव्यप्रका रस्येति शेषः। चित्रान्यत्व चित्रकाव्यभिन्‍्नत्व॑ दत्त निवेशितम्‌ । 
पर्यायोक्तममासीक्तथादयः प्रधानानि येष्विति बहुत्रीहिं! । आदिपदेन चमत्कारिव्यप्नयमाजा- 
माचेपाग्रस्तुतप्रशंसाप्रदतीनामल्धाराणा परिप्रहः । 


यदि गुणीभूतव्यज्नयकाव्यलक्षणे चित्रभिन्‍्नत्व॑ निवेश्यते, तह पर्यायोक्तप्रभत्यलड्ार- 
युकानां काव्यानामथचित्रत्वसखवादू व्यावृत्याउप्रधानीमूतवमत्कारजनकब्यह्थसद्भावादिए- 
मपि गुणीभूतव्यक्षयत्व॑ न स्यादतथित्रान्यत्व॑ न निवेशनीयम्‌ । न चेकत्रेव काव्यद्नयव्यवद्यरो- 
उप्रस्िद्ध इति वाच्यम्‌ , व्यवद्यारस्य सर्वालछ्वारिकसम्प्रदायसिद्धत्वादित्याकृतम्‌ । 


इ॒द॑ पुनश्चिन्तनीयम्‌ू--पर्यायोक्तायलडकृतकाब्येषु व्यद्नयस्य चमत्कारिताया भवदभि- 
मतायाः सद्भावेनाव्यह यत्वरुपाया अविषक्षितव्यज्नथत्वलक्षणाया वा चित्रताया अप्म्भवात्‌ । 
तथाहि--'चक्राभिघातप्रसभमाक्षयेव, वकार यो राहुबधुजनत्य । आलिपनोद्रामविलासबन्ध्य॑, 
रतोत्सवं चुम्बनमात्रशेषम्‌ ॥ इत्यादौ पर्यायोक्तोदाहरणे राहुशिरश्छेदनात्मनो व्यज्थस्य 
ययविवक्षितत्वम्‌ , तहिं न गुणीभृतव्यज्नथत्वम्‌ , अथवा यदि विवक्षितत्वम्‌ , तदा क्ुतश्चि- 
प्रता, व्यज्ञयस्य विषक्षिताविषक्षितत्वयोरविरोधेन ग्रुणीमृतव्यकज्ञय-चित्रत्वयोरपि विदद्धत्वात्‌ । 
इत्य॑ च सर्वालइ्ारिकसम्मतत्वमपि चिन्त्यमेव, ध्वनिकार-मम्मट-प्रदीपकृदायसम्मतत्वा- 
दिति सहदयेरालोचनीयम । 


यहाँ धुणीभूत व्यद्ञय का प्रसक् उपस्थित है, अतः एक और विचार करना जावश्यक 
दीखता है, वह विचार यह दे कि काव्यप्रकाश के दीकाकारों ने 'अताइडि ग़ुणीभूतव्यद्गथ 
व्यड््ये तु मध्यमम्‌”दूस गुणीमूत व्यड्रय काव्य के लक्षण में चि6त्रान्यत्व का निवेश आवश्यक 
बतलाया है । उनका आशय यह है कि जहाँ अलछ्टार प्रधान हो, वह चित्र नामक काव्य 
का एक प्रथक भेद्‌ दे । उसमें गुणीभूतव्यद्ञय काष्य का रछण नहीं जाना चाहिए। परन्तु 
सम्मठ का उक्त छक्षण उसमें भी चला जा सकता है, अतः यह कहना उचित है कि गरुणी- 
भूतव्यज्ञय काथ्य वही है, जो चित्र! (अछट्टार प्रधान) काव्य न हो। पर उन टीकाकारों 
का उक्त कथन सम्लुचित नहीं, क्योंकि पर्यायोक्ति, समासोक्ति, आक्षेप, अप्रस्तुतप्रशंसा 
प्रद्धति अलछ्वार जहाँ प्रधान हैं, अत एवं चित्रकाध्यत्व इृष्ट है, वहाँ चित्रान्यस्वघटित 
गुणीसुतव्यड्रय काव्य का रूकण नहीं घट सकेगा, यदि कोई कहे कि जब उन अछछ्टार“ 
प्रधान कार्यों में चित्रत्व दृष्ट हे तब तो वहाँ ग्रुणीभतव्यज्ञथ काव्य का छच्चण न घंटे यही 
उचित है जर्थाव्‌ चित्रकाव्य गुगीभूतव्यज्ञाय भी हो यह आवश्यक नहीं है, इसका उत्तर 
यह है कि उन जल्द्वारप्रधान काय्यों में चित्रत्व तथा गुणीमृतध्यड्ञयत्व दोनों ही दृष्ट हैं, 
दा ३ से उन अलछद्भारप्रधान कार्यों को दोनों।(चित्र तथा गुणीभूतव्यज्ञ्य ) 

माना है । 


प्रथमसाननम्‌ ६६ 


द्वितीय॑ काव्यमुदाद रति-- 
उदाहरणम्‌-- 
चेदेहीविरहसन्तापं वनवासिनो रामचन्द्रस्य कब्षिदू चर्णपति-- 


'शघव॒षिरहज्वाला-सन्तापितसह्यरीलशिखरेषु । 
शिशिरे छुखं शयानाः कपयः क्रुप्यन्ति पवनतनयाय ॥! इति | 

राघवस्य श्रीरामचन्द्रस्य यो विरदो वेदेहीवियोग:, तस्य वहेरिवान्तर्वदिर्दाहकत्वादू 
या ज्वाला कीलस्‍्ताप इति यावत्‌ , तया सन्तापितेषृष्म भयोकतेषु, सह्यस्य तदाख्यदाक्षिणा- 
त्यशेलस्य, शिखरेषु *श्नेषु, शिशिरे शीतर्तों, सुख॑ बल्लागभावेष्प्यशीतक्लेश॑ यथा स्यात्‌, 
तथा शयाना'* स्वपन्तः, कपयः सुप्रीवर॒य वानरा), पवरततनयाय ( बवेदेहीकुशलवार्तासूचनेन 
रामस्य सन्ताप॑ शमितवते ) दचुमते, क्ुप्यन्ति पुनश्शीतबाधां सम्भावयन्तस्तमुद्दिश्य 
क्रृष्यन्तीत्यथंः । इह् रघुनाथसुप्रोवयोरतिवल्‍लभ॑ कपीनामपि सर्वदा हितकर॑ हसुमन्त॑ प्रति 
तेषामाकस्मिको वाच्यभूतः कोपोडन्यथाउनुपप्न इति तदुपपादकाकाब्क्षायामनायत्या 
जानकीकुशलसूचनविहितरामविरहपन्तापापनोदनात्मा व्यज्यय।थ एवं पुरः' परिस्फुरनन्नतां 
भजज्नपि, यथा दौर्भाग्येण दासीभावमापतज्नाइपि राजमहिषी काश्वन विलक्षणां नेसर्शिद्लीं 
सुषमामावहति, तथेव कथ्चिदू विलक्षणं चमत्कारं करोतीति व्यक्षयध्य गुणौभावेडपि 
चमत्कारितोत्कर्पेण द्वितीयकाब्योदाह रणत्वमेतस्य । 

द्वितीय काध्यभेद्‌ उत्तम का उदाहरण देते हैं --'राघव? इत्यादि । रामचन्द्र के विरह की 
ज्वालाओं से ( यहाँ ज्वाला की उक्ति से विरह में वह्िरूपता व्यड्रय होती दै) तप्त बनाये 
गये सह्यनामक पर्वत के शिखरों पर, शीत ऋतु के समय सें, सुखपूृवंक सोने वाले बन्द्र 
पवनतन्रय-हनूमान्‌ पर प्रकुपित होते है--क्रोध करते हैं । 

तदाह--- 

अत्र जानकीकुशलावेदनेन राधवः शिशिरीकृत इति व्यद्च.यमाकस्मिककपि- 
कठेकहनुमद्विषयककोीपोपपादकतया गुणीभूतसपि, दुर्देववशतो दास्यसनुभवदू 
राजकलत्रमिव कासपि कमनीयतासावह॒ति | 

शिशिरीक्षतः शीतलीकृतः । 

इस पद्य का व्यज्ञय अर्थ यह दे कि 'हनूमान्‌ ने जानकी की कुशछवार्ता सुनाकर 
रामचन्द्र को शीतल बना दिया, अर्थात्‌ हनूमान्‌ के मुख से सीता की सकुशछ छक्षा में 
रहने की बात सुनकर रासचन्द्र का वियोग-ताप शान्‍त हो गया! और दाच्य-अर्थ है 
“इनूसान्‌ पर बन्द्रों का सहसा होने वाछा कोप!। इन दोनों (व्यज्ञथ तथा वाच्य) अर्थों 
में अफ्र-अट्डी ( पोष्य-पोषक ) भाव है, अर्थाद्‌ व्यद्गय दे पोषक और वाच्य है पोष्य, 
क्योंकि जो हनूसान्‌ रामचन्द्र तथा सुप्रीव दोनों का कृपापातन्न था-स्वेहभाजन था और 
बनदरों का भी प्रिय-हितचिन्तक था, उसी पर अकस्मात्‌ बन्द्र सब क्रदू हो उठे, यह 
वाच्य अर्थ तब तक संगत प्रतीत नहीं होता, जब तक उक्त व्यद्ष्य अर्थ न समझ लिया 
जाय अर्थाव्‌ जब हम 'हनूमान्‌ ने राम के विरदृताप को शान्‍्त कर दिया, जिससे विरह- 
उवाला-तप्त सह्य-शिखर, शीतछ हो गये और शीत के मारे बन्द्रों के छुख-शयन्र सें बाधा 
पढ़ने लगी! इस ध्यक्गषथ अर्थ को समझ लेते हैं, तब हनूमान्‌ पर बन्द्रों का कोप संगत 
जेंचता है । इस तरद् से उक्तब्यक्ष्य अर्थ, वाच्य-भर्थ के साधक होने के कारण यथएि 


छ्छ रसगड्भाधर: 


गौण हो गया तथापि जिस प्रकार दुरदृष्ट की मारी हुई कोई राजाक्ना, किसी की दासी 
बनकर रहने पर भी, अपने सहज-खोन्दर्य को नहीं छोड़ती अर्थात्‌ उस दुक्ञा में भी 
उसकी सुन्द्रता झलकती ही है, उसी प्रकार उक्त च्यज्ञय में भी (गोण होने के फलस्वरूप) 
विलूह्वण चमत्कार परिछष्षित होता है। अब “जहाँ ब्यकज्ञय गौण होकर जमस्कार-जनक 
हो” इस छक्षण का समन्वय, उक्त पद्य सें, स्वय स्पष्ट दै । 
'तल्पगताइपि च सुतनु/ इत्यादिप्रागुक्तप्रथमकाव्योदाहरणे “द्वितीयकाव्योदाहरणता- 
माशइथ समादधाति--- । ३ 
नन्वेवंप्रागुक्तमाक्षेपण्त सान्यमपि नववधूप्रकतिविरोधादनुपपथमान॑ 
व्यज्लथेनैवोपपाद्यत इति कथमुत्तमोत्तमता तस्येति चेत्‌ , न, यतो हालुद्निसख्यु- 
पदेशादिभिरनतिच मत्कारिभिरप्युपपथमानं सान्धमिदं प्रथमचित्तचुम्बिनी विप्र- 
श्‌ः 
लम्भरतिमप्रकाशयन्न प्रभवति स्वातन्ड्येण परनिवंतिचर्वणागोचरतामाघातुम्‌ | 


प्राकू उत्तमोत्तमकाव्यतृतीयोदाहरणे 'तल्पगताइपि च झुतनु” इत्यादौ। व्यश्नथेनेव 
विप्रल्म्भरतिरुपश्तज्ञारस्थायिभावेनेव, न तु वाच्यादिना । उपपायते सह्जत्तीक्रियते । 
अनुदिन प्रत्यहं यः सखीना मुपदेशः केलिकलास वामतापरित्यागाय शिक्षा, स आदियेंषां, 
ते तदादयः सततसात्निध्य-प्रचुरपरिचयप्रभ्गतय५, तेः । इृदमाक्षेपगर्त मान्यम्‌ । प्रथमचित्त- 
घुम्पिनीं प्रागेव बुद्धिगोचरीभमवन्तीम्‌ । स्वातन्त्येण स्वकृप ( मन्दत्व ) मान्रेण। परनिद्वतेः 
परमानन्दस्य, या चर्बणाउष्स्वादः, तस्या गोचरता विषयताम्‌ । आधातु बोहुमू । 


यथा प्रकृते वाच्यस्य हनूमदुपरि कपिकोपस्यान्यथाओसम्भवादनुपपन्चर्य, हनूमता 
सीताकुशलनिवेद्नेन रामश्य शीतलीकरणं व्यज््थ॑ कपिछुखसप्तिग्याघातादुपपादर्क॑ वाच्या- 
प्ीभूय, काव्यमिदमु त्तमोत्तमकक्षातोडपकर्षति, तथैच “तल्पगताष्पे व सुतनु” इत्यादौ 
पूर्वोक्त उत्तमोत्तमकाव्यतृतीयोदाहरणे, वाच्यस्य प्रियकराक्षेपसान्यस्य नवोढवधुर्वभाव- 
विरुद्वत्वादन्यथाउनुपपन्नस्य, व्यज्यमाना विप्रल्म्भग्टज्ञारस्थायिनी रतिरुपपादिकाऊचन्नीमव- 
तीति कथ॑ ततन्नाप्युत्तमोत्तमत्वम्‌ , वेषम्ये बोजाभावादिति न धाच्यम्‌ , उभयोषेंषम्यस्थ 
जागरुकत्वात्‌ । तथाहि प्रकृते तदृव्यप्नयमन्तरेण किमप्यर्थान्तरं वाच्यस्योपपादक नोपलब्धूं 
शक्यते । 'तल्पगता5पि च? इत्यादों त्वाक्षेपमान्य॑ वाच्यं, यथा व्यन्नया विप्रलम्भरति) 
तथेच आत्यहिकसखीशिक्षाप्रभ्नतिरप्युपपादयितुमहेतीत्यन्यथा5इुपपत्तेविरह इत्यमिग्रायः । 

वद्पगतार्थप च सुतनु/ इत्यादि पूर्वोक्त प्रथम-काव्य ( उत्तमोत्तम ) के उदाहरण 
में 'वह भी द्वितीय ( उत्तम ) काव्य काही उदाहरण क्यों नद्दी) बढ्कि वही होना 
उचित है! इस शह्ला का उत्थान कर खण्डन करते हैं--नन्‍्वेवम्‌? इत्यादि । तात्पर्य यह 
है कि जैसे 'राघव-विरद्द-ज्वाछा? यहाँ पर अन्यथा ( व्यज्ञय-ज्ञान के विना ) अलुपपन्न 
होने चाछा, हनूमान्‌ के ऊपर अकस्मात्‌ बन्दुरों का क्रोध, ( वाच्य ) हनूसान्‌ के द्वारा 
रास की विरह-ताप-शान्ति (व्यज्ञथ) से उपपन्न किया जाता है, अतः वह ब्यद्ञथ गौण 
धो जाने से चस॒त्कारजनक होकर भी स्वव्यन्मक-पुदावछ्ली को उत्तमोत्तम काव्य नहीं 
बना सका, बसे ही 'तल्पगताइपि च सुतन्लु/ यहाँ पर भी 'ग्रिय-कर को मन्द्‌ मन्दू 
हटाना! रूप वाच्य, नव-वधू-स्वभाव-विरुद्ध होने से अनुपपत्न दे अर्थाद नवोढा का यही 
स्वभाव ्ोता है कि अपने अ््लको पर घरे हुये पति-करों को झ्नट से हटा देती है और 
यहाँ 'नवोढा मन्द मन्द प्रिय कर को हटा रही है? ऐसा कहा हुआ है जो असंगत सा 
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दीखता है । फिर तो रततिरूप ब्यज्ञय से ही वह ( वाच्य ) उपपन्न बनाया जायगा अथात्‌ 
जब हम यह समझ लेगे, कि--उस नवोढा को जब पति से प्रीति होने छगी है और 
शीघ्र ही उस भीतिलता पर विरह छे ओले गिरने वाले हैं, तभी नववधू का धीरे-धीरे 
प्रिय कर को हटाना सद्गभत प्रतीत होगा, इस स्थिति में यहा का विग्रम्भ रतिरूप 
व्यक्ञय भी वाच्य अर्थ क उपपादक होने से गौण ही हुआ, अतः उसे भी उत्तमोत्तम-- 
काब्य- व्यवहार नियामक नदी होना चाहिये अर्थात्‌ इन दोनों श्थर्कों के ध्यद्गथों की 

ति समान है, इसलिये दोनों पद्य उत्तम काव्य के ही उदाहरण हो सकते है, 
उत्तमोत्तम के नहीं, यह है शझह्ला। समाधान यह है कि आपने दोनों पद्मों के व्यज्ञथों को 
समानको टिक समझ रहे हैं, वद्त आप का अम है क्योंकि दोनों जगहों में वेषस्य स्पष्ट है, 
देखिये--'राघव-विरह-ज्वाला' यहाँ का व्यज्ञय ऐसा है जिसके बिना वाच्य सिद्ध हो 
ही नही सकता अर्थात्‌ व्यज्ञय से भिन्न कोई बात ऐसी नहीं जो वाच्य को सिद्ध कर सके 
और 'तद्पगता5पि” यहा का व्यद्ञय ऐसा नहीं है अर्थाव्‌ यहा का व्यज्ञब ऐसा दे जिसप्ले 
भिन्न बातें सी वाच्य को सिद्ध कर सकती हैं, जेसे दिन दिन के सखियों के उपदेश, सतत 
सान्निध्य, प्रचुर परिचय आदि से भी 'प्रिय-कर को धीरे-धीरे हटाना' रूप वाच्य सिद्ध हो 
सकता है, अतः उसको सिद्ध करने के लिये विप्ररूम्भ रति की ही विशेष आवश्यकता 
नहीं है । फलतः यह सारांश निकला कि वाच्यसिद्धि का अद्ड वही व्यड्रथ कहलाता है, 
जो वाच्यसिद्धि का एक सात्र कारण हो, विप्ररुम्स-रति-रूप-व्यड्डय ऐसा नहीं है, अतः 
चह गौण नही हुआ फिर वह 'तर्पगता5पि' इस पद्य को उत्तमोत्तम काञ्य क्‍यों नहीं 
बना सकता ? यदि आप कहें कि जब सख्युपदेशादि से मी 'तहपगता' का वाच्य सिद्ध 
दो जाता है, तब उस वाच्य से विप्रलृम्भ रति व्यज्ञय होगी ही क्यों ? इसका उत्तर यह 
है कि सार्मिक सहदयों 5 हृदय में पहले यही बात उठ खड़ी होती दे कि 'नवचधू होकर 
भी जो यह धीरे धीरे स्वाज्-पतित पति-करों को हटा रही है, जरुद नहीं, वह आसन्न- 
विरहकालिक प्रेम का फल 8 । इसको विना ध्वनित किए सख्युपदेशादि से होने बाला 
सान्य ( धीरे धीरे हटाना ) पर-आनन्द्‌ ( जिसके सम्बन्ध में 'ब्ह्मास्वाद्सहोद्रः कहा 
हुआ है ) के आस्वाद का विषय हो भी तो नद्ों सकता । 


तुल्यन्यायादाचछट--- 


ईत्थ॑ 'निश्शेषच्युत चन्दनम्‌? इत्यादिपग्येष्वधसत्वादीनि वाच्यानि व्यड्भ-या- 
तिरिक्तेनार्थनापाततोी निष्पन्तनशरीराणि व्यज्लकानीति न तन्नापि गुणीभाष: 
शक्कूतीयः । 

अधमत्व॑ नायकस्य । व्यज्ञयातिरिक्तेन दूतीसम्भोगहूपव्यव््यभिन्नेनापराधान्तरनिमि- 
त्तकदुःखदातृत्वर्पेणार्थन । आपाततस्तत्काले, पयन्ते त्वन्यत्र तात्पयबिरहादू दूतीसम्भोग- 
निमित्तकदुःखदातृत्वस्थेव तदुपपादकत्वात्‌ निष्पन्षशरीराणि कृतीपपादनानि, वाच्याघम- 
त्वस्य दूतीसम्मोगातिरिक्तापराधेरप्युपपादयितुं शक्‍्यत्वात्‌ गुणीभावी व्यड्ग्यस्य । 

इसी तरद्द 'नि.शेषच्युतचन्दनम? इश्यादि पद्मों में भी अधमस्व प्रय्वुति वाच्य की सिद्धि 
जैसे व्यड्डय दूृती-सम्मोग से हो सकती है, चेसे ही अपराधान्तर ( नायक के दूती- 
सम्भोग से भिन्न अपराध ) से हो लकती है, अत. उक्त व्यद्ञाय वाच्य-सिद्धि का एक 
मान्न कारण नहीं ४ । इसलिये न वह व्यज्ञयथ वाच्यसिद्धि का अक्न हुआ, न गौण, यह 
विद्त करना चाहिये । 

अधमत्वस्य वाच्यस्योपपत्तियंथा व्यव्म्येन दुःखजनकेन दूतीसम्भोगेन विधीयते, तथेव 
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७२ रसगद्नाघरः 
मल तक मल नकल अप की जपनटीड कप न कक हम ही ले पक शव जीील टिक कक लक 
वाधच्यायप्रत्ययावसरेष्पराधान्तरेणापि विधातुँ शक्यत इत्यन्यथाउनुपपत्तिवैधुर्याद्‌ दृती- 
सम्मोगरूपप्रधानव्यडग्यस्य न चाच्याइत्वमिति 'भावः। ननु व्यड्स्यस्य चमत्कारिताया- 
स्तुल्यत्या काव्यप्रथम-द्वितीयप्रकारयोमेंदः कुतः स्वीक्षियत इत्याशटाया ब्रवीति--- 
अनयोभेंदयोरनपहवनीयचमत्कारयोरपि प्राधान्याप्राधान्याभ्यामस्ति कश्रित्‌ 
सहृदयवेदो डिशेषः | 2 
अनयोद्त्तमोत्तमहूपयोंः । भेदयोः काव्यप्रथम-द्वितीयप्रकार॒योः । प्राधान्याप्राधा- 
न्याभ्या व्यब्य्यस्येति शेषः । विशेषों वेलक्षण्यं भेदे इति यावत्‌ । 
ययप्युभयोरपि भेदयोश्रम्रत्कारिव्यब्श्यसद्भावाद तुल्यत्वमेव, किन्तूत्तमोत्तमे व्यब्य्यस्य 
वाच्यापेक्षया प्राघान्यम्‌ , उत्तमे पुनरप्राधान्यमिति भेदस्‍्य सहदयानुभवस्ताक्षिकत्वात्‌ 
पृथस्मेदद्॒यांगीकार इत्यभिसन्धिः । | 
इ॒द॑ पुनरत्र विचा रणीयम्‌ू--“चमत्कारोत्कपनिबन्ध ना हि चाच्यव्यब्म्ययोः प्राधान्यवि- 
चक्षा? इति ध्वनिकारानुशासने जाप्रनति, ब्यब्य्यस्य यदीह वाच्यापेक्षया चमत्कारोत्कर्ष, तई 
नाप्राधान्यम, अथाप्राधान्यम॒/ तहिं न चमत्कारोत्कषेः । यदि च व्यब्य्यस्य चमत्कारोत्क- 
बैंडपि वाच्योपपादकतयांड्गत्वमिष्यते, तदा तदंगत्वमप्यकिश्वित्तरम्‌ , चम्रत्कारोत्कर्पनिब- 
न्धनस्य शिष्टपरिपाटीपम्मतपग्राधान्यत््य तंथाप्यव्याइतत्वात्‌ । किश्व यत्र तुल्यचमत्काराधा- 
थकत्वेन वाच्यव्यंग्थयोः सम सन्दिग्ध वा प्राधान्यम्‌ » तयोगुंणीभूतव्यंगथश्रका रयोम॑वन्मते 
कुत्रान्तर्भावः * न चाव्याप्तिरेषितुं शक्यते, ब्राह्मणातिक्रमत्यागो भवतामेव भूतये । जामद- 
उन्‍्यश्व वो मित्रमन्‍्यथा दुर्मनायते ॥? 'हरस्तु किखित्‌ परिलुप्तधेयश्रद्दोदयारम्भ इवाम्बु- 
राशिः । उमामुखे बिम्बफलाघरोष्टे व्यापारयामास विल्वेचनानि ॥ इत्यनयोश्वभत्कारस्या- 
पलापानहंत्वेन मध्यमकाब्यतायाः सबसम्मतत्वात्‌ । 
यद्यपि उत्तसोत्तम तथा उत्तम इन दोनों काउ्य-मेढ़ों में व्यज्षय उमत्कारजनक रहता 
हे--व्यक्ष्य की वमत्कार-जनकता का अपलाप नही किया जा सकता, तथापि उत्तमोत्तम 
का ध्यद्भय प्रधान रहता दे और उत्तम का अप्रधान अर्थात्‌ उत्तमोत्तम का प्यज्ञय वाच्य- 
सिद्धि का भद्ग नहीं रहता और उत्तम का व्यप्नथ वाच्य-सिद्धि का अब्ठ रहता है; इसलिये 
इन दोनों भेदों में एक की अपेक्षा दूसरे में कुछ विशेष अवश्य है, जिमे सहदयहृददय वाले 
ही समझ सकते हैं | दोनों प्रभेदों को एक ही क्यों नहीं मान लिया जाय इस शज््डा का 
अवसर नहीं है । यही इस विशेष प्रदर्शन का तात्पर्य है । 
अहरविरतौ” इत्यादावप्पय्यदीक्षित प्रतिपादितं ग्रुणीभूतव्यश्नयत्व॑ निरस्यत्ति--- 
यत्तु चित्रमीमांसाकृतोक्तम्‌ | 
चित्र-मीमांसाकार अप्पय्यदीदित द्वारा दिये गये गुणीभूत ध्यद्भाथ के उदाहरण का 
खण्डन करते हैं--“यत्तु” इत्यादि । चित्र-मीमासाकार ने ज्ञो कहा है । 
वालाप्रियस्य प्रवाप्तनिषृत्तिकारण कश्चिद्‌ व्याहरति-- 
“प्रहरबिरती सध्ये बाइह्ुस्ततो5पि परेण वा; 
किम्नुत सकले याते वाउहि प्रिय त्वभिहेष्यसि । 
इति दिनशतम्राप्यं देशं प्रियस्य यियासतो- 
हरति गमन॑ बालाउउलापेः सबाष्पगल्ज्लेः ॥! इति | 


प्रथममाननम्‌ डे 


रजत भदकिरइ॥ हरीपिकना सादा तार कर पाप ॥रतचकन्‍रियेलक पिला कर पेदतम्थिककर पदक. 





हे प्रिय | वक्नभ | ( प्रवासानन्तरं पुनः ) त्वं, प्रहरश्येकयामस्य, विरतौ पमाप्ती? 
वाष्थवा, अहो दिचिसस्य, मध्ये प्रहरद्ययान्तराल्ले * वा यद्वा, ततोष्पि मध्याहृतो5पि, परेण 
पथ्चादपराह्व तृतीयप्रहर इति यावत्‌  किम्रुत वा किंवा, सकले सम्पूर्ण, अहि दिने, याते 
विगते साय समये सति, इद मदन्तिके, एप्यल्यागमिष्यसि १, इतीस्येवंरूपे', सबाष्पगल- 
ज्लले्बाष्पवन्निष्पतदश्रुमिश्रिते,, आलापः प्रश्नात्मकभाष णैझ, दिनानां शतेन (नतु पश्चपैदिने), 
पक्षेण, मासेन वा) श्राप्यं गन्तुं योग्यं ( दूरतरं ) देश॑ जनपद, वरियासतः कार्यानुरोधेन 
गन्तुत्िच्छत , प्रियस्य वल्लमस्य, गमन प्रस्थान, बाला नववधूमुग्धा हरति निवारयतीत्यथः । 
पृथ्वी छन्दः । 

अस्मिन पद्ये प्रियपदस्य दविरपादानात्‌ कथितपदतम्‌ ।,जलूशब्दस्य पृथक्ृथनाद बाष्प 
उष्णमात्रम्‌ू । अपि 5 क्रमेण प्रहरान्तमध्याहा-पराह-दिनान्तमात्रस्य प्रियागमनसमयस्य, 
नायिकया प्रश्नगोचरी-करणेन व्यज्यमानम्‌ 'समस्त॑ दिनमेव परमोइचधिस्त्वद्विरहे मम 
जीवनस्य, दिनात्परं तु त्वदनागमने नाहँ कथमपि जीविष्यामीति चस्तु”ः आलापेः प्रियस्य 
गमन बाला हरतीति पदकदम्बकामिधीयमानस्य बाराकतेकालापकरणकप्रियगमननिवारण 
स्योपपादकतया5च्ञमिति वाच्यसिद्धयज्ञव्यज्ञयरूपगुणीभूतव्यज्ञयत्वमित्ति दौक्षितस्य कथनन्तु 
न युक्तम , यतस्तन्न बाष्पवहिंगलद्श्रुमिश्रितालापहप॑ वात््यमेंच गमननिवारणलक्ष्ण व्यज्नय- 
मुपपादयितुमोष्ट न तु तद्थ व्यज्ञथस्यापेक्षा। ताहइशालापाना गमननिवारणक्रियां प्रति 
प्रकृष्तमकारणत्वरूपकरणत्वाभावे करणे तृतीयाउनुपपत्तिथ्व वाच्यस्येच वाच्योपपादकता 
साधयति तस्माजन्नात्र गुणोीभूतब्यज्ञ्यत्वम्‌ , किन्तु व्यज्ञयस्य पार्यन्तिकविभ्रान्तिधामतया 
धतनित्वमेव । 

कोई नवोढा का पति, किसी दूर देश में जाने के छिये उत्सुक था, यात्रा की सब 
तैयारी कर छुका था, परन्तु गया नहीं, क्यों ? इसका कारण किसी ने बतछाया है-- 
प्रहरविरतौ? इत्यादि । प्रिय ! क्या तुम एक पहर के बाद लौट आओगे या दोपहर में अथवा 
डसके भी बाद ? किंवा समूचा दिन बोत जाने पर ही छोटोगे ) गरस-गरस आँखू-सहित 
इन आहलार्पों से बाछा ( चवोढा ), जहाँ सेकड़ों दिनों में पहुँचा जा सकेगा, उप्त देश में 
ज्ञाने के लिये उद्यत अपने प्रेमी के गसन का वारण कर रही है ! 

तदाह-- 

अन्न सकलसह:ः परसावधिस्ततः परं प्राणान्‌ घारयितुं न शकक्‍नोमीति 
व्यज्ञयं प्रियगमननिवारणरूपवाच्यसिद्धयज्ञमतो सुणीभतव्यद्नयमिति, तन्न, 
सबाष्पगल्ज्जज्ञानां 'प्रहरविरत/वित्यायालापानामेब प्रिययसननिवारणरूपवा- 
ध्यसिद्धयज्गतया व्यद्अ-थस्य गुणीभाबाभावात्‌ । 'आलापे'रिति तृतीयया प्रक्ृत्य- 
थेस्य हरणक्रियाकरणतायाः सुफुट प्रतिपत्तेः | 

गुणीभावो5प्राधान्यम्‌ । प्रक्ृत्यथैस्यालापपदवाच्यस्य । 

पूर्चोल्लिखितवाध्यव्यज्नथयोम॑ध्ये प्रिययमनदरणहछएपवाच्यतिद्थज्ञतया वाच्य एबं विनि- 
गरनाहेतुः करणतृतीयवेति प्रथक्‌ तदुपन्‍्यासों बोध्यः । 

इस श्छोक में नचोढानायिका अपने प्रेमी से एक पहर के बाद, दो पहर में, अपराल 
में अथवा शास तक आने की बात पूछुती है और उसे बाद में आने की बात नहीं 
यूछुती--भर्थाच, कछ, परसों, तरसों, आणोगे, ऐसा प्रश्न नहीं करती जिससे 'सारा दिन 


७9 रसगद्भाधर:' 
पूर्ण भवधि है, ठसडे वाद तेरे विरह में में न जी सकूँगी? यह व्यक्ञय होता है। परन्तु यह 
व्यड्रथ प्रेसी के गसन का निवारणरूप वाच्य की सिद्धि में अव्नभूत है अर्थात प्रेमी का गमन 
तभी रुक सकता है, जथ चद्द यह जानले कि “यह मेरी नवोढा प्रेयसी मेरी अनुपस्थित 
मे एक दिन के घाद न जी सकेगी! | इस तरह से वह ध्यड्रय वाच्य सिद्धि के अज् हो जाने 
से गौण है और चमरकारी भी, अत्तः यह गुणीभूत व्यज्ञय नामक सध्यम का्य का उदाहरण 
। परन्तु यह चित्रसीमांसाकार का कथन ठीक नही है, क्योंकि उष्ण-अश्रुधारा-सिश्रित 
“क्या तुम एक पहर के बाद लौट आओगे' इत्यादि उक्ति से ही 'प्रियगमन-निवारण रूप॑ 
चवाच्य उपपन्न हो जाता है इसके छिये व्यक्षक् की कोई अपेण्ा नहीं है-अर्थात्‌ ब्यज्ञय 
अवगत होने पर ही वद्द वाच्य उपपन्न होगा ऐसी बात नहीं है, 'आलापेः--आलापों से 
यहाँ करण अर्थ में तृतीया हुई है और करण वद्दी कद्दलाता है जो क्रिया का प्रकृष्तम 
साधक हो, अतः यह सिद्ध हुआ कि उक्त आछाप ही निवारण क्रिया को सिद्ध करने वाले 
हूँ । अतः उक्त व्यज्ञय गौण नहीं है, फिर यह पद्य गुणीभूतव्यक्भषय काष्य का उदाहरण 
कैसे हो सकता है ? यह तो ध्वनि ( उच्तमोत्तम ) काव्य का ही उदाहरण है- क्योंकि उक्त 
वस्तु व्यड्ञय बहुत ही चमत्कारी है और प्रधान भी । 


पुनराशइथ समाधत्ते-- 


न च व्यक्न-यस्यापि वाच्यसिद्ध-यद्भताउनत्र सम्भवतीति तथोक्तमिति वाच्यपू; 
“निशशेषच्युतचन्दनम!ः . इत्यादाविवाघमत्वरूपवाच्यसिद्धयज्ञताया दूतीसम्भो- 
गादौ सम्भवादू गुणीमावाप्तते: । 


व्यज्ञयपत्य तत#परं आणाव्‌ घारयितुं न शक्‍्मोमीत्यस्थ । अपिनाइडलापढपो वाच्याथः 
समुच्चीयते । ह 


गमननिवा रणरूपवाब्यस्य तादशालापरूपबान्येनोपपत्तावपि, ततपरमित्यादिन्यज्ञय- 
स्यापि वाच्योंपपादकत्वस्म्मचाद्‌ वाच्यसिद्धथज्ञतया ग्रुणीभूतव्यज्ञयत्वमश्य कान्यस्य न ठुरुू- 
क्मिति न युक्तमू , यत एवं सति, “निश्शेषच्युतचन्दनम्‌” इत्यादावपि नायकाधमत्वरूप- 
वाच्यस्य निश्शीषस्तनचन्दनच्यवनादिरूपवाच्येनेवीपपत्तावपि दूतीसम्भोगरूपव्यज्ञथस्यापि 
तदुपपादकत्वसम्भवादू वाच्यसिड्यज्ञतया गुणीभूतव्यड्श्यत्वं भवतोध्प्यनमिमतमापयेत । 
तस्माद्‌ वाच्येनेवोपपत्तौ, व्यज्नयस्योपपादकत्वसम्भवेडपि न भुणीभाव इति भाव! । 


उक्त खण्डन के बाद्‌ दीक्षित मतको स्थिर करने वाली एक और नवीन युक्ति का 
उत्थान कर पुनः खण्डन करते है--'न च! इत्यादि । यदि आप कहें कि 'प्रहरविरतो' यहाँ 
आहापों से! इस तृतीयान्त पद्‌ के वाच्यार्थ से यद्यपि 'गसननिवारण' रूप वाच्य की 
सिद्धि होती है, तथापि उक्त व्यक्षय से भी तो उस वाच्य की सिद्धि हो सकती है, अत एुव 
हमने उस व्यद्ञव को गुणीभूत कद्दा है, तो यह युक्ति भी आपकी संगत नहीं है क्योंकि 
वाच्य सिद्धि की रुमतासात्र रखने पर यदि व्यद्नथ गुणीभूत हो जाय तो “निश्दोषच्युत- 
घन्दुनस! इत्यादि पद्य में भी 'दूतीसम्भोग' रूप व्यद्ञव गरुणीभूत हो जाय गा, क्योंकि वह 
व्यद्वथ सी नायक की अधमतारूप चाच्य को सिद्ध करने की योग्यता रखता है, और उस 
दूतीसम्भोग को ग्रुणीभृत सानना तो आपको भी दृष्ट नहीं है, अतः ऐसा सानना चाहिए 
कि चाच्य से यदि वाच्य की सिद्धि हो जाती हो तब ब्यद्ञय से उसकी सिद्धि की सम्सा- 
चना रहने पर ( ध्यद्ञव ) को गुणीभूत नहीं समझा जाय । & 





प्रथमसाननम्‌ ७३ 

ननु नायिकायास्ताइशालापा नायकस्य गमनोत्तरं विदेशे विरस्थितेनिंवारकत्वेनापि 

कृतक्ृत्या भवितुं शक्नुबन्तीतिपूर्चोक्तताच्योपपादनसामध्यमिह व्यज्ञयस्यैच, न तु चाच्यस्या- 
पीति गुणीभूतव्यञ्नथत्वमभ्युपगत्य प्रकारान्तरेण ध्वनित्व॑ व्यवस्थापयति-- 


अस्तु वा 'ततः पर प्राणान्‌ घारयितुंन शक्नोमि! इति व्यद्भन्यस्य वाच्य- 
सिद्धथदड्धतया गुणीभावः, तथाईइपि नायकादेधिंभावस्य, बाष्पादेरनुभावस्य, 
चित्तावेगादेश्व समच्वारिणः संयोगाद्मिव्यज्यमानेन विप्रलस्भेन ध्वनित्वं को 
निवारयेत्‌ । 


अस्तु वेत्यभ्युपगमार्थस्य गुणीभाव इत्यनेन सम्बन्धः। तथाउइपि ताहशसंलक्ष्यक्रम- 
ब्यज्ञयस्य गुणीभावेषपि । ध्वनित्व॑ काव्यस्येति शेषः । 


ययपि वस्तुलक्षणं व्यज्नथमिह गुणीसवति, तथाउषपि विप्रलृम्भःशन्वाररसरूपव्यन्नथस्य 
प्राधान्येन काव्यस्य ध्वनित्व॑ सेत्स्यत्येवेत्याशयः । 


नागेशभद्टास्तु-“आन्तरालिकव्यज्ञथमादायेव ध्वनि-गुणोभृतव्यन्नयादिव्यवहारस्योप- 
पद्यमानतया विप्रलम्भेन ध्वनित्व वो निवारयेत्‌” इति चिन्त्यम्‌ू , अन्यथा 'प्रामतरुणम? 
इत्यादिगुणीभतव्यज्धीयप्रकाशायुक्तोदाह रणानामप्यस इत्यापत्ती व्याकुलीस्यात्‌ । तत्नापि 
व्यज्ञयसझतभक्नन, वाच्यमुखमालिन्यातिशयरूपानुभावमुखेनेव विप्रल्म्भाभासपोषणम्‌ , न 
केवलेन सइंतभज्ञेन, तस्याकरत्व्यत्वबुद्दयाइपि सम्मवात? इतीह व्याजहुः । 


न हि सर्वत्र पार्यम्तिकेनैव व्यज्ञयेन ध्वनि-र णीभूतव्यज्ञयत्वब्यपदेश+, किन्त्वान्तरालि- 
केनापि सः। इतरथा 'प्रामतरुणम! इत्यादौ पायन्तिकब्य ज्थे श्ज्ञाररससाभासे जाप्रति, 
घ्वनित्वस्येवानिवायतय।६5न्तरालिक वस्तुरुपब्यनज्ञथमादाय विद्वित आलद्भारिकपरम्पराया 
गणीभूतव्यज्ञयत्वसिद्धान्ती नितरां ब्याकुप्येत । तसमादयय पण्डितराजश्य प्रौढिवाद एवेति 
तद्शिप्रायः । 


उक्त वस्तुव्यज्ञय को गुणीभुत मान लेने पर भी 'प्रहरविरतो” इत्यादि पथ्च को झुझ्य 
विप्रल्ग्स-श्वाररूप ध्यड्रथ के अनुसार ध्वनिकाव्य का ही उदाहरण मानना ससुचित है, 
यही वात अब कहते हैं-'भस्तु वा? इत्यादि। तात्पय है कि यदि आप कहे कि नायिका के 
'पुक पहर बाद आजओगे! इत्यादि अधुमिश्रित आछाप तो “विदेश में अधिक दिनों तक 
नहीं ठहरना' इस बात को सिद्ध करके भी चरितार्थ हो सकते हैं, फिर उन आहापों में 
धर्वधा जाने का निवारण! रूप अर्थ को सिद्धू करने का सामथ्य॑ नहीं हैं, वह सामर्थ्य यदि 
है तो 'उसके बाद से न जी सकूगी' इस व्यज्ञय में ही, अतः यह व्यड्रय गुणीभत अवश्य 
है। इस पर पण्डितराज कद्दते है--अच्छा, उक्त व्यज्ञग को वाच्यसिद्धि का भक्ल बनाकर 
गौण समश्ििये किन्तु नायक प्रभ्गति विभाव, अश्रु आदि अनज्नुसाव तथा चित्तावेग आदि 
संचारीभाषों के सयोग से व्यक्त होने वाले “विप्रकस्भ-शज्ञर के कारण जो ध्वनिकाव्यता 
इस पथ में प्राप्त होती है, उसको कौन रोक सकता है! वरतुतः यहाँ दीक्षितनमत के 
खण्डन करने मे पण्डितराज जगज्ञाथ का दुराग्रह ही झलकता है। क्‍योंकि खबन्न चरम 
व्यज्ञय के आधार पर ही 'ध्वनि अथवा गरुणीभत व्यज्ञय' काव्य की व्यवस्था हो, आन्त- 
रालिक ( बीच के ) व्यज्ञय के आधार पर नहीं, ऐसा नियम आलछ्कारिकों से आहत नहीं 
है, जन्यथा ( तादश नियम का आदर करने पर ) 'मामतरुणस? इत्यादि पथ में भी. चरम 


उद रसगढ़ाधर: 


शअड्वाररसाभास रूप व्यद्धय के आधार पर ध्वनि काव्यता ही हो जायगी, फिर तो 'संकेत 
भंग' रूप बीच के व्यज्ञाग को आधार समान कर उक्त पद्य को गुणीमतव्यज्ञय काव्य का 
उदाहरण मानना आलझ्धारिकों का असन्नत ही तो ज्ञायगा । इस दृष्टिकोण से देखने पर 
“इसके वाद सें न जी सकूगी' इस आन्तरालिक व्यज्ञ को आधार सानकर-'प्रहरपिरतौ! 
इत्यादि श्छोक को गरुणीभतव्यड्रथ काव्य का उदाहरण मानना दीक्षित का अनुचित नहीं 
प्रतीत होता है 


अथ तृतीयप्रकार्र मध्यमकावग्य लक्षयति-- 


यत्र व्यज्ञयचमत्कारासमानाधिकरणो वाच्यचसत्कारस्तत्ततीयम । 
व्यक्ष्य चमत्का रस्याधिकरणेजवततमानो व्यज्ञयचमत्कारापमानाधिकरणः । त्तत्व॑ च 
वाच्यचमत्कारे त्यश्नय चमत्कारस्यास्फुटत्वात्‌ । 


यन्न काव्ये व्यप्नयप्रतीतिजन्यश्व पत्कारों लेशतः प्रादुभेवज्ञपि वाच्यप्रतीतिजन्यचमत्का- 
रस्य स्ेतोमुखीनस्यान्तर्निगी्णः स्पष्ठतयाइनु भवगोचरतां नाचामति, तत्‌ तृतीय मध्यम 
'काव्यमित्यथी । 
इद व्यज्ञयचमत्कारस्य सर्वेथाउसदूभावस्तु नामिधेयः, तथा सति वाच्यचमत्कारश्या- 
प्यत्त्म्भव इत्यनुपदमेव स्फुटीकरिष्यति मूलकृत | 
अब काष्य के तृतीय भेद्‌ 'मध्यम” का छत्षण करते हैं--'यन्नः इश्यादि । जहाँ वाच्य 
अर्थ का चमत्कार व्यद्भ्य अर्थ के चमत्कार के अधिकरण में न रहे--अर्थात्‌ जिस काब्य में 
व्यड्य अथ का चमत्कार लघु अंश में रहकर सी व्यापक वाच्य अर्थ के चमस्‍्कार सें अन्त- 
आँक्त दो जाने से स्पष्टलया अनुभूव न हो, वह 'मध्यम' नामक काव्य कहलाता है। 
मध्यम कावग्यमुदाहरति--- 
यथा यमुनावणेने--चनयमेचाकगवेषण लम्बीकृत जलधिजठरभ्रविष्ट-हिम- 
गिरिसुजायमानाया भगवत्या सागीरध्या: सखी? इति | 
तनयः ( हिमालयप्य ) सुतश्वासो मेनाकस्तन्ञामा शेल', तत््य ( इन्द्रभिया समुद्रान्त- 
लीनस्य ) गवेषणायान्वेषणाय, लम्बीकृताइध्यती कृता, जलूधेः समुद्रस्य, जठर उदरे, 
प्रविश्, हिमगिरेईिमाचलस्य, भुजा बाहुरिवाचरतीति तश्याथ भगवत्याः परमेश्वर्या७ 
भागीरथ्या गनज्ञाया), सखी सहचरी, यमुनेत्यथर 
अन्न श्वेतायतपूरप्रवाह्म गज्ा हिमालयत्य भरुजेव, समुद्रपूरे निमम्ृत्य तनयतय मेनाक- 
स्यान्वेषणाय प्रविष्टिति सदशाचाराथकक्यडः सक्त्वादुपक्रम उपम्रायाः, पर्यवसाने तु सम्भा- 
चनाया. प्रतीतेरपमोपक्रमोत्प्रेक्षा वाच्यव चमत्कारस्य कारणम्‌ । गन्जाया! स्वच्छता-पाता*" 
लपयन्तानुधावनग्रद्धति व्यह्नय॑ तु पश्चात्‌ प्रतीतिपषदवीमवतरद्पि तावन्तमेच चमत्कार कतु 
प्रभवति, यावान्‌ वाध्यचमत्कारकुक्षावेव निक्षिप्तो भवति, न त्वधिक प्रथक प्रतीयते, यथा 
स्वभावगौराज्नथाइनमिज्ञनायिकया कल्पितस्य काश्मीरद्रवेणान्नरागस्य प्रभया तस्या अन्ञाना 
गौरता तिरोघीयते । 
ततय्वातन्र व्यह्नयचमत्कारस्य चाच्यचमत्कारे निलीनताइरफुटत्वादू व्यन्नयचमत्कारा- 
सामानाधिररण्यं बाच्यचमत्कारस्थेति तृतीयप्रकारत्वमित्याशयः 
मध्यम काब्य का उदाहरण देते हैं--“यथा यमुना वर्णने? इत्यादि । ( यह यमुना ) उस 


प्रथमसानन म्‌ ७७ 
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गड्ढा की सखी है, जो सानो, अपने पुश्र मैनाक को खोजने के लिये लम्बी की हुईं तथा 
समुद्र के उद्र में पेटी हुई हिमालय पर्वत की भुजा है । 
तदाह-ःः 
अन्रोस्परेज्षा बाच्यैव चमत्कृतिद्देतुः। श्वेत्य-पातालतत्चुम्पित्वादीनां चम- 
त्कारो लेशतया सन्नप्युत्पेक्षाचसत्कृतिजठरनिलीनो नागरिकेतरनायिकाकल्पित- 
काश्सीरद्रवाज्वरागनिगीर्णों निजाइगौरिमेच प्रतीयते | 
एचकारः श्रेत्यादिव्यज्ञय॑व्यवच्छिनत्ति । चमत्क्ृतिहेतदुत्व॑ जश्ञानद्वारकम्‌ । मेनाकस्य 
समुद्रान्त>पातालद्वा रस्थतया पातालतलबुम्बित्वप्रतीतिः । सन्नपीति कथनेनान्न भेदे व्यन्नथ- 
पमत्कारासद्धावनिवेशाभावः पुष्यते । नायिकाया नागरिकेतरत्वेन प्रसाधनानभिज्ञता 
सूच्यते । काश्मीर॑ सम्प्रति 'केसर” इति प्रसिद्ध गन्धद्वव्यम्‌ । द्रवो रसः । यथा प्रसाधना- 
नभिज्ञया ग्राम्यनायिकया स्वतः सुषमाजनकमपि स्वकीयाहगौरत्व॑ कल्पितिन पीततर- 
काश्मीराहरागेणाच्छादित॑ नेव मुख्यतमा उुषमां जनयति, तथा श्रक्ृतोदाहरणे व्यज्यमा- 
नतया यत्विच्विश्वमत्कारजनकीउषपि भागीरथीश्वेतिमादिश्वमत्कारकतमवा'्योत्रोक्षादमत्कारे* 
णाच्छादितः प्राधान्य॑ नादधातीति काव्यतृतीयप्रभेद्त्वमेबेतस्येति तात्पयंम्‌ । 
यहाँ संस्कृत में 'ब्यढ” प्रत्यय से और हिन्दी से 'मानो” पद से वाच्य होने चाली 
उत्प्रेत्षा ( जलझ्भार ) ही चमत्कार का कारण है । यहाँ उत्प्रे्ा शुद्ध नहीं अपितु उपसोप- 
क्रमोष्मेत्षा है. यह समझना चाहिए क्योंकि 'क्यड” प्रत्यय सदद्य आचार अर्थ में व्याकरण से 
अनुशिष्ट है, अतः आरस्म में उपमा की प्रतीति होती है, परन्तु अन्त सें सम्भावना की ही 
प्रतीति स्थिर रहती है । यद्यपि इस गद्यांश मे, गड्ा में की गई हिमालय-म्ुजोस्प्रेज्या से 
गड्जा की 'श्वेतताः और “पुन्न मेनाक को खोजने के लिये समुद्व के उद्र में पेदी हुई! इस 
उक्ति से गा का 'पाताल के तह तक पहुँचना व्यद्गय होते हैं, जो किसी अंश से चमत्कार- 
जनक भी है दी, तथ्यपि वह चमष्कार वाच्य उत्प्रेशा के चमस्‍्कार के भीतर छिपा हुआ द्वै 
जेसे किसी आम्य नायिका की गौरता, बेसर-रस के लेप के भीतर छिप जाती है। कहने 
का सारांश यह है कि वाच्य उत्प्रेज्ञा की प्रतीति से होने वाछा चमत्कार स्पष्ट है-प्रदीक्त है, 
ओर उसके सामने उक्त व्यड्रय की प्रतीति से पीछे होने वाछा चमत्कार अस्पष्ट हैं-'्षीण. 
है, अतः यह मध्यस काव्य का उदाहरण ठीक है । 
स्वेथा व्य्दयासद्भाभावनिवेशाभावाववीजमुपपादयति--- 
न ताहशोषस्ति को5पि वाच्यार्थो यो मनागनामृष्ठप्रतीयमान एवं स्वतो 
रमणीयतामाधातु प्रभवति | 
मनागीषत्‌ । अनामृध्प्रतीयमानोष्स्पृष्टव्यज्ञथों व्यंगथसम्बन्धशुन्य इति यावत्‌ । व्यंगथ 
सम्बन्धेनव चाच्यस्य चमत्कारिता, सर्वधा तदभावे तु रमणीयताविरहात्‌ काव्यत्वमेव न 
स्थादतो यत्किाश्रिद्रय॑स्थसम्बन्ध आवश्यकः । अत एच व्यंगधासद्धावो न निवेशित 
इति भाषः | 
इस मध्यम नामक काव्य के तृतीय भेद सें व्यज्ञय का सर्वथा न रहना अभीष्ट नहीं है, 
क्योंकि कोई भी वाच्य अर्थ ऐसा है ही नही, जो थोड़ा भी व्यज्ञय अर्थ के साथ बिना 
सम्बन्ध रदखे स्वयं चमरकार को पैदा कर सके- अर्थात्‌ वाच्य अर्थ को चमश्कारी द्वोने के 
लिये यह नितानत आवश्यक है कि उसका सम्बन्ध किसी व्यज्ञघ से रहे। फिर यदि 


जप रसगड्ाधर: 


इस तृत्तीय भेद में ब्यज्ञग का सर्वथा न रहना ही अभीष्ट मान लिया जाय, तब तो 
असम्भव ही हो जाएगा--एक भी रूचय नहीं मिलेगा । हे 
नन्‍्वलड्डा रप्रधानानि काव्यान्येतेछु प्रभेदेघु कान्तभंवन्तीत्याक्राइक्षाया मभिद॒धाति-- 
अनयरेव ह्वित्तीयक्ृतीयभेदयोजोगरूकाजागरूकगुणीभतव्यज्ञययोः प्रविष्ठ , 
मिखिलमलक्कारप्रधान काव्यम्‌ | 
एवशब्दः प्रथमचतुर्थप्रकारव्यवच्छेदकः । जागरह़की “राधवविरह-? इत्यादाविव 
चमत्कारविशेषाधायकतथा चर्वणागोचरो गुणीभूतो वाच्याथोंपपादकत्वेनाप्रधानीभूतो व्यद्नयो 
यत्र, तथाउजागरूकः 'तनयमेनाक-” इत्यादाविव चमत्कारविशेषानाधायकतया चर्बणाई- 
गोचरो गुणोभूतो वाच्याथपेक्षयाध्प्रधानोभूतो व्यज्ञयों यत्रेति च बहुत्रीहिंः । इत्यमलड्डार- 
खमत्करितया प्रधान॑ यन्न तदलद्भारप्रधानमू । अलड्ठारपद्मर्थालट्आारपरं॑ सन्दर्भ 
शुद्धधनुरोधात्‌ । 


इद्मुच्यते--समासोक्तिप्रमतिष्वलड्टारेषु व्यज्ञयध्य गुणीभावेषपि चम्रत्कारितया तत्प्र- 
धानककाव्यस्य द्वितीयमेदेइन्तर्भावः । दीपकादिष्वलड्डारेघृपमा55द्ख्पिव्यज्ञयध्य तु तदभा- 
वात तत्प्रधानकराव्यस्य तृतीयभेदेषन्तभावः । इत्यमलड्डरप्रधान॑ सकलमपि काव्यमुक्तमेद- 
हय एचान्तभंवत्ति । 

अलड्जार प्रधान काव्यों का अन्तर्भाव किस भेद में होगा ? इस जिज्ञासा की शान्ति 
करते हैं--“अनयोरेव! इत्यादि । इन दोनों ( द्वितीय तथा तृतीय ) ही भेदों सें ब्यज्ञय 
यद्यपि ग़ुणीभूत रहता है, तथापि एक (द्वितीय ) में, व्यज्ञग, जागरूक--अर्थाव्‌ 
चमरकार-विशेषजनक होने ले अनुभव योग्य रहता है, और एक (तृतीय ) में व्यक्नय, 
पसत्कार-विशेषजनक नद्दीं होने से अनु भव के अयोग्य। अतः समासोक्ति प्रश्भति लिन 
अर्थाल्लरों में व्यज्ञब गौण होकर सी चमश्कारी हों उन अलद्ठारों से युक्त कार्यों का 
द्वितीय भेद्‌ में और दीपक आदि जिन अर्थालज्भारों में व्यज्ञय गौण तो हों ही, साथ-साथ 
सरकारी भी नही हों, उन अछझ्ढारों म॑ युक्त कार्यों का तृतीय भेद में अन्तर्भाव 
समझ्चना चाहिए । 

अथ चतुर्य प्रकारँ काव्यस्य लक्षयति-- हे 

यत्राथचमत्कृत्युपस्कृता शब्दचमत्कृतिः प्रधान, तदधरमं चतुर्थेम्‌ । 

शब्दा्थयोश्वमत्कृतिजनकत्वमलझ्भारनिमित्तक॑ प्रतोतिद्वारक॑ च ! उपस्कारों शुणाधानम्‌। 
अत एवाइ्ता शब्दचमत्कृतावर्थचमत्कृतेः । 

यत्र हि वाच्याथ्रीतिजन्यचमत्कारपोषितस्य शब्दप्रतीतिजन्यचमत्कारश्य प्राधा- 
न्‍्यमू , न तु कथवितव सतोधष्प्ययोग्यतयाउविवक्षितस्य व्यज्ञयश्य, तद्धमं नाम चतुर्थ 
काव्यमित्यथः । 

अब काम्य के चतुर्थ प्रफार अधम! का रूछण करते हैं--यात्राथ॑चमव! इध्यादि । जिस 
काव्य में दाच्य अर्थ के चमत्कार थे परिपोषित होकर शठद का घसत्कार प्रधान हो, 
उसको 'क्षघमकाब्य कहते हैं। इस काव्य में भी कुछ न कुछ व्यज्ञय अवश्य रद्दता है; 
परन्तु बह रह कर सी चमतध्कारजनक न होने से अविवन्नचित रहता है अतः उसकी 
अ्रधानता नहीं रहती-ऐसा समझना चाहिएु। 
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चतुर्थ काव्यमुदाहरति-- 
यथा--- 
सक्तः कथ्चिद्‌ भगवन्त॑ स्तौति-- 
सित्रात्रिपुल्वनेत्राय, /त्रयीशात्रवशतन्रवे | 
गोत्रारिगोन्रजन्नाय, गोत्रात्रे ते नमो नमः ।|” इति | 
मित्रः सूय्रोडित्रिपुत्रथ्नन्द्र्य नेत्रे यस्य, तस्मे, प्रय्या ऋषग्यजुसपासवेदाना , शाप्रवस्याप- 
द्वारकतया रिपोहंयप्रोषदेत्यस्य शत्रवे नाशकाय, गौत्राणां पर्वताना पक्षच्छेदनादरेरिन्द्रस्य 
गोत्रजान्‌ वंश्यान्‌ देचात्ञायते रक्षतीति तथाभूताय, गोः प्थिष्या गया घेनूना था क्रात्ने 
रक्षकाय, ते विष्णवे नमी नमो5शित्विति विध्णुपक्षे5थेः । शिवपत्षे तु श्रथ्या ध्वंसनाच्छातन्न- 
वाणामसुराणाम्‌ , यद्वा त्रय्या विज्ञानप्रतिबन्धनाच्छात्रवस्य कामदेवस्य शत्रवे, गोश्षस्य 
त्रात्रे, ते शिवायेति विशेषः । 
तथा च॒ 'सूर्याचन्द्रमसौ विराजः पुरुपस्य दक्षिणचामे चक्षुपी' इति प्रतिद्धिः । "मित्र 
सुहृंदि न दयो' । पृंसि सूर्य”, गोन्ः, शैल्ते गोत्र कुलाख्ययो” इति मेदिनी । 'ल्लियासक्साम- 
यजुषी इति वेदाज़यद्भयी? इत्यमरः । 'गोः स्वर्गें श्रषमे रश्मौ बज्ने शीतकरे पुमान्‌ । अर्जनी- 
नेत्रदिगः्वाण-भूवागादिषु योषिति ॥? इति विश्वश्व । 
इ॒हट वृश्यनु प्रासात्मकशब्दालड्टार प्रयोज्यश्वमत्कार एव कविसंरम्भगोचरतया प्रधानम्‌ । 
वाच्याथ्रतीतिजन्मा, भगवद्धिषयक-वक्तृूनिष्ठ-रतिभावादिव्यज्नथग्रतीतिजन्मा वा लेशतः 
सज्नपि चमत्कारोष्स्फुटत्वान्लीनो5ह्वतामेव भजतौति निर्बाधश्चतुर्थकाव्यलक्षणसमन्ब॒य+ ! 
चतुर्थ 'अधम! काध्य का उदाहरण देते हैं--यथा, मित्रात्रि' इत्यादि । कोई भक्त 
भगवान्‌ की स्तुति करता है--मित्र-सूर्य और अन्निषुत्र-चन्त्र जिनके नेन्न है, ऋणी-वेदों 
के शत्रुओं ( अखुरों ) के जो शत्रु है तथा गोन्न-पर्वत के अरि-शन्रु ( इन्द्र)) के गोन्नजो- 
चंशर्नो ( देवताओं के ) न्राता-रक्षक है उन गोन्नाता ( गोपाछ ) अथवा वृषभवाहन 
(शिव ) आपको बार-बार नमश्कार है। 
तदाह--- 
अत्रार्थ चसत्कृतिः शब्द्चसत्कृतो लीना | 
यहां दृष्यनुप्रासरूप शब्दालझ्लार का उसत्कार ही प्रधान है क्योंकि कवि का मुख्य 
प्रयास उसी अंश में हुआ है, यह शब्द श्रवण ले स्पष्ट प्रतीत होता है। अर्थ का चमत्कार 
अथवा भक्तनिष्ठ भगवद्विषयक भावरूप प्यज्ञय का चमत्कार लेशतः यथ्वपि दे तथापि 
वह शब्द छे चमत्कार में छिपा हुआ हं । 
न्यायप्राप्तस्य काव्यपश्च म॒श्रका रनिरूपणर्॒याकरणानन्यूनतासापादयरति--- 
यद्यपि यत्रार्थंचमत्कृतिसामान्यशुल्या शब्द्चसत्कृतिस्तत्‌ पद्चममंधमाधम- 
सपि काव्यविधासु गणयितुसुचितम्‌ | ययैकाक्षर-पद्याधौवृत्तियमक-पद्मबन्धादि | 
काव्यश्य विधा प्रकारः | एकाक्षरानुप्रातों यथा--दाददो दुह्दुद्दादी दादादो दूददी- 
ददोः । दुह्नदं दददे दुद्दे ददाददददोडददः ॥” इति । समुद्गापरनामर्क पद्मार्धाइत्तियमर्क 
यथा--अयशो5मिदुरालोके कीपधा मरणाहते । अयशोभिदु रालोेके कोपधा मरणादहते ॥? 
इति । पत्चनन्धो यथा-मारमासुषमा चारुरुचा मारवधुत्तमा | मात्तपृत्तेतमावासा सा वामा 


८० रसगज्ञाघः ' कप 
अपर अंद+ अब 0 मी २३70 मर ॥ कक अं ॥ २५४0७ ४७४७४७७७७/४७७४ आकर काका त आधा 
मेउस्तु मारमा |? इति। आदिपदेन दृथक्षरायनुप्रासमहायमकापराख्यपद्यावृत्तियमक-चढक्त- 

खड्ग-मुरज-दहार-नाग-शक्ति-ग्रेमूत्रिका-सवतोभद्र बन्धादीनि दुष्करशब्द्सन्निवेशानि- , 

गृह्मन्ते । है ु 
मिन्रात्रीत्यादिषयेष्यचमत्कारोध्स्फुटोध्प्यस्त्येव । यत्र पुनरेकाक्षरानुप्रासादिशालिप- 
द्ेषु काममर्थवमत्कारो नास्त्येव, किन्तु केवर्ल शब्दचमत्कारः स्फुरति, ताहशानामपि 
बहूना काव्यानामुपलम्भाच्छब्द्चमत्कृतिमात्रवान्‌ पश्चमोषपि काव्यप्रकारः छुत्तो नाज्न 
इत्यभियायः । 

यद्यपि जिस काव्य में अर्थ का उसत्कार बिलकुछ नही हो और शब्द का चमस्कार 

हो जैसे एकाक्षरपच, अर्धादृत्तियमक, पद्मवन्ध आदि, उस काव्य के पांचवां भेद 'क्षघमा- 
घम' की भी गणना काव्य, पर्ेढ़ों में करनी चाहिए । 


समाद्धाति-- 

तथा5पि रमसणीयार्थप्रतिपादकशब्द्तारूप-काञ्यसासान्यलक्षणानाक्रान्ततथा 
चस्त॒ुतः काव्यत्वासावेन, महाकविभिः प्राचीनपरम्परासलुरुन्धानैस्तन्र तत्न 
काव्येषु निबद्धमपि नास्माभिर्गणितम्‌ , वस्तुस्थितेरेवानुरोध्यत्वात्‌ । 

अर्य भावः--एकाक्षरादिचित्रेष्वार्थिकचमत्कारत्य सबेथाउन्तुपलम्भादू रमणीयार्थप्रति- 
पादकशब्दत्वरूप॑ मदुक्तकाव्यसासान्यलक्षणमेव यदा न समन्वेति, तह तेघषु मन्मते 
वास्तविक काव्यत्वमेव नास्तीति कुतस्तत्मकारत्वेन तेषा गणना स्यात्‌ । का वा तदगणने 
प्रन्थस्य न्यूनता स्थात्‌ । ह 

ननु माधादिमहाकविसिश्शिशुपालवधादिमद्दाकाव्येषु सन्तिवेशितानामेकाक्षरादिचित्राणां 
करथ॑ काव्यत्वमिति चेत्‌, सत्यम्‌ , नास्त्येव तेषु चास्‍तविक काव्यत्वमू , रमणीयार्थप्रतिपादक- 
शब्दत्वाभावात्‌ । तेस्तु गतानुगतिकतयेव प्राचीनाना महाकवीनां परम्पराया अनुरोधेन 
तथा विह्वितम्‌ , न तु चस्तुतत्वचिवेकेन । तद्विवेकपुरस्सरं॑ अवतंमानेरस्मामित्तु तातकूप- 
क्षारजलन्यायेन तदुपेक्षितमेव, असहिषये महाजनानुसरणस्यानौचित्यात्‌ । 

तदाहुरिह शाक्षिण:-सर्वेथाइथ रहितसन्निवेशमात्रे चमत्क्ृत्यनिर्वाहकतया दुष्करशब्द- 
सन्निवेशनिर्वाइणीयविशिष्टवाक्याथेधीजनकस्येकाक्षरादिचित्रस्य कथश्विदवि कृत्याह्ृत्यप्रवू- 
त्तिनिवृश्यौदासीन्याचमत्कृतिविशेषजनकत्वेषपि काव्यत्व॑ नाड्लीक्रियते । इति । 

चयन्तु--न छोकाक्षरादिचित्रेषु सर्वथाइथराहित्यम्‌ , चमत्कृतिराहित्य वा, अचुभव- 
विरोधात्‌ , तच्छुश्नषया प्रेक्षावत्प्रवृत्यनुपपत्तेथ्थ । आर्थिक एवं चमत्कारः काव्यत्वप्रयोजको 
न तु शाव्दिक इति त्वभियुक्तोक्त-चित्रोदाहरणेष्वव्याप्तिमुपेक्षमाणेन प्राचीनस्थितिलद्वनेक- 
प्रतेन भवतेव फेवर्ल व्याहियते, न तु केनाप्यन्येन । कृत्याह्ृत्यप्रवृत्तिनिशृत्यौदासोन्य॑ तु 
म धम्मिञ्न ? इत्यादावपि तुल्यमेव । एवं सत्यथंचमत्झाराच्छब्द्वमत्कारत्य निकर्ष5पि 
प्राचीनकविपरम्पराध्य् मतं निकृष्टकाब्यत्वमेकाक्ष रादिचित्रेषु निर्बाधमेंवेति विद्यः । 

किन्तु 'एकाक्षरप्चा! आदि रचनाओं सें जब अर्थकृत चमत्कार चिलकुछ नही रहता, 

तब तो वे शब्द रसणीय अर्थ के प्रतिपादन करने वाछे नही हुए, फिर तो मेरे हिसाव से 


उन झावदों सें काव्य का सासान्य छज्षण ही सद्डदित नहीं होता, अतः काव्यप्रभेदों में 
उनकी गणना करने की वात सर्वंथा असड्गत है। यद्यपि महाकवियों ( साघ आदि ) ने 
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| कादर पक" करना पेकालर निधि 











हर पत्र परी एमी ९७०४ टविला#१३३७५/४मे आह. 


प्राचीन परिपाटी के अचुरोध से अपने कार्यों में जहां तहां उस तरह की रचनायें की हैं, 
तथापि हमने उस तरह का काग्य-सेद इसलिए नहीं माना कि वास्तविकता का ही अनु" 
रोध करना उचित है न कि अन्धपरम्परा का 
मम्मठादिसम्पत॑ काव्यस्य श्रिप्रकारत्वमात्र॑ निराकतुमुपक्मते--- 
केचिद्मिानपि चतुरो भेदानगणयन्त उत्तममध्यमाधमभावेन त्रिविधमेष 
काव्यमाचक्षते | 
केचित्‌ काब्यग्रकाशकार प्रभृतयः ग्राचीनाचार्या७, इमानिद्दोक्तानुत्तमोत्तमादीन , चतुरः 
काव्यस्य भेदान्‌ प्रकारानपि, अगणयन्तोध्मन्वाना उत्तमत्वेन मध्यमत्वेनाधमत्वेन च त्रिविध॑ 
त्रिप्रकारकमेच, न तु चतुष्प्रकारक॑ काव्यमाचक्षते कथयन्तीत्यथेः । नामानुल्लेखेन तन्मते- 
5ुरुविः सूच्यते । 
कुछ सब्जन काय्य के ये चार भेद नहीं मानते । वे- उत्तम, सध्यम तथा अधम-तीन 
प्रकार के ही काव्य मानते हैं। 
निराकरोति-- 
तत्राथेचित्र-शब्द्चित्रयो रविशेषेणाधमत्वमयुकतं बक्तुम्‌ , तारतम्यस्य स्फुट- 
मुपतब्धे: | 
अर्थालड्वारथुक्तमविवक्षितव्यज्ञय॑ ह्यथचित्रम्‌ू , शब्दालड्ढारयुक्तमविवक्षितव्यप्नयन्तु 
शब्दचित्रम्‌ , तयोरषिशेषेण तुल्यतया, अधमत्व॑ निकृष्टकाव्यत्व॑ वक्तुमयुक्तम , तारतम्यस्य 
तयोन्यूनाधिकभावस्य, स्फु्ट स्पष्टम्‌ , उपलब्धेरचुभवादित्यथः । 
अथवित्रेषधिकचमत्का रसय शब्दचित्रे च न्‍्यूनचमत्कारस्य स्पष्टमनुभूयमानत्वात्‌ काव्य- 
प्रकाशकारादिसम्मतमुभयो' साम्यमयुक्तमित्याशयः । 
इह तरतमयोर्मावस्‍तारतम्यमित्यनुकरण तरतमशब्दात्‌ ष्यजू्‌। अन्यथा केवलप्रत्यय- 
परताया साधुत्व॑ दुघेटम्‌ । 
उनके के में पण्डितराज का कथन है कि अर्थ चित्र ( अर्थालझ्कारों से युक्त 
अविचक्षित व्यज्ञथ काव्य, जो प्रकृत अन्थ के हिसाब से दृतीय भेद में जाता है ) जोर 
चाव्दु चित्र ( शाब्दालद्वारों से युक्त अविवज्षित व्यज्ञय काव्य, जो इस अन्थ के अजुसार 
चतुर्थ भेद में समाविष्ट होता है ) दोनों को एक सा-अघम ही कद्दना सम्रुचित नहीं, 
क्योंकि उन दोनों में तारतस्य-न्यूनाधिक भाव स्पष्ट इष्टियोचर द्वोता है अर्थात्‌ अर्थचिश्र 
में अधिक चमत्कार का और शब्दचित्न में उसकी अपेक्षा कम चमर्कार का अनुभव 
होता है, फिर दोनों को एक कोटि में घलीद कर छाना अनुचित है। 


पूर्वोक्तामयुक्तिमुपपादयति--- 
को होव॑ सहृदयः सन्‌ 'बिनिर्गत मानदमात्ममन्द्रित्‌', 'स चिछन्नमूलः क्षत- 
जेन रेणुः इत्यादिभिः काब्ये: 'स्वच्छन्दोच्छलद्‌-? इत्यादीनां पामरश्लाध्यानाम- 
विशेष ब्रयात्‌ | सत्यपि तारतस्ये यथ्येक्ेदत्वं कस्त्ि ध्वनिगुणीभूतव्यज्ञथयो- 
रीषदन्तरयोविंभिन्‍नभेदत्वे दुराग्रहः । 
जे 'मवत्युपश्रुत्य यद॒च्छयाइपि यम्‌ । ससम्भ्रमेन्द्रद्रतणपातितागंला, निमीलिताक्षीव मिया3- 
मरावती ॥? इति ग्रथमक््य, 'तस्योपरिष्टात्‌ पवनावधूतः । अन्ञारशेषस्प हुताशनस्य, 


६ २० ग० 


घरे रखगदड्भाघरः 


पूर्वात्यितो धूम इवावभासे ॥” इति द्वितीयस्य, “अच्छकच्छकुइरच्छातेतराम्बुचछठा-मूच्छे 
न्मोदमहर्षिदर्षविद्वितस्तानाहिआा5द्ाय वः। मियाहुयदुदारददुरदरीदीधाद्रिदरह्ठुम द्ोहोदेक- _ 
महोरमिगेदुरमदा मन्दाकिनी मन्दताम्‌ ॥7 इति तृततीयस्य च पद्रस्य शेषांशः। प्रथम मम्मठ- 
भट्ट न, द्वितीयमप्पय्यदीक्षितेन चाथचित्रोदाहरणतयोपन्य॑स्‍्तम्‌ , तृतीयन्तु मम्मटेन शब्द- 
चित्रोदादरणतयेत्यवरप्रेयम्‌ । 

आययोस्तोक्षार्ष्या लड्ढा रस्पव चमत्कारितया, व्यज्ञयध्य लेशतः सतोषपि चमन्कारातु 
पधानादथ बित्रत्वमिति सम्प्रदायविद्‌ः 

प्रदोपक्ा रास्तु-विनिर्गतम्‌! इत्यादौ हयप्रोवप्रभावातिशयलक्षणव्यश्नय श्य जागरूरुतया 
विवक्षणादयथवचित्रत्व॑ व्यपास्य 'मध्ये व्योम स्फुरति उमतनोधन्वनः शाणचक्र, भन्दाकिन्यां 
विपुलपुलिनाभ्यागतो राजहंचः । अहृश्छेदे त्वरितचरणन्यासमाकाशकद्म्याः, संसपन्त्याः 
श्रवणपतित पुण्ड रीक सुधा शुः॥? इति रूपकप्राचुयेशालिवि स्रक्रीयपग्े तदू व्यवस्थापयाश्रक्रः। 

एवं तत्तारतम्याभिज्ञतरया । काव्याथमावनापरिपक्कबुद्धिशाली रसास्वादकुशलो वा 
सहदय+ आहारादिमात्रनियरुणोषज्ञो ग्राम्यजनस्तु पामरः । अविशेषमवलश्षण्य॑ तुल्यत्व- 
मिति यावत्‌ । 

इृद्साकृतम्‌-“अयमेव हि सेदो भेदहेतुर्वा, यहिदद्धपर्माध्यासः कारणभेदध्व! इत्यमि- 
युकोक्तेरत्यन्तविजातीयचमत्का रवत्तया विरुद्वर्मा ध्याताद्‌ विभिन्नयोरपि, शब्दाथचित्रयो- 
यंथ्रेकप्रकारत्व॑ स्वीक्रियते, तदा व्यज्ञयस्य प्राधान्याप्राधान्यमात्रात्पदेतु ऊमेदभाजोध्वनेगुणी 
भूतव्यश्थत््य च काव्ययोरविसिन्नप्रकारत्व॑ कुतोष्ड्ीकियते, तयोरप्येकप्रका रत्वमूरोकियताम्‌ । 

कौन ऐसा होगा जो सहृदय दहोकर-- 


विनिरगंतं मानद्मात्ममन्दिराद्धवस्युपश्चुत्य यदच्छुया5पि यम्‌ 
ससमभअमेन्द्रद्गुतपातितागेंछा निमीलिताह्ीव मियाज्मरावती ॥ 


तथा 
स च्छिप्तमूलः उतनेन रेणुस्तस्योपरिष्टात्पवनावधूतः 
अज्ञारशोषस्य हुताशनस्य एूर्वोत्थितो धूम दृवा5ज्व भासे ॥ 
इत्यादि कार्यों के साथ-- 
स्वच्छन्दोच्छुछद्च्छकच्छुकुद रचछातेतराम्बुच्छुटा- 
मुच्छुन्मोहमद्र्षिहृपंचिहितस्नानाहिकाइह्ाय. व। । 


१, इस पद्च में इयग्रीव राक्षस का प्रभाव वर्णित है। इसका अर्थ श्स प्रकार है-भपने इष्टजर्नो 
को सम्मान देने वाले तथा अतभिष्ट जनों के सम्मान को नष्ट करने वाले जिम्त हयग्मीव का स्वेच्छा 
पूवंक भी (न कि आक्रमण करने के लिये ) अपने भवन से निकलना सुनकर घत्रडाए हुए इन्द्र के 
द्वारा शीघ्रता से गिरवाई गई है अरे ( कौलें ) जिसमें ऐसी अमरावती ( देव-पुरी ) मानो भय 
से नेत्र मूँद ली है 

२. यह पथ युद्ध-वर्णन के प्रसन्न का है। इसका अर्थ इस प्रकार दै--सैन्य-सम्मर्द से जो धूलि 
उडी, उसकी जड शोणित ने काट दी अर्थात्‌ शोणित से धरा आदर हो गई जिससे भूतल से ऊपर 
उठती हुई धूलि का ताँता टूट गया, पर आकाश में धूलि उडती ही रद्दी । (इस अवस्था में) वह' धूलि 
ऐसी शोमित होती थी मानो आय के केवल भन्गजारे शेष रह गए हैं उसते जो पहले निकर चुका था 
"वह धु्भों ऊपर उड रद्दा है । 


अथमससाननम्‌ रे 
(“५७०७३ पेद्‌-४?००/ ७ #पेहमपेकक्विन#पड 





भिथादुद्युदारददुरदरी दीर्घादरिद्वुम- 
द्रोहोद्देकमहोमिंमेदुरमदा मन्दाकिनी मन्दताम ॥ * 
इत्यादि काष्यों का केवछ निम्नभ्रेणी के अल्पज्ञ जन, जिनकी प्रशंसा करते हैं, साम्य 
कह सकता है। और तारतग्य के रहने पर भी यदि दोनों को एक भेद में गिना। जाय, तब 
जिनमें बहुत ही कम (ब्यज्ञय की प्रधानता और अत्रधानता का ही) अंतर है, उन “ध्वनि! 
तथा गुणीभूतव्यद्थथ! को अकृण अछग सेद्‌ में विनने का दुराग्रह क्यों ? अतः काव्य के 
चार सेद मानना ही युक्तिसक्गत है । 
ननु थत्र लक्ष्य शब्द्चमत्कृतिरथचमत्कृतिश्च सहैव तिष्ठतः, तश्यातिरिक्तप्रकारत्व॑ 
स्यादिति चेद , न तयोश्वपत्कृत्योः सामानाधिकरण्येडषपि सूच्मेक्षिकया क्रचिदेकत्याः 
प्राधान्यमपरस्या अप्राघान्यं लक्षितं स्थादेव । ततश्व पूर्वोक्ततक्षणानु पा रमरथंथमत्कृतेः 
सूच्मे5पि प्राघान्ये मध्यमक्राव्यत्वमू , शब्दचमत्कृतेः प्राधान्येष्धमक्राव्यत्व॑व्यपदेश्य - 
मित्याह-- 
3 ध्े रे ० 
यत्र च शब्दाथ चमत्कृत्योरेकाधिकरण्यपू , तत्र तयोगुंणप्रधानभाष॑ प्या- 
लोच्य यथाल्ञक्षणं व्यवहतेव्यप्र्‌ | 
ऐक्राधिकरण्य समानाधिकरणत्वम्‌ । 
जिस लपय सें शब्दू-चमप्कार और अर्थ-चमत्कार दोनों साथ साथ हों, बह क्या 
काव्य का एक अतिरिक्त ( पद्चम ) भेद होगा ? नहीं तो उसका समावेश किस भेद में 
होगा १ इसका उत्तर देते हैं--'यत्र च! इत्यादि । आशय यह है कि यदि किसी काव्य में 
शब्द और अर्थ दोनों का चमत्कार एक साथ रहेगा, तब वहाँ विचार से काम लेना होगा 
अर्थात्‌ यदि शब्द का चमत्कार प्रधान होगा तो चतुर्थ अधम काव्य में और यदि अर्थ का 
चमस्कार प्रधान होगा तो वृतीय मध्यम काव्य में समावेश किया जायगा। अतिरिक्त 
काव्यमेद्‌ मानने की आवश्यकता नहीं है। 
नमु यत्र सूक्मेक्षिकायामपि द॒योर्थ शब्दचमत्कृत्योस्तुल्यमेव, ( न त्वेकस्याः कस्या- 
ब्षिन्न्यूनमधिक वा ) आ्राधान्य स्थात्‌ , तत्र का गतिरित्याकाइक्षायामाए्याति--- 
समप्राधान्ये तु मध्यमतेब । 
मध्यमता प्रायुक्तकाव्यतृतीयप्रका रत्वम्‌ , व्यकज्ञयचमत्कृत्यसमानाधिकऋरणवाच्यचमत्क- 
तेख्पलम्भाव । शब्द्चमत्कृतिप्राधान्यस्य तृपलम्मेष्प्यचिरोधित्वम्‌ 
यदि सूचम-विचार करने पर भी प्रधानता का निर्णय न हो अर्थात्‌ शब्द और अर्थ 
दोनों का समान दी प्राधान्य लक्तित हो, तब क्ष्या होगा--उसका समादेश कहाँ किया 
जायगा ९ इसका समाधान करते हैं-'स्मप्राधान्वे! इस्यादि । तारपयय॑ यद्द है कि उस स्थिति 
में उसको मध्यम काव्य ही माना जायगा, क्योंकि व्यज्ञय चमत्कार-रहित,वाच्य-चमत्कार 


जननी जन 








९. यह गज्ञा का वर्णन है। श्सका अर्थ इस प्रकार दै--वद गद्मा आपकी मन्दता-भशज्नता को 
शीघ्र दूर करे, जल प्राय अदेश के गद्गों में छात ८ दुबंड-तदितर - प्रबल, स्वतन्त्रतापूवंक उछछते 
हुए, और स्वच्छ जल की परम्परा से नष्ट दो रहे दें सोइ-अशान जिनके ऐसे मइर्षिंगण, इृषपृव॑क 
जिसमें स्नान तथा दैनिक कर्म ( सन्ध्यावन्दन ) करते हैं ओर जो (गन्ना ) दीख पढने वाले, 
विशाल मैढकों का आवास स्थानभूत कन्दराओं से युक्त दे और बड़े-बड़े पेढों के द्ोह ( गिराने ) 
में अधिक-शक्तिशाली महान तरह ही जिस ( गन्ना ) का गहरा गये है। ह 





घ्प्ष्ठे रसगज्धरः 


अर क्रकमवप कसरत 2रीकजाअह पाप पक, अभह्फामिक पकने, 





हाल रियल नकारा 


वहाँ उपलब्ध रहेगा और शब्द-चमत्कार की प्रधानता रहने से भी कोई विरोध नहीं 
होगा । 
चमत्कृतिदयतुल्य प्राघान्यमुदाहरति--- 
यथा-- 
कविरदित भानुमन्त॑ वणयति-- 
“उल्लास: फुल्लपड्ठेंरहूपटलपतन्मत्तपुष्पन्धयानां, 
निस्तारः शोकदाबानलविकलहदां कोकसीमन्तिनीनाम्‌ | 
उत्पातस्तामसानामुपहतमद्दसां चल्लुषां पक्षपात्तः, 
सद्दातः को5पि धाम्नामयमुद्यगिरिप्रान्ततः प्रादुरासीत्‌ ।।! 


कुहलानां विकसिताना, पह्लेरद्माणां कमलानां, पटलात्‌ समूद्ात्‌ , पटले समूहे वा 
पतन्तो निश्सरन्तग पतन्तः अत्यासीदन्तो बा, ये पृष्पन्धया अमराः, तेषामुल्लासो नेशकुश- 
शयकोीशबन्धनमोचकत्वात्‌ ,.. रवच्चन्दभरन्दभ रास्वादसामप्रीसम्पादनादह्या आनन्द 
तड़ेतुर्वा, शोकः प्रियतमविश्रयोगजन्मा चित्तवृत्तिविशिष एवं तापातिशयदानादू दावानलो 
चनवह्लिः, पेन विवल॑ खिन्‍्न॑ं, हृद्य॑ मनो यास्रा ताः शोकदावानलविकलहदभ्, ताजा शौक- 
दावानलविकलहदाम्‌ , कोकसीमन्तिनीनां भक्ृवाकपधुनाम , आमश्वासनविधानाभिस्तारश्शोक- 
सागरपा रगमन तत्सम्प[दकी वा, तामस्रानां तिमिरनिकराणां तमस्स्वभावतया तमस्विनी- 
सच्चरणशौलोलूकादीना वा, उत्पाती विनाश उच्बाटन॑तन्निदानं वा, उपहत तिमिरावरणाद्‌ 
विनष्ट महपदाथसाथ्प्राहकप्रकाशो येषाँ, ताइशां चक्षुपां धशां तत्तिमिरावरणतिरोधापनात्‌ 
पक्षपातः साहायक तत्कारकी वा, अयम्नुदौच्यमाणः, दो$पि दीपक-खग्रोतादिविलक्षण:, 
धाम्नां तेजसां, सद्बातः समुदायः सूय५, उदयगिरेः एर्वांचलस्य आन्तत- शिखरात, आ्रादुरा- 
सीत्‌ प्रातराविरभूद्त्यथः 
इद्दायमिति निर्देशेड्यतनभूतकाले लढ्विधिबिन्त्यः | वेवक्षिकत्वाप्जीकारेण वोपपायः 
पकारायक्षरासक्ृदावृत्तेः 'अनेकस्येक्धा साम्यमसहझ्द्वाध्प्यनेकधा । एकस्य सक्ृद॒प्येष वृह्य- 
चुआस इष्यते ॥!? इति दर्पणलक्षितो वृश्यनुप्रासः शब्दालद्वारः पूर्वोक्तवर्णावृत्तेव॑ श्यनुप्रासस्य 
वशिध्थात्‌ आवृत्तवणसम्पूर्णवृश्यनुप्रासबदू वचः । ओजः स्याव? इति प्राचीनलक्षित ओ 
जो5मिधानश्शब्द्‌गुणश्ष शब्दं भषयति, तथाइजसेच स्फुटतया5थावगमात्‌ 'यस्मादन्तःस्थितः 
सः स्पष्ट मर्थो्चभासते । सलिठस्येव सृक्तस्य स प्रसाद इति स्थृतः ॥? इति प्राचीनलक्षितः 
प्रसादनामा5थेंगुण!, सू्यरूपे तेजस्थद्धाते पृष्पन्धयोज्लासत्व-कोकसौमन्तिनोशोकनिस्तारत्व- 
तामसोत्पातत्व-चक्ष<पक्षपातत्वलक्षणधर्मशतु श्या रोपांत्‌ 'तद्रपकममेदी य उपमानोपमेययोः! 
"मारा तु पूचेवत्‌? इति प्रकाशलक्षितं मालारुपकम्‌ , उल्लासादिधमंकारणस्य तेज<पुञस्यो- 
ललासादिकाय्यैंरभेदेना सिधानात्‌ 'अमेदेनामिघा देतुहेंतोहैंतुमता सह” इति पुनर्दप॑णलक्षितो 
देत्वलद्वारो वा वाच्याथ प्रसाधयतोति शब्दस्याथसय घचमत्कारस्तुल्यकक्ष एवेत्युभयोः 
प्राधान्यान्मध्यमकाव्यत्वम्‌ । शब्देष्लद्वारशुणयोरथें च गुणालड्डारयोसुपन्यासेनात्र क्रम- 
विपर्यात्तोबबसेयः । तादुप्यारोपापैक्षया तादात्म्याध्यासे विच्छित्तिबिशेष इत्यर्थालद्वारान्तरो- 
पादानस्य निदानम्‌ । “यत्तूज्ञासादीनां तत्काय॑त्वात्‌ कथ रूपक'मित्यालड्भारान्तरोपादानभीज- 


प्रथममाननपम्‌ प्र 
'इ०+2धाकाम री “यम के+अपेकाम+.. 3.0. #च०#प७ामरह (७० न मनाए. प्न्‍#म्रे हि “१३०५ #शकरश) अारवेकअमिगाह | अ.3न्‍मनथाकशयिकरिह /९७०३-पे३+रतकमिय३ सच :म्िमनिवारमपिय  '"०फर्थिककिककीि | # जिनमम्ितमधिएरिक: अमिकररररिक मनाया, 
प्रदर्शन टीकाकृत ,तब्चिन्तनीयम्‌, 'मु्ख चन्द्र. इत्यादावपि बाधप्रदे जापत्येव तत्त्वारोपाद 
रूपकश्य स्वेसम्मतत्वात्‌, कार्यक्रारणयोरशभेदस्याप्येव॑ बाधप्राप्तादलड्टा रानतरोपादानध्या- 
प्यसद्ठतत्वाच्च । 
शब्द और अर्थ दोनों का चमत्कार जहां समान रूप से प्रधान है ऐसे उदाहरण का 
निर्देश करते है -यथा, उर्लास इत्यादि। 'मयूरभ्द्! अपने सूयंशतक नामक ग्रन्थ सें 
उद्याचलावलूम्बी प्रातःकाछिक सूर्य का चर्णन करते हैं। खिले हुए कमरों के समूह से 
निकलते हुए जथवा खिछे हुए कम॒र्छों के समूह पर गिरते हुए ( रातभर मधुपान करने 
के कारण अथवा मधुपान की आशा से ) मत्त, अमरों का उदछास ( आनन्दृदायक ); 
शोकरूप दावानल से विकल्प हृदय वाछी चक्रवाकियों का निस्तार (प्रिय-वियों ग-सम्पादुक 
होने से शोक-कारणीभूत-रात्रि का अन्त करके दुःख का नाशक ), अन्धकार के समूहों 
का उत्पात ( नाशक ) और अन्धकार के कारण जिनके तेज नष्ट हो गए हैं उन नेश्नों का 
पदपात ( सहायक ), यह कोई तेजःपुञ्न, उद्याचल के प्रान्त-भाग से प्रादु भूत हुभा । 
तदेवाह--- 
अन्न चुत्त्यनुप्रासप्राचुयोदोजोगुणप्रकाशकत्वाच, शब्दस्य, प्रसादगुणयोगा- 
चूनन्तरमेवाधिगतध्य रूपकस्य हेत्वलझ्भारस्थ वा वाच्यस्य, चमत्क्ृत्योस्तुल्य- 
स्कन्धत्वात्‌ सप्रमेव प्राधान्यम्‌ | 
लकारादीनामप्याइत्तेइश्यनुप्रासस्य प्राचुयम्‌ । ओजस! शब्देन सह व्यज्नधब्यज्ञक- 
भाषात्‌ प्रकाशनोक्ति: । तुल्यस्कन्धत्व॑ साम्यम्‌ । अन्यव्‌ सुगमम्‌ । 
यहां पकारादि अक्षरों की बारबार आवृत्ति होने से व्ृत्त्यनुप्रास की प्रचुरता है और 
सम्पूर्ण श्छोक में उस वृत्यनुप्रास के वर्तमान रहने से इस पद्य की पदावछी 'ओज्गुण! 
को व्यक्त करती है, इसलिये इस पद्य में शब्द का खमत्कार “प्रधान है और प्रसादु-गुण- 
युक्त होने से शब्द-श्रवण के बाद शीघ्र ज्ञात हुए 'रूपक' अथवा 'हेतु' अक्षद्वार-रूप 
चाच्य अथ का चमत्कार भी प्रधान ही है। अतः इस पद्य को मध्यम काव्य कहना 
उचित है । ५ 
अथ रसध्वनिलक्षणाय समासेन ध्वनिप्रकारान्‌ निर्देशमवतरणम्मिद्धाति-- 
तन्न ध्यनेरुत्तमोत्तमस्यासड्डूथमे दस्यापि सामान्यतः के5पि सेदा निरूप्यन्ते- 
तत्र तेघु चतुष्षु काव्यप्रकारेषु मध्ये, उत्तमोत्तमस्य पूर्वोक्तलक्षणस्य घ्वने! । असद्वथ- 
भेदस्यापि विभावादिभेदानन्त्यप्रयोज्यानन्तप्रका रकत्ववदू-रसादिध्वनिधटितत्वात्‌ू. आ्लाति- 
स्विकरूपेणागणनीय प्रका रध्यापि, सामान्यदोइविशेषद्पेण, केषपि साधारणा,, भेदाः 
प्रकारा5, निरुप्यन्ते प्रतिपायन्त इत्यथः । 
ययपि रसादिध्वनिषटितत्वादू ध्वनिप्रकारा विशेषद्पेण सद्दथातुमशक््या इति तनि- 
रूपणमशक्यमेव । तथापि केचन परिगणिता बिवक्षितान्यपरवाच्या-विवक्षितवाच्यत्वादि- 
सामान्यधर्मपुरस्कारेण भेदा इद् निरुप्यन्त इति स्रारसू । 
उक्त चार प्रकार के कार्यों में 'ध्वनि! नाम का जो उत्तमोत्तम काव्य है, उसके यद्यपि 
असड्डुय-सेद हैं अर्थाव्‌ विभाव, अनुभाव आदि के भेद्‌ से ध्वनि-काब्य के भेद अनन्त 
हो सकते हैं अतः उन सब सेदों का एक एक कर उद्केख करना असम्भव है तथापि 
सामान्य-रूप से कुछ भेदों का यहां उद्लेख किया जाता है। 


पद रसगद्भाधर:ः 

तानेव ध्वनिसामान्यभेदान्‌ निशपयति--- 

द्विविधो ध्वनि) अभिधामूलोी लक्षणामृत्श्ध | तत्रायश्षिविधः--रस-वस्त्व- 
लक्कारध्वनिभेदात्‌ । रसध्वनिरित्यसंलद्यक्रमो पलक्षणाद्‌ रस-भाव-तदाभास- 
भाव-शान्ति-भावोदय-भावसन्धि-सावशबलत्वानां ग्रहणप्‌ | द्वितीयश्व द्विविध:-- 
अथोन्तरसंक्रमितवाच्योउ्त्यन्ततिरस्कृतवाच्यश्व | 


अन्यत्राभिधामूलत्वेन विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनेः प्रथममुपादेयत्वेषपि सूचीकटाहन्याये- 
नोपादानलाघवाज्लक्षणामूलस्याविवक्षितवाच्यध्वनेरेच प्रागुपादानम्‌ । इह त्वसिधाया लक्ष- 
णोपजीव्यत्वात्‌ , तन्‍न्‍्यायमुपेच्चय प्राकृतमेच क्रममनुरुत्य तदिति न विपर्यास+। द्विविधः 
सामान्यरूपेणेति शेषः । एबमप्रेडपि बोध्यम्‌ू । अमभिधामूलत्वादेव विवक्षितवाच्यत्व॑लक्षण[- 
मूलत्वादेव चाविवक्षितवाच्यत्वमवसेयम्‌ । तथाहि--विवक्षितोी चाच्यताध्वच्छेदकरूपेणान्वय- 
बोधविषयत्वेनापेक्षितोइन्यपरो व्यज्ञयोपसजनीभूतो वाच्योष्थों यत्न, स्नर॒ विवक्षितान्यपरवा- 
च्योष्मिधामूलो ध्वनिः, पदार्थोपश्थित्यवसर एवान्चयबाघे जागरुकेडविवक्षितो वाच्यजात्या- 
दिरिपेणान्वयवीधविषयतयाइनपेक्षितो वाच्योष्थों यत्न, स चाविवक्षितवाच्यो लक्षणामूलो 
ध्वनिः । चकारः समुच्चयार्थकः । तत्र तयोध्वन्योमध्ये । आयोडमिघामुलो विवक्षितान्यपर- 
वाध्यध्वनिः । त्रिविधो रसध्वनिवस्तुध्वनिरलड्टा रध्वनिश्वेति त्रिप्रकारकः। रसपद॑ रश्यन्त 
आस्वायन्त इति ब्युत्पत्तियोगादु रस-साव-रसाभास-सावाभाव-भावशान्ति-भावोदय- 
भावसन्धि-सावशवलतानामुपलक्षण्ण प्रत्यायक्म्‌ । 


अन्यत्र रसध्वनेः पश्चान्निदिश्त्वेष्पीह स्वेप्राधान्यबोधनाय पूवनिर्देशः । दवितीयो 
लक्षणामूलो5विवक्षितवाच्यध्वनिः । चकारस्त्वथंकः | पदार्थान्तरान्वययोग्यत्वायोग्यत्वाभ्या 
चाध्यस्य विवक्षाविवत्षे बोध्ये । 
ध्वनि-काव्य के दो भेद हैं-- एक अभिधामूछक और दूसरा छक्षणामूछक | उनमें 
प्रथम अर्थात्‌ भ्षसिधामूछक ध्वनि-काव्य के पुनः तीन भेद होते है-रस ध्वनि, वस्तु- 
ध्वनि और अलक्वार ध्वनि । यहां 'रस ध्वनि! पद, असंलूचय क्रम ध्वनि (जिसमें व्यक्षक- 
ज्ञान और व्यद्गथ-ज्ञान के बीच में होने वाला क्रम ( पूर्व-पश्चादू-भाव ) छक्षित नहीं 
होता ) का बोधक है, अतः 'रस-ध्वनि? पद से रस, रसाभास, भाव, सावाभास, भाव" 
शान्ति, भावोद्य, भावसन्धि तथा साव-शवबलता सब का अहण करना चाहिये क्योंकि 
वे सब असंलच्य-प्रम ध्वनि के अन्दर आ जाते हैं। द्वितीय अर्थात्‌ छक्षणामूलक ध्वनि- 
काप्य के दो सेद हैं--एक अर्थान्तरसंक्रमित वाच्य और दूसरा अत्यन्ततिरस्क्ृत वाच्य । 
€ यहां यद्द विशेष समझना चाहिये कि 'अभिघषासूछक ध्वनि! को विवद्षितान्यपरवाच्य 
ध्वनि! और 'छच्णामूछकध्वनि? को 'अविवज्षितवाच्यध्वनि! भी कहते हैं )। ॥ 
रसध्वनेः प्राधान्य॑ शब्देन वोधरन्‌ स्वरृपस्य निरूपणमवतारयति-- 
एवं पद्चात्मके ध्वनी परसरमणीयतथा रसध्वनेस्तदात्मा रसस्तावद्भिधीयते- 
(एप--पूर्वोतरसध्वन्यादिमिः प्रकारे., पश्चात्मके पश्वस्वद्पे, ध्वदी ( घटकत्वस्य सप्त- 
म्यथतया ) ध्वनिघटक्स्य, रस्ध्वनेः प्रथमस्य, परमरमणीयतया5लेकिकास्वादजनकत्वेन, 
तदात्मा तत्य रसादिध्वने', आत्मा जीवनाधायकत्वात्‌ प्रधानम्‌ , रसो वच््यमाणस्वटप*, 
तावदादौ ( सर्वेस्यः प्रथमम्‌ ) अभिधोयते कथ्यत इत्यथः । * 





प्रथमसाननम्‌ पं 


इरियािका०#ध्मयामिरि, हरि म्मिप४०म्वेताय्‌ अगिषेकननयिहानर कम 





रसादिभ्चनेः परमरमणीयत्व॑ तु 'काग्यस्यात्मा स एवार्थ? इतौतरव्यवच्छेदार्थमेवकार- 
मुपनिबध्नता भ्वनिकृताषपि प्रतिपादितम्‌ । 
इस तरह ध्वनि-काथ्य के सामान्यतः पांच भेद हैं। उनमें 'रस-ध्वनि! सबसे अधिक 
रमणीय ( आस्वाद-जनक ) होता है, इसलिये रसध्वनि की आत्मा ( साररूप होने से 
प्रधान ) जो 'रस' हे, उसका निरूपण पहले करते हैं । 
प्रथममाचार्यामिनवगुप्तादिसम्मतं रसस्वष्पमाह-- 


, स्नचित-ललित-सन्निवेशचारुणा काव्येन समर्पित, सहदय- 
हृदय प्रविष्ट, तदीयसहृदयतासहकृतेन, भावनाविशेषमहिम्ना, विग- 
हितदुष्यन्तरमणीत्वादिभिरलोकिकविभावानुभावव्यमिचारिशब्दव्यपदे- 

दर | कि 
ब्या, शकब्षन्तलादिमिरालस्वनकारणे।, चन्द्रिकादिभिरुद्यीपनकारणः, 
अश्ुपातादिभिः कार्य, चिन्तादिभि। सहकारिमिश्र, सम्भूय प्रादुभो- 
वितेनालीकिकेन व्यापारेण, तत्काल-निवर्तितानन्दांशावरणाज्ञानेनात 
एव अमुष्टपरिमितग्रमातृत्वादिनिजधमेंण प्रमात्रा, स्वप्रकाशतया वास्त- 
बेन, निजस्वरूपानन्देन सह गोचरीक्रियमाण) प्राग्विनिविश्वासना- 
रूपो रत्यादिरेव रसः । 

समुचितो रसादिप्रतीत्यनुकूला, अत एवं ललितो मनोरमः सपब्िवेशः शब्दार्थयोगु॑म्फ- 
नम्‌ , तेन चारुणा सुन्दरेण, काव्येनोक्ततक्षणेन कविकर्मविशेषेण, समर्पितेरुपस्थापिते, 
अत एच सहृदयानां सचेतसां, (न त्वसचेतसामपि) दृदय॑ प्रविष्ध्रमत्कारितया मनोरमेः, 
तदीया तेषां सहृदयसामानिकानां सम्बन्धिनी ( तन्निष्ठा ) या सहदयता वेदर्धी ( रसा- 
स्वादनचातुरी ) तया सहकृतेन विहितसाहाय्येन ( उपोह्ृल्तिन ) भावनाविशेषस्य सहदये- 
तरदुष्करत्वादू विलक्षणस्य शाश्वतिकतदर्थानुसन्धानस्य, महिम्ना प्रभावेण, विगलितः प्रती- 
त्यविषयीभूतः शक्षन्तलादिनिष्ठो दुध्यन्तरमणीत्वादिलोंकिकोब्साधारणधर्मो येषां तैः, लोको- 
त्तर-विभावनानुभावन-व्यभिचा रणव्यापा रवत्तयाइछीफिकविभावाचुभाव- व्यभिचारि (भाव)- 
शब्देः (नाममभिः) व्यपदेश्यैन्यवद्वा५, शकुन्तलादिभिः ( आदिशब्दो नायिकान्तरवोधकः ) 
आलम्बनकारणेरालम्बनविभावाख्येः, चन्द्रिकादिभिः (आदिना स्रकुचन्दनादिभ्रहणम) वही- 
पनकारणेरृद्दीपनविभावाख्ये, अश्रुपातादिभिः ( आदिपदेन कटाक्षभुजक्षेपादि गह्मते ) कार्य 
रनुभावाख्येः, व पुनः, चिन्तादिभिः ( आदिपद॑ ल्जादिभ्राहकम्‌ ) सहकारिमिव्य॑मिचारि- 
भावाख्येघ, ( प्रतौतिगोचरीक्रियमाणैः ) सम्भूय विभाव्यविभावकभावादिसम्बन्धेमिलिप्वा, 
प्रादुर्भावितेनोत्पादितेन, अलौकिकेन छोकोत्तरेण|द्वुतेनेति यावत्‌ , व्यापारेण भावकत्वापरप- 
ययेण भावनाविशेषर्पेण (कारणेन), तत्काले तरिमन भावनाधिकरण एवं समये, तत्काल 
वा, निवर्तितमपसारितम्‌ » आनन्दांशस्य चिदात्मझुपस्य, आवरणमचरोधकमज्ञा्न॑ यस्य, 
तादवशेन ( सावनाविशेषापसारित-सब्चिदानन्दश्वष्पात्माज्ञनेनेति प्रमातृविशेषणम्‌ ), अत 
एव-आवरणहरूपाकज्षानापसारणादेव (यावत्प्रमेयप्रत्ययप्तम्भवात्‌) प्रमुशे लुप्तः परिमितप्रमातृ< 


पद रखगज्जाधर:, 


त्वादिरियततावत्‌ ( परिच्छिन्न ) पदार्थज्ञातृत्वप्रशृतिर्निमधर्मों जीवात्मनेसर्गिक्र्मों यस्‍्य, 
तादशेन, प्रमात्रा ज्ञात्रा ( सहदयेन ) स्वप्रकाशतया ( ताह्शज्ञानश्यात्मानेदेनात्मनेव प्रति- 
भातात्‌ ) प्रकाशान्तराप्रकाश्यत्वेन, चास्तवेन अमात्मक-प्रत्यक्षविषयतया सत्येन “सत्य॑ 
विज्ञानमानन्द ब्रह्म! इत्यादिश्रुते्निजस्यात्मनः स्वद्पेगानन्देन, सहाभेदेन ( 'रपफ़ोडहम? 
इत्यादिप्रतीतेः ) गोचरीक्रियमा णोष्नुभू य मानः प्राकू पूरे जन्प्ान्तरेंषत्र जन्मनि व विनिवति- 
ष्टापन्त&करणे प्रविश, वासना रत्यादिविषयकरसंस्दारविशेष एव रुप यत्य, तादशो रत्यादी 
रत्युत्साइप्रशृतिसतत्तरसस्थायिभाव एव रस इत्यथः । 





हॉल फानरिाएफर जि दाए 


इद्मुच्यते--रनस्तमो5मिभवेन सखगुणोत्कर्ष, श्रव्यक्राव्यश्रवणेन, दृश्य क्ाव्यामि- 
नयद्शनेन वा, घन्याना केषाचन सहृदयानां हृदये, रत्यादेः, शक्ुन्तला-चन्द्रिक्राप्रभती- 
न्यालम्बनोद्दीपनका रणानि, अश्रुपातादीनि कार्याणि, चिन्तादोनि सहकारिकारणानि च, वस्तु- 
सोन्दर्यण चब्यम्राणानि, सद्ददयसाम्राजिकनिष्ठवेदग्धीपरिपोषिताया भूयोभूगौ5नुसन्धान- 
लक्षणविलक्षण-भावनाया बल्लेन, लौकिक्रासाधारण-शकुन्तलात्व-हुष्यन्तरमणीत्वादि- 
धर्माणां प्रमोषेपछोकिक-साधारण-कान्तात्वादिधर्मपु रस्कारेण शायमानान्यलौक्विफवि भावनादि- 
व्यापारवत्तयाइलोकिकषिभावादिपदवाच्यत्व॑ प्रतिपयन्ते । तेश्व परस्परं सह्नतेः प्रभावाद- 
लोकिको भावकत्वव्यापारः प्राहुर्भाव्यते । तेन तु व्यापारेण, संद्र एव, सचिदानन्द्रूप- 
स्‍्थात्मनो द्ीपस्येच शराव[द्रावरणरूपमज्ञानमपसायते । अथाज्ञानंस्य विगलनादेव, तस्य 
सचेतसः, परिच्छिन्नज्ञातृत्ममियत्तानियन्त्रितवस्तुमाप्रवेदित्वमादियेंषां, तेषु जीवधर्मघु विन- 
शेर, समुण्जुम्भितेषु च सार्वस्यादिषु परमात्मधर्मेंषु, रत्नस्यात्मनथ्व नित्यत्वाजन्नानहपत्वा- 
दानम्दरुपत्वाजासेदेन, जन्मान्तराणामेतजन्मनम्थ वासनाख्यसंस्काररूपेण पूष हृदि प्रविशे 
भोजकत्वापरपर्यायेण रसनाव्यापारेण, आश्वादपदवीं नीयमानो रत्यादिष्तत्तद्रसस्यायी भाव 
एव रसो5स्ति । 

तथा चोक्तम--- 
(विपावेनानुभावेन व्यक्त! सघारिणा तथा। रसतामेति रत्यादिः स्थायी भावः सचेतसाम्‌ ॥? 
'सश्वोद्रेकादसण्ड-स्वप्रकाशानन्द्चिन्मयः । वेयान्तरस्‍्पशंशून्यो त्रह्मस्वादसद्दोद्रः ॥? 
लोकोत्तरचमत्का रप्राणः केखित्‌ प्रभातृ भिः | स्वाछारवदमिश्चत्वेनायमास्वायते रसः ॥? 
4ण्यचन्तः प्रमिण्वन्ति योगिवद्रससन्ततिम्‌ । सवाशस्तननाना सभ्यानां रसस्यास्वादन भवेत्‌ ॥? 
“निर्वासनाष्तु रह्ञान्त<राष्ठकुड्याश्मप्तन्निभाः ॥? इत्यादि । 

अब रस-निरूपण-प्रसक्ष में सर्वश्रथम 'मम्मर तथा अभिनवयुप्त' आदि विद्वानों के 
जभिमत-'रस'-स्वरूप का उद्लेख करते हैं - समुचित! इत्यादि । अभिप्राय यद्द दे कि 
अपने जीपन सें मनुष्य बहुतेरे भावों का अजुभव करता है, वह्द कभी किसी से प्रेम करता 
है, तो कभी किसी का सोच, कभी किसी पर क्रोध करता है, तो कभी किसी पर छूणा, 
कभी किसी से भय खाता है, तो कमी किसी काम में उत्साइ दिखलाता है, कभी किसी पर 
इँसता है, तो कमी किसी चात पर जाश्रर्य ( विस्मय ) प्रकट करता है। इसी तरह कभी 
चह् द्ान्ति का अचुभव सी करता है। ये अन्तुभव तो नष्ट हो भाते हैं, परन्तु मनुष्य के 
छदृदप सें उनका संस्कार सदा के लिये अमिट हो जाता है अर्थावषासनारूप में वे सब भाव 
मानवों के दृदय में संदा चसने छगते हैं। वे ही वासनारूप से मानव-द्वद॒यों में बने 








प्रथममाननम्‌ ८६ 





कया पिक॥०#म्पियाइा ३ अरीलयाजरपडामार मर, 








वाले भाव साहित्यशास्र में रति, शोक, क्रोध, जुपुप्सा, भीति, उश्साह, हास, विस्मय 
और शम इन नामों से स्थायीभाव कददछाते है, जो वस्तुतः एक प्रकार की चित्तवृत्तियाँ 
है, जिनका वर्णन विशद्रूप से भागे स्वयं ग्रन्थकार करेंगे। जब वे श्थायीभाव 'सत्य॑ 
विज्ञानमानन्द ब्रह्म” इत्यादि वेद्वाक्य के अनुसार सप्य तथा विज्ञानरूप होने से स्वतः 
प्रकाशमान आत्माननद के साथ अनुभूत होते है, तब वे ( स्थायी भाव ) ही 'रस” संज्ञा को 
प्राप्त करते हैं। उसी अवस्था में 'रसोहहम! ऐसी प्रतीति हुआ करती है। परन्तु उन 
स्थायीभावों को भआास्साननद का साथ तबतक नहीं हो सकता, न उनके साथ उनका 
अनुभव ही तबतक किया जा सकता, जबतक आनन्द स्वरूप आत्मा के ऊपर जो 
अज्ञान का आवरण छाया रहता है, वह हट नहीं जाय, अतः उस आवरण को हटने के 
डिधे एक अछौ किक व्यापार (क्रिया ) की सृष्टि की जाती है। जिस ( ध्यापार ) का नाम 
है, 'भावकरव' । जब चद्द लोकोत्तर व्यापार, आनन्द्‌-स्वरूप-आत्मा को ढकने वाले उस 


अज्ञानावरण को हटा देता है, तब अनु भवकर्ता में श्ो अदपक्षता रद्दती है, वह कुछ पदार्थों 
का ही ज्ञाता हो पाता है-संसार के समस्त पदार्थों का नहीं, चह नष्ट हो जाती है अर्थात्‌ 
मनुष्य सें जो ल्षीवधर्स ( अत्पज्ञता परस्पर का सेद-भाव आदि ) रहते हैं, वे लुप्त हो 
जाते हैं और परमात्म-घर्म-सवज्ञत्व आदि जागरित हो जाते हैं। तब उस अनुभवकर्ता 
को जाध्मानन्द के साथ रति आदि स्थायीभावों का अनुभव होने छगता है। उस छोकोत्तर 
धभावकत्य' व्यापार की सृष्टि विभाव, अनुभाव तथा सद्थारीमाव परस्पर मिक्ृकर करते 
हैं। अब यहां उस 'सावकत्व” ब्यापार की सृष्टि करने वाले विभाव, भनुभाब एवं सच्वारी- 
भावों का परिचय प्राप्त करना पाठकों को आवश्यक प्रतीत होगा, अतः संक्षेप में उन भावों 
का परिचय कराया जाता है। आस्मानन्द के साथ भजुभूत होने पर 'रस” सज्ञा को पभाप्त 
करने वाछे चित्त-वृत्ति-विशेष-स्थरूप, 'रति! आदि स्थायीसाव जिन कारणों से उत्पन्न 
होते हैं, वे उन स्थायीभावों के आलम्बन कारण कद्दकाते हैं, और अपने अपने आलग्बन 
कारणों से उत्पन्न वे स्थायीभाव, जिनसे उद्ची्त होते हैं, वे कहरछाते हैं उद्दीपन कारण। 
इसी प्रकार उन चित्ततृत्ति-विशेषात्मक स्थायीभावों के उत्पन्न होने पर उनके परिणाम- 
स्वरूप शरीर भादि में जो कुछ विशेष प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं, वे कहछाते हैं कारय। 
इसी तरद्द उन चित्ततृत्ति -विशेषात्मक स्थायीभावों के साथ ही कुछ और चित्तवृत्तियां 
उत्पन्न होती हैं, जो स्थायीभावात्मक चित्तवृत्तियों की सहायता करने के कारण सहकारी 
कारण कहलाती हैं । उद्ादरण के द्वारा ये बाते और अच्छी तरद्द समझी जा सकती हैं। अतः 
निम्नलिखित एक उदाहरण पर ध्यान दीजिये--शकुन्तछा को देखकर उसके विषय में 
दुष्यन्त के हृदय में रति-प्रेम उत्पन्न हुआ, अतः उस रति का उत्पादक होने के नाते 
प्रेम को उद्दी्त करने वाले हुये, अतः वे तथा उसी तरह की दूसरी चीजें उद्दीपन- 
कारण हुईं । इस तरह प्रेम के इृढ़ हो जाने पर भरस्मात्‌ शकुन्तला दुष्यन्त के लिये दुर्लभ 
हो गई, उसके विरह में दुष्यन्‍्त रोने छगे उनका वद्द रोना उस रति का कार्य हुआ 
और उस प्रेम के साथ ही दुष्यन्त के हृदय में खिन्ता ने भी जन्म ग्रहण किया--अर्थात्‌ 
ऋकुन्तका केसे मिलेगी! इत्यादि तरह की चिन्ता उस रति की सहायता करने वाछी 
हुई, अतः बह सहकारि-कारण हुई। यह उदाहरण तो केवल शज्भार-रसबिषयक हुआ 
इसी तरद्द कदण भादि रसों के स्थायीभाव शोक भादि के विषय में सी समझना चाहिए । 
अब उक्त रीति से छोक में जो शकुन्तला प्भ्दति रति जादि के आदवुग्बन कारण होते हैं, 
घन्द्रिका आदि उद्दीपन कारण होते हैं, उनसे संयोगावस्था में रोसान्न जादि और 
वियोगावस्था में जश्न॒ुपात आदि कार्य उत्पन्न होते हैं, पुव॑ हर्ष अथवा बिन्ता आदि 


- ६० रसगद्भाधर: 
रति के सहकारी भाव होते हैं, वे ही सब जब जहाँ जिस रस का वर्णन हो, उसके उपयुक्त 
तथा सुन्दर शब्दों के गुर्फन से मनोद्दर कार्यों के द्वारा उपस्थापित होकर सहृदयों के 
हृदय सें प्रविष्ट होते हैं, तव सहद्यता तथा काध्याथथ के पुनः-पुनः अनुसन्धानरूप भावना 
के अभाव से, छौकिक तथा असाधारण शाक्कुन्तलात्व, दुष्यन्तत्व जादि धम उनमें से 
निकल जाते है और कान्ताव्व आदि अलौकिक तथा साधारण धर्म उनमें आ जाते हैं, 
अतः जो कारण थे वे विभाव, जो कार्य थे वे अघचुभाव और जो सहकारी थे वे व्यभिचारी- 
भाव कहलाने छगते है। इसी अलौकिकीकरण के छिये “दर्पणपकार! आदि आधायों ने 
काव्य में 'साधारणीकृति' नामक एक व्यापार माना है--व्यापारो5स्ति विभावादेनांग्ना 
साधारणीकृति/ इत्यादि । इन्हीं अलोकिक विभाव, अन्नुभाव तथा व्य्रिचारीभादों के 
द्वारा उत्पादित भावकत्व व्यापार से अज्लान-रूप आधरण के भज् होने पर पूर्वोक्त प्रक्रिया 
के अनुसार वासनारूप में पहले से हृदय में स्थित और 'भोजकत्व अथवा रसना किवा 
व्यक्षना? नामक व्यापार से आस्वाद्य बनाया गया, रव्यादि स्थायीभाव 'रस! है। 
उक्ताथस्य प्रामाणिकत्व॑ प्रकटयति--- ह 
तथा चाहुः--व्यक्तः स तैविंभावायेः स्थायी भावो रसः स्मृतः !” इति | 
आहुरित्यत्र 'काव्यप्रकाश मम्मटभध्? इति शेषः | बहुचचनेन तदुतक्तो गोरव॑ सूच्यते । 
आचाय॑ मम्मट भी अपने काव्यप्रकाश में इसी बात को प्रमाणित करते हैं--व्यक्त- 
इत्यादि। अर्थाद विभावादिकों से जब स्थायीभाव ( रति प्रभ्भति ) व्यक्त होता है, तब 
'रस! कहलाता है । 
कारिकाघटक “व्यक्तर पद॑ विश्वणोति-- 
व्यक्तो व्यक्तिबिषयीकृत: । 
रसनाजन्यास्वादाभिन्नचेतन्यगोच रीक्षत इत्यथेः । 
मस्सदोक्त कारिका में विद्यमान व्यक्त! पद्‌ की व्याख्या करते हैं-“व्यक्तो व्यक्ति- 
विषयीक्षत? इति। ग्यक्त होने! का अर्थ यह है कि चित्‌ शक्ति का विषेय होना--उसके 
द्वारा भासित होना । 
व्यक्तिस्न्यप्र व्यक्नेव प्रसिद्धेति प्रकृतिषपि तद्आन्तेनिंरासाथमाह-- 
व्यक्तिश्य भग्नावरणा चित्त्‌ | & 
चरत्वयें । भग्नमावरणभज्ञान॑ यस्यास्ताइशी शुद्धा चिच्चेतन्यमास्वाद इद् व्यक्तिन तु 
तदासादकारणीमूता रसनाश्ृत्तिः । सा हि-- | 
सा चेय॑ व्यक्षना नाम वृत्तिरित्युच्यते बुधेः । 
रसव्यक्तो पुनश्नेत्ति रसनाख्यां परे बिदुः ॥? इति । 
दर्षणोक्तेब्येशना प्रका रविशेषः । हर 
ब्यक्ति पद का अर्थ अन्यन्न व्यक्षनावृत्ति प्रसिद्ध है, अतः यहाँ भी उस पदु का अर्थ 
चही होगा इस अभ छे निराकरणार्थ कहते हैं---व्यक्तिश्न मग्नावरणा चिव! हृति। अर्थाव 
ब्यक्ति पद से यहां वह शुद्ध आस्वादनरूप चैतन्य विवछित है जिनका क्षज्ञाचरूप आव- 
रण दूर दो गया है, न कि व्यक्षनावृत्ति | 
निदु्शनप्रदशनेनोत्तामर्थ समर्थथति-- 
यथा हि शराबादिना पिहितो दीपस्तन्निवृत्ती सन्चिद्ितान्‌ पदाथौन्‌ प्रकाश- 
यति, स्वयं व प्रकाशते, एच्रमात्मचेतन्य विभावादिसंवलितान्‌ रत्यादीन्‌ | 


प्रथममाननम्‌ ६९ 
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हेत्वथेकी द्विः-- 


यथा शरावादिना रत्पात्रविशेषेण, पिहित आच्छादितो दोपः (न प्रकाशयति पदार्थान्‌ 
न वा स्वय॑ प्रकाशते ) तस्यावरणस्य निद्ृत्तावपक्तरणे तु, सन्निद्वितान समीपस्थान्‌ पदा- 
र्थान्‌ घटपटादोन , प्रकाशयति स्वभासा लोकलोचनगोचरीकरोति, स्वय॑ दौपश्वच, प्रकाशते 
टग्विषयोभवरति, एवं तथा आत्मेव ज्ञानर्पत्वाच्चेतन्यम्‌ , अज्ञानहपस्यावरणस्य विनाश, 
सन्निदितानन्त”करणपदृत्तितया सन्निकृष्टान , विभाव्यविभावक्रमावाद्सिम्बन्धविभावादिभिः 
संवलितान सम्बद्धान रत्यादिस्थायिभावान्‌ प्रकाशयति चर्वणागोचरीकरोति, स्वयं च 'रसो 
वे स/ इत्यादिश्रवणात्तदभेदेन प्रकाशत आस्वाद्विषयीभवतीत्यथः । 
इष्टान्त दिखला कर उक्त विषय का समर्थन करते हैं-'यथा हि? इत्यादि। जैसे 'कश्नोरे 
आदि से ढेंका हुआ दीपक सन्निद्दित वश्तुओं को प्रकाशित नहीं करता है, न रवरय॑ 
प्रकाशित हो पाता है और उस ( कशोरे आदि ) उक्षन के हट जाने पर निकटस्थ चस्तुओं 
को प्रकाशित करता है तथा स्वयं भरी दश्गोचर होता है, इसी तरह आत्म रूप-चेतन्य, 
अज्ञानरूप-आावरण के हट जाने पर अन्तःकरण-शृत्ति-रूप होने से सश्निह्ठित तथा 
विभावादि से मिश्रित रति आदि स्थायीभावों को प्रकाशित करता है--आस्वादु का 
विषय बनाता है और स्वयं भी प्रकाशित होता है--'रसो वे सः इस श्रुति के भनुसार रति 
आदि से अभिन्न होकर आस्वाद का विषय होता है। 
ननु 'मनोबुद्धिरहड्ढा रक्षित्तं करणमान्तरम्‌” इति परिभाषितस्यान्त#*करणस्य, ये धर्मा 
वासनारूपा रत्यादयश, ते साक्षादात्मना भापिता भबन्तु, ये तु घटपटादय इव विभावादयो- 
उन्त>*करणधघम्तो भिन्‍ना बाह्याः पदार्था अन्त” करणसंयोगेन परम्परयाज्यत्मना भास- 
नीया), तेषां कर्य साक्षादात्ममास्यत्वमिश्याशद्भायां व्यादरति-- 
अन्त>करणघमोणां साक्षिभास्यत्वाभ्युपगतेः । 
साक्षिभास्यत्व॑ साक्षादात्ममास्यत्वम्‌ । पश्चम्यथेदितुरभ्रिमेणा 'विरुद्ध मित्यनेनान्वेति 
वेदान्तेइन्त5“करणधर्मा ज्ञानादयः साक्षादात्मना भास्यत्वात्‌ साक्षिभास्य, बाह्मत्वा- 
दुनन्‍त><क्रणधर्मा घटपटादिपदार्थास्त्वन्त*करणट्ठा रकेण पारम्परिकसम्बन्धेनात्ममास्या 
इत्यन्तल“करणभास्या मन्यन्ते। एवं सति ग्रकृते चासनारूपाणा रत्यादीनामन्त>करणधघमे- 
त्वात्‌ प्ताक्षिसास्यत्वेषपि, विभावादीनामन्त >“करणद्वारेण घटादीनामिव परम्परा।सम्बन्धे- 
नात्ममास्याना साक्षादात्मभास्यत्व॑ विरुद्धमिति न विभावनीयम्‌ , छोके नायिकादिपदार्था 
घटादय इव बाह्या अपि, काव्ये लोक़ोत्तरविभावनादिव्यापारवत्तयाइलोकिकाथ्वणावस्तरे 
रत्यायेकीमूतास्तद्॒दन्‍्त#करणघमता भजन्तः साक्षिसास्या भवन्तीति सह्नतेः सरवा- 
दित्याकृतम्‌ । ण 
'रति आदि स्थायीभावों को आत्म--चेतन्य प्रकाशित करता है? इसमें युक्ति बतछाते 
--अन्त करण? इत्यादि । तात्पय यद्द है कि वेदान्त-दृशंन के , अनुसार ससार के सभी 
पदार्थ मिथ्या है अर्थाव्‌ नहीं हैं, सत्‌ केवल आत्मा (ब्रह्म) है, बाह्य घट, पट आदि पदार्थ, 
आत्मा के वृत्ति-रूप हैं अर्थात्‌ अन्तःकरणरूप नली के ट्वारा आत्मा-प्रकाश ही घट-पट 
रूप में भासित होता है, और अन्‍्त्ः/करण की दृत्तियां सुख-दु.ख आदि भी आत्मा-प्रकाश 
से ही प्रकाशित होते हैं, अन्तर केवछ यह होता है कि वाह्य-पदार्थों को प्रकाशित करने 
में आत्मा को अन्त.करण की सहायता अपेक्षित होती है और अन्तःकरण त्ृत्तियों ( खुद 
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जादि ) को प्रकाशित करने में उसकी सहायता अभपेज्ित नहीं होती, उनको आत्मा स्वयं 
प्रकाशित करती है अतएवं अन्तःकरण चृत्तियाँ साक्षि ( आरम ) भास्य कहकाती हैं । रति 
आदि स्थायीभाव भी अन्तःकरण के धर्म ( वृत्तियां ) हैं अतः सादि-मभास्य हैं -जात्मा से 
प्रकाशित होने वाले हैं । ह 


तदेव दृष्टान्तद्यद्शनेन द्रढयति--- 


विभाषादीनामपि स्वप्नतुरगादीनासित, रद्नरजतादीनामिव, साक्षिभास्यत्व- 
सबविरुद्धम्‌ । 
अपिरित्यादिसमुच्चायकः । स्वप्नतुरगादिः स्वप्नावस्थाद््ान्तः, रहरजतादिस्तु जाप्र- 
दशादष्टान्त इत्युभयनिर्देशः । तुरगो5श्व", रह रजत च धातू । 
यथा--सव्रप्नद्शायां प्रत्यक्षोक्रियमाणास्तु रगादयों बाह्यव॒दार्थाः कात्पतिका इन्द्रिय- 
व्यापारोपरमात्‌ साक्षादात्मनेव भास्याः। यथा वा-जाप्रहशायां चाकचिक्रयदोषाद रे 
रजतस्य श्रान्ती जायमानायां रजत॑ बाहां प्रातिभासिकमितीन्द्रियसंयोगशून्य॑साक्षादात्म- 
भास्यं, तथेव तायिकादयोषपि बाह्या अपि भावनावलूम्बिताः साक्षदात्ममास्या इतीह न 
को5पि विरोध इति तात्पयम्‌ । 
रति आदि स्थायीभाव अन्तःकरण के धर्म होने के कारण साक्षि-भास्य हो सकते हैं 
परन्तु विभाव जादि अर्थाव शाकुन्तक्का प्रभ्ति-जो घट-पट के जेपे बाह्य-पदार्थ है-- 
का केवल आत्मा के द्वारा भान कैसे दोगा-साज्षिभास्य वे केसे कहलायेंगे अर्थात्‌ उनके 
भान में घट आदि बाह्य पदार्थों के जेसे आत्मा को अन्तःकरण की सहायता लेनी पढ़ेगी, 
इसका उत्तर ग्रन्थकार देते हैं--'विभावादीनामपि? इस्यादि। अपिप्राय यद्द है कि घोड़े, 
रड् और रजत ये सब बाह्य पदार्थ हैं अतः साहिमाध्य कद्दकाने योग्य नहीं हैं परन्तु 
सपने में जब घोड़े का ज्ञान होता है अथवा जागते से जब रोंगे में रजत का भ्रम, दूरत्व 
तथा चाकचिक्य आदि दोषों से होता है, तब वे (घोड़े तथा रज्नत ) साहिभास्य दही 
माने जाते हैं अर्थात्‌ फेचछ भार्मा के द्वारा ही उन चीजों का भान द्ोता है, क्योंकि उस 
अवस्था सें वस्तुतः वे चीजें हैं नहीं केवक काश्पनिक हैं, उसी तरह उन विभावादि को भी 
साहिभास्य मानने में कोई विरोध नहीं जर्थाव शकुन्तका आदि भी भावनारूढ़ होने पर 
वास्तविक नहीं काण्पनिक ही हैं अतः उस अवष्था में उन सबों का भान भी आत्मचतन्य- 
मात्र से हो सकता है बाद्या चछुरादि इन्द्रियों से नहीं । 
नन्वेबसात्मचेतन्यासिन्नत्वाद्रीकारे रसस्य नित्यत्वे, 'उत्पन्नो रत” “विनशेरसः इति 
सर्वाशुभवगोचरौ तदुत्पत्तिविनाशौ कथम्ुपपादनीयाविति शट्डा समाद्धाति-- 
व्यक्षकविभावादिच्र॒वणाया भावरणभज्जरुय बोत्पत्तिविनाशाभ्यामुत्पत्तिवि- 
नाशौ रस उपचर्चते, बर्णनित्यतायासिब, व्यक्षकताल्वादिव्यापारस्य गकारादौ | 
व्यज़कत्व॑ रसादिनिश्पितम्‌ । चर्वणा5्पस्वादः । आवरणभनज्नः प्रागुक्ताज्ञाननाशः । 
उत्पत्तिविनाशाभ्यामिति देती पश्चमी, बत्पत्तिविनाशयोः सत्वादिति बोधयति । ठपचार 
आरोपः । वर्णाना नित्यता चैयाकरणानां सीमांसकानां चामिमता । गक़ारादाबुत्पत्तिविना- 
शाधुपचरयंते इति सम्बन्धः । 
यथा वेयाकरणादिमतै 'उत्पन्नो पकारः 'विनष्टो गकारः'इत्यादिप्रतीतिगोचरयोसत्पत्ति- 
विनाशयोनित्येषु वर्णघु वरतुतो5सम्मवात्‌ तदयजकरकण्ठताल्वादिव्यापारेपु च सम्भवादारीपः« 
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तथेव रसादिधु नित्येषु 'उत्पन्नो रस” विनशे रस इत्यादिप्रतीतिगोचरयोसत्पत्तिविनाशयो 
रसादिव्यक्षिकाया विभावादिचरंणाया विद्यमानयोश्रव॑णाविष यौमूतेषु रसादिष्वा रोप इत्यथः । 

रसादिव्यक्कविभावादिचवेणाया रसायभिन्नतया वास्तविकाचुत्पत्तिविनाशो न सम्भवत 
इति घटादिकार्येघु वियमानाथुत्पत्तिविनाशौ प्रथर्म कादाचित्कत्वेन साधम्यैंण रसादिचवे- 
णायां, पश्चात्‌ तहिषयतया रसादिध्वारोप्येते इति साक्षात्सम्बन्धाभावेष्प्यारोपाह्ञीकाररूपा- 
रुचेः पक्षान्तरमुपस्थापितमावरणभन्नध्य वेति । आवरणमभन्नीयोत्पत्तिविनाशयोविंभावादि- 
व्यज्य रसाद्चब्णायामारोप इति तदथः। तथा चोत्तम-“यथपि रसानन्यतया चवबेणश्यापि 
न कार्यत्वम्‌ , तथापि ठस्य कादाचित्कतयोपचरितेन कार्यत्वेन कार्यत्वमुपथयते ? इति। 
गकारस्यातालव्यतया ताल्वादिव्यापारस्य गकारादौ? इति नोचितम्‌ , किन्त्वक्षरसमाम्ना- 
येप्कारस्य, स्थानेषु च कण्ठस्य प्राथम्येनोपदेशादू व्यज्ञककण्ठादिव्यापा रस्याकारादौ 
इतीह मूले पटितुपुचितम्‌ । तथा-व्यापारस्य र 'उत्पत््यादे? इति त्वपव्याख्यानप्र , चर्णो- 
सुचारणाबुकूलकण्ठायमिघातक्रियाया एवं तद्धापारपदार्थत्वाहुत्पत्तेरमिंव्यक्तेवाँ तज्जन्य- 
त्वेन तद्धिन्न॒त्वाव्‌ 

रस को आत्म-चैतन्य-स्वरूप सानने पर 'रस उत्पन्न हुआ, रस विनष्ट हुआ! इत्यादि 
ग्यवहार असद्जत हो जायेगे क्योंकि भात्म-चैतन्य नित्य है, अतः तत्स्वरूप रस भी नित्य 
होगा, इस शड्ढा का समाधान करते है--व्यज्क' इत्यादि । जैसे वेयाकरणों के मत मे 
चर्णों को निश्य मानने पर भी उनके (वर्णों के ) ब्यक्षक, कण्ठ ताछु आदि स्थानों के 
व्यापारों में होने चाछे उत्पत्ति तथा विनाश के आरोप वर्णो में करडे 'गकार उत्पन्न हुआ, 
गकार विनष्ट हुआ! इत्यादि व्यवहार होते हैं, उसी प्रकार रस के नित्य द्ोने पर भो उसके 
(रस के ) व्यक्षक घिभावादि-चर्वणा अथवा आवरण-भद्ज में होने वाले उत्पत्ति और 
विनाश रस में आरोपित होते है, जिससे रस उत्पन्न हुआ, विन हुआइत्यादि व्यवहार* 
किये जाते है। यहाँ 'विभावादि-चर्वणा? का उद्लेख फर पुनः “अथवा जआावरण-भन्न' ऐसा 
उल्लेख इसलिए किया गया दे कि रसादि-व्यज्षक विभावादि-चवंणा रस से भिन्‍न नहीं 
अपितु अभिन्न ही है, फिर तो जैसे रस में उप्पत्ति-विनाश असम्भव है, बसे विभावादि- 
चर्चणा में भी, अतः 'विभावादि-चर्वणा के उश्पक्ति-विनाष्च, रसमें आरोपित होते है! ऐसा 
कहना अनुचित था। गकारवर्ण, ध्याकरण मत से तालुस्थानीय नहीं है अतः 'प्यज्षक- 
चादवादि-च्यापारस्य गकारादौ” यद्द झुलूपाठ सन्नत हम इसलिए 'व्यक्षककण्ठादि- 
व्यापारस्य अकारादौ! ऐसा मुलपाठ मानना चाहिए वर्योकि वर्ण सामारनाय में जकार 


प्रथम है और स्थान में कण्ठ। 
न्वावरण्भड्ठे जाते विभावादिष्वचणोपरताचपि, रत्यादिस्थायिर कथ न तथाइवभास 

इत्याक्षेप॑ क्षपयति--- 

विभावादिच बंणा5वधित्वादावरणभद्गस्य, निवृत्ताया तस्यां प्रकाशस्या$5- 
बृतत्वादू विद्यमानो5पि स्थायी न प्रकाशते | 

विभावादिच<णाध्वधिः सीमा (तदुत्तर॑ तदरूत्वात) यस्येति बहुत्रीहिः । तस्‍्याँ विभा- 
वादिचिदणायाम्‌ । प्रकाशस्य चिदानन्दाश्वादस्य । विद्यमानः सूच्तमाकारेणान्तरिति शेषः । 
यथासमवायिकारणसत्तावधिरेव कार्यसत्ता, तथाइब्वरणभन्नश्तावदेव तिध्नति, यावद्‌ विभा- 
बादिचर्वणा भवतीति विभावादिचदंणायाँ बिनष्टायामावरणभज्नेडपि विनष्टे हानात्मनि प्रकाश 


६४ रसगह्जाधरः 
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पुनरज्ञानेनावने, शरावपिहिंतदीपवदन्तल्तिष्ठ ती5पि र॒त्यादिस्थायिनों नास्वाद हत्यभिप्राय । 
अब यहाँ एक दाह्ला यह उपस्थित होती है कि अब रति आदि स्थायीभाव वासना- 
रूप में सदा वर्तमान रहता है, तव सवंदा रस-रूप में उसका भान क्यों' नहीं होता | 
इसका उत्तर यह है कि जमीतक आत्मा के ऊपर रहने वाका आवरण भ्ज्ञान हट रहता 
है, तभीतक आत्मा, रति आदि को भासित करती है, वाद से नहीं और अज्ञात का 
आवरण आत्मा पर से तभीतक हटा रहता है, जबतक विभाव आदि की च्ंणा विद्य- 
मान रहती है अर्थाव जब विभाव जादि की चत्रणा समाप्त हो जाती है तब आवरग-भड्ढ 
भी नहीं रहता--आत्मा फिर अज्ञानावरण से ढेंक जाती है, अतः उस इशा में स्थायी 
(रति आदि ) विद्यमान रहकर भी प्रकाशित नहीं होता, जैसे दीपक के ढेक आने पर 
समीप में पढ़ी हुई चीजे भी प्रकाशित नहीं दो पाती । | 


मते5स्मिन भावकृत्वव्यापारोष्थिकः कल्पनोयों भवतीत्यदचेलाॉधवाय पक्षान्त रमुपन्यस्वति- 


यहा-विभावादिचबेणामहिम्ना सहृंदयस्य निजसहृद्यतावशोन्मिषितेन 
त्त्तत्स्थान्युपहित-स्वस्वरूपानन्दाकारा समाधाविव योगिनश्रित्तवृत्तिरुपजायते, 
तन्मयीभवनमसिति यावत्‌ | 


सहृदयस्य निजसहृदयतावशात्‌ स्ववेदग्घीबछात्‌ , उन्मिषितेनाभ्युदितेन, विभा।वादीना 
या चर्वणा, तस्या महिस्ना प्रभावेण ( कारणेन ) योगिनः समाधो योगचरमाह्ले निर्विक्रल्प- 
नामनीव, तस्तेथ्व स्थायिभी रत्यादिमिः, उपहित॑ विषयतया सम्बद्ध, स्वमात्मा सबिदानन्द- 
लक्षणः स्वरूप यत््याः ( अत एवं ) आनन्द आकारो यस्यास्ताहशी सबिदानन्दात्मरूप- 
रप्ताभिन्ना तन्मयौभावरुपा रसात्मतादात्म्यावगाहिनी वित्तबृत्तिश्ञानम्‌ ( आस्वादः ) 
उपजायते भवतीत्यर्थः । 


इृद्ानन्दाकारेत्यस्‍्य तद्दिषयेति विबृतिन युक्ता, आनन्दस्य रसात्मःपेण (न तु विषय* 
तया ) प्रतोते! । तथा निर्विकल्पकसमाधावानन्दाकारकचित्तबृत्तेरसावमभिधाय समाधि” 
परेन सविकल्पक्रप्तमाधेरेव प्रदणमित्यभिधानससमजपम्‌ , आनन्दात्मचेतन्यश्य निर्बीज- 
समाधावपरि सर्वाचुमतत्वात्‌ । श्रत एवं रसाद्रास्वादस्य ब्रह्मास्वाद्सह्दोद रत्व॑_सप्नच्छते । 
एवं तन्‍्मयीभधनमित्यस्य “आनन्द्विषयतया तत्प्रचुरेत्यर्थ/इति विवरणमपि नोपपत्तिसहम्‌ + 
आनन्द-रस-चेतन्यानां तादात्म्येन विषयविषयिभावास्म्भवात्‌ स्वरूपाथ एवं (नतु 
प्राह्ुर्यार्थ ) मयटोध्त्र विधानौचित्यात्‌ । श्रद्धाजाडथे तु भेदमभ्युपेत्य सर्वेशुपपादनीयमिति 
सुधीमिराकलनीयम्‌ । 

अन्र मते रसात्मकतादश-प्रतीत्युत्पत्ती केवल काव्यव्यक्षनाख्यस्य रसनापरपर्याय- 
भोजकत्वव्यापारस्थापेक्षा, न तु भावकत्वस्यापीति सफुर्ट छाघवस्‌ । ननु भावकत्वव्यापार- 
सन्तरेणाज्ञानावरणनिरासो दुर्घट इति चेत्‌ , न, यतः प्रह्ृत्यर्थ्रक्नारस्येव भावत्वाद्‌ भाव- 
नेव भावकत्वम्‌ । ता च सहृदयस्य स्वीयसद्ृदयतासहकारेण काव्याथविषयिणी पूर्वोत्पन्नेव 
विभावादीनां साधारणोकरणं प्रमातुरावरणभह्टच कतुंमीशीतेति न तदथमावान्तरिक- 
च्यापारान्तरकल्पनाइष्वश्यकौत्याशयः | 


उक्त प्रथम पर में शशानावरण को हठाने के छिये एक छलौकिक व्यापार (भावकरव) 
की कढ्पना करनी पढ़ती थी, जिससे गौरव होता था, अतः भव पद्यान्‍्तर का उल्लेख करते 





प्रथससाननम्‌ 4 
हैं--यद्वा! इस्यादि। अभिप्राय यह है कि अज्ञानरप आवरण फो हटाने के लिये किसी 
नवीन ब्यापार को कहपना आवश्यक नहीं है, क्योंकि सहृदयता की सहायता से परिपक्क 
बनी हुई काम्याथ-विषयक-भावना ही सहृद्यों की आस्मा पर ड्ाये हुए अज्ञानावरण को 
दूर कर देगी और विभावादि का साधारणीकरण भी करेगी, 'भावकत्व” भी तो भावना से 
अतिरिक्त कोई पदार्थ सिद्ध नहीं हो सकता, 'प्रकृति-जन्य-बोधे प्रकारीभूतो धर्मों भाव- 
प्रत्ययार्थ/ इस नियम के अनुसार भावकत्व का पर्यवसित अर्थ भावना ही होगा। इस 
लिये ऐसा समझना चाहिए कि उक्त भावना से साधारणीकृत विभावादिकों का जो 
आस्वादन सहृदय-जन करते है, उसका प्रभाव उनके ऊपर सहृदयता के कारण गहरा 
पढ़ता है, और उस प्रभाव के द्वारा काव्यवर्ती व्यक्षना-वत्ति से सहदयों के चित्तों में रति 
आदि स्थायीभावों से युक्त, अज्ञानावरण से मुक्त आत्मवेतन्यस्थरूप आनन्दाकार इृत्ति 
उत्पन्न होती है अथांत्‌ सहदयगण उस आनन्द में लीन हो जाते हैं-दूब जाते हैं, तन्मय हो 
जाते हैं, जैसे योगियों के चित्तों में सविकशपक समाधिकाछ में आनन्दाकार बृत्ति होती है 
अर्थात उस अवस्था में योगियों को सांसारिक किसी पदार्थ का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वे 
तब ब्रह्मानन्द में लीन रहते हैं, उन्हीं स्थायिभावों से युक्त आनन्द्षाकार चित्तब्ृत्ति को 
साहित्यशाख्र में 'रस' कहते हैं। 


नन्वस्पापि चित्तबृत्तिविशेषद्पस्यानन्दस्य लौकिकतया, लौकिक-स्तकूचन्दनाश्रुपभोग- 
जन्यसुखेभ्योषविरेषो विशेषो वा १ आये तानि विद्दाय क्रिमिति परीक्षकः सहदयोस्मे 

घवर्तेत । द्वितीयें फो नाम स इत्याकाइक्षा मनसिक्ृत्याह-- 

आनन्दो ह्ययं न लौकिकसुखान्त रसाधारणः:, अनन्त#करणदप्षृत्तिरूपत्वात | 

अय॑ पूर्वोक्तश्वित्ततृत्तिविशेषःप आनन्दः ( सुखविशेष! ) ब्रह्मानन्दमिन्नत्वाज्नोकिक- 
सामप्रीजन्यत्वाच्च लौकिको5पि, यान्यन्यानि खक्चन्दनादूयुपसोगजन्यानि लोकिकसुखानि, 
तेः साधारणस्तुल्यो नास्ति ( किन्तु तहिलक्षणोइस्ति » अनन्त#करणबृत्तिस्पत्वादन्तर 
करणदुृत्त्यवच्छिन्नचेतन्यब्पत्वाभावात्‌ । 

अन्येषा हि लोकिकसुखानामन्त£करणबपृष्यवच्छिन्नचिद्ृपत्व॑, रसख्पानन्दस्य तु शुद्धचे- 
तन्यरूपतयाधन्त:£करणबृत्तिर्पावच्छे दकर हितत्वादनवच्छिन्नत्वान्नानत&करणवृत्यवच्छिन्न- 
चैतन्यरूपत्वम्‌ । रसात्मकानन्दानुभवे चित्तद्त्तेरानन्द्रूपतयेव परिणमनादेतदानन्दस्य 
तद्वृत्तिह्पावच्छेदकाभावान्निरवच्छिन्नतया, लोकिकसुखान्तरानुभवे त्वन्त:करणबृत्तिहुपा* 


चच्छेदकसद्भावान्निरवच्छिन्नत्वासावान्मियों चेलक्षण्यमिति सारम्‌ । दि 

यदि कोई कहे कि यह चित्तप्रवृत्ति-विशेषात्मक आनन्द तो अकौकिक नहीं है, अतः 
लौकिक सुर्खों से इसमें कुछ विशेष नहीं रहेगा और जब विशेष नहीं रहेगा, तब कोई 
अन्य अलोकिक सुर्खों को छोह़कर इस काव्यसुख की स॒पृह्दा क्यों करेगा, इस शंका का उत्तर 
देते हैं--'आनन्दो हयम्‌? इस्यादि । यद्यपि ब्ह्मानन्द से भिन्न तथा अछौकिक कारणों से उत्पन्न 
होने के कारण यह पूर्वोक्त चित्तवृत्ति विशेषात्मक आनन्द (सुखविशेष) छौकिक अवश्य है, 
तथापि अन्य ( खक्‌ , चन्दन, वनितादि-उपभोग-जन्य ) छौकिक सुखखों के समान नहीं 
अपितु विलक्षण है क्‍योंकि अन्य छौकिक सुल् कन्तःकरण की चृत्तियों से युक्त चेंतन्य- 
स्वरूप रहते हैं अर्थात उन सुखों के अनुभव करते समय चेतन्‍्य का अन्त करण की 
चत्तियों के साथ सम्बन्ध रहता है, और यह रसरूप आनन्द ,जन्तःकरण की दृत्तियों से 
युक्त चेतन्यश्वरूप नहीं अपितु शुद्ध चेतन्यस्वरूप है अर्थाव्‌ रसात्मक आनन्द के अनुभव 


६5 रसगद्भाधघरः 


अधिमदरलिाअरी जल मिपक. 


करते समय चित्तवृत्ति की आनन्द्रूप में ही परिणत हो जाती है, अतः वह चित्तवृत्ति उस 
आनन्द का अवच्छेदक (इयत्ता-आहक) नहीं हो पाती, जिससे यह जानन्द अनवच्छित्र 
( इयत्ता-रह्वित ) ही रहता है, यद्दी अन्य लौकिक सुस्नों की अपेक्षा इस रसास्मक सुस् 
में विछषणता है। ह 
उपसंहरति--- ५ | हे 
इत्थं 'नाभिनवगुप्त-सम्मटभट्टादिग्रन्थस्वारस्येन भग्नावरण।चिह्विशिष्टो 
रत्यादिः स्थायी भावों रस इति स्थितमू | 
इत्यमुक्तरीत्याइमिनवगुप्त-मम्मटभधट्टादीनाँ ये ध्वन्यादोकलोचन-काव्यप्रकाशप्रभतयो 
प्रन्थास्तेषां स्वारस्येनामिप्रेततयां, भग्नमज्ञानहुपमाचरणण यस्याः सा भग्नावरणा चित्‌ 
( विशुद्धचेतन्यम्‌ ) तद्विशिश्श्तद्विंषयीभूतो र॒त्यादिः स्थायी भावो रस इति ह्थितं 'पर्यवसन्न* 
मित्यथे: । 
कान्यप्रकाशे रसनिरूपणप्रकरण चतुर्थर्याचार्याभिनवगुप्तमतस्येव सर्वाभ्यद्ितत्वेनोपा- 
त्तत्य, साधा रणीरृत-चेतन्यविषयभूतरत्यादिस्थायिभाव एव रस इति सारमू । 
अब अभिनवगुप्तादि सम्मत रससम्बन्धी मत का उपसंद्वार करते हैं--(इत्यं च! 
इत्यादि । इस तरह भभिनवगुप्त ( ध्वन्याठोक की छोचन नामक टीका को बनाने वाले ) 
तथा मस्मट ( काष्यप्रकाश के रचयिता ) आादि के ग्रन्थों के अनुसार 'अज्ञानखू्प आवरण 
से मुक्त, धुद्ध चेतन्‍्य का विषय बना हुआ रति आदि स्थायीभाव 'रस! है” यह स्थिर हुआ। 
नम्वेव॑ रसस्य रध्यादिस्थायिरुपतया चेतन्यभिन्नत्वे, चैतन्यामेदःतिपादिकाः 'रसो वे 
स॒ इत्यादिश्रुतयो बिरुष्यन्तीति पिद्धान्तमतमभिद्धाति । 


बस्तुतस्तु वच्यसाणश्रुतिस्वारस्येन रवत्याद्यवच्छिन्ना भग्नावरणा चिदेव रसः | 
रत्यादौनां विषयतया चिंदवच्छेदकत्वम्‌ । रत्यादिविषयकं भग्नावर्ण चेतन्यमेव रप्तो 
न तु चेतन्यविषयौभूतरत्यादिः, श्रुतिस्वारस्यभप्नप्रसश्ादित्याशयः । हर 
इस प्रक्रिया के अज्ुुसार जब रस रति आादि स्थायीभाव के स्वरूप हुआ चंतन्य- 
श्वरूप नहीं, तब तो चैतन्य और रस फो अभिन्न बतलाने वाकी 'रसो वे सः इत्यादि श्रुति 
विरुद्ध हो जायगी, अतः सिद्धान्तभूत मत का उल्लेख करते हैं--वस्तुतस्त' इत्यादि। 
आादाय यह है कि उक्त भ्ुति के अनुरोध से रति आादि स्थायीभाव जिसके विषय हों, ऐसे 
आवरणमुक्त शुरू चेतन्‍्य को ही 'रस” कहना चाहिए, न कि चेतन्यविषयीभूत रव्यादि को ! 
मतह्येडपि रसस्य नित्यत्वं स्वप्रकाशत्वं च सिद्धमेवेति दशेयति-- 
सर्बेथेष भास्या विशिष्टात्मनो विशेषणं विशेष्य॑ वा चिद्शमादाय, नित्यत्व॑ 
स्वभ्रकाशत्व॑ न खिद्धपू | 
सर्वयैेच-उभयथाउपि ( कल्पद्येडपि ) विशिशत्मनो5वच्छेदकभावेन विद्विशिश्रत्यादि- 
रूपाया रत्यादिबिशिष्टचिद्रपाया वा, अस्या रसादिव्यक्षें रक्षादिख्पतया मतायाश्वितों वा, 
पूचेकस्पे रत्यादेविशेष्यत्वादू विशेषणम्‌ , उत्तरकल्पे रत्यादेविंशेषणत्वाद बिशेषध्य वा विर्दर्श 
चृतन्यरूपम्‌ , आदायाबजम्ब्य, नित्यत्वम॒ुत्पत्तिविनाशराहित्यं, स्वप्रकाशत्व॑ अक्ाशान्वरा- 
प्रकाश्यत्वं भ्र सिद्ध निष्पन्ममित्यथे । 9 
विशेषणतया बिशेष्यतया वा बितो5ज्नीकारे कल्पद्येंष्पि रसादीनां नित्यता स्वप्रकाशता 
'च परिदोयेतेति सारम्‌ । 





रहीम कसी कसर यादपहर पत्नी. 2 धिता७-जटि ७७४ कक 
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दोनों द्वी मतों में रस की नित्यता तथा स्वप्रकाशता सिद्ध ही है' यही बात कहते हैं- 
'सर्वथेव! इस्यादि । ज्ञानात्मक चैतन्य के विषयीभूत रति आदि स्थायीभावों को रस कद्दिये 
अथवा रति आदि स्थायी भावविषयक चेतन्यात्मक ज्ञान को, दोनों प्रकारों में यह निश्चित 
है कि रस के स्वरूप में रति आदि स्थायीभाव और चैतन्य दोनां ही आंशिकरूप स॑ है, 
अन्तर केवल इतना है कि श्रथम प्रकार में चैतन्य विशेषण और रति आदि विशेष्य हैं 
और द्वितीय प्रकार में चेतन्य ही विशेष्य है और रति आदि विशेषण ।$दोनों ही कछपों में 
विशेषणीभूत अथवा विशेष्यीभूत चतन्यांश को छेकर रप्त नित्य तथा स्वप्रकाश है | 
५ "व यथा “नित्यो रसः, स्वप्रकाशो रस इत्यादिव्यवह्ारा रसविषयका , भवन्ति, 
तथव उत्पन्नो रस?” 'विनष्टो रस» 'इतरभास्यो रसः इत्यादयो5पि व्यवह्दारा ये भवन्ति, 
तेषा कथमुपपत्तिरिति पृच्छायां व्याहरति-- 


रत्यायंशमादाय त्वनित्यत्वमितरभास्यत्व॑ च। 
अस्या चविशेष्य विशेषण चेति शेषः । 


अस्या रसव्यक्ते', पूवेस्मिन्‌ कल्पे विशेष्यम्‌ , पररिमिश्व कल्पे विशेषणं रत्याथंशमादाय 
तु, अनित्यत्वमुत्पत्तिविनाशशालित्वम्‌ , इतरभास्यत्व॑ परप्रकाश्यत्व॑च सिद्धमित्यथः । 


रत्यादेरनित्यत्वमितरभास्यत्व॑ चारोप्य रसविषयकाः प्रागुक्तव्यवद्दारा उपपादनीया 
इत्यभिसन्धिः । 

'रस ठरपन्‍न हुआ, रस चिनष्ट हुआ' इत्यादि व्यवद्दारों से प्रतीत होने वाली रस की 
अनित्यता के सम्बन्ध में कद्दते हे--'रत्याथंश” इत्यादि । कह्दने का तात्पर्य दे कि जिस 
तरद्द चेतन्यांश को लेकर रस नित्य और स्वप्रकाश है, उसी तरद रति आदि अश को लेकर 
रस अनित्य भी है और परप्रकाश भी । अतः उक्त व्यवहार भी असड्गत नहीं कहे जा प्कते॥ 


“चन्यमाणो रस? इति प्राचौनव्यवहा रोपपत्तये च्णां निरूपयति--- 


ः 

चबंणा चास्य चिट्रतावरणभद्ठ एव प्रागुक्ता, तदाकाराइन्त£करणदबृत्तिवा | 

अस्य रसस्य पूवकल्पे ( अभिनवगुप्तादिमते ) चिह्ततावरणभप्श्वेतन्यावरणाज्ञानध्व॑स 
एव, वाष्थवोत्तरकल्पे ( यद्वा मते ) तदाकारा रत्याय्वच्छिज्नात्मानन्द्रूपापनत<करणदबृत्ति- 
३ चोर ह्‌ः ए्‌ 
खेतनच चवणेत्यथः । 

रसचवंणयोस्तादात्म्यस्यान्यत्र निर्णीतत्वेन लोकोत्तरचमत्कारप्राणत्वादिह च्ंणायाः+ 
पूर्वकल्पोक्तमावरणभन्नरुपत्वमचमत्कारित्वापत्तेनोचितमिति पक्षान्तरोपन्यासो $वसेयः । उभ- 
योस्तादात्म्ये 'रसश्चब्यते” इत्यादिव्यवह्ारास्तु भेदारोपान्निर्वाहणीयाः । 

'एसः चव्य॑त्े! ऐसा व्यवहार प्राचीनकाल से होता आ रहा है, अतः रस को यह 
चर्चणा क्या चीज है ? ऐसी जिज्ञासा श्वाभाविक थी, उसी जिज्ञासा की शान्ति के लिये 
चर्चणा का निर्वाचन करते हैं--“चर्चगा च! इत्यादि । चैतन्य के ऊपर से अज्ञानर्प आवरण 
का हट जाना ही रस की चर्चणा ( आस्वादन ) है, अथवा अन्तःकरण की आनन्दाकार 
बृत्ति को रस-चवणा समझनी चाहिए। यहाँ अभिनवएप्त मत का प्रथम व्याख्या के 
दिसाब से पूवंकल्प और उनकी द्वितीय व्याख्या के हिसाब से उत्तरकढप कहा गया द्दै 
ऐसा समझना चाहिए ! 

७ऊ २० श्‌० 


ध्प रसगन्भाघर: 


'िकाना्रिकरनियिलर चेक ए पाए विश; #म्विएएण्विएप्विदकी यह /*२० कम प॥०#मिक उन्रिशयामिनिहा्विदइकीमि॥ #*पनारयिया७8४० कर, 7 पेहहरि४हद # कप म्थ आर, 


इदानीं रसचवंणाया ब्रह्मास्वादादू वेलक्षण्य॑ चर्णयति--- 


इयें च परत्रह्मास्वादात्‌ समाधेविंलक्षणा, विभावादिविषयसंवलितचिदान- 
न्दालम्बनत्वातू्‌ | साव्या च॒ काउ्यव्यापारमात्रात्‌ | 


इय॑ पूर्वोक्ता रतचवबंणा परब्रह्मणः सश्विदानन्दस्यास्वादो यत्र ताइशाव, समाधेरसम्प्र- 
शातयोगचरमापज्नात ( वहतुतस्तु तत्कालोत्पयमानप खब्नसाक्षात्कारात्‌ ) विलक्षणा भिन्‍्ना, 
विभावादिभियर्विषयेज्ञेयेः संचलितो विशिष्श्चिदानन्दो रस आलम्बर्न विषयो यस्यास्तस्‍््वात। 
व पुनरिय चर्बणा काव्यव्यापारमात्रात केवलया व्यजनया (न तु श्रवणादिब्यापारैः ) 
भाव्योत्पाद्या भवतीत्यतोषपि त्रह्मसाक्षात्कारादू भिन्नेत्यथः । 


परब्रह्मत्ाक्षात्का रो विषयासंवलितत्वाद्‌ विशुद्धतह्मविषयकः श्रवणादिव्यापारजन्यश्व, 
रतास्वादस्तु विभावादिसंवलितत्वादू विशिष्टरक्षविषयर्क! व्यक्षता ( रतना ) मभात्रजन्यश्वेति 
तयोर्विंषयकारणविशेषाद्‌ विशेषो न यत्नप्रतिपाथः | साम्य॑ पुनरलोकिकनित्यानन्द्चिन्म- 
यत्वेन स्फुटम्‌। न च भेदाह्वीकारे 'त्रहोेव रस” “रप़ो वे स” इत्यायभेदप्रतिपादकश्नुति- 
विरोधः, तासामपि “आदित्यो यूप? इत्यादीनामिव साहश्य एवं तात्पयेपय॑चसानाव । 


अत्रापि समाधिपदश्य सविकल्पक्रयोगपरत्व॑ परोक्त न युक्तम्‌ , पूर्वोक्तयुक्ते समाधी 
ब्रह्मसाक्षात्का री न तु समाधिरेव स इति तयोमेंदस्य पिद्धत्वेनासाध्यत्वाच्च । 
ब्रद्मास्वाद से रस-चब॑णा में जो वेलक्षण्य है उसका वर्णन करते हैं--'इय च! इस्यादि । 
सविकदपक समाधिकाल में जो त्रह्मानन्द्स्वाद होता है, उससे यह रस-च्वेणा (रसारवाद) 
विलक्षण--भिन्न तरह की है क्योंकि रस-चर्चणा का आलम्बन विभावादि-विषयों 
( सांसारिक पदाथों ) से मिश्रित काध्मानन्द है और काम्य की व्यक्षना (च्यापार ) से 
ही यह चवंणा होती दे इसके विदद्ध ऋ्क्माननन्‍्दास्वाद का आर्ग्व॒न, विषपय-विद्दीन-शुद्ध 
जात्मानन्द है और श्रवण, सनन, निद्ध्यासन रूप ब्यापारों से वह होता है । अतः बद्या- 
स्वाद तथा रखास्वाद में कारण एवं विषय दोनों के भिन्न होने से भेद हे ऐसा 
समसन्नना चाहिए । 
अथ रसचर्वणाया आनन्दमयत्वं वाकोवाक्येन व्यवस्थापयति-- 
अथास्यां सुखांशभाने कि मानमिति चेतू , समाधावप्रि तद्भाने कि साल- 
मिति पर्येनुयोगस्य तुल्यत्वातू | 
अस्यां रप्ास्वादरक्षणाया चर्वणायाम्‌ । पर्यलुयोगश्प प्रतिग्रश्नस्थ । 


यथा समाधिकालिकप्रतीती भवद्मिमतमानन्दस्य भानम्‌ , तथेव रसचर्षणायामपि 
मदभिमतं तद्‌ भवतीत्युमयोस्तुल्यतायाम्‌्--यत्नोभयोः समो दोष' परिद्वारोष्पि ताहशः। 
नेकः पर्यनुयोक्तव्यस्ताइगर्थविचारणे ॥? इत्युक्तेरेक्स्गेव शिरत्ति अ्श्नतमाधानभारारोपों 
नोचित इति सावः । 

यदि भाप पूछे कि इस रखाध्वाद में सुख का अंश भासित द्ोता है इसमें प्रमाण 
क्‍या है ? तो हम पूछेंगे कि समाधि में भी सुख मासित होता है. इसमें क्‍या प्रमाण दे? 
तात्पर्य यह है कि जेपे समाधि में खुख का भान मानते हैं चैसे ही रसास्वाद में भी सुख 
का भान सानना चाहिए | 








प्रथससाननम्‌ ६६ 
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नम नोभयोस्टुल्यता समराघों सुखांशभाने शब्दप्रमाणस्य जागरूकत्वादित्याइ-- 

'सुखमात्यन्तिक यत्‌ तदू बुद्धिप्राह्ममतीन्द्रियमू ।” इत्यादिः शब्दोउस्ति तत्र 
सानमिति चेत्‌ | 

तत्र समाधिठुखांशभाने--आत्यन्तिकं सऋललोकिकसुखातिशायि, बुद्धिप्राह्म॑ बुद्धिमान्न- 
वेयम्‌ , अत एवातीन्द्रिय 'मनपस्तु परा बुद्धि” इत्युक्तेन्द्रियागोचरीभूत॑, यव्‌ सुख परमाह्मद५ 
तदू, अय॑ योगो, वेत्ति साक्षात्करोतीत्यथंकः शब्दों गीताषष्ठाध्याये भगवंद्वाक्य॑, मानमस्तीति 
नोभयोः साम्यमिति चेदू यदि, कथ्यत हत्यथः। वेत्ति यत्र न चेवाय॑ स्थितथरति तरवतः।? 
इति पद्योक्तांशः । 

यदि आप कहें कि समाधि में सुख सान को 'सुखमात्यन्तिकम! हृष्यादि गीता के दाब्द 
प्रमाणित करते हैं अर्थात्‌ गीता में कहा हुआ है कि 'समाधि में जो अत्यन्त सुख है, वह 
बुद्धि-मात्र से वे है इन्द्रियों से नहीं!। इस तरह से 'समाधि में सुख का भान होता 
है? हससे शब्द प्रमाण मिलता है और रसास्वाद में सुत्र का भान होता है इसमें तो कुछ 
प्रमाण नहीं मिछता । 
रसचर्वणायामपि सुखांशभाने प्रमाणदर्य द्शेयति-- 

अस्त्यत्रापि रखो वे सः 'रसं होवाय॑ लब्ध्वाउ5नन्दीभवति” इत्यादिश्रुति, 
सकलसहदयप्रत्यक्षं चेति प्रसाणहयम्‌ | 

अतन्नापि रसास्वादे 'सुखांशभानेषपि, स सच्चिदानन्दरूप श्ात्मा, वे निश्चयेन, रस! 
इत्यर्थिका, हि निश्चयेन अयमात्मा, रसं, लब्ध्वाउत्वाय, एवं न त्वन्यथा आनन्दौभवति 
परभाह|द्रूपतां प्रतिपय्यत' इत्यथिंक्रा च श्रुतिवदः, काव्यरसतास्वादसमये सकलसहदयानां 
सर्वविदर्धानां, प्रत्यक्षपनुभवश्वेति प्रमाणहयपुमे प्रमाणे रत इति कर्थ न तुल्यतेत्यथेः । 

रप्तास्वाद में भी सुख का भान मानने में प्रमाण है, देखिये श्रुति कहती द्ै--रसो वे 
सं» ( वह जात्मा रसरूप है ) और 'रसं होवायं छब्ध्वा35ननदीभवति' ( रस को पाकर दी 
यह जानन्दरूप होता है ) इस तरह्त से समाधि में सुख्लभान का प्रमापक यदि गीता का 
शब्द है तो रसास्वाद में उसका प्रमापक वेदु-शब्दु है; अब आप स्वयं सोच सकते हैं कि 
किघर का पछरा भारी है, इतना ही नहीं, 'रखारवाद में सुख का भान होता है? इसमें तो 
सकलसहदय समाज का हृदय भी प्रवकतम दूसरा प्रमाण उपस्थित है। सभी सहृदय 
रखास्वाद में सुख का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। 
अथ रसचवेणायाः प्रपनन्नाच्छाव्दापरोक्षज्ञानात्मकत्व॑ व्यवस्यापयति-- 

येय॑ द्वितीयपक्ते वदाकारचित्तवृत््यात्मिका रसचर्बेणोपन्यस्ता, सा शब्द- 
व्यापारभाव्यत्वाच्छाब्दी, अपरोक्षसुखालम्बनत्वाब्ापरोक्षात्मिका | 

द्वितीयपक्षे यद्वतिमते, या इयमुपादीयमाना, रखचचेणा, उपन्यक्ष्ता प्रतिपादिता, सा 
शब्दव्यापा रभाव्यत्वादभिधा55द्शिब्दनिष्ठ पृत्तिजन्यत्वाच्छानदी शाब्दबोधहपा, अपरोक्ष॑ 
अत्यक्षविषयीभूत॑ यत्‌ खुखमानन्द आत्मलक्षणं, तदालम्बनत्वात्‌ तद्रिषयत्वाश्, अपरोक्षा- 
त्मिका प्रत्यक्षदषपा चास्तीति शेषः | 


अब इस बात की व्यवस्था करते हैं कि रसचवंणा शाइद्ज्ञानरूप होकर भी अप्रो- 
चात्मक है--येयम? इत्यादि । “यद्वा' मत में जो आनन्दाकार चित्तवृत्ति को रस की चरेणा 





१०० हु रसगल्ञाघरः जे 
कट्दी गई है चह ( चवंणा ) शब्द के ब्यझ्ञना-व्यापार से उत्पन्न होती है, अतः शाव्दी 
अर्थात्‌ शध्द्वोधरूप है भोर प्रत्यक्षसुख अर्थात्‌ आात्मानन्द उस (चर्बणा) का- आलम्बन 
है अतः अपरोध्षाष्मक-अध्यक्षात्मक भी है। कहने का तात्पय यह है कि यद्यपि शाब्दवोध 
की गणना परोच्षज्ञान मे ही अन्यत्र की गई है तथापि रसचर्वंणा शावद॒बोघरूप होकर भी 
अत्य छ्ात्मक है । 
दृष्टान्तोपन्यासेनेकस्या एवं प्रतीतेः शाबद्त्व॑ प्रत्यक्षत्व॑ चोपपादयति-- 


तरवं,वाकयजबुद्धिवत्‌ | 

भवेन्यायादिनये शाब्दत्व-प्रत्यक्षत्वयोविरोध५ किन्तु वेदान्तमते, वाक्य 'तत्वम्नतिः 
इत्यादिश्रुतिवाक्य॑, तस्माज्जाता बुद्धिर्जीवत्नह्नक्यप्रतीतिः, तस्या यथा वेदान्तिभिः शब्द्‌- 
जन्त्वाच्छाब्दत्वम्‌ अपरोक्षत्रह्मालम्बनत्वाच्चापरोक्ष (प्रत्यक्ष) स्व॑ चाह्ठीक्रियते, तथेव रख- 
प्रतीतिरपि शाव्दत्वमपरोक्षत्व॑ च स्यादित्यथेः । 

पुक ज्ञान मे शाब्दत्व तथा अस्यक्षात्मकरव दोनों कहीं कही रहते हैं, इसमें इष्टान्त 
दिखलाते हैं--तत्त्रः' मितव्यादि। आशय यह है कि शाब्दत्व और प्रत्यक्षत्व में विरोध 
नैयायिक लोग मानते हैं, वेदान्ती नहीं, वे तो--“तत्वमसि! इस वेद्वात्य से जो जीव 
तथा ब्रक्ष में ऐक्य बुद्धि होती है,--उस चुद्धि को शब्दुज्नन्य होने के कारण शावद्‌ और 
अपरोज्ष ब्रह्मविषयक होने से प्रत्यक्ष रूप मानते है, उसी तरह साहित्यिक भी रखचवंणा 
को भ्रत्यक्ष और शावद्‌ दोनों मानते हे । 

आद्सभिनवगुप्ताचायमतमवसितमवग मयति--- 


इत्याहुरभिनबगुप्ताचायपादाः । 

लेकिककारणादिजनितो वासनारुपेण सहृदयस्य हृदय॑ पविश्टो रत्यादिस्तत्सहृदयत्व- 
सहकृतभावनाप्रभावाधिगतताधारण्यालोकिकविभावादिभाव-प्रादुर्भावितमावनाविशेषरुप भाव - 
कत्वव्यापारततम्पादितावरणाज्ञानध्वंसेन. समुद्तिसावश्येन सहृदयेनात्मस्वरूपेणानन्देन 
सहात्माभेदेनास्वायमानस्तथाविधरत्याद्ास्वादो वा रस इत्यवसितस्य प्रथममतस्प सारम्‌ । 


यह प्रथम सत आचार्य अभिनव गुप्त का है । 

(२) भट्टनायकास्तु-- ताटस्थ्येन रसप्रतीतावनास्वाधत्वम्‌ । आत्मगतत्वेन 
तु प्रत्ययो दुर्घट:, शक्रुम्तला55दीनां सामाजिकान्‌ प्रत्यविभावत्वात्‌ | 

ताटस्थ्येनौदासीन्येन खवपम्बन्धराद्िित्येन 'दुष्यन्त. शक्ुन्तलाविषयकरतिभा'नित्याथा- 
कारवर्वेनेति यावत्‌ । अनास्वायत्वमचमत्कारित्वम्‌ । आत्मगतत्वेन स्वसम्बन्धितया अं 
शहुन्तराविषयकरतिमा'नित्यायाकारवसवेनेत्यनर्थान्तरम्‌ । प्रत्यय आस्वादात्मिका प्रतीतिः 
दुघटोधसम्भवः । सामाजिकान्‌ प्रत्यविभावत्वाद्‌ दुष्यन्तेतरसहदयनिष्ठश्क्ारर्सालम्बनला- 
भावात्‌ । 

अभिज्ञानशाकुन्तलामिनयद्शनावसरे यदि सामाजिकाना दुष्यन्तः शकुन्तलाविषयक- 
रतिमा/नित्याकारिका प्रतीतिः स्यात्‌ तदा स्वतम्बन्धराहित्येन तस्याश्मत्कारित्व॑ न स्यात्‌ 
सब खत्वात्मनः कामाय प्रिय भचति, इत्यादिश्रवणात्‌ । तथा च तप्न रसत्वमेव न स्यात , 
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“रसे सारश्वमत्कारः लोकोत्तरचमत्कारप्राण? इत्यायुक्ते। शक्षुन्तला मातृवन्मम पूज्येति 
ज्ञाने जागरूके, अहं शकुन्तलाविषयकरतिमा”निति प्रतीतेरप्यसम्भव इत्यथः । 

साम्प्रदायिकास्‍त्वतः एव. सम्धन्धविशेषस्वीकारपरिहारनियमानवसायिस्ताधारण्येन, 
विभावादिप्रतीतिमूरीकुवन्तीति-- परश्य न परस्येति ममेति न ममेति च॥ तदाश्वादे 
विभावादेः परिच्छेदो न वियते ॥? इत्यादिनाअन्यत्र स्फुटम्‌ | 

अब पण्ढितरात्र 'हृदय-द्पंण” आदि अन्थों के निर्माता भद्दवायक के मत को रस- 
निरूपण-प्रसज्ञ में हितीय स्थान देते है--'मटनायकास्तु” इत्यादि । भद्दवायक का कथन है 
कि तटस्थभाव से अर्थात्‌ दुष्यन्त शकुन्तठाविषयक रतिवाछा है? इस रूप से रसकी 
प्रतीति होने पर उसमें आास्वाद्रता-चमत्कार नहीं होगा और जब चमत्कार ही नहीं रहेगा 
तब बह रस होगा ही केसे ? क्योंकि 'रसे सारश्रमत्कारः' ऐसा सिद्धान्त स्व-सस्मत है । 
उदासीन भाव से शकुन्तलछादि रति की प्रतीति होने पर उसमें चमत्कार का न होना भी 
समुचित ही है क्‍योंकि 'सर्व खत्वात्मन. कामाय प्रियं सवति! इस सिद्धान्त के अनुसार 
अपने में प्रतीयमान किसी के प्रेम ( रति ) में ही चमत्कार ( आस्वाद ) हो सकता है। 
यदि आप कहे कि अपने सें ही रस की प्रतीति सानिये अर्थात्‌ 'में शकुन्तकछा-विषयक 
रतिवाछा हूँ? ऐसी ही प्रतीति इष्ट है, तब तो भास्वाद होने से कोई बाधा नहीं होगी, सो 
भी टीक नहीं क्योंकि जब शाकुन्तछा आदि सासाजिकों के घिभाव नहीं हैं- उनसे सामा- 
जिकों का कोई नाता नहीं है, तब उक्त प्रतीति ो ही नहीं सकती अर्थाव्‌ उदासीन 
शक्ुुन्तला का प्रेम अपने में समझना बन ही नहीं सकता है। 

ननु विभावादिमप्रतीतिं विनेव रप्तप्रतीतिर्भवत्वित्याशइामपास्यति-- 


बिना विभावसनालम्बनस्य रत्यादेरप्रतिपत्तेः | 

अनालम्बनस्यालम्बनविभावरुपाघा रशून्यस्य । आदिपदेनानुभावादिपरिप्रहः । तेपूही- 
पनादिशुल्यस्येति योज्यम्‌ । 

रसादीनामुठ्मादि हि कथिद्थमालम्ब्येव भवतीति तदालम्बनादिभावमन्तरेणानुभवि- 
क्यपि रसादि प्रतीतिः सामाजिकानां न सम्भवतीति भावः । 

विभाव के बिना ही रस की प्रतीति मानें ? सो री संगत नहों, कारण ९ आलग्बन 
रहित रति आदि का ज्ञान नहीं हो सकता भर्थात्‌ प्रेमपात्र के अभाव में भी कोई अपने 
को ग्रेमी समके यह केसे सम्यच है | 

पुनराशइथ निराकरोति-- 

न च कान्तात्वं साघारणविभावता5बच्छे दकमत्राप्यस्तीति बाच्यम्‌ , अप्रा- 
माण्यनिश्चयानालिज्लिता5गम्यात्वप्रकारकज्ञानविरहस्य विशेष्यतासम्बन्धा- 
चच्छिन्नप्रतियोगिताकरुय विभावताउवच्छेदककोटाववश्यं निवेश्यत्वातू। 

अत्रापि शकुन्तला55द्भूमिकां ग्रह्दीतवत्यां नव्यामपि, साधारणविभावताघ्वच्छेद्क- 
मालम्बनविभावतासमनियतसामान्यधर्म', कान्तात्व॑ नायिकात्वम्‌ ,» अस्त्येव, तस्मात्‌ 
तदालूम्ब्येव रसोत्मः स्यादिति च न धाच्यम्‌ , 'भाविज्ञानमप्रमाणम्‌? इति निश्चयों यद्दिष- 
यको नाभूत्‌ , तदप्रामाण्यनिश्वयानालिल्वितं यद्‌ 'इय॑ ममागम्या? इत्याकारकमगम्यात्वप्रका रक 
ज्ञानम्‌ , तस्य विरदोष्भावस्तस्य, विशेष्यतेव सम्बन्धस्तद्वच्छिन्ना या प्रतियोगिता तन्निरू- 
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पकरय, ( ताव्शाभाववेशिष्थस्य ) विभावताया आल्म्बनविभावतायाः, अचच्छेदक्श्य 
समनियतधम्स्य, कोटो कुक्षी, अवश्य नियमेन, निवेश्यत्वादित्यः । 


नल 


ननु कल्पितशकुन्तलायामपि विभावता5वच्छेदकसामान्यधमः कामन्तात्वमस्त्यैनेति 
तस्या आल्म्बनविभाचत्वे निर्बधि, रसप्रतिपत्तिः स्यादेवेति, चेत्‌ , न, यतः-न केवर्ल 
कान्तात्वमालम्बनविभावताइव्पष्छेदक्म , अपि तु स्वस्नादीनां तत्वस्थ व्यप्छेदाय, विशे- 
ध्यतासम्बन्धावस्छिन्नप्रतियोगिताकेनाआमाण्यनिश्चयाविषयागम्यात्वप्रका रकशानाभाविेन सा- 
मानाधिकरण्यसम्बन्धेन विशिष्ट कान्तात्वमितीदशकान्तात्वर्पालम्बनपिभावताध्वच्छेदकत्य 
तन्नाभावाद्रसप्रतिपत्तिन सम्भवतीति तात्पयम्‌ । 


कान्तानिशेष्यकागस्यात्वप्रका रकनज्ञाने जायमाने5पि तज्ज्ञानविषयकाप्रामाण्यनिश्ये सति 
न कार्यसिद्धिरित्यप्रामाण्यनिथयानालिज्षितत्व॑ं शञानविशेषणम्‌ । 


अनालिप्वितत्वमविषयत्वम्‌ 'ज्ञानपिशेष? इति त्वपव्याख्यान ज्ञानविषयतयोभसेदात्‌। 
अगभ्यात्वप्रका रवं ज्ञान॑ विशेष्यतया दान्तायामिति विशेष्यतासम्बन्धावच्छिश्षप्रतियोगिताक- 
स्तदभावोष्पेक्षितः । 'विशेष्यतासम्बन्धः समवाय/ इति विवृत्तिपि चिन्तनोयेव, समचाय- 
सम्षन्धावच्छिज्तप्तियोगिताकश्य तावइशज्ञानाभावस्य सर्वत्र कान्तासु सद्भावात ताहशा- 
भावविशिष्टकान्तात्वस्य विभावताइवच्छेदकर्कीटोी निवेशेडपि “भक्षितेषपि लशुने न शान्तो 
ब्याधिश! इति न्यायेन न॒स्वक्लादेस्तश्वस्य परिहार ह्त्यापत्तेः स्फुटतवाव । कान्तात्वस्य 
ताव्शशानाभावस्य चेकश्र कान्ताया सरवात्‌ परस्परं सामानाधिकरण्यसम्बन्धः । 


यदि आप कहैँ कि अनालम्बन रति आदि की प्रतीति नहीं हो सकती यद्द तो ठीक है 
परन्तु यहाँ आालम्बन का जभाव थोढ़े ही है? शक्ुन्तछा अन्ठति भाल्म्बन उपस्थित है, 
तब रद्दी बात यह कि शकुन्तरठा आदि सासाजिकों का विभाव नहीं बन सकती सो 
बात भी अकिद्वित्‌ कर ही है क्योंकि किसी नायक को प्रेम (रति) का कारण कहलाने के 
लिये कान्‍्ता-सुन्दुर नायिका का द्ोना ही पर्याप्र है और शइन्तला भादि सुन्दर 
नायिकाये हैं ही फर वे सामाजिकों की रति के आहल्ग्बन क्यों नहीं होगी? इसका 
जप्तर यह है कि केवल कान्ता होना ही नायकमसान्न की रति के आाल्म्चन कारण बनने के 
ट्ये पर्याप्त नहीं है याद ऐसी बात मानली जाय तब तो कान्ता होने के नाते मां बहन 
भी पुन्न तथा आता की रति के आल्म्बन कारण हो जाय अतः यह कहना पढेगा कि 
जिस नायिका में जिस नायक को यह जगग्य है- सम्भोगयोग्य नहीं है! ऐसा शञाच न 
हो, वही नायिका उसी नायक की रति के आल्म्बन-विभाव हो सकती है, मां वहनों में 
तो पुत्र-आतादिकों को वेसा ( यह जगस्य है ) ज्ञान रहता द्वी है ज्तः वे उनके प्रेम का 
कारण नहीं होतीं। एक वात और कढ्पना कीजिये किसी नायिकाफ सम्बन्ध में पहले 
किसी को यह ज्ञान हुआ कि 'यह नायिका जगस्य है' और इस ज्ञान के दूसरे चण में 
उस छान में अम्रमान्‍्व का निश्चय हुआ अर्थाव उस नायिका को सेरा अगम्य समझना 
अग्रसाण है ऐसा निश्चय हुआ, तब क्या होगा ? वह नायिका उसकी रति का विभाव 
होगी या नहीं ! उत्तर "हो! सें ही देवा होगा, यदि जाप कहेँ कि उस नाविका से 
विशेष्यवासस्वन्धावच्छिश्नप्रतियो गिताक अगग्यात्वप्रकारक ज्ञानाभाव तो नहीं दे भर्थाव्‌ 
'यह क्षगम्या है! ऐसा छान ही उस नायिका में विशेष्यता सम्बन्ध से है, फिर वद्ध 
तत्युरुपीय रति का आरूम्बन घिभ्ाव केसे होगी? वात ठीक है, इसीलिये अन्यकार 
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जगग्यात्वप्रकारक ज्ञान में “अप्रमाण्यनिश्रयानालिद्धितः विशेषण लगाया है अर्थात उस 
नायिका में शुद्ध अगम्यात्वप्रकारक ज्ञानाभाव के न रहने पर भी अप्रामाण्यनिश्रयानालि- 
ब्वितस्वविशिष्ट उक्त ज्ञान का अभाव रहेगा, इसी तरह के अभ्नाव को 'विशेषणासाव- 
प्रयुकविशिष्टा भाव” कद्दते हैं, अतः वह नायिक्रा उस नायक के प्रेम का आल्ग्बन अवश्य 
हो सकती है। अच्छा अब प्रकृत में विचार कीजिये कि इस परिष्कार के अनुसार 
शकुन्तछा जादि सामाज्िकों की रति के आलूग्बन विभाव होगी या नहीं! उत्तर 
अन्थकार का नकाराश्मक है कारण ) शकुन्तछा आदि-जो पूड्य कोटि में हैं--में 'अगस्या' 
इस्याकारक ज्ञान ही सामाजिकों को रहता है और उस ज्ञान मे कभी अप्रामाण्यनिश्रय 
अरथांव 'अगम्या! यह ज्ञान मिथ्या है ऐसी घारणा भी नहीं होती, अतः विशेष्यता- 
समबन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताक, अप्रामाण्यनिश्चयानालिट्ठित अगस्यात्वप्रकारक ज्ञानामाव- 
विशिष्टकान्तात्वरूप विभावतावच्छेदुकधघर्स शक्ुन्तछा आदि सें नहीं है। सारांश यह 
कि आत्मगतत्वेन रसकी प्रतीति नहीं हो सकती--भर्थाव शकुन्तलाविषयक रतिवालछा 
में हूँ? ऐसा ज्ञान नहीं बन सकता है। 
उक्तनिवेशाभावे दोष॑ दशेयति-- 
अन्यथा स्वस्नादेरपि कान्तात्वादिना तत्त्वापत्तः | 
अन्यथा श्व्वारालम्बनविभावताध्वच्छेकदकोीटाबु 'क्तनिवेशाकरणे। स्वस्लादिपदेनागम्या- 
शनान्तरपरिभ्रद्त! । तर्त्व॑ श्राव्रादिनिष्ठश्यत्ता रालम्बनविसावत्वम्‌ । 
अप्रामाण्यनिश्चयविषयागम्यात्वप्रका रकज्ञानौयविशेध्यतासम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताका- 
भावविशिष्टकान्तात्वस्‍्य श्यश्वाराल्म्बनबिभावताज्वच्छेदकतयाइन*्युपगमे, भगिनीप्रभृत्यग- 
म्यद्नीणामपि, सामान्यधमंस्य कान्तात्वस्य सक्चादू, आतन्रादिनिष्ठ'शज्ञारालम्बनविभाषत्व- 
मापयेत, तस्मादुक्तनिवेश आवश्यक इत्यभिप्रायः । 
कानन्‍्तामान्र को रति का विभाव मान छेने पर जो दोष होगा, उसका उढ्लेख करते 
है--. अन्यथा! इत्यावि। कहने का सारांश यह है कि रति के आल्म्बन विभाच होने के लिये 
नायिका में जिन सब विशेषों का रहना आवश्यक बतछाया गया है, उनका अज्ञीकार 
यदि न किया जाय, केवल कान्तात्व को ही विभावतावच्छेदक माना जाय, अर्थाव्‌ नायिका 
होना ही रति & आल्गम्बन होने के लिये पर्यात समझा जाय, तब माँ-बहने भी कानन्‍्ता 
होने के नाते पुत्न तथा भ्ाता की रति क आहूम्बन द्वो जायेंगी, यह बात सै पहले भी 
लिख छुका हूँ । 
रसान्तरेष्वप्येव॑ निवेशस्यावश्यकतां ग्रकटयति-- 
एबसमशोच्यत्व-कापुरुषत्वादिज्ञानविरहरुय तथाविधस्य करुणरसादी । 
अशौच्यत्वमशोचनीयत्व॑, तच्च पुँसः सथा छुतक्ष॒त्यत्वाजीवदशाजायमानविषमयातना- 
निवतेनाद्वा, फापुरुषत्व॑ तु पौर्षोचितानाचरणात्‌ कदाचरणाद्वा । तथाविधस्य विशेष्यतास* 
म्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकर्य । 
एवं शज्ञाररसोक्तरोत्या, करणरसादावपि विभावताध्वच्छेदककीठावशोच्यत्वकापुरुषत्व- 
प्रकार ज्ञानीयविशेष्यतासम्वन्धावस्छिन्षप्रतियोगिताकाभावसमानाधिकरण विनष्ट पुरुष त्वमेवा- 
लम्बनावभावताइवस्छेदकम । अन्यथा विनश्स्याशोष्यस्यापि पुरुषश्य विनश्पुरुषत्वादिसासा- 
न्‍्यधर्मयोगात करुणरसालम्बनविभावत्वमापयेत (एवमेच रसान्तरेष्वप्यूहनीयम्‌ ) इत्याशयः । 


१०४ रसगद्भाधघरः 

केवल अड्भार रस के द्वी नहीं अपितु अन्य रखों के विभाव के- विषय में भी उक्त प्रकार 
काविचार करना पडेगा, यही बात कहते हैं-- एवम्‌? इत्यादि । आदाय यह है कि जैसे शज़ार 
रस में आलग्बन विभावनावच्छेदक केवल कान्तात्व को न सान कर उक्त विशेषणविशिष्ट 
कान्तात्व को माना गया है, उसी तरह करुण रस के विभावतावच्छेदक भी केवल झूत 
जनत्व को न मानकर अप्रासाण्यनिश्रयानालिक्षित, अशोच्यरव अथवा कापुरुपत्वप्रकारंक 
ज्ञानाभावविशिश्मृतजनत्व को मानना चाहिये क्षयोंद कपण रख का-शोक का 
आलूसबन-विभाव ( कारण ) केवल मरा हुआ व्यक्ति विशेष नहीं हो सकता, अन्यथा 
चह्द व्यक्ति भी शोक का आ हम्बन हो जायगा, जो बह्चाज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद मरा है-- 
जिसको जीवन-मरण में कोई विशेष नहीं भासित होता था, अथवा जो कापुरुष धा-- 
निन्दित था, जर्थाव्‌ जिस# सरण मे लोगों को ख़ुशी ही होती है, अपितु चह व्यक्ति विशेष 
ही मत होकर शोक का आल्य्बन होता है, जिसमें 'वह अज्ञोच्य था, कुष्सित आचरण 
करने वाला था! ऐसा ज्ञान हो | शेष विचार ःक्ार रख के विभाव-निरूपण 'के अनुसार 
ही करना चाहिए । 


नन्‍्ववच्छेदककोटिप्रवेशितस्ताइशज्ञानाभावः सुलभ इत्यत आइह-- 
ताहशज्ञानानुत्पादस्तु तत्प्रतिबन्धकान्तरनिषेचनमन्तरेण दुरुपपादः । 


तादशध्याप्रामाण्यज्ञानाविषयागम्यात्वादिप्रकारऋ% यजज्ञान॑, ,तस्यानुत्पादोध्जुत्पत्ति, तु 
पुनः तत्प्रतिबन्धकान्तराणां तज्ज्ञानोत्पत्तिप्रतिरोषकानामन्येषा, निर्वेचन॑ निरूपणम्र , 
अन्तरेण विना, दुरुपपादो दुवेच इत्यथेः । 

शकुन्तलादिविषयकमगम्यात्वप्रका रकज्ञानं तावन्नावदुष्येत, यावदेतद्भिन्न तत्प्रतिबन्धक 
किश्विज्न परिकल्प्येत । तन्निवेशे तु विशिष्विभावताध्वच्छेदकविरद्दात्‌ प्रहृते रसप्रतीत्यभाव 
इति भावः । 

यदि आप कहें कि 'शकुन्तका आदि के विषय में सामाजिकों को “ये हमारे लिये 
अगस्य हैं! ऐसा ज्ञान उत्पन्न होगा' यह कथन ठीक नहीं, में कहता है उक्त ज्ञान 
सासाजिकों को नहीं उत्पन्न होगा, इस कझ्षगढे को सुलक्षाने के लिये कहते हैं 'ताइश? 
इत्यादि | कहने का तात्पर्य यह है कि परसख्रीमान्न के विषय में 'यह अगम्य है! ऐसा ज्ञान 
होना ही सत्पुयष के छिये उचित तथा सम्भव है, सीता, शकुन्तछा, दमयन्‍्ती प्रश्टति की 
तो बात ही क्या ? उन सबकी सभी पूज्य समझते है, अतः उनके विपय में उक क्लान का 
होना अनिवार्य सा है, हाँ, निःसन्देह तव वह नहीं हो सकता, यदि उस ज्ञान की उत्पत्ति 
को रोक देने वाछा कोई प्रतिबन्धक उपस्थित रहे, परन्तु वैसा प्रतिवन्धक कोई दृष्टि-गो चर 
दोता नहीं, फिर तो सामाजिकों को शकुन्तछा आादि के विषय में अगम्यात्वप्रकारक 
ज्ञान होगा द्वी। 


तत्र पृुतराशइथ समादधाति--- 
स्वात्मनि दुष्यन्तायभेदबुद्धिरिय तथेति चेत्‌+ न; नायके घराधौरेयत्व- 
घीरत्वादेरात्मनि चाधुनिकत्व-कापुरुषत्वादेव धरम्यंस्य रफुर्ट पतिपत्तेरभेदबोध- 
स्थेव दुलभत्वात । 
सस्‍्वात्मनीति सप्तम्यर्थों विशेष्यत्वम्‌ ) तथाञ्गम्यात्वादिप्रकारक्ज्ञानोत्पत्तिप्रतिबन्धिका । 
घराधौरेयत्व॑ भूभारचहनक्षमत्वम्‌ । धीरत्व॑ प्राशतमत्वं घृतिविशेषशालित्वं वा । प्रथमेनादि- 


प्रथमसाननम्‌ १०४५ 
शब्देन स्वात्मनि सर्वेयाधसम्भाव्याना आ्रचीनकालबृत्तित्व-लेकोत्तरशोर्यादियुणानां द्वितीयेन 
चारल्पज्त्वादीनां स्वदोषाणां प्रहणम्‌ | वैधम्य विरुद्ध धर्मः । प्रतिपत्तिक्ञानम्‌ । 


स्वात्मविशेष्यकं दुष्यन्तप्रकारकममेदसंसर्ग्क “दुष्यन्ती-हम्‌? इत्याकारक॑ ज्ञान सामा- 
जिकस्य यदि जायेत, तहिं शकुन्तलाविषयकमगम्यात्वप्रका रक॑ ज्ञान सामप्रीविरहान्नैवोत्पग्ेत, 
तत्कि ताह्शज्ञानालुत्पत्तयें प्रतिबन्धकान्तरकल्पनया, दुष्यन्तामेदबुद्धथेवागम्यात्वप्रकारक- 
ज्ञानोत्पत्तिप्रतिबन्धसम्भवादिति कथन तु न सह्नतम्‌ , स्वात्मन्यसम्भाव्यानां घराधौरेय- 
त्वादीना दुष्यन्तग्रुणानां, दुष्यन्तेष्सम्भाव्यानामाधुनिकत्वादीनामात्मदोषाणां च॑ मिथो- 
विरुद्धधर्माणा ज्ञाने स्फुट वियमाने, बाधितध्य स्वात्मविशेष्यकदुष्यन्ताभेदज्ञानस्योत्पत्त॒मेवा- 
शक्तत्वादितव्यमिसन्धि: । 


यदि आप कहे कि शकुन्तछा आदि $ विषय से अगसम्यात्वप्रकारक ज्ञान को रोकने 
चाला प्रतिबन्धक आपको दृष्टिगोचर नहीं होता, यह तो आपका इष्टि-दोष है, मे तो 
अतिबन्धक को देखता हूँ और आपको भी द्खिछा सकता हूँ, देखिये--अभिज्ञानशाकुन्तल 
आदि के अभिनय देखते समय प्रत्येक सामाजिक अपने को दुष्यन्‍न्त समझत्ता रहता है, 
वही दुष्यन्तादिक ( जिनकी शक्ञन्तछा आदि प्रेयसियों थी ) और अपने में होने वाली 
अभेद-बुद्धि अर्थात्‌ 'मैं दुष्यन्त हूँ? यह चुद्धि ही शकुन्तका आदि में अगम्यात्व ज्ञान की 
प्रतिबन्धिका है, यह सी तक ठीक नहीं, क्योंकि शह्नन्तछा जादि के नायक दुष्यन्त आदि 
प्राचीन काल के धराधीश और घीर पुरुष थे और हम इस युग के कुद्र मानव हैं, यह 
विरुद्ध धर्मं जब स्पष्ट प्रतीत होता रहेगा, तब "में दुष्यन्त हूँ” इस तरह #% अभेदु ज्ञान का 
होना ही दुलंभ--असम्भव है। 
ननूक्तवेधम्यज्ञाने कथश्चिद्जाते, जाते वेच्छामूलकभाहायेरूप॑ दुष्यन्तासेदज्ञानं भवेदेवे- 
त्यरुचे), प्रकारान्तरेण खण्डनमुपकसते--- 


कि च॒ केय प्रतीतिः ? प्रमाणान्तरानुपस्थानाच्छाब्दीति चेत्‌ , न व्यावहा- 
रिकशब्दान्त रजन्यनायकमिथुनबृत्तान्तवित्तीनासिवास्या अप्यहयत्वापत्तेः | 

किब्चेत्यादिना प्रथमकोट्युपपादनं तत्खण्डन॑ च। इय॑ रसत्वेनामिमता, प्रतीतिः का 
क्रिमात्मिकेति प्रश्नः । प्रमाणान्तराणां प्रत्यक्षानुमानोपमानानाम्‌ | शाब्दी शब्दजन्या शाब्द्‌- 
घोधरूपा । व्यावह्ारिकशब्दान्तराणि काव्यातिरिक्तकौकिकव्यवहारप्रयुक्ता अन्ये शब्दाः । 
नायकमिथुन नायिका नायकश्व । वित्तिबोधः । अध्याः काव्यशब्दजन्यरसप्रतीतेः। अहय- 
त्वमचमत्कारिता । 

इदमुच्यते--रसत्वेनामिमतेयं स!माजिक्रप्रतीति! शब्दजन्यत्वादभिधा55दिवृत्तिसापेक्ष- 
त्वाच न प्रत्यक्षम्‌ | व्याप्तिप्रहायनपेक्षणान्नानुमानम्‌ । सादश्यज्ञानामूलकत्वाच्च नोपमानमि- 
त्यनायत्या, शाब्दबोधस्वरूपेवाभ्युपगता स्यात्‌ । एवं सति प्रत्यक्षातिरिक्तज्ञानानामचमत्का- 
रित्वस्य सर्वेसम्मतत्वादस्या अपि चमत्कारशन्यतया 'रसे सारश्वमत्कार” इत्युक्ते रसत्व॑ 
न॒स्याव्‌। अन्यथा नायकमिथुनबृत्तान्तवोधककाव्यातिरिक्तशब्द्जन्याया अचमत्कारक- 
अतीतेरषि रसत्वमापग्रेतेति सावः । 


अभिनेयकाव्यजप्रतीतेः शब्द्जन्यत्वाभावाच्छाब्द॒त्वं तु चिन्तनीयम्‌ | 


१०६ रसगन्लाधघरः 
' यदि किसी कारण से उक्त वियद्ध धर्म का ज्ञान न हो, अथवा उक्त विरुद्ध धर्म के जान 
होने पर भी इच्छामूलक 'दुष्यन्तोब्हम्र! ऐसा आहार्यज्ञान तो हो ही सकता है क्योंकि 
आहायज्ञान से अतिरिक्त ज्ञान ही बाध्यनिश्रय का प्रतिवध्य होता है, अतः प्रकारान्तर 
से खण्डन का उपक्रम करते हे--'किन्न? इत्यादि! अब दम आपसे पूछते है - जिसको भाप 
रस कहते हैं वह सामाजिकों की आत्मा में होने थाली प्रतीति क्या है? क्‍या उसका 
स्वरूप है ! शब्दुजन्य तथा अभिधा आदि वृत्ति-सापेक्ष होने से व६ प्रतीति प्रत्यक्ष रूप 
नहीं हो सकती, व्याप्तिज्ञान आदि की अपेक्षा नहीं करने से अघ्युमिति रूप भी उसको नहीं 
कह सकते, साइश्य-शञान-मूऊलक नहीं हो सकते, उपमित्याश्सक भी नहीं मानी जा सकती, 
फिर अगत्या झावद-प्रमाणजन्य होने से शाब्दबोधक रूप ही उस प्रतीति को कहेंगे, 
परन्तु सो दीक नहीं, कारण ? प्रत्यक्षातिरिक्त ज्ञानों को सब छोग अचमरकारी मानते है 
और शाव्दबोध भी प्रत्यक्षातिरिक्त है, भतः यह भी चमत्कारी होने से रसरूप नहीं हो 
सकेगा, क्योंकि 'रसे सारश्रमत्कारः ऐसा सिद्धान्त है, अन्यथा दिन-रात व्यवहार में आने 
वाले काव्य भिन्न शब्दों के द्वारा ज्ञात हुए स्ली-पुस्पों के वृत्तान्तों का ज्ञान भी रस सज्ञा 
को प्राप्त कर लेगा | । 
ननु सा अतीतिर्मानस्थेव भवेदित्याशड्ायाह-- है 
.. नापि मानसी; चिन्तोपनीतानां तेषामेव पदाथोनां मानस्याः प्रतीतेरस्या 
वेलक्षण्योपल्म्भात्‌ । 
अपिः प्रायुक्तशान्द्धीसमुच्चायकः । 
मानसी ज्षानलक्षणप्रत्यासत्तिजन्यालौकिकप्रत्यक्षलक्षणाषपि सा प्रतीतिनं भवितुमहंति, 
चिन्तया पुन:पुनरनुसन्धानहपभावनया, उपनीतानां 'सुरमिचन्दनम्‌? हत्यश्र सौरभांशवद्‌- 
लोकिकप्रत्यक्षणोचरीकृतानां, तेषां शकुन्तला55दौनामेव पदार्थानां या मानसी प्रतौति५ 
तस्याः ( सकाशाव्‌ ) अस्याः काव्यशब्दजरसप्रतौतेः, वैलक्षण्यस्य 'चमत्क्ृतिप्रयुक्तमेद्स्य, 
उपलम्भादनुभवादित्यथे; । 
अयमाशयः--सुरमिचन्दनमित्याक्षै ज्ञानलक्षणालौ किकसन्निकर्षण सोरभादीना स्मरण- 
मिव भानमेव भवति, न तु तत्कृतः कश्षन चमत्कारः। इह तु चमत्कारो5पीत्युभयोः 
कार्यमेदादू भेदस्यानुभवसिद्धत्वान्नेकात्म्यम्‌ । 
यदि आप उस प्रतीति को मानस अर्थात ज्ञानलक्षण-प्रध्यासत्ति-जन्य अछोकिक 
प्रत्यक्चरू्प कहना चाहें तो सो भी नहीं बन सकता, क्योंकि चिन्ता ( पुनः पुनः अनुसंधान 
रूप सावना ) के द्वारा अलौकिक प्रत्यक्ष के विषय चनाये गये आर्थाव समझे गये उन्हीं 
शक्कन्तका आदि पदाथों की मानस प्रतीति से काव्यशब्दजन्यरसम्रतीति में विछक्षणता 
उपलब्ध होती है अर्थात्‌ 'सुरभिचन्दनम' इत्यादि स्थर्ों में ज्ञानलक्षणारूप अलौकिक 
सम्बन्ध से होने वाले सौरभाश-ज्ञान में कोई चमत्कार जनुभृत नहीं होता और यहाँ 
रसात्मकप्रतीति में वह भनुभूत होता है, अतः रखात्मक प्रतीति मानस नहीं हो सकती। 
ननन्‍्वेबसनुभूतिभिन्ना सा अतीतिः स्मृतिरेवात्नीक्रियतामित्यत आचश्टे--- 
न च स्मृति, तथा प्रागनलुभवात्‌ | 
चकारेण प्रागुक्तशाबदबोधादिसब प्रहः ! अस्तीति शेषः । 
स्मरणानुमवयो कार्यकारणभावस्य सर्वत्र निर्णीतत्वादिह शक्षन्तलादिपदायविषयका- 
नुभवत््य प्रागभावादस्य ज्ञानस्य न स्मरणत्वमित्याशयः । 


प्रथससाननम्‌ १०७ 


अस्याः अतीतेः स्मृतिस्पताउड्जीकारे परोक्षात्मकतया$चमत्क रित्वप्रसइ्ः स्यादित्यपि 
न विस्मरणीयम । 
श्मृतिर्प भी रस प्रतीति को नहीं मान सकते, क्योंकि रमस्ति के अति अनुभव 
कारण है भ्र्थाव जिन चीज़ों का जिस रूप में पहले अनुभव हुआ करता है उन्हीं चीजों 
का उस रूप में पीछे स्मरण होता है, यहाँ तो शबुन्तल्त आदि पदार्थों का उस रूप में 
पहले कभी अनुभव ही नही हुआ है, फिर उनका स्मरण केसे हो सकता है ? 


इत्यं विवरपान निरस्य भश्नायकसम्मत॑ रसस्वरुपमुपन्यस्यति-- 


तस्माद्सिघया निवेदिताः पदाथो भावकत्वव्यापारेणागम्यात्वादिर्सबिरो- 
घिज्ञानप्रतिबन्धद्वारा कान्तात्वादिरसानुकूलघ् पुरस्कारेणावस्थाप्यन्ते । एवं 
साधारणीक्षतषु दुष्यग्त-शकुन्तला-देश-काल-बयो5वस्था55दिषु, पह्नी पूले- 
व्यापारमहिमनि, ठृत्तीयस्य भोगछत्वव्यापारस्य महिम्ना, निगीणेयो रजस्तमसो- 
रुद्रिक्ततत्वजनितेन निजचित्स्वभावनिवृतिविश्रान्तिलक्षणेन.. साक्षास्‍्कारेण, 
विषयीकृतो भावनोपनीतः साधारणात्मा र॒व्यादिः स्थायी रसः | 
तस्मात- पूर्वोक्तरीत्या प्रकारान्तरासम्भवात्‌ । निवेदिताश-पश्रव्यकाब्येषसिघया बोधिता:, 
ध्श्यकाव्ये त्विल्रियसन्निकषण प्रत्यक्षविषयतां नीताः। पदार्था दुष्यन्तादयो रत्यादयश्व ॥ 
भावकत्व॑ हि साधारणीकरणलक्षणः काव्ये विभावादिव्यापार५ तंदुक्तमू--- 
व्यापारो$स्ति विभावादेनाम्ना साधारणीकृतिः । 
तत्प्रभावेण यस्‍्यासन्‌ पाथोधिप्लवनादयः ॥ 
प्रमाता तदमभेदेन स्वात्मान अतिपय्मते? ॥? इति 
साधारण्येन रत्याद्रिपि तद्गत्‌ प्रतोयते? ॥ इति च। 


अगम्यात्वादिरसविरोधिज्ञानपतिबन्धद्वारा-शक्ुन्तलादिविषयक्मगम्यात्वादि: का रकम्‌ 
(अत एवं ) रससस्‍य ज्ञानल६णस्य 5तिबन्धकत्वादू विरोधि प्रतिकूलं यज्ज्ञानं तस्य 
प्रतिबन्धद्वरा तत्पतिबन्ध॑ प्रागु विधाय कान्तात्वादिरसानुकूलधमएरश्कारेण कान्तात्वादयो 
ये रसाहुकूला रसप्रतीत्युपयोगिनो धर्मा), तेषां पुरस्कारेण वेशिश्येन। अवस्थाप्यन्ते 
प्रतोतिविषयीक्षियन्ते । एव्म--ठत्त भावकत्वव्यापारेण । छाधारणीक्तत्तेषु सामान्यघर्माव- 
ह्छिन्नत्वेन ( विशेषधरमावसच्छिन्नतया ) वोधितेश्ु । सीतादिशब्द्वस्छकुन्तलाशब्दस्य 
- पूर्वनिपात उचितः । देश उपचनादिस्थानम्‌ । कालो वसन्‍्तादिसमयः । क्यो बाल्यादि | 
अवस्था संयोगविप्रयोगादिदुशा । आदिपदेन रत्यादिस्थायि-लज््मादिव्यभिचारि-क्टाक्ष- 
विक्षेपायनुभावादीनां प्रहणम्‌ । पज्नौ हृतइ त्यत्वाद्‌ विरते सतीति शेषः। पूछेव्यापारो भावक- 
त्वम्‌ । दृतीयत्व॑ भोजकत्वस्याभिघा-भावकत्वापेक्षया बोध्यम्‌ू । भोगकृरव॑ मोजकत्वमित्यन- 
र्थान्तरम्‌ । निगरणमघ><करणमणिभव इति यावत्‌ । उद्वितत रणस्तमोगुणावमिभूयाविर्भूत॑ 
यत्‌ रुत्तं ( गुण: ) तज्णनितेनेति साक्षात्वारधिशेषणम ५ निजा स्वीया ( आत्मरूपा ) 
चित्स्वभावा चेतन्थाव।रा, या निशृतिरानन्दो विशभ्रान्तिवेद्यविषयान्तरपरिद्दारेणावस्थिति- 
लक्षण स्वरुप॑ यस्य, तारशेन, साक्षात्वारेणापरोक्षज्ञानेन, विषयोइ्ृतो गोचरता नीतः । 
भावनयोपनीत उपस्थापितः ( अत एव ) साधारणार्मा सम्बन्धिविशेषानवस्छिणरूपः । 


ल्‍_.. सिदकरिकक दिया सविसरयिपरिशउतप फियामरपिमरर्षवानसा किट दर पिदाअ या 





१०८ रसगकझाघर: 
अभिषयोपस्थापितेषु, भावकत्वेन साधारणीकतैघु विभावादिषु, भोजकत्वेन साक्षात्का- 
रविषयता नीतो रवत्यादिःस्थायी वेयान्तरस्पर्शशुन्यः सजिदानन्दरूपो रस इत्येतन्मतनिष्कषा। 


इस तरह से अनेक विकढपों का खण्डन कर अब भटद्दनायकाभिमत रसस्वरूप का 
छपपादन करते हैं--तस्मादमिधया? इत्यादि । अभिग्राय यह है कि पूर्वोक्त एक भी प्रकार 
ठीक नहीं हो सका, अतः ऐपे समझता चाहिए कि श्रव्यकाब्य में अभिधा के ड्वारा और 
दृश्यकाब्य में चचुरिन्द्रिय मे पहले शकुन्तछा आदि पदार्थों का बोध होता है, उसके 
वाद काव्य में रहने वाले 'भावकत्व” व्यापार छे शकुन्तछा आदि $ विषय में जो 
रसविरोधी 'अगस्या इयम! इत्यादि ज्ञान होता था--वह रोक दिया जाता है और 
कान्तात्व आदि रसोपयोगी धर्म े साथ उन ( शकुन्तछा भादि ) पदा्थों की उपस्थिति 
करा दी जाती है। इस तरह वह 'भावकत्व' व्यापार शकुन्तछा, दुष्यन्त, देश, काल, वय 
और संयोग, वियोग आादि दशा सबको साधारण बना देता है, भर्थाव उनमें किसी प्रकार 
की विशेषता नहीं रहने देता कि जिस पे रसोहोध में बाधा पठे। बस, इतना कार्य करके 
घह व्यापार विरत हो जाता है। इसहे बाद 'मोगक्त्व-भोजकरव! नामक तृतीय काव्य“ 
व्यापार से रज्ोगुण और तमोशुण निगीणं कर लिये जाते है--दुबा दिये जाते हैं भर सत्त्य 
गुण उद्विक्त-प्रवुद्ध हो ज्ञाता है, जिससे हम ( सामाजिक ) सांसारिक समस्त विपयों से 
छुटकारा पाकर धपने चैतन्यस्वरूप आत्मानन्द का साछात्कार करने लगते हैं, बस, उसी 
साज्षात्कार-आत्मानन्दाजुभव का विषय बना हुआ रति आदि स्थाय्रीभाव रस” कहलाता 
है जिस स्थायी भाव को पूर्वोक्त 'भावकत्व-भावनाविशेष' साधारण रूप मे उपस्थित कर 
चुका था। यहाँ यह भी एक समश्न लेने की बात है कि सत्वतुण क उद्रेक से जो आत्सा- 
ननन्‍द प्रकाशित होता है, उसी चेंतन्यात्मक ज्ञान को 'भोग? कद्दते है, जिस$ विपय वन 
जाने पर रति आदि स्थायी भावों की 'सज्ञा' 'रस” पढ़ती है । 


श्रुतिस्वारस्यरक्षाय प्राग्वद्‌ विकल्पयति-- 
तत्न भुज्यमानो रत्यादिः, रत्यादिभोगो वेत्युसयमेष रसः | 
तन्न भोगविशिष्ट इत्याद्ख्पि । उभय॑ भोगविषयीभूत रत्यादी रत्यादिविषयक्रभोगश्चेति- 
विकल्पनादू दयम्‌ । 
उक्तश्ुतिविरोधरूपविनिगमकध्योपलम्सेडपि 'विनिगमनाविरदहादाह--*इत्यचत्तरण तु 
चिन्तनीयम ( 
इस पछ में मी प्रथम पक्त की तरह ही भोग किए जाते हुए अर्थात्‌ चैतन्य से युक्त 
रति आदि स्थायीभाव अथवा रति आदि स्थायी भावों का भोग भर्धाव्‌ रति आदि से थुक्त 
चैतन्य ये दोनों ही 'रस' है । 
आस्वादात्मनोउस्य. रसभोगस्य, त्रह्मास्थादाद्‌. वेलक्षण्यं सादश्यप्रद्शनकपटेन 
प्रकटयति-- 
सो5यं भोगो विषयसंवलनादू त्रह्मास्वाद्सविधवर्तीत्युच्यते | 
विषयसंवलनात-स्वेतरविषयसम्बन्धाव्‌ | ब्रह्मास्वादस्य सविधवर्ती-निकटस्थः सहराः 
( न त्वेकः ) इति यावव्‌ । 
इृदमुच्यते-त्रद्मास्वादोडविशिष्टविषयकत्वात्‌ स्वभिन्नविषयासम्धक्तो निर्विषय८ रसभो- 
गछ्तु विभावादिविशिश्स्थायिविषयकत्वात्‌ स्वभ्िन्तविषयसम्धक्तः सविषय इत्युभयोमेंद% 


प्रथममाननम्‌ १०६ 


अररिया पाक डरििवातररक/मयासतरय हरी पुराना विकार हिना कतार हमर या यपालरियक किकिन्‍क यादव 
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सच्चिदानन्दशाब्दापरोक्षसाक्षात्काररूपतया च तुल्यववम्‌ । रजस्तमसोः सत्त्वेनामिमूतत्वा- 
दनयोः साक्षात्कारयोः केवलानन्द्रूपता, छोकिकप्तुखसाक्षात्कारे तु रजस्तमसोरनभिभवात्‌ 
कदाचित्‌ दुःखमोहयोरपि सम्भेदस्य सम्भवात्‌ ततो भेदः, सरवरभस्तमसां क्रमेण सुख- 
दुःखमीहलक्षणपरिणतेः साह्ुयामिमतत्वात्‌ । 

यह भोग-रखास्वाद्‌, अश्यास्वाद्‌ का सविधवर्ती-सहोदर अर्थात सहश कहलाता 
है, ब्रह्मास्वाद्रूप नहीं, क्योंकि यह रसास्वाद-सोग, विभाव आदि से विशिष्ट स्थायि माव 
को विषय रूप में साथ रक्खे रहता हे और ब्क्मास्वाद अपने से अतिरिक्त किसी भी वस्तु 
को विषयरूप से साथ नहीं रखता अर्थात्‌ रसास्वाद्‌ सविषयक होता है और बद्यास्वाद 
निर्विष4यक, अतः इन दोनों में भेद है, परन्तु भेद के रहने पर भी (शब्दजन्य, सच्चिदा- 
नन्‍्दसय, अपरोछ-साक्षाप्काररूप होने से ये दोनों समान कहटछाने योग्य अवश्य हैं। 
इृद्यनीमुपसंहरति-- 

एवं च त्रयोंडशाः काव्यस्य--“अभिधा भावना चेब तडद्भोगीकृतिरेव च ॥? 
इत्याहु: । 

अँशा व्यापारा!। अभिषेति लक्षणेन्दियसन्निकर्षयोरप्युपलक्षणम्‌ , छाक्षणिकदृश्य- 
काव्ययोरन्नु रोधात्‌ । भोगीकृतिर्भागस्य निदान भोजकत्वम्‌ । भोगो भुक्तिरासस्‍्वाद हइत्यनर्था- 
न्तरम्‌ | आहुरित्यस्य पूर्वोक्तेन 'भट्ननायकाः इत्यनेन सम्बन्धः । 

इस तरह यह सिद्ध हुआ कि काव्य के तीन अज्ञ है अर्थाव्‌ काव्य में तीन व्यापार 
रहते हैं-एक अमिधा, जिसमे सर्वप्रथम काध्याथों को समझा जाता है, यहाँ अभिधा 
पद्‌ को दृश्य तथा श्रव्यकाव्य के अनुरोध से लदछणा तथा इन्द्रिय-सन्निकर्षो का भी उप- 
लक्षण समझना चाहिए । दूसरा अश काव्य का दे-भावन। या भावकत्व, जिससे 
शकुन्तछा आदि का साधारणीकरण होता दै और तीसरा अश है भोगीकृति या भोगकृत््द 
अथवा भो जकत्व; जिससे रति आदि का रस रूप में आस्वादन होता दे । 


अभिनवगुप्तमतादू भट्टनायकमतस्य विशेषमविशेष॑ च दर्शयति-- 

मतस्येतस्य पूर्वेस्मान्मतादू भावकत्वव्यापारान्तरस्वीकार एवं विशेषः। 
भोगस्तु व्यक्तिः। भोगकर्त्व॑ं तु व्यक्षनादधिशिष्टभू । अध्या तु सेब सरणिः । 

एतस्य भद्दनायकमतस्य, पूचेस्मात्‌ प्रायुक्तादू अभिनवगुप्तस्य मतादू , भावकत्वमेव 
व्यापारान्तरं पूर्वोक्तादू भिन्नी व्यापार तस्य स्वीकार एवं विशेषो वेधम्यम्र , अस्तीति 
शेषः । एवमप्रेडपि योजनीयम्‌ | भोगस्तु भुक्तिब्येक्तिभंग्नावरणचिद्रप आस्वाद इति यावत्‌ 
भोगकृरव॑ भोजकत्वरुप॑ तु पुन» व्यजनादू रमनाख्यवृत्ते, अविशिष्टमविलक्षणमसिन्नमित्य- 
नर्थान्‍्तरम्‌ु । अन्या तदतिरिक्ता तु साइमिनवगुप्तीक्ता, एव, न तु तद्धिन्ना, सरणिः पद्धति- 
रित्यथेः । 

प्रथममते यथा व्यज्ननाइ्ञानावरणमपसाये, सश्वोद्रेके सति, भग्नावरणचिद्वच्छिन्न- 
रत्यादि, रत्यायवच्छिन्त-भश्नावरणचितं वा, सच्चिदानन्दास्वादपदवीं नीत्वा रधत्वेन 
व्यचद्वारयति । तथेव द्वितोयमते भोजकत्व॑ सश्वोद्ेके सति, स्वीयभग्नावरणश्वस्चिदानन्द्‌- 
रुपेण साक्षात्कारेण, रत्यादि गोचरयित्वा रसत्वेन व्यवस्थापयतीति व्यघ्ननास्थानीयमेच 
सोजकत्वम्‌ । केवल भावकत्वब्यापारस्य स्वीकारों नवीन इत्याकूतम्‌ । 





११० रसगद्नाघरः 
अलग नरक नआ कट लिन शक कक अल लक कक सी 
ननु भावकत्वमपि न ब्यापारान्तरम्‌ , व्यापारो5स्ति विधावादनाम्ता साधारगीकृति? 
इत्यादिना विभावादीना साधारणीक्ररणाय तस्याग्रम्रतेष्न्यभ्युपगप्नादिति चेव , उच्यतै, 
आयमते विधावादीना साधारण्यं सहृदयनि्ठ-त दरीयपहृदयत्वप्रभावित -भातना वि री प मदि- 
म्तैव सम्पग्यते । इद्द तु तद्थ विभावादिनिष्ठस्य चूतवब्यापारध्याह्ीकार इत्युमय्रेमेंदः। 
“ग्रापारोइस्ति विभावादे” इत्यायुक्तिस्तु द्वितोयमतानुतारिणो | तस्या आयमतानुसारिता 
तु भावकत्वस्य सहदयभावनाविशेपरूपता5स्युपगमेच बोध्या । 


पूर्व मत से इस मत सें क्या अन्तर है इसकी समीढ़ा करते हैं--'मतस्यैतस्य” इत्यादि । 
अमिनवगुप्त ने जिस वस्तु को 'भग्नावरणचित? कड्ा है, उसी वस्तु को भद्दनायक 'सोग! 
कहते हैं, अर्थात संज्षामात्र के सेद रहने पर मी पदार्थ में कोई भेद नहीं है । भोगक्ृत्व या 
भोजकत्व ब्यक्षना का ही नामान्तर है क्योंकि दोनों का कार्य एक ही है अर्थाव्‌ दोनों ही 
सच्वगुणोद्वेक द्वारा अज्ञानावरण को दृटा कर रसरूप आत्मानन्द्‌ का अनुभव कराते हैं, 
और तौर-तरीके सी प्रायः दोनों मर्तों में समान ही हैं, हाँ, एक विशेष इस द्विनीय सतत 
में अवश्य है और वह है नवीन भावकत्व व्यापार का स्वीकार करना जर्पाव द्वितीय मत 
में साघारगीकरण के डिग्रे एक विलद्वग भावकाव या भावना नाम का व्यापार काव्य क्के 
शब्दों में असिधा आदि के जैसा मान लिया गया है और प्रथम मत में सहरयतासदकत, 
काध्याथों का पुनः पुनः अनुसन्धानरूप भावना से ही साधारगीकरण होगा, इसके छिये 
काप्य शब्दों में किसी सुझ्य व्यापार का स्वीकार करना आवश्यफ नहीं है, ऐसा उपतंद्ार 
मैं मान लिया गया दै ! 


| का फिकरा पद ली पिकररनियार हार: व: हम पड 





अथ तृतीय नव्यम्रतमुपपादयितुमुपकमते+-- 

(३ ) नव्यास्तु--काव्ये नाटये च, कबित। नदेत च प्रकाशितेषु विभावा* 
दिपु; व्यक्षनः्यापारेण दुष्यन्तादी शझन्वल्ञादिरतों गृदीवायामतन्तर व सह- 
दयतोल्लाध्ितस्थ भावनाविरेषह्ठपस्य दोषस्य महिम्ता, कल्पितदुष्यन्तत्वब- 
उद्धादिते स्वात्मन्यज्ञानावच्छिन्ने शुक्रिशकल इब रजतखण्ड: समुत्पध् मानो 
इनिवेचनीयः साक्षिभास्य-शकुन्तलादिविषयकरत्यादिरिव रसः । 

नव्या इत्यस्य इत्याहु” इत्यनेन सम्बन्ध! । विभावादिशु कांग्ये, ( नाटथत्य एयगुपा- 
दानाव) भ्रव्यक्राव्ये, च तथा नाटये तौर्यत्रिकृप्रये नाभिनेग्े टश्यकाव्ये, कविना शब्देनेटेन 
चतुर्विधामिनयेश्र॒ प्रकाशितेषु बोधितेषु सत्छ, व्यज्ञवव्यापारेण व्यक्षत्या, शइुन्तरादिरती 
शकुन्तलादिविपयकरतौ, दुष्यन्तादोा. दुष्यन्तायधिऋरणे, सहृदयेन गृहीतायां_ शाताया 
सत्याम्‌ अनन्तरं तदबु, सहृदयध्य या महृदयता, तयोल्छामितश्य प्रादुर्मावित्ध्य 
पोषितस्य वा, भावनाविशेषद्षपत्य आ्राठक्तविरक्षणभावनात्मकृत्य, दोषत्य बचप्रमागत्रत* 
कारणध्य, महिम्ता प्रभावेश, कतिपतमात्यस्यसदी सरवेव श्ञातबवालवि हक यह दुष्यन्तः्व 
तेनावच्छादित तद्वच्छिनतिरीयतादत अव्ावाव्छिन्ते तदसाववद्धिरोश्यक््तत्क्तार 5 
शानस्येव अमत्वाभ्युपपमाद्‌ दुष्यन्तत्वाभाववन्तमप्पात्माने दुः्यन्तत्वेव जानाने, साइद्प्रस् 
स्वात्मनि, शुक्तिकाशकलले शुक्तिखण्डे घास्तविकरजतत्वाभाववत्यपि रजतत्वेन शायमाने, 
इच यथा, समुत्पयमानः प्रातिमातिकसताश्रितलाज्जायमान५ शनिवचनीयों पास्तविदत्वा- 
भावान्न सन्‌ प्रश्यक्षयोचरत्वाब्च नाप्तन्तिति सदयद्विलज्ञगतया निर्य चवानई , रजगब7ड! , 


प्रथमसाननम्‌ १११ 
तथैव साक्षिभास्योषन्त४करणामास्यत्वात्‌ साक्षादात्ममास्यः, शकुन्तलादिविषयकरत्यादिरिव 
( न तु तज्शानादि किप्विदन्यत्‌ ) रसोउश्तोत्यथः । 


चाकचिक्यदोषेण शुक्तिखण्डे रजतश्रमे यथाइनिर्षेचनीयः साक्षिभास्यश्ष रजतखण्डः 
आ्रातिभासिकसत्ता लभते, तथेव विलक्षणसावनादोषेण सहृदयस्य स्वात्मनि शकुन्तलादि- 
रत्यादिमदुदुष्यन्तादिश्रमे, रत्यादिः प्रतिभात॒मानो रसत्व॑ लऊमत इति मतेषस्मिन्‌ न नवीन- 
व्यापारकल्पनापेक्षेति पारम्‌ । 


अब रस के विषय में नवीन विद्वानों के तृतीय मत का प्रतिपादन करते हैं--'नव्यास्तुः 
इस्यादि । अभिप्राय यहहदै कि अव्य-काव्य में कवि शब्दों के द्वारा विभाव, जनुभाव 
थोर सद्चारीभावों को प्रकाशित करता दे, दृश्यकाव्य में नद अभिनयों के द्वारा उनको 
प्रकाशित करता है, हम (सामानिर्कों) को श्रव्यकाव्य के पठन से और दृश्य के अवछोकन 
से उन विभावादिकों का ज्ञान पहले होता है, तदनन्तर हम काब्य फी व्यक्षना-चृत्ति से 
दुष्यन्त जादि में रहने वाली शकुन्तछा आदि की रति का ज्ञान करते हैं अर्थात्‌ ब्यक्षना 
चृत्ति के द्वारा हम यह समझते हैं कि--दुष्ियन्तः शकुन्तछाविषयकरतिसान'--दुष्यन्त 
शकुन्तलछा का प्रेमी था | इसके बाद हमारी सहृदयता हममें एक प्रकार की भावना पैदा 
करती है अर्थात्‌ हम सहृदय होने के नाते दुष्यन्त जादि के सम्बन्ध में पुनः पुनः 
अनुसन्धान करने छग जाते है, और वह भावना पुनः पुनः दुष्यन्त आदि के विषय में 
अनुसन्धान-एक ऐसा दोष है, जिसमे हसारी अन्तरात्मा कछ्पत दुष्यन्तत्व से आचछा- 
दित हो जाती दे, अर्थाव उस भावनारूप दोष के चलते हम अपने को दुष्यन्त समझने 
छगते हैं और जब हम अपने को दुष्यन्त समझ लेते हैं, तब हमें अपने को शक्॒न्तका का 
प्रेमी समझने में कोई बाधा नहीं रह जाती अर्थात्‌ उक्त दोष के कारण कद्पत दुष्यन्तत्व 
से आच्छुज्ष आत्मा में कक्पित शकुन्तछाविषयक रति भी भासित होने छगती है, जैसे 
दूरत्व आदि दोषों के कारण जब सीप के हुकडे अज्ञान से ढक जाते हैं--वास्तविकरूप में 
नहीं समझ पते, तब उन टुकड़ों में ही चाकचिक्य दोष से चॉाँदी के टुकडे उत्पन्न हो 
जाते हैं- अर्थाद्‌ वे सीप के टुकडे चांदी के टुकडे प्रतीत होने रूगते है । ययपि न हम में 
शकुन्तछा आदि की रति वास्तविकरूप में रहती है, न सीप के दुकड़ों में चाँदीपन तथापि 
साक्षी-आत्सा उनका भान करा देती है । इस तरह वे दोनों ( हम में भासित होने वाली 
शकुन्तका आदि की रति और सीप के टुकड़ों में प्रतीयमान चांदीपन ) अनिर्व॑चनीय हैं, 
अर्थात्‌ उनको कक्पित होने के कारण सत्‌ नहीं कह सकते ओर प्रत्यक्ष दिखाई पढ़ने के 
कारण असत भी नहीं मान सकते, अतः वे सत्‌ असत्‌ इन शब्दों से नहीं कहे जाने थोग्य 
होकर अनिवचनीय ही सिद्ध होते हैं । बस, उक्त भावना दोष से 'मैं दुष्यन्त हैँ? इस भ्रम 
में पढे हुए सामाजिक में उत्पन्न होने वाछी, साक्षिभास्य अनिवंचनीय शाकुन्तछाविषयक 
रति आदि स्थायीभाव ही 'रस' है । 


“त्पन्नो रत? 'विनश्टो रस इत्यादिव्यवह्ारसिंडये रसोत्पत्तिविनाशयोः कारणे प्रति- 
पादयति-- 
अय॑ च कार्यो दोषविशेषस्य, नाश्यश्व तन्नाशस्य | 


अय॑ रसः | च पुनः। दोषविशेषस्य प्रागुक्तविकक्षणभावनायाः । कार्यो निष्पाग्रः प्रादु- 
साव्य इति वा । तज्नाशस्य भावनाविशेषरुपदोषध्व॑सत्य । नाश्यो ध्व॑स्यस्तिरोधाप्यो वा। 
विलक्षणभावनायां सत्यामेव रस उत्पयते, तस्‍्यां विनष्ायामेव विनश्यतीति तदूभाव- 


११२ रखगड्ाधरः 
नायाः सत्वासश्वयोरेव रसस्योत्पत्तिविनाशव्यवहारः, शुक्तिधर्मिकश्रान्तेः सरवासस्वयोरेव 
रजतखण्डस्योत्पत्तिविनाशव्यवह्दारर । इतरथा नित्ये तस्मिस्तदथवहाराजुपपत्तिरित्यमि- 
सन्धि! । 
यद्द रस पूर्वोक्त भावनारूप दोष का कार्य है और उस दोष के नाश के अधीन ही 
उसका नाश है जर्थात प्रथम और द्वितीय मत से रस को नित्य माना गया है जतः 
परकीय उत्पत्ति-विनाश के आरोप से 'रस उरपन्न हुआ, रस विनष्ट हुआ? इत्यादि ध्यवहार 
सिद्ध किये गये हैं परन्तु इस ठृतीय मत में आरोप के द्वारा उन व्यवद्टारों को सिद्ध करने 
की जावश्यकता नही है, कारण १ रस को इस मत में स्वयम्र॒ उत्पत्ति-विनाशशाली मान 
लिया गया है, उक्त दोष ही रस का उत्पादक है और उसके नाश दो जाने पर रस भी 
नष्ट हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक उक्त दोष का प्रभाव हम पर 
रहता है, तभी तक शक्ष॒न्तका आदि की रति ( जो रस है ) की प्रतीति अपने में होती 
है और जब उस दोष का प्रभाव नष्ट हो जाता है तब उस रति की अतीति भी अपने में 
नहीं होती । ठीक भी है, बाघ-निश्रय हो जाने पर भ्रम दूर दो द्वी जाता है, जब हम 
चाँदी समझकर सीप के हुकर्डों समीप में पहुँच जाते हैं भौर यद्द समझ लेते दे कि ये 
सीप के टुकड़े है ( रजत नही ) तब रजतत्व ( चाँदीपन ) की प्रतीति नहीं दी होती है । 
प्रसन्न।द रसस्यानन्द्रूपता प्रतिपादयति--- 
स्वोत्तरभाविना ल्ोकोत्तराह्वदिन भेदग्रहात्‌ सुखपदव्यपंदेश्यो भवति। 
स्वं रसस्तदुत्तर तद॒व्यवहितानन्तर॑ भावी भविता यो लोकोत्तराह्मदी लौकिकसुखबि- 
लक्षण' परमानन्द, तेन, सद्दास्य भेदाप्रह्मयत्‌ तस्मादय भिन्‍नः इति ज्ञानाभावात्‌ तादा- 
त्म्येन ज्ञायमानत्वात्‌ , सुखपदेन ( सुखपदस्यानन्दाय्रुपलक्षकत्वेन ) सुखानन्द्प्रयतिशब्देन, 
व्यपदेश्यों व्यवहायंः, अय॑ रसो भवतीत्यथः । 
रसानन्दयोदुत्पत्तिपौर्वापर्यण सेदेड्प्यतिसन्निकर्पादू दूरस्यमिन्नवस्तुदयवद्‌ भेदाशाना- 
देक्यन्यवद्दार इति तात्पयम्‌ । 
यद्यपि यह ( रस ) वाध्तविक में सुखरूप नहीं दे, तथापि 'में शकुन्तठाविपयक 
रति चाला दुष्यन्त हूँ? इस्यादि प्रतीति के बाद जो अलौकिक सुख होता है उसमें और 
उक्त रतिरूप रस में भेद ( जो वस्तुतः है ) ज्ञात नही होता अर्थात्‌ उन दोनों को हम 
अभिन्न ही समझते हैं, अतः 'रस सुखरूप दे? ऐसा व्यचद्वार किया जाता है । 
ननु रसस्य लोकोत्तराह्मदेन सह भेदाप्रह्मदू व्यक्षनाताक्षात्सम्पकशल्यतया व्यप्नथत्वम्तु, 
अनिर्धेचनीयतया वर्णनीयत्व॑ च न सम्भवत्तीत्याशद्वायासभिधत्ते -- 
; स्वपूर्वोपस्थितेन रत्यादिना तदपहात्‌ तद्गतित्वेनेकत्वाध्यवसानाद्दा व्यन्नथो 
वर्णनीयश्चो च्यते । 
स्वस्माद्‌ रखात ( रसोत्पतेः ) पू् ग्राक्‌ ( अव्यवधानेन ) उपस्थितेन व्यप्षतया प्रती- 
तिगोचरोमूतेन व्यज्ञथेन, काल्पनिकत्वाभावान्निवेचनीयेन च इत्यादिना ( दुष्यन्तादिनिप्ठेन ) 
सह, अशध्य स्वात्मनिष्ठट-दोषविशेष ऋष्पित-रत्यादिख्प्रसस्य, तदभ्रह्मद्‌ भेदाज्ञानाद, सेदा- 
प्रदेषोंपे परकीयधर्मलाभासम्भवे तु, वाध्यवा, तद्गतित्वेनेकत्वाध्यवसानाद व्यज्नवरति- 
कल्पित रत्यो रेक्यारोपात , अर्य॑ रसः, व्यज्ष्यों वर्णनीयथ्व, उच्यते कथ्यत इत्यथो । 
सदृदयहदये य><प्राय्‌ वासनाख्पेण विनिविशे रत्यादि', स्र व्यज्ञनागम्यों निव॑चनाईवय 
असिद्ध,,तेन सहाश्य रसस्य भेदा प्रह्मदेक्या रोपाद्दा व्यह्यत्वं वर्णनीयत्वं चोपपयत एत्याशयः । 


आह 
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इसी तरह रस वस्तुतः न व्यक्षय है न वर्णन करने योग्य, परन्तु इस रस के उत्पन्न 
होने से पूर्व व्यक्षनावृत्ति से जो शकुन्तका आदि के विषय सें दुष्यन्त आदि की रति 
जादि गह्दीत-ज्ञात हुये थे, उसका और दोष के कारण अपने में भासित होने बाली, झूठी, 
रसरूप, शहुन्तका आदि की रति भादि का भेद ज्ञात नहीं होता अथवा उस वास्तविक 
और इस कल्पित रति को पक समझ लेते है अतः यह रस व्यज्ञय और चर्णनीय कहलाता 
अर्थात्‌ दुष्यन्तादिनिष्ठ शकुन्तकादिविषयक वास्तविक रति भादि का ज्ञान वस्तुतः 
हमें व्यक्षना के द्वारा होता है और उसका वर्णन भी कविगण चस्तुतः काव्यों में करते 
अतः वह रति आदि वस्तुतः ध्यज्ञय और चर्णनीय है, अब यह कढ्पित रसरूप रति 
आदि यदि वष्तुत प्यक्षना से ज्ञातन भी होता, कवि उसका वर्णन न सी करता,- 
तथापि उस चस्तुतः व्यज्ञय और वर्णनीय रति से इस कढ्िपत रति को अभिन्न समझ 
के कारण हस ऐसा कहते है कि यह ध्यक्षना वृत्ति से प्रकाशित हुआ है और कवि ने 
इसका वर्णंत किया है । 
सचेतसा5च्त्मनि कल्पितस्यावच्छादकस्य दुष्यन्तत्वस्य त्वभाचष्ट-- 
अवच्छादक दुष्यन्तत्वमप्यनिबेचनीयमेव । अवच्छादकत्व॑ च्‌ रत्यादि- 
विशिष्टबोधे विशेष्यताउबच्छेद्कत्वम्‌ | 


यथा सहदयस्यात्मनि रत्यादिः काल्पनिकत्वादनिवेचनीयः/ तथव “शकुन्तलाविषयक- 
रतिमान दुष्यन्तोडहम? इत्याकारकप्रतीती रत्यादिनिष्ठप्रकारतानिरूपितस्वात्मनिष्ठ विशेष्य- 
ताया अवच्छेदकमवच्छादकपदप्रतिपायं दुष्यन्तत्वमपि कल्पनासात्रनिष्पन्नत्वादनिर्वंचनीय- 
मेवेति साराशः । 

जिस तरद्द हम सहृदय सामाजिकों में शकुन्तला आदि की रति कल्पनामात्र-प्रसूत 
होने से अनिर्वंचनीय है उसी तरह सहदयों की आत्मा को आच्छादित करने वाला 
दुष्यन्तत्व भी काव्पनिक होने के कारण अनिवेचनीय ही है । उस दुष्यन्तस्व में अवच्छा- 
दुकत्व अर्थात्‌ आत्मा का अवच्छादन करना क्या वस्तु है यह भी समझ लेना 'चाहिए। 
वह यह है कि 'शकुन्तछाविषयक रतिवाला मै दुष्यन्त हूँ” इत्याकारक रध्यादि-विशिष्ट 
ज्ञान में विशेष्यतावच्छेदक धोना ही दुष्यन्तत्व से अवच्छादकत्व है कर्थाव उक्त ज्ञान में 
शाकुन्तका की रति मैं? पदार्थ में प्रकारतया-विशेषणरूप से भासित हुई है, अतः उत्त 
ज्ञान में विशेष्य हुआ 'मैं' जो वस्तुतः दुष्यन्त नहीं है, इसलिये उस "में? पदार्थ में रहने 
वाली विशेष्यता का अवच्छेदक-परिचायक दुष्यन्तत्व को नहीं होना चाहिये वरन 'मे! 
पदार्थ में रहने वाले धर्म आात्मत्व या स्वस्व को होना चाहिये परन्तु जिस छिये में अपने 
आपको दुष्यन्त समझ रहा था, इसलिये दुष्यन्तत्व दी विशेष्यत्ता का अवच्छेद्क हो गया 
और यही अवच्छेद्क द्वो जाना आत्मा को अवच्छादित करना हुआ। 
पयवसित॑ प्रतिवादिमतनिरास॑ प्रकाशयति--- 

एतेन 'दुष्यन्ताद्निप्ठस्य रत्यादेरनास्वायत्वान्न रसत्वम्‌ | स्वनिष्ठस्थ तु 
तस्य शक्ुन्तलादिभिरतत्सम्बन्धिभिः कथसभिव्यक्तिः | स्वस्मिन्‌ दुष्यन्ताद- 
भेदबुद्धिस्तु बाधबुद्धिपराहता ।? इत्यादिकमपास्तम्‌ | 

एत्तेन भावनाविशेषष्य दोषत्वान्नीकारेण । अतत्सम्यन्धिमिः सहदयनिष्ठ रत्याद्यालम्बन- 
स्वशुन्येः | इत्यादिक॑ प्रतिवादिमतमपास्तमित्यन्व॒यः । 

विलक्षणभावनात्मकदोष प्रभावादनिवचनीयदुष्यन्तत्वेन शायमाने. सहृदयस्यात्मनि, 
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शकुन्तलाविषयकरते रनिर्वेचनीयाया रक्षत्वेनाभिमताया भान॑ न बाधितम्‌ + न चाध्चमत्का- 
रीति सर्वसामञस्ये, द्वितीवमतत्वेनोपन्यश्ताः परकीयाक्षेपा निरस्ता हत्यमिप्रायः ।" 
भद्दनायक ऐे द्वारा द्वितीय सत्र में उठाई गई अनेक शक्षार्ों का इस मत में अवकाश 
नहीं रह जाता, यही दिखलाते हे--एतेन! इत्यादि । जाशय यह है कि 'दुष्यन्त आदि में 
रहने चाछी शक्षन्तछा आदि की रति रसरूप चह्दी हो सकतो, क्योंकि उद्ासीन होने से 
उस रति में सामामिकों के लिये आस्वायता नहीं रहती | स्वनिष्ठट॒ति फी धमिव्यक्ति उस 
शकुन्तछा भादि से होगी ही क्‍यों ? जिसमे मेरा फ्रोई सम्बन्ध नहीं है। यदि कहे कि 
गपने को दुष्यन्त भादि छे अभिन्न समझ केने पर तो शकअन्तछा आदि के साथ अपना 
घनि४ सम्पन्ध ठहर नाता है, फिर शक्रन्तछा आदि से स्वनिष्ठ रति की अभिव्यक्ति हो 
सकती है, सो भी ठीक नहीं, क्योंकि जब “दुष्यन्त प्राचोन युग के धीर सम्राद थे ओर में 
वर्तमान युग का पुक साधारण मनुष्य हूँ, जतः मै दुष्यन्‍न्त से अभिन्न नहीं हो सकता! 
ऐसा वाघ-निश्चय है, तब उक्त अभेदबुद्धि हो ही नहों सकती! हन शब्बाओओ का इस मत 
में अवसर ही नहीं जाता, क्योंकि इृध मत में सदृद्यतामूछक भावना विशेषरूप दोष से 
दुष्यन्त आदि की अभेद-बुद्धि सिद्ध की गई है, जिस ( अमेद चुद्धि 9 को वाघ-निश्चय 
नहीं रोक सकता । कारण ? दोपविशेषा नन्य-भर्थाव्‌ दोपमूलक जो नहीं द्वो उस बुद्धि के 
प्रति ही चाघक-निश्चय को प्रतिवन्‍ध साना गया है । 
नम्वेतन्मते दोषविशेषकल्पनेव भारायत इत्याक्षेपं समादधाति--- 

यद॒पि विभावादीनां साधारण्यं प्राचीनेरक्तम्‌, तद्पि काव्येन शकुन्तलाबि- 
शब्दें! शकुन्वलात्वादिप्रकारकबोघजनके: अतिपाधमानेषु शकुत्तलादिषु, दोष- 
विशेषकल्पनं विना दुरुपपादप्‌ | अतोडृश्यकर्प्ये दोषविशेपे, तेनेव स्थात्मनि 
दुष्यन्ताथभेद्बुद्धिरपि सूपपादा | 

प्राचीनेरभिनवगुप्तादिभिरपि यदपि, विभावादीनां साधारण्य॑ शकुन्तलादीना कान्तात्वा- 
दिप्तामान्यधमंप्रका रकप्रतीतिविषयत्वमुक्तम्‌ , तदपि निरर्गतः शक्रन्तलातवादिविशेषधपम॑प्रका- 
रक्रबोधननकैः शकुन्तलादिशब्दे- कान्येन प्रतिपाथमानेवु शक्षुन्तलादिषु, विलक्षणभावना- 
स्मकदोषविशेषऊल्पन विना दुरुपपादं दुःखेनोपपादयितु योग्य॑ यतो5हित, अतोज्ध्मादू विभा- 
वादिसाधारण्यसम्पादकत्वाद्भेतीग. दोषविशेषेष्वश्यकल्प्ये, तेन दोषबिशेषेणेव, स्वात्मनि 
स्वध्मिका दुष्यन्तायमेदबुद्धिरपि दुष्यन्तासेदप्रका रकप्रतीतिरपि, सूपपादा सुखेनोपपादयिततु 
योग्येत्यथ- । 


काव्यधूटकाना शकुन्तबादिशब्दाना शकुन्तलात्वादिपिशेषधर्मावच्छिन्ने शक्तत्वाच्छ- 
न्तलादीनां कान्तात्वादितामान्यघमप्रक्ना रकप्रतोतिविष यत्वहूप साधारण्यं दोपबिशेप प्रभावे- 
( 

णेव कथश्वन भवितुमहंतीति दोषविशेषकल्पना अआ्राचीनेरप्यप्लीकृतत्वान नवीना । तद्थ कल्पिते 
च दोषविशेषे, 'एक्ा क्रिया दृययफरो? इति न्यायेन तेनेव शुक्ती रमतामेदबोघ इव सहृदया- 

त्मनि दुश्यन्ताथमेद बोधो ६पि सम्पयत इति भावः । 
दोप-विशेष की ऊद्पना भी इस मत्‌ को लगी चीज़ नहीं है. प्राचीन-मर्तों में मी बह 
कश्पना करनी पड़ती है यद्दो बात ऊदने हैँ - यश हस्थादि। सम्मठमद्ठ आदि प्राद्रीन 
आधचायों ने शहस्वदा प्रदति विमावादिकों का साघारगीकाग साना है अर्बात्‌ उन्हंने 
कहा है कि साधारगीकरग व्यापार के बढ के जगहुत्तझा आदि अबने व्यक्तिवद घर्म 
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शक्षन्तक्तात्व आदि को छोड़ कर कान्तात्व आदि साधारण घर्मं के साथ सहृदयों के सामने 
उपस्थित होते हैं, परन्तु यह बात दोषविशेष की कपता किये विना वचन नहीं स्रकती 
क्योंकि काब्यों म॑ शकुन्तछा आदि छाददों के द्वारा ही शकुन्तका जादि का प्रतिपादून किया 
रहता है जो शब्द शकुन्तछात्वेन शकुन्तछा आदि के बोधक हैं फिर कान्तात्वेन उनका 
बोध केसे हो सकता है ? अतः भावनारूप दोष की कफ्पना अवश्य करनी पढ्ेगी भर्थात्‌ 
यह अवश्य सानना पड़ेगा कि सहद्यतामूछक भावनारूप दोष के कारण ही हमें (सहइ्यों को) 
शझनन्‍्तछा, साधारण कान्‍्ता के रूप में समझ पढ़ती है, इस तरह जब वह दोष सानना ही 
पढ़ा, तब उसी से सहृदयों की अपने सें दुष्यन्त की भभेद-जुद्धि भी हो जलायगी। 
अथ प्रसज्ञत्‌ करुणादिरसस्थायिन- शोकादेदःखजनकतामाशइतै--- 

नन्‍्वेबमपि रतेरस्तु नास दुष्यन्त इव सहृदयेडपि सुखविशेषजनकता, करु- 
णरसादिषु तु स्थायिनः शोकादेदु'खजनकता प्रसिद्धस्य कथमिव सहदयाहाद- 
हेतुत्वप्‌ ? प्रत्युत नायक इब सहूदयेडपि दुःखजननस्येबीचित्यात्‌ | 

न च सत्यस्य शोकादे्दःखजनकत्वं क्लुप्रमू;, न कल्पितस्येति नायकाना- 
मेष दुःखम्‌ , न सहृदयस्येति बाच्यम्‌ , रण्जुसपोदेभयकम्पाद्यनुत्पादकतापत्ते,, 
सहृदये रतेरपि कल्पितत्वेन सुख जनकतानुपपत्तेश्वेति चेतू-- 

एवमपि श्वज्नारस्पाह्मद्सयत्वे साधितेषपि रतियूनोः प्रीति, शोकर्त्वभोष्टनाशादिजन्य॑ 
वैफलव्यम्‌ । शोकादेरित्यादिपदेन सय-क्रोध-जुगुप्धानां भदणम्‌ । प्रत्युततोक्तवेपरीत्ये । न 
चेत्यादिना5थ्वान्तरिकी शद्दा, रज्ज्वित्यादिना तदुत्तरं च निर्दिश्यते । सत्यस्य वास्तविकर्य । 
कड्धे निश्चिम्‌ । कल्पितस्य आन्त्या भासितस्य । चायकानामित्यत्रेकबचनमुचित सन्दर्भशु- 
दथचुरोवात्‌ । रज्जौ आन्त्या भासितः सर्पो रज्जुसपः। अनुवितापतनम्रापत्तिः। उचिता- 
सद्बुटनमनुपपत्तिः । इति चेदित्यन्तं शक्वादलम्‌ । 

प्रणयात्मिकाया रतेलोंके नायक इव, काव्ये धह्दये रुखविशेषोत्पाद ऊत्वाच्छुन्ना ररसस्या- 
नन्‍्दमयतायाः लिद्धावषि, शोक-भय-क्रोघ-जुगुप्धाना वेकलव्यादिहुपाणां पुऑर्कोक इब 
काव्येड्प्यनुभावक्दुःख जनकत्वस्येवीवित्यातू कदण-भयानक-रोद-बीभत्सरपानामानन्दम- 
यत्व॑ नोपपयते । 

ननु छोके शोकादीना वास्तविकत्वादू दुःखजनकत्वमुचितम्‌ , काव्ये तु कार्पनिकत्वात्‌ 
कर्थ तत्वमिति चेत्‌ न, तथाउज्नीकारे रज्जो श्रान्तिभासितश्य सर्पस्याष्यवास्तविकत्वादू भय- 
कम्पादिज॑नकता5धनुभविक्यपि न सिध्येत्‌ , काव्ये रतेरपि काल्पनिकत्वेन सुखजनकता न 
स्यादिति शझ्ापक्षः स्थेयानिति भावः । 

अब यहाँ एक शा यद्द उपस्थित द्ोती है कि आपने 'रस यच्पि स्वतः सुखरूप नहीं 
है तथापि अनिरवचनीय रति आदि स्थायीसावस्वरूप रस की प्रतीति के बाद जो विछुच्चण 
सुख उत्पन्न होता है, उसपे उक्त रति आदिरूप रस में भेद का ज्ञान नहीं होता अतः 
रस को सुश्ररूप कहा जाता है' इस विवेचन के द्वारा जो 'अनिर्वंचनीयस्थायिभावास्मकरख- 
प्रतीति के बाद विछत्षण सुख की उत्पत्ति! स्वीकार की है चह सर्दाश में ठीक नहीं जंचता, 
क्योंकि वास्तविक शकुन्तछा की रति चास्तविक दुष्यन्त में सुख-जनक होती है अतः 
कढ्िपत शकुन्तठाविषयक रति, कल्पित दुष्यन्त स्वरूप सहदुयों में भी सुख फो उत्पन्न 
कर सकती है, परन्तु वास्तविक, शोक, भय, क्रोध, जुपुष्सा आदि तो खसार में छुःख-- 
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जनकरूप से प्रसिद्ध है, फिर वे जहों कत्पित होकर रस बनेगे, वहां उससे सहदयों में 
सुख कैसे उत्पन्न होगा | भौर वे रस सुखरूप केसे कददलायेगे ? प्रश्युत उनसे जैसे वास्त- 
विक नायक को दु.ख हुधा था उसी तरह सहृदयों को भी उनसे दुःख ही होना चाहिए। 
यदि जाप कहँ कि सच्चे शोक आदि से दुःख होता हैं कल्पित से नहीं, अतः नायकों को 
लिस शोक आदि सत्य थे--दुःख हुआ होगा और कल्पित शोक णादि के अज्लुभव करने 
चाले सहृदयों को दुःख नहीं होता, यह तके भी संगत नहीं, वर्योकि हम रस्सी से अमचश 
फदिपत सर्प से भी भय, क्ग्प होते देखते हैं, आपके हिसाब से वद्द नहीं होना चाहिए। 
दूसरी बात यह कि जब आप करिपत शोक कादि से दुख की उत्पत्ति नहीं मानते तद 
सहदयों में कल्पित रति से सुख की उत्पत्ति भी नहीं माननी चाहिए, परन्तु शज्जारश्स- 
स्थल में चेसा मान लुके हैं । 
अश्युपगम्य प्रथमकल्पेन समाधत्ते--- 


सत्यम + खड्भारप्रधानकाव्येश्य इच, करुणप्रधानकाव्येभ्योषपि यदि केवला- 
हाद एवं सहदयहदयप्रमाणकः, तदा कायौनुरोधेन कारणल्य कल्पनीयत्वाज्लो- 
को्तरव्यापारस्येबाह्ाद्रयोजकत्वमिव, दु खप्नतिबन्धकत्वमपि कल्पनीयम्‌ । 

सत्य यथार्थमित्यभ्युपगमः । श्वश्नारससप्रधानानि शाकुन्तलादीनि, कदणरसग्रधानानि 
चोत्तररामचरितादीनि काग्यानि ! केवलो दुःखासम्भिन्‍न्न आहाद एव, न तु दुःखमिश्रितः । 
सहदयाना हृदय साक्षात्कारित्वात्‌ प्रमाण॑ यत्र स सहृदयहदयप्रमाणकः । कार्यातुरोधेन 
कारणानि कल्प्यन्त इति सिद्धान्तः । लोकोत्तरव्यापारोष्च मते दोषात्मा विलक्षणभावना। 

यथा शाहुन्तलादग्रभिनयद्शनाद्‌ू. रफ्तास्वादतमये सहृदयानां लेशतो5पि न दुश्णानु- 
भव/, तथेव यदुत्तररामचरितायभिनयद्शनादू रसाश्वादसमये5प्यनुभवसिद्धब, तदिं पहृदय- 
धत्यक्षप्रमाणबलाद्‌ दुःखोत्पत्यभावदपकार्यानुरोधेन दोषरूपविलक्षणभावनेव तत्र ( हुःखा- 
जु॒त्पत्ती ) प्रतिबन्धकत्वेन निर्णया । अन्यतन्रापि सुरतावसरे नखदशनाघातरूपबिलक्षण- 
व्यापारस्य सुखविशेषजनकत्व॑ दुः्खोत्पत्तिप्रतिषन्धकत्व॑ च॒ प्रसिदमेव । एवं भावनया प्रति- 
बद्ध दुःख तत्र नोत्पद्त इत्याशयः | 

उक्त शाष्ठा का उत्तर यह है कि जिस प्रकार शब्वार-रस-प्रधान काबष्यों से सुख 
उत्पन्त होता है, उसी तरह करुण-रस-प्रघान कार्व्यों से भी केचछ सुख ही उत्पन्न होता 
है यह बात यदि सहदयों के हृदय के द्वारा प्रमाणित हो चुकी हो, तव कार्य के अनुरोध पे 
कारण की कएपना कर लेनी 'जाहिए! इस नियम के अलज्ुसार छोकोत्तर दोपात्मक वक्त 
भावना सें भानन्द-णनकताके जैसे दुःख-प्रतिबन्‍्धकता की भी करपना कर छेनी चाहिए, 
अर्थात जिस तरह उक्त भावनाको थानरदुका उत्पन्न करने वारा मानते दें, उसी तरह 
उसछो दुःख का रोकनेवाला भी साम छेंगे। सरभोगकालीन दुन्तघ्तादि ध्यापार से छुख-- 
जनकत्व तथा दुःख-प्रतिवन्धकरव दोनों प्रसिद्ध ही हैं । 

प्रतिपादिमतं सचधोन्मूलयितु द्वितीय कस्पम्ुपन्यस्यति-- 

अथ यय्याद्वाद इव हुःखमपि प्रमाणसिद्धम , तदा अतिबन्धकत्व॑ ने क्लप- 
नीयम्‌ | स्पस्वकारणवशाच्चोसयमपि अविष्यति | 

अवेति प्रश्नाथक्म्‌ । आहादशब्दस्य एंस्त्वात प्रमाणसिद्धमित्यस्थ विमदिविपरि- 
णामः । प्रतिमन्‍्धवत्व दु खोत्पलरिति शेष! । उभय॑ सुख दुख च । 
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काब्यात्‌ सुखस्य दुःखस्य वोत्पत्ती सहृदयहृदयासुभव एवं प्रमाणमिति करुणरस्तप्रधान- 
काथ्याकलनात्‌ सहृद्यः सुखमिच दुभ्खमप्यनुभबति, तदा कार्यानुरोधेन दुःखोत्पत्तिप्रतिबन्ध- 
क॒र्त्व लोकोत्त रव्यापा रस्थ न कल्पनीयम्‌ , हु जोत्पत्तेरेव ततन्न खुखस्य कारणाव्‌ सुखोत्पत्तिः, 
हु'खस्य च कारणाद्‌ दुः्खोत्पत्तिरिति कारणमभेदादेकन्र विरुद्धयोरपि सुल्ददुःखयोरत्पत्ती न 
बाघ! । 
कठण-रस-प्रधान कार्ब्योसे सुख और दुःख दोनों ही होते हैं यही बात यदि सहृदुय- 
हृदय-द्वारा प्रमाणित होती हो, तब उक्त भावना में दुःख-प्रतिबन्धकता की कश्पना नहीं 
करनी चाहिये अर्थात्‌ यह नहीं मानना चाहिये कि उक्त भावना दुःखोत्पत्ति को रोकती 
है। अपने अपने कारण से सुख और दुःख दोनों होंगे अर्थाव्‌ काव्य के अछौकिक व्यापार 
से सुख की और णोक आदि ले दुःख की उत्पत्ति होगी । 
दु खोत्पत्तिस्वीकारिणि हिंतीयमते पुनराशइतै--: 
अथ तत्न कबीनां कतुम्‌ ; सहृदयानां च श्रोतुं कथ॑ प्रदत्तिः ९, अनिष्टसाध- 
नत्वेन निवृत्तेदचितत्वादिति चेतू-- 
तन्न करण रसपधानकाब्ये कवीना करू सहृदयानां श्रोतुं व प्रशनत्तिः कथ स्याव्‌ , प्रदृत्ति 
अतीश्साधनत्वप्रहस्य कारणताया!ः प्रस्िद्धे । प्रह्ठते दुःलब्पानिष्टताधनत्वभरदस्य सद्भावात्ततो 
निषृत्तेरेवीचित्यादिति पूर्पक्षः । 
अब यह प्रश्न उठ सकता है कि यदि कण आदि रस प्रधान काब्यों से छुःख को 
उत्पत्ति होती है, तब ऐसे काब्यों की रचना करने के लिये कवि को और सुनने के लिये 
सहदु्यों की प्रचृत्ति क्‍यों होती है ! क्योंकि जब ऐसे काव्य अनिष्ट ( दुःख ) के साधन हैं, 
तथ उनसे निवृत्ति होना ही उचित है । 
हित्तीयम्नत उत्तरयति-- 
इश्टस्याधिक्यादनिष्टस्य च न्यूनत्वाचचन्द्नद्रवक्षेपनादाबित्र प्रवृत्तेरपपत्ते: 
घषणादिश्न मजन्यदुःखरूप।निश्स्याल्पवात्‌ सौ रमशेत्यानुभवजन्यसुखह्पेश्त्य. बहु- 
लत्वाच्च यथा चन्दनद्रवलेपे सवेषा निविचिकित्सा प्रवुत्तिमिचति, तथेवात्रापि दुग्खापेक्षया 
सुखस्य बाहुलयात, प्रवृत्तिभंवतीत्यमिप्रायः । 
उक्त प्रश्न का उत्तर देते हैं--'इथस्येति? । अर्थात्‌ करुण आदि रखी में दुःख के होने पर 
भी उसकी मात्रा अरप रहती है और सुख की मात्ना अधिक, अतः करुण आद्रिस-अधान 
काच्यों सें प्रवृत्ति होती है, जेंसे चन्दन घिसने में अंशतः दुःख के रह्दने पर भी सौरभ-- 
शीतछता आदि क॑ अनुभव से सुख अधिक होने के कारण चन्दुन-लेपन में छोगों की 
अवृत्ति होती है । 
प्रथममते प्रदृत्त्युपपादनप्रयोजनाभावमाह--- 
केवलाह्ादवादिनां तु प्रशृत्तिरपत्युद्देब | 
केवलाह्मादवादि ना-- 
'हेतुत्व॑ शोकहषदिगतेभ्यो लोकसंभ्रयात्‌ । शोकहर्षादयों लोके जायन्तां नाम लोकिकार ॥ 
अलौकिकविमावत्व प्राप्तेभ्य' काव्यसंश्रयात्‌ । छुले पल्वायत्ते तेभ्य। सर्वेभ्यो५पोति का क्षतिः है? 
इत्यादिना कदगरसप्रधानकाव्यारपि सुखमात्रोत्पत्तिवादिना मतेइनिष्साधनत्वप्रहस्या- 
सम्भचात्‌ तन्न अबृत्तिनिष्पत्यूहा निर्बाघेव स्थादिति सारम्‌ । ! 


श्श्प रसगद्जाघरः / 
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जो छोग उक्त भावनात्मक व्यापार को दुःख-प्रतिबन्धक मानकर कदुणरस प्रधान 
कार्यों से की ६ वलछ सुख ही मानते है उन छोगों की अबू त्ति मे तो कोई विध्नवाधा है नहीं। 
ननु अथसमते तत्न दुःखानब्ञीकारे दुःखकारयाणि कथमश्रुपातादीनि जायन्त हत्याक्षे्प 
समादधाति-- है । 
अश्लुपातादयो5पि तत्तदानन्दानुसवस्वाभाग्यात्‌ , न तु दुःखातू । 
अश्लुपातप्रशतयो न केबल दुःसादेव, अपि तु सुखादपि भवन्‍्तीति प्रकृतेडश्ुपातादोना- 
सानन्दजन्याना सम्भवाज्न क्षतिः । तदुक्तमू--- 
अश्लुपातादयश्तद्॒दू दतत्वाच्चेतसो मताः ।! इति । 
करुण-रस-प्रधान कार्व्यों से भी केवछ आनन्द ही होता है एसी सान्यता वालों से 
यह प्रश्न पूछा जा सकता ह कि यदि कण ला से भी फेवकछ सुख ही सुख होता 
» तब उसके अनुभव से अश्ुपात आदि क्यों होते हैं १ इसी का उत्तर देते द---भपश्वुपाता- 
दयोधपि? इत्यादि | शश्रुपात केवल दुःख से ही होता दे ऐशी वात नहीं है, क्सी किसी 
आनन्द के भनुभव से भी वद्द होता दे, करुण रस के अनुभव करते समय जो अश्ुपात् 
ट्टोता है वह आनन्दातिरेक के कारण द्वी-दुःख के कारण नहीं। 
निदर्शनदर्शनेनोक्तमथ समर्थयति-- 


अत एवं भगवद्धक्तानां भगवद्ठणेनाकर्णनादश्ुपाताद्य उपपद्यन्ते । न हि 
तत्न जात्वपि दुःखानुभवो5स्ति । 

“अत एवं सुखादष्यश्र॒पातादिसम्भवादेव । उपपदय्न्ते युज्यन्ते। जातु कदाचित । 
भगचह्रर्णनश्रवणजन्य-दुःखासम्भिन्नसुखजन्यानामश्ुपातादीना भगवद्भते पु दर्शनात्‌ केबला- 
दप्यानन्दादश्रुपातादौनामुत्पत्ति्निथ्ितेवेति भावः ! 

आनन्द से भी अश्रु-पात होता है इसमें दृष्टान्त दिखाते हँ--'अत एव! इत्यादि। 
भगवव-कथा-श्रवण-काल सें भक्तों की आँखों मे अविरछ अश्रु-घारा-प्रवाह्तित होती 
रहती है, चह क्‍या दुःख से ? नहीं दुःख का तो चह्टां लेश भी नहीं रहता, जत्यघिक 
आनन्द का ही वह फल है, उसी तरह करुणरसानुभव से होने वाला अश्ुपात आानन्दा- 
तिरेक का ही सूचक दै, दुःख का नहीं । 
फरुण रसादावाहदो पत्ते रयोग्यरता पुनराशद्वते--- 

न च करुणरसादौ स्वात्मन शोकादिमदशरथादितादात्म्यारोपे ययाहाद:, 
तदा स्वप्नादी सन्निपातादी वा स्वात्मनि तदवारोपेषपि स स्थात , आनुभविक 
ध्व तन्न केचलं दुखम्तितीहापि चदेव युक्तमिति वाच्यम | 

न चेति वाच्यमित्य्रान्वेति । स्वात्मनि सहृदयस्येति शेषः । सप्तम्यर्थों विशेष्यत्वम्‌ । 
खप्नादौ स्पप्ने व्यामोहे वा। सश्षिपातादो त्रिदोषज्चरेड्पस्मारादिरोगान्तरे वा। तदा- 
रोपे शोकादिमहश रथाद्तिदात्म्यारोपे । सश्राह्वद, । आशुभविक्महुमवप्रमाणतिद्वम्‌ । 
इदहापि कदृणरसादावपि । तदेव दुःसमेव । 

सद्ददयस्य पृत्रविगेगजणोकपर शरथे5दमित्याकारक-शोकादि प्रझार ऋ- सवा मविशेव- 
कप्रतीतैरेच यदि करुणरसादापाह्ादः स्वीक्रिय्ते, तह स्वप्न-सन्निपातादावपि शदाचिद 
सद्ददयस्य ताद्श्याः प्रततिः सम्मवात्‌ तन्नाप्याद्ादः स्वीकियताम्‌ , पूर्येक्तितादात्म्या रोप- 


प्रथमसाननम्‌ ११६ 
स्योभयतन्र तुल्यत्वात्‌। न घ॒ तत्राप्याह्मदोध्भ्युपगन्तुं शक्यः, स्वाप्नादिताध्शबोधादू दुःख- 
स्यव सर्वानुभवसिद्धत्वात्‌ । एवं सति करुणरसादावपि ताह्शप्रतीतेः केषलदुः्खोत्पत्तिरेव 
युक्तेत्ति पूर्वेपक्षामिप्रायः । 

यदि आप यह प्रश्न करे कि करुण आदि रखों सें शोक आदि से युद्ध दशरथ आदि 
का जभेद अपने में मान केने पर जब सहदर्थों को भानन्द होता है, तब स्वप्न भादि में 
अथवा सन्निपात आदि रोग से भपने में शोक आदि से युक्त दशरथ आदि के अभेद का 
आरोप कर लेने पर भी आनन्द ही होना चाहिये, परन्तु अनुभवसिद्ध तो यह है कि उन 
अवस्थाओं में दुःख ही होता है, अतः यहाँ ( फरुण भादि रखीं सें ) भी केवछ दुःख होना 
ही उचित है। 
उत्तरयति-- 
अय॑ हि लोकोत्तरस्य कांव्यव्यापारस्य महिमा, यत्प्रयोष्या अरमणीया अपि 
शोकादयः पदाथों आह्यादमलोकिक जनयन्ति । 
काव्यस्य व्यापारोध्न व्यञ्ननावृत्ति: । यत्रयोज्या व्यक्ननाजन्यप्रतीतिविषयाः । य एव 
छोके दुःखजनकत्वेन प्रस्तिद्धाः पदार्थो,, ते एवं काव्ये समुपनिबद्धास्तदोयव्यप्ननाव्यापार- 
महिम्नाइलौकिकीभूता अलौकिक॑ सुखमेव जनयन्ति, न तु द्रागपि दुःखमिति सर्वानुसवविरु- 
द्धत्वात्‌ करणरसादो न दुः्खोत्पत्तिरित्युत्तरपक्षाशयः । 
इसके उत्तर में अन्धकार का कहना है कि यह अढौकिक काव्यव्यापार ( ब्यक्ञना ) 
की महिमा है कि उसके द्वारा ज्ञात किये गये सुन्दर ( दुःखजनक ) शोक आदि पदार्थ 
भी अलौकिक आनन्द को उत्पन्न करने लगते हैं । 
काव्यव्यापारजप्रतीते रलौकिकतया वेलक्षण्यमेव व्याहरति--- 
विलक्षणो हि कमनीयकाव्यव्यापारज आस्वादः प्रसाणान्दरजादनुभवात््‌ । 
इतरव्यापारप्रमाणजन्यानु भवानामचमत्कारितया न कमनीयता, काव्यव्यापारजन्या- 
स्वादरूपानुभचश्य त्वलोकिकतया चमत्कारित्वेत कमनीयतेत्युभयोवैलक्षण्यमित्याकूतम्‌ । 
अन्य प्रसाणों से उत्पन्न होने वाले अनुभवों की अपेक्षा काथ्य के रमणीयव्यापार से 
उत्पन्न होने वाला आस्वाद ( अनुभवविशेष ) विलक्षण है। अर्थात्‌ अन्य अनुभवों में 
चमत्कार नहीं धोता और काग्यजन्य अनुभव में वह द्ोता है । 
ननन्‍्वासवाद्त्य व्यज्ननासाक्षाज्जन्यत्वाभावात्‌ कथ॑ काव्यव्यापारजन्यत्वमित्यत आचष्ट-- 
जन्यत्वं च स्वजन्यभावनाजन्यरत्यादिविषयकत्वम्‌ | 
स्व॑ काव्यव्यापारो व्यक्षना, तज्जन्या या तद्थापारान्तररूपा भावना, तज्जन्यत्वे 
सति रत्यादिविषयकत्वमास्वादस्य काव्यव्यापारजन्यत्वमिति स्वीकारे रसास्वादस्य व्यज्ञना- 
साक्षाज्जन्यत्वविरदेषपि तस्वमबाघमित्यमिप्रायः । 
यद्यपि इस मत में अलोकिक आनन्दजनक आश्वाद ( रस ) काध्य की ध्यक्षना से 
उत्पन्न नहीं होता फिर पूर्वोक्त वाक्य के 'काव्य के व्यापार से उत्पन्न होने चारा! इस अंश 
का क्‍या अर्थ हो सकता है ? इस शिक्षास्रा की शान्ति करने के छिये कहते हैं--जन्यत्वम्‌? 
इत्यादि । उक्त अंश का जर्थ यह है कि काव्य के ध्यापार ( व्यक्ञना ) से उष्पक्ष होने 
वाली उक्त दोषात्मक भावना से उत्पन्न रति आदि का आस्वाद! अतः जब उक्त अश के 
अर्थ में दीख पड़ने वाली असंगति समाप्त हो गईं। 


१२० रखगड्भावरः 


_##व३०.नशकाकन पम्प. हपिजणहन्‍ी मकर पक यू /री व फटी यप०-४#“* हि. 6?*+ नर कह मफ कक ियह:हरीफतमअमफिनाकमी यानि. 








तदाहू--+ 
तेन रसास्वादस्य काव्यव्यापाराजन्यत्वेषपि न क्षृतिः । 
जन्यत्वध्य परिष्क्तत्वादित्याशयः । 
इस तरह से व्यास्या कर देने पर यदि रखाध्वाद साझात्‌ काव्यव्यापारण्यञ्ञना से 
उत्पन्न होने वाढा नहीं सी है, तथापि कोई ज्ति नहीं । ह 
श्रत्रापि पग्रागुकदोपसुद्ध रन नव्यमतमुपसंह रति-- 


शकुन्तलादाबगम्यालज्ञानोत्पादस्तु स्वात्मनि दुष्यन्ताथभेदतुछया प्रति- 
वध्यते । इत्याहुः | 

शबन्तलादिविशेयकमगम्यत्वप्रका रके रगविरोधितज्लान॑ सहृदयस्य, दुष्यन्तोष्द्म! 
हत्याक़ा रकेग स्पास्मविशेष्यक्ष-दुष्यन्तासेद प्रकार ऊ-शानेन प्रतियद्ध नोत्पतु तत्र शक्तुयादिति 
तृतीय नव्याना मतं सम्पूर्णम्‌ । 

मनेषस्मिन प्राचनरेबाशीकृताया भावनाया दोपत्वध्य, रताना प्रातिमामिकत्वेनानिवे- 
घ्नौयन्वध्य चाद्रीकृतिः, नतु व्यापारान्तरस्य नवोनध्य कल्पनेति लापवम्‌ । 

भय रह्दी पुफ बात और वह यह कि शक्रन्तछा आदि में 'यह मेरे लिये अगस्य है! 
यद्द ज्ञान एम सहृदयों को क्‍यों नहीं होता ? इसका उत्तर यह दे कि दोपात्मक भावना 
से जो दुष्यन्त भादि की अमेद बुद्धि अपने में हम छोगों को होती है, उसी चुद्धि से उक्त 
छगम्यासयज्ञान रोक दिया जाता है अर्धात ज्व हम रब दुष्यन्त वन जाने है; तब फिर 
शकुन्तछा को स्वसभोग योग्य नहीं समझें, यह असस्सव है। 
अ्थ चतुर्य परकीयमतमुपन्यध्यति-: 

(५ ) परे तु+-व्यक्लनव्यापारस्यानिवेचनीयख्यातेशानभ्युपगमेडपि, प्रागुक्त- 
दोपमहिस्ना स्वात्मनि दुष्यन्तादितादात्म्याव॒गाही शऊन्तलादिविपयफरर त्यादि* 
मदभेदबाघा मानसः फाव्याथंभावनाजम्मसा विज्ञक्षणविषयताशाली रसः । 

तुरीय॑ मतमिदम्‌ । परे त्विति वदन्तीत्यनेनान्वेति । 

व्यकनव्यापारस्य दुष्यन्तादिनिठू-शकुन्तलादिविषयकरतिप्राहकस्य, . श्रनिवंचनीय- 
स्याते' 'माक्षिधास्‍्य' सदगद्विलक्षणः शकुन्तलादिविपयकरत्यादिरेव रसश इत्यनु मचवविषयी- 
भूतानियंचनीयत्वस्य च_तृतीयमतेषफ्रीम़तस्य, अनम्युपगमेषनप्नीकारेडपि, प्राक्‌ तृतीयमते 
उतसश्य दोपस्य भावनाविशेष्तय, महिम्ना प्रभावेणेष, स्वात्मनि स्वात्मविशेष्यक', दुष्यन्ता- 
दितादान्म्यागगाटी दुष्मन्तायभेदविपयक्र, शक्षम्तलादिविषय मरत्यादिमदभेदवोधः शक 
न्मझादिविषयदरत्यादिमदगेद्प्रकार की दुष्यन्तो5द शकुन्तलाविषयकरतिमान? टन्याक्रारकों 
ये मानमी मनस्मप्तिरर्षजन्मा, छाव्पार्धस्‍ध्य भावनाया जन्म यस्‍्य तादश- विक्क्षणविषय- 
तायाजी लोदेनर रत्यादिनिप्ठविपयतानिर्पक9७ बोध आास्वादा, स एवं रस इत्यथ! । 

सेप रस | उिपय में अन्य दिद्वानों के चतुर्य मत का विवेचन करते ऐं--परें व! 
एगयादि। समिप्राय यह है कि प्यज्जना स्यापार फ (शिसे प्राचीन तथा नथीन सभी विद्वान्‌ 
फिधी मे फ़िसी रूप में घायश्य मानते हैं ) और क्निर्वचनीय फ्याति के ( जिएे नपरीन 
रि्टाड नानते ६ ) भागने की कराई जायश्यकता नहीं, शर्वाव रस को ज्यद्रण जबया 
एनिप्रशनीय सागना आादशयक नहीं हं। किर रस दे फ्या १ छुनिये>दृतीय मत में 
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प्रथमसाननम्‌ १२१ 
जिस आवनात्मक दोष की चर्चा की गई है, उसके प्रभाव से सहृदयों को पएुछ प्रकार 
का सानस-सनः/सन्निकर्ष से उत्पन्न होने चारा ( घिसमें बाह्य इन्द्रियों के सम्बन्ध की 
अपेक्षा नहीं पड़ती ) ज्ञान होता है, वद्दी (ज्ञान ) 'रस' है। उस ज्ञान में सहृदयों की 
आत्मा विशेष्य होती है, जिस ( आत्सा ) में दुष्यन्त आदि का तादाल्य-असेदु भासित 
होता रहता है और जकुन्तछा आदि की रति आदि प्रकार होता है, अर्थात्‌ मैं दुष्यन्त, 
शकुन्तछाविषयक रति वाला हूँ” ऐसा ह्ञान होता है। यह प्लान काव्यार्थों के पुनः पुनः 
अनुसन्धान से होता है। छोकोत्तर-विलत्षण रति आदि इस ज्ञान के विषय होते है अत 
पएुव यह ज्ञान विलक्षण-विषयता-शाली कहा जाता है। संक्षेप में यह कद्दा जा सकता 
है कि एक प्रकार के भ्रम को 'रख' कहते हैं । 

नन्वेव॑ स्वप्नकालिकक्षानस्यापि मानसत्वादू रसत्वापत्तिरित्यत आह-- 
स्त्राप्नादिस्तु ताहशबोधो न काव्याथेचिन्तनजन्मेति न रखः | तेन न तत्र 
तारशाह्वादापत्ति: । 
स्वप्नकालिको हि शकुन्तलाविषयकरतिमद्दुष्यन्तामेदप्रकारकवोधो मनस्सलिकर्पजन्यः 
सन्नपि, न काव्याथसावनाजन्य इति न॒तस्य रखत्वमू , न वा तत्राह्मद्विशेष अपयत 


इत्यमिप्राय । 
आप कहेंगे कि यदि इस तरह के मानसज्ञान को ही रस कद्दा जाय, तब तो स्वप्न 
भादि में जो इसी प्रकार का मावसज्ञाच होता है, उसको भी रस कहना पढेगा इसी 
शह्टा का समाधान देते हैं--'स्वाप्नादिस्त' इत्यादि । स्वप्न आदि में इसी तरह का 
मानसज्ञान होता है, यह बात सही है, परन्तु वहाँ का चह्ठ ज्ञान काष्यार्थ के पुनः पुनः 
अनुसन्धान घे नहीं हुआ रहता, अतः रस नहीं कह_छा सकता और न उससें उस प्रकार 
का आनन्द ही आ-सकता है, क्योंकि काब्यार्थ के अनुसन्धान से होने वाके उस प्रकार 
का ज्ञान ही रस कहा गया है तथा आनन्दजनक माना गया है। 
सहदये वास्तविकरतेरभावादनुभवे च विषयक्रर्वस्य कारणतयाष्पेक्षणात्‌ प्रक्ृते 
रत्यादिबोधस्यासम्भव इत्याशइुतै-- 
एवमपि स्वस्मिशन्नविद्यमानस्य रत्यादेरनुभवः कथ्थ नाम स्यात्‌ ९ 
एकमपि सहदयध्य शक्षन्तलादिरतिमदृदुष्यन्तामेदप्रकारकमानसधोधस्वीकारे5पि, 
स्वस्मिन सहृदयात्मनि । इतरव्‌ स्फुटम । 
इस तरह मानने पर भी एक छशह्ला यद्द रह जाती है कि जो रति आदि एम में हैं ही 
नहीं केवछ मनगढन्त हैं, उनका अनुभव ही केसे होगा ! क्योंकि अनु भव के प्रति विषय- 
सत्ता को कारण माना गया है । 
समादधाति-- 
मैवम्‌ , नहाय॑ -लौकिकसाक्षात्कारों रत्यादेः, येनावश्यं विषयसद्धाबो3पेक्ष- 
णीयः स्यात्‌ | अपि तु अ्रमः । 
लोकिकप्रत्यक्षे हि कारणतया विषयस्य वस्तुतः सत्वमपेदयते, श्रमे तु रज्णावस्न॒तोषपि 
सपेश्य भानमिति सहृदयप्षमवेतरत्यादियप्रतीते्दोष अन्यत्वाद्‌ अमत्वेन न वास्तविकविषय- 
सद्भावापेक्षेति भावः । 
उक्त शाद्भा का उत्तर यह है कि लोकिक प्रश्यक्ष के प्रति ही विषय-सत्ता कारण है 
अर्थात्‌ लोकिक अन्ुभव के सम्बन्ध में ही यह नियम है कि जिन वस्तुओं का अनुभव 


श्म्य्‌ रसगहठ्ठाधर: 
होता है थे आंख, कान, नाक कादि ज्ञान-मनक इन्द्रियों के सामने अवश्य उपस्थित 
रहने 4, अम में ऐसा नियम नहीं है कर्थाव अम विषय के बिना भी होता है, जेंसे रस्सी 
में सर्प का श्रम विषय ( सर्प ) के न रहने पर भी दोता है, भावनारूए दोपभप्रयुक्त यह 
रति शादि का ज्ञान भी एफ प्रकार का अम ही है अतः उस रति जादि विषय के चस्तुत्तः 
न रहने पर सी उसके ज्ञान होने में किसी तरह की बाधा नहीं ऐो सकती । 
नन्‍्वैतन्मते भम्तात्मक्स्य रत्यादिज्ञानस्येव रक्त्वात्‌ तद्दिषयतज्ञानान्तराजुत्पततेरास्वादो 
रमविपयक इति व्यवद्वारों नोपपद्मत इत्यतोडमिधत्ते-- 
आस्वादनस्य रसविपयकत्वव्यवहारस्तु रत्यादिविषयकत्वालम्बन इंत्यपि 
चद्न्ति | 
प्रमष्प-रम-विपयीभूत रत्यादीवामारवाद एवं रसास्वादग्यवहारः, तत्रत्यरसपदत्य 
रमत्वाइकूलरत्यादिपरत्वस्य विवक्षणादिति तात्पर्यम्‌ । 
आप कहँगे कि ब्य रस अमारमक ज्ञान रूप है, तब 'रस का आग्वादन होता 8? यद्द 
व्यवहार असद्गत हो जायगा क्योंकि आस्वादन भी एक प्रकार का ज्ञान दे, फिर ज्ञान का 
क्षान धया होगा ? इसका उत्तर देते हैं--'मास्वादनस्य' इस्यावि। रति जादि जो अम का 
विपय है अर्थात्‌ जिस रति भादि के विषय में अम होता है उसका जआास्वादन हो सकता 
है, ऐता भी दे, घस उसी विषय ( रति आदि ) गत आास्वादन का विषयी ( ऋमात्मक- 
रस ) में भाषेप कर+ उक्त व्यवहार होता है। वस्तुतः रस का आस्वादन ही नहीं होता ! 
ये छोष थह भी कहते है । 
तुरोयमते विशिष्टवैशिश्थावगादहि-भ्रमात्मकक्षानर्प रसश्य विनिगमनाविरद्वात्‌ त्रेविध्य 
प्रतिपादयति-- 
पएतेश्व स्वात्मनि दुष्यन्तत्वधमिता5वच्छेदक-शक्न्तलादिविषयकरति- 
वैशिप्टधाषगाही, रचात्मत्वविशिष्टे शक्लुन्तलादिविपयकरतिविशिष्ट-दुष्यन्तता- 
दात्म्यावगादी, स्वात्मत्वविशिष्ट दुष्यन्तत्व-शक्लन्तलाविषयकरत्योवशिष्टयाव- 
गाही वा त्रिविधोडपि नोधो रसपदार्थतयाउभ्युपेय:ः | 
एसेस्लुरीयमतालम्बिमिः । एतरित्यभ्युपेयमित्यनेनानवेति । रवं सहद्यः । रतिवैशिशथ॑ 
धर्मो दुष्यन्तथ धर्मी । दुष्यन्तत्वं घर्मिताध्वच्छेदर्ज यत्र, ताधइश यच्छकन्तलाविषयकरति- 
मंशिश्यम्‌ू , तदवगाहदी तद्ििपयक! 'श्रहं दुष्यन्तः शकुन्तलाविषयकरतिमान? हृत्याकारक 
एवं मानसो शोघः । 


स्वात्मल्वविशिष्ट निजात्मनि, शबुन्तलाविषयकरतिविशिष्ठो यो दुष्यन्तस्तत्व तादातम्य- 
मभेदमवगाएते विषयीक्षरोति, 'ताइशः शबुन्तलाविषयकरतिमद्दुष्यन्तोषट्मर हत्याक्ाारकों 
ट्लीयो दोध: । 
, स्याध्मस्मविश्धिष्ट दुष्यन्तत्वस्थ शबुम्तलाविषयकरदेश यद्‌ ऐेशिएवय सम्मन्धभ तदव- 
गादा डग्यन्त' शसबम्तरद्पियकरतिमाथ्यहम! इत्याहारदथ ततोयो बोध' । 
2: रद. [ धि व हू । 
श्रिष्ठ विषय्द४प विनिगमनाविरदादुद्देश्यविभेयभावभेदाद शोधभेद” । प्रिविधोड्य 
बोध एवम सते रतपदारतमाध्न्युपेया स्वीरार्म इत्य्यः । 
इस मद के क्षतुसार जिस शान को रस पद्धते है, उसका स्वरूप सीन अऊार का दो 
झण्गा है यही दिखाते हैं-- घी इस्थादि। ज्ञाग के तीनों स्वरूप निम्मछिखित हैं-- 
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4. दुष्यन्त आदि में रहनेवाढी जो शकुम्तछा भादि की रति है, उस ( रति आदि ) से 
युक्त में हूँ। २. में शकुन्तछादि-विषयक रति-युक्त-दुष्यन्त से अभिन्न हूँ । ३, मैं दुष्यन्तत्व 
से ओर शकुन्तछाविषयक रति से भी युक्त हूँ। इन तीनों ही ज्ञानों को इस मत के 
अनुसार रस मानना पडेगा, क्योंकि एक को ही रस मानने में फोई खास युक्ति नहीं है । 
यदथपि इन तीनों ज्षार्नों सें विषय एुक सा ही है, तथापि उद्देश्य-विधेय-भाव के सेदु 
से ये ज्ञान परस्पर मिन्न होते हैं अर्थात प्रथम ज्ञान में मैं! उद्देश्य है और दुष्यन्त र्मे 
रहने वाली रति विधेय | द्वितीय ज्ञान में उद्देश्य वही 'मै' है परण्तु विधेय है शहृुल्तला 
विषयकरति युक्त-दुष्यन्त का अमेद । और तृतीय ज्ञान में भी उद्देश्य 'मे! ही है किन्तु 
विधेय दो है-- एक दुष्यन्तर्व और दूसरा शकुन्तछा-विषयक-रति, ्तपुव यह तृतीय 
कान ससुच्चयात्मक है। 
मते5स्मिन्‌ रत्यादिग्राहकस्यानुमानस्यावश्यकतासाचएऐटे--- 


तत्न रतेविशेषणीभूतायाः शब्दादगप्रतीवत्वाद्‌ व्यश्ननायाश्व तत्रत्यायिकाया 
अनभ्युपगमाच्चेष्टादिलिन्न कमादौ विशेषणज्ञानाथेमनुसानमब्युपेयम्‌ | 

ततन्र बोधत्रये, स्वात्मनि विशेषणौभूता या रतिः, तस्याः शब्दादप्रतीतत्वाद्वाचक- 
शब्दादज्ञातत्वात्‌ , तत्त्यायिकाया रतिबोधिकाया), व्यज्ननायाथात्र मतेडनभ्युपगमादस्वी- 
काराच्च, आदौ प्रथमम्‌ , चेश नटादिव्यापार एव लिड्न द्ेतुयत्र, ताइशम्‌ अय॑ (नटहूपो) 
दुष्यन्तः शक्षन्तलाविषयकरतिमान्‌ , तद्दिषयषककटक्षभुजविज्षेपादिचेष्टाचरवात्‌” इत्याकारक- 
मनुमान॑ विशेषणज्ञानाथ रतिप्रत्ययनिमित्तम्‌ , अभ्युपेयमन्नीकरणीयमित्यथेः । 


अन्न मते पूच दुष्यन्तत्वेन ज्ञाते नटे चेष्या शकुन्तलारतेरनुमानम्‌ , पश्चात्‌ त्तादश- 
दुष्यन्तेन सहात्मनस्तादात्म्यावगाहि प्रागुत्त; त्रिविध मानस ज्ञानमेव रस इति सारम्‌ । 
तुरीय मतमवसितम्‌ । 
इस मत में रति के ज्ञान करने के लिये अछुमान की आवश्यकता पडेगी, इसी बात 
का अतिपादन करते हैं--'तत्र' इत्यादि । आशय यह दै कि इन तीनों ज्ञानों में रति विशे- 
पषण रूप से भ्रविष्ट है अतः इन ज्ञानों के होने से पूर्व रति का ज्ञान द्वो जाना आवश्यक है, 
परन्तु उसका ज्ञान होगा केसे ? काब्य के शब्दों से हो नहीं सकता, क्‍योंकि काव्यों में 
रति आदि के वाचक शब्द छिखे नहीं रहते और उसका बोध करानेवाली जो व्यक्षना 
अन्य मर्तो में स्वीकृत थी, उसका स्वीकार इस मत में क्रिया ही नहीं गया है, फिर तो 
अगत्या विशेषणीभूत उस रति आदि छे ज्ञान के लिये अनुमान की शरण इस मत में लेनी 
ही पदेगी, भर्थात्‌ उ६ ज्ञानों से पहछे नट आदि की चेश्टा को द्ेतु बनाकर *दुष्यन्त, 
शकुन्तछाविषयक रति वाला है, क्योंकि उस रति से होने वाली येष्टा उसमें विधमान है? 
ऐसा अश्लुमान करना पड़ेगा । 
पश्चम॑ सइ्लोल्लटादीना मतमुपपादयति--- 


(४ ) भुख्यतया दुष्यन्तादिगत एवं रसो रत्यादिः कमनीयविभाषाद्मि- 
नयप्रदशेनकोविदे दुष्यन्ताथनुकतरि नंदे समारोप्य, साक्षातक्रियते! इत्येके। 
मुख्यतया साक्षात्सम्बन्धेन चश्तुतः, दुष्यन्तादिगतोष्नुकायबृत्तिरेच, नत्वनुकते- 
नटा दिपृत्ति।, तत्र तस्यारोपितत्वेनावास्तविकत्वात्‌ । कमनीयो यो विभावादीनामभिनयो5- 
वस्थानुकारः, तस्य श्रदर्शने फोविदों नि५णः । दुष्यन्तादीनामजुकर्ताईनुकरणकृत्‌ । इर्द 


श्श्6 रखराड्ाधर: 


स्म्यकाब्ये अ्व्यकाव्ये त्वनुकरणा माद्यत्‌ काव्यपाठऊे सवात्मनि समारोपः । एके प्राचीनेष्लपि 
अतिदतमा भष्टलोल्लटप्रभतयों वदन्‍्तीति शेषः । 

अब रस के विपय में भट्ट छोहकद भादि कतिपय पण्हितों ऊे मर्तों का उपपादन 
करते ह-- भुख्यतया' इत्यादि । वस्तुतः साज्ात्‌ सम्बन्ध से दुष्यन्त भादि अजुकाय में 
रहने वाले रति जादि ही रस हैं, उन रति बादि को ही नाटक में विभाव आदि के सुन्दर 
अभिमय दिखाने सें निषुण दुष्यन्त आदि का पार्ट करने चाले नट पर और काब्य से डलके 
पाठ्ों के उपर भारोपित करके हम उनका अनुभव करते है | 

एतन्मतप्रतिपाद-शेपमाचष्टे-- 

मने5स्मिन्‌ साक्षास्‍्कारों दुष्यन्तो5यं शझ्ुन्तलादिविषयकरतिमान! इत्यादि 
प्राग्यद्धम्यशे लीकिक आरोप्यांशे त्वलौकिकः | 

साक्षात्कार: प्रत्यक्षात्मरं ज्ञानम्‌ । प्रावच्चतुर्थमत इव विनिगमनाविरदादुद्देश्यविधेय- 
भाववेलक्षण्येन त्रिधिषः । धर्मी इदन्त्वेन गृहद्ममाणों नटः तस्य चक्ल॒श्मनिक्ृश्त्वाद साक्षा- 
स्कागे लौकिझः । आरोप्य॑ दुष्यन्तत्वादि, तध्य चासनिनिकृश्त्वादलौकिकः साक्षात्कारो 
भवतीति शैषः । भमरतप्तश्नव्याख्याता भट्टलोल्ल्टो मीमाव्षक इत्येतन्मतं मीर्मांसकर्मतत्वेनान्य* 
श्रोलिखितम्‌ । तथाहि--विभावेज॑नितः, शअवुभावेः प्रकाशित, व्यभिचारिभाषेश्व पोषितस्य 
शनन्तलादिविषयको दुष्पन्तादावनुकारयें चास्‍्तविकः, अभिनयक्रोशलेन दुष्यन्तादित्वेन 
तायमानेष्नुकतरि नटें चारोपितः, सहृदयेः पश्चाद्‌ भावनारसूपदोष जन्य-नटतादा।त्म्याध्या- 
सादास्मनि माक्षारिक्रयमाणों रत्यादिः स्थायी रस इत्यन्यत्र तन्मतम । पघममत॑ सम्पूर्ण छू । 

इस मत में भी रस-ज्ञान का स्वरूप, पूवंमत की तरह 'शाइहुन्तछा-विपयक रति से 
युक्त यह ( नट ) दुष्यन्त है! इत्यादि रीति से उद्देश्य-विधेय-भाव में सेद होने के 
कारण तीन प्रकार का होगा यह समझना चाहिए। ये तीनों ही ज्ञान नटरूप धर्मी। 
( पिशेष्य ) भद्य में उसकी लौखों के सामने उपस्थित रहने के कारण की किक भौर भारोप्य 
( शिसका भारोप करते हैं ) दुष्यन्तत्व जश में भलौकिक दोते हूँ क्योंक्रि चह अश आर्ों 
फे सामने उपस्थिन नहीं रहता । 

काव्यप्रकाशे द्वितीगमतस्वेनोपात्त पढें तार्ि्रोशकुरूसतममिधत्ते-- 

(६ ) “दुष्यन्तादिंगतो रत्यादिनेटे पत्ते दुष्यन्तत्वेन गृद्दीनी, विभावादिभि: 
कत्त्रिमरप्यक्ृत्तिमतया गृहीते:, भिन्‍ने विषय्रेष्चुमितिसामग्रया बन्वत्त्यादबु- 
भमीयमातनो रस्तः |? इत्यपरे । 

अपरे बदन्तीति शेषः । दुष्यन्तत्येन शद्रीते दुप्यन्तोष्यमर इति दुष्यन्तत्वग्रक्रारक- 
प्ानविषयीह्ते, नटइनुक्षतेरि शलूपे, पत्चे सन्दिग्धमाध्यवति, कृत्षिमः कियया नि३तेः 
शिक्षाभ्याम्ादिभात्रविद्िित्यादवास्‍तविर रपि, श्रहत्मिमतया णद्ीतः साम्यानिशयेन बास्त- 
पिस्लया शातै।, विभावादिनिदेशु भ्तैय, समाने विपये प्रत्यक्षताममया बलपत्चेडपि, विभिन्न" 
विषयेष्युभितिसामप्रधा एवं बलहदालटविषयकरप्रत्यक्षप्रतिबन्धनादनुमोगमानों दुष्यन्ताथ- 
मुछ्याणगतः शहुन्तदलादिविपयरो र-्यादिरेव रसः । व्यमपि भरतसूत्रस्य व्याख्याता । 

हदुभिदावान्तण्भम--दुष्वन्तोध्य शउन्‍्तलानिधयद्ररतिमान्‌, तद्विपयक्त्दाश्षसुजवि- 
सपादियेट्रावसान इस्यमुमित्याद्ारः। अनुसेशवत्तु प्रन्दर्ययलादस्पानुमानस्थेतरानुमानेभ्यो 
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रमणीयत्वम्‌ , सदादिघिटेश्य इव कनकघटस्य । इन्द्रियसन्निकषेरूप-नटविषयंकप्रत्यक्षसामप्री- 
सद्भावेषपि, रत्यादिसाध्यविपयकानुमितिसामअ्रथा विभिन्नविषयकत्वेनेतरप्रतीतिप्रतिबन्धक- 
त्वादू रत्यायनुमितिरेव भवति, नतु नटप्रत्यक्षम्‌ । परोक्षज्ञानस्थाचमत्कारित्व॑ चात्र, पक्षेड- 
रुचियीजम्‌ । षष्ठ॑ सत॑ समाप्तम्‌ । 

अब रस के विषय मे श्रीशछुक के छुठे मत का प्रतिपादन करते हैं--ुष्यन्तादिगत? 
इत्यादि । अभिप्राय यह है कि जब हम 'अभिज्नानशाइुन्तछ आदि नाटक देखते रहते हैं 
उस समय नट में हमें दुष्यन्त आदि का ज्ञान होता है और वह ज्ञान चित्र लिखित तुरग 
को देखकर जो “यह घोड़ा है! ऐसा ज्ञान होता है - ठीक वसा ही है भर्थाव वह ज्ञान 
सम्यक्‌ , मिथ्या, साहश्य ज्ञानों से विछतक्षण रद्दता है, क्योंकि वस्थघुत्तः दुष्यन्त से सिश्न में 
होने के कारण उस ज्ञान को सम्यक ( प्रसात्मक ) नहीं कह सकते, उत्तर-काछ सें बाघ 
न होने से उसको मिथ्या ( अमात्मक ) भी नहीं सान सकते, साइश्य अश की पतीति 
न होने से साहश्यज्ञान भी उसको नहीं बतका सकते, फछतः वह ज्ञान विछणण है, यही 
कहा जा सकता है। चश्तुतः पूर्वमत की तरद्द विशेष्य अंश में कौकिक और विशेषण अश 
में अलोकिक अमात्मक ज्ञान ही वह है। इस तरह हम सहृदयों से हुष्यन्त जादि रूप में 
समझा गया और अभिनय करने मे निपुण नट आदि के द्वारा प्रकाशित विभाव आदि-- 
जो वस्तुतः इृत्त्रिम-अवास्तविक रहते है--अक्वत्त्रिम वास्तविक मारूम पड़ने छगते हैं, 
अतः वास्तविक-स्वाभाविक माल्स पड़ने वाले उन विभावादिकों से रुष्यन्तादि रूप से 
समझे गये नट रूप पक्ष में शकुन्तछला आदि की रति की अन्लुमिति होती है और उसी 
अनुमिति का विषयीभूत रति आदि 'रस” है। यथ्पि अन्य अनुभितियों से चमत्कार- 
आस्वाद नही होता अतः इस णज्ुमिति सें भी वह नही होगा ऐसी शक्का यहाँ की 
जा सकती है, तथापि यहाँ अनुमेय वस्तुओं के सौन्दर्य से अज्लुभिति में चमत्कार पेंदा हो 
जाता है ऐसा समझना चाहिये। अत एवं सहृद्यजन बार घार उस अचचुमिति को करते 
हैं जिससे उस रति भादि की चर्बणा उन्हें होती है। यद्यपि अनुमान के हारा किसी चीज 
की एक बार सिद्धि हो जाने पर दुबारा उस चीज की अनुमिति उसी व्यक्ति के द्वारा 
नहीं की जा सकती क्योंकि सिद्धि को अन्ुमिति का प्रतिबत्धक साना गया है तथापि 
अनुमित्सा अनुमिति की इच्छा के रहने पर सिद्धि प्रतिबन्धक नहीं होती यह ज्ञात होना 
चाहिये। अनुमिति का आकार यह होता है कि 'यह ( नट ) दुष्यन्त-शक्षन्तछा-विषयक 
रतियाछा है, क्योंकि तहिषयक कटाक्ष भुजज्षेप भादि चेष्टाओं से वद युक्त है! । एक बात 
और--यहाँ यह छाक्षा उठ सकती है कि जिस छण में अज्गञुमिति होती है उस छ्ञण प्ले 
वहाँ जोर ओर भी बहुत सी दर्शनीय वस्तुय जांखों के सामने उपस्थित रद्दती हैं, छिसपते 
उन वस्तुओं का अ्रत्यक्ष भी भवसर-म्राप्त रहता है, फिर उस समय में उक्ति अनुमिति न 
होकर उन वस्तुओं का प्रत्यक्ष ही क्यों नद्टीं होता ? पाठकों को यह नहीं भूछना चाहिये 
कि एक काल में दो ज्ञान नहीं हो सकते, जतः दोनों ही ( अज्ञुमिति और प्रत्यक्ष ) होंगे 
यद्द बात नहीं कद्टी जा सकती । इसका उत्तर यह है कि जहां पक ही समय में एक वस्तु 
की प्रध्यक्ष सामग्री और दूसरी वस्तु की अचुमिति-सामग्री जुट जाती है, वहां उस स्थिति 
में अनुमिति ही होती है; प्रत्यक्ष नहीं, क्योंकि मिन्नविषयक प्रत्यक्ष के प्रति मिश्नविषयक 
अन्ुमिति सामभी को दार्शनिर्कों ने प्रतिबन्धक माना है। क्यों उसको प्रतियनन्‍धक साना 
गया है १ इस जिज्ञासा की शान्ति के किए निस्नलिखित वार्तों पर ध्यान देना चाहिएु। 
सिल्नविषयक-प्रत्यक्ष के प्रति सिन्नविषयक अनुमिति-सामपी को प्रतिबन्धक मानने का 
पहकछा कारण यद्द है कि उस स्थिति में अचुमिति का होना ही अनुभव सिद्ध है। दूसरा 


श्श्द रसगज्नाघरः 


कीीयकरीय्येनलीयडर्क अिक। 
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कारण यह भी है कि प्रत्य सामग्री की पेक्षा जनुमिति सामग्री युढ-भूव रद्दवी है, 
छर्थाव भध्यदा-सामग्ी (घकछुसब्रिकर्ष भाहि) आदि को छुटावा नहीं पढता। कगर किसी अंदय * 
में छुटाना भी पडे तो उच्चर्म बहुत जल्‍प अभ्यास करना पढ़ता है और धनुमिति सामग्री 
( व्याप्तिज्ञान भादि घिलकी संण्या अधिक है ) को जुटामा पढ़ता है जिसमें बहुत 
अधिक अभ्यास करना पठता है, ऐसी स्थिति से अगर उक्त दोनों सामग्रियों में से किसी 
एक सामग्री को व्यर्थ फरना पड़े तो छोग किसको व्यर्थ करना चाहगे ? उत्तर स्पष्ट है कि 
अस्यक् छामग्री को, पर्योकि वह थोदी है भौर उसमें आयास भी कम करना पढ़ाथा। 
क्षय मादक देखते समय भिन्नविषयक ग्रत्यक्ष-सामप्री क जुदी रहने पर भी शकुन्तछादि- 
विपयक रति की अनुमिति द्वी क्यों होती है इस शक्का का उत्तर पाठकों को स्पष्ट रूप से 
समझ्न ज्रा जायगा। यह तो हुई नाटक की थात, काब्य में उसके पाठकों पर हो यह 
नगादा घजता है अर्थाव्‌ उन्हीं की दुष्यन्त आदि समझा नाता है और उन्हीं को पक्ष 
चनाकर रति आदि फी अनुमिति की णाती है । 
शअ्रथ प्रकीर्ण सतपश्के प्रथम पूर्ेकमाच्च सप्तम मं निर्दिशति-- 


(७ ) 'विभावादयस्त्रयः सम्ुदिता रसाः? इति कतिपये | 

समुदिता। परस्परं मिलिता॥, विभावादयों विभाषानुभावव्यमिचारिस्वायिभावा एव 
रसा रसनव्यापारयोगादास्वाया इति कतिपये क्रियन्तो ब्याह रन्तीत्यथ: । 

ध्रतीयमानः प्रयर्म प्रत्येक्न द्ेतुरुच्यते । ततः सम्म्रिलितः'सर्वों विभावादि- सचेतसाम्‌ ॥ 
प्रपाणकरसन्यायाच्चव्यमाणो रो भवेत्‌ ॥? 

इत्युक्ते। खण्थ्मरिचादीनामिव विभावादीनां मिथस्पम्मे छनेन प्रपाणक्रस इव काव्यरसः 
कोषपि निषप्पयत इत्याशयः । 

अय रस विपयक सप्तम मत का प्रतिपादन करते हेँ-विभावादयः हृत्यादि। कुछ 
लोगों का कएना है कि विभाव, अनुभाव और सब्बारीभाव ये तीनों ही सम्मिलित होने 
पर 'रस' कहलाते हैं । 

द्वितीय॑ पूर्थकमादशटम॑ मतमुपन्यस्यति-- 

(५८) त्रिपु य एव चमत्कारी, स एवं रसः। अन्यथा तु त्रयोषपि न !! 
इति बदवः | 


प्रिपु विभाषानभाषव्यमिचारिषु, य एवान्यतमः स्वपोपकसामप्रोग्रकर्पात्‌ , चमत्कारी 
विच्छित्तिविशेषशाली, त््‌॒ एवं, न तु चमत्कतिशून्योडष्पि, रछो भवतोति शेषः। श्रन्यथा 
चमत्कारिताबिरहे तु, प्रयो विभावादयों पिलिता अपि, किमुतैक!, न रस इति पहयो व्याह- 
रन्तीत्यर्थः । छोकोत्तरबमत्ततारस्येव रसत्वव्यवस्यापकत्वात तदसावे विभावादित्वमात्रेणेव न 
रसल्ममिति भावः । 

कब रस सम्पन्धी मष्टम मत का उपपादन करते दें-'त्रिपुः दृश्यादि । कतिप्य पिद्वानों 
फा कथन दे कि विभाव, कषनुसाव भर सद्चारीसाव हन तीनों में जो चमरकारी ट्री वह 
रस है जोर यदि उमतकारी न हो, तय एक की बात ही क्या, तीनों मिलकर भी रप्त नहीं 
पष्टछा सकते फ्योंक्ति छोफोत्तर चमाफार को दी फाब्य का प्राण साना गया दे। 

ततोय॑ पूर्यक्रमाशवम सर्त प्रकाशयति-- 

६ ६ ) 'भाज्यमानों बिसाव एवं रसः इत्यन्ये । 


प्रथममाननपम्‌ १२७ 
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साव्यसानः पुन>पुनरनुसन्धानरुपभावभावत्ताविषयौक्षियमाणो बिभाव आलम्बनोदू- 
दोपनात्मक एव, न त्वनुभावव्यभिचारिणावपि, रस इत्यन्ये सन्यन्त इत्यथः। 
प्रादुर्भावकेषु विभावस्येन प्राथम्येन प्राधान्यादू रप्तत्वमिति तात्पयम्‌ । 
अब रस-सम्बन्धी नवम मत का उल्लेख करते हैं--“साव्यमान! इृष्यादि। अन्य कुछ 
विद्वानों का मत है कि पुनः पु अचुसन्धान किया गया विभाव ( आालग्घन औौर उद्दी- 
पन कारण ) ही रस है ( जब्युसाव और सच्चारी नहीं )। 
चतुथ पुर्वक्रमादू दशर्भ मतमभिदधाति-- 
( १० ) 'अनुसावस्तथा' इतीतरे | 
अनुभावः स्थायिकायरूप» तथा भाव्यसानों रत इतौतरे प्रतिपादयन्तीत्यथः । 
भावनायाः > प्रभावेण, का रणापेक्षया कार्यस्य विच्छित्तिविशेषाधायकत्मेन चानुभाव- 
स्येव रसत्व॑ मन्तव्यमित्याकूतम्‌ । 
अब रख-सम्बन्धी दुशम सत की चर्चा करते हैं--'अनुभ।व” इृस्यादि। कुछ पण्डितों 
का मत है कि पुनः पुनः चिन्तन किया गया छन्नुमव ही रस है। (विभाव सच्चारी नहीं)। 
पश्चप्त पूर्वक्रमादेकाद््श मतसाचष्टे-- 
(११) 'व्यभिचारयंव तथा तथा परिणम॒ति” इति केचित्‌ | 
पूवेह्तथाशब्दो भाव्यमानाथको द्वितीयश्व रप़ाथकः । 
तथा भावनाविशेषविषयीक्रियमाणो व्यभिचारी भाव एवं तथा रसरूपतया परिणम- 
तौत्येके कथयन्तीत्यथः । 
अब रससम्बन्धी ग्यारहर्व मत का प्रतिपादन करते हे--््यमिचार्येव” इत्यादि। 
अनेक पण्डितों का कथन है कि ध्यभिचारी भाव ही पुत्रः पुनः चिन्ता का विषय होकर 
रस रूप में परिणत द्वो जाता है । 
भावनामहिम्ना प्राधान्यं मजन व्यभिचार्यपि भावत्वमिच रसत्व॑ प्रतिपय्यत इति सावः । 
उत्तमतेष्वष्टाना क्रमेण प्रामाणिकत्व॑ दशयितु प्रुपक्रमते--- 
तत्न विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगादू रसनिष्पत्ति:? इति सूत्र॑ तत्तन्मतपर- 
तया व्याख्यायते-- 
तत्र तेप्वेकादशस मत्तेषु, समूलकत्व॑ धाधयितुमाचायभरतस्य विभावेत्यादिसूत्रं, तत्त- 
जमतपरतया तेषा तेषामादितो5शना मतानामनुकूलतया व्याख्यायते मयेति शेषः । 
अब उक्त मर्तो में कितने प्रामाणिक और कितने अप्रामाणिक हैं इस बात का निर्णय 
करने के लिए रससम्बन्धी मूछभूत-भरतसूत्र की ब्यास्या करने का उपक्रम करते हैं-- 
तत्र” इत्यादि । उस उस मत के अनुसार 'विभावानुभावव्य सिचा रिसंयोगाद्‌ रसनिष्पत्ति/! 
इस सूत्र की व्याण्या करते हैं । 
आदाचार्यासिनवयुप्तमते द्विविधकल्पानुकूला सूत्रव्याख्यामाह-- 
“विभावानुभावव्यभिचारिभिः संयोगादू व्यक्लननाद्‌ रसस्य चिदानन्दबि- 
शिष्टस्थाय्यात्मन:, स्थाय्युपहितचिदानन्दात्मसलो वा निष्पत्तिः स्वरुपेण 
प्रकाशनम्‌ ।” इत्याये | 
विभावेनानुभावेन व्यभिचारिभावेन ( सह ) संयोगादू व्यक्नथव्यक्षकभावसम्बन्धाव्‌ 
अथमकल्पे चिदानन्दविशिश्स्थाय्यात्मनशैतन्याहुलादविषयौभूत्तरत्याद्विपस्य, द्वितीयकस्पे 
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स्थाय्युपदितिचिदानन्दात्मनो रत्यादिविपयकर्चेतन्याह्मदरुपस्य, रसस्य, निध्पत्तिः स्वशपेण 
प्रकाशनमित्यादमत्ते सून्नाथ' । 

प्रथम भाचार्य अभिनव गुप्त-मत्त के अनुसार सूज्न की अ्याख्या करते है--विमाव! 
इत्यादि । (पिभाव, णज्ञुभाव और व्यभिचारी भावों के द्वारा, सघोग जर्थात्‌ ध्वनिषत होने 
से, आत्मानन्द-सदहित स्थायी भावरुप अथवा स्थायीसावात्मक उपाधि से युक्त जात्मा- 
नम्दुरुप रस की निष्पत्ति होती दे अर्थाव्‌ वह अपने वास्तवरूप में श्रकाध्षित होता है' यह 
प्रथम मत में शर्थ है । 

द्वितीय भट्टननायकमते सूत्रव्याख्यामभिद्धाति--- 

'दिभावानुभाववज्यसिचारिणां सम्यक्‌ साधारणात्मतया योगाद्‌ सावकत्वन 
व्यापारेण भाषनादू , रखस्थ स्थाय्युपहित-सस्त्वोद्रेफभकाशित-स्वात्मानन्द- 
रूपस्य, निष्पत्तिसोंगारुयेल साक्षात्कारेण चिषयीकृति: |! इति ह्वितीये | 

संयोगरय सम्यग योगादिति, सम्यगित्यश्य साधारणात्मतयेति, योगादित्यस्य भावष- 
कत्वव्यापारेण सावनादिति, रसस्येत्यस्य सच्चोगे कोज्ासित-रत्यादिविषयक-स्वात्मानन्द- 
स्पायक स्थाय्युपदितेत्यादि, निष्पतिरित्यशध्य भुक्त्यपरपर्याय-भोगात्मकसाक्षात्कारविषयो- 
करणार्थक भोगाख्येनेत्यादि व द्वितीयमते सूजाथेः । हे 

द्वितीय भहनायकु-मत के भजुसार सूत्र की व्याख्या करते हँ--'विभाव! इश्यादि। 
'विभाव, अजुभाव और ब्यभिचारी भावों के ( सं+योग ) सम्यक्‌ अर्थात्‌ साधारंणरुप पे 
योग जर्थाव सावकत्व ध्यापार के द्वारा भावना करने से स्थायीभावरूप उपाधि के सट्टित 
सरवगण की धभिवृद्धि से प्रकाशित, स्वकीय आस्मानन्द्‌ रूप रस की निष्पत्ति धर्थात्‌ 
भोग नासक सापात्कार का विपय यनाना? यह द्वितीय मत में सूत्रार्थ है । 

तृतीये नव्यमह्े सूत्रव्याशयां त्रवीति-- 

« विभावातुसावव्यभिचारिणां संयोगादू भावनाविशेषरूपादू दोपाद रसस्या- 
निपंचनीयदुष्यन्तरत्याद्यात्मनो निष्पत्तिरुत्पत्तिःः इति ठृतीये | 

हृह भावनाविशेषसरूपोी दोष एवं संयोग), अनिर्ववनोयभावापन्नों दुष्यन्तादिनिप्ठ- 
शबपुन्तलादिविषयकर त्यादिरेंव रस: प्रातिभासिकोत्पत्तिरेव निष्पत्तिरेति विशेष । 

उृत्तीय 'नभ्य” सत के अनुसार सून्न की व्याध्या फरते हैं--'विभाव! इत्यादि । 'विभाव, 
सनुभाष और सच्चारी भार्दो -अ सयोग अर्थाव्‌ सहदयतामूछक काब्याधंभायनारूप 
दोप से दुष्यन्त जादि के सनिरवेदधनीय रति आदि रूप रस निष्पत्ति अर्थात 'उापत्ति! 
यह दृतीय मत में सून्न का णर्थ हैं । 
घतुर्य परडीयमते सूश्नव्याएवया ध्रत्ते-- 

'दिभावादीनां संयोगाज्‌ ज्ञानादू, रसस्य ज्ञानबिशेषात्मनों सिष्पत्ति- 
रुप्पत्ति: ! इति चतुर्थ । 

तत्न संयोगी शानपम्‌ + रसथ मानसपत्यक्षदप इति विशेषः । 
गा घहु्म पर संत के गुसार सूत्र छी प्याग््या परते हु-- विमादादीनार! पृत्यादि। 
46: शादि के संयोग सर्याद जान से शानविषेष रूप रस की निष्पत्ति सर्थात 
बरपफि यह चहुर्भ मात में सूत्र का धर्स है । 


प्रथममाननम्‌ १२६ 


पश्चमे मट्लोल्लटमते सूत्रव्याख्यां व्याहरति-- 
“विभावादीनां सम्बन्धादू रसस्य रत्यादेनिष्पत्तिरारोपः इति पदन्चमे | 
इह संयोग: सम्बन्ध, नट आरोप्यमाणों रत्यादी रस निष्पत्तिरारोपः। सामाजिकस्य 
तु भावनात्मकदोषवशात्‌ फथश्विन्नटेन सह तादात्म्याध्यासादास्वाद इति विशेषः । 
पञ्चम भद्द छोल्‍लट-मत के अच्चुसार सूत्र की व्याख्या करते हैं--'बिभाव” इत्यादि । 
'विभाव आदि के संयोग अथांच्‌ सम्बन्ध से रति आदि रूप रस की निष्पत्ति अर्थात्‌ नट 
जादि पर आरोप' यह पद्चम मत में सूत्र का अर्थ है। 
षष्ठ श्रीशक्षुकमते सूत्रव्याख्या प्रतिपादयति-- 
'विभावादिभि: ऋत्जिमैरप्यक्ृत्तिसतया ग्रहीतेः संयोगादनुमानाद्‌ रसस्य 
रत्यादेनिष्पत्तिरतुमिति:, नटादौ पक्ष इति शेषः” इति पष्छे | 
अन्र संयोगोउनुमितिहेतु-व्याप्तिशानहूपमनुमानम्‌ , अलुमेयो रत्यादी रसः, निष्पत्ति- 
वानुमितिरिति विशेषः । 
पष्ठ श्रीशकह्ुक मत के अनुसार सूत्र की व्याख्या करते है--'विभावादिभिः” इत्याषि 
होने पर भी स्वाभाविक रूप में समझे गए विभावादिकों ( हेतु ) के साथ सयोग अर्थात्‌ 
ब्याप्ति नामक सम्वन्ध से रति आदि रूप रस व्ीी निष्पत्ति अर्थात्‌ अनुमिति ( नट रूप 
पक्त में )! यह षष्ठ सत में सूत्र का अर्थ है। 
सप्मे कतिपयमते सूत्रव्याख्यामुपन्यस्यति-- 
'विभावादीनां त्रयाणां सयोगात्‌ समुदायाद्‌ू रसनिष्पत्ती रसपद्ध्यवहार:? 
इति सप्तमे । 
इस संयोगो मिथस्सम्मेलनेन समुदाय, निष्पत्ती रसपदप्रतिपायत्वेन व्यपदेश इति 
विशेषः । 
सप्तम मत के अनुसार सूत्र की व्याख्या--विभाव आदि तीनों के संयोग अर्थात्‌ 
सम्मेलन से रस की निष्पत्ति आर्थाव्‌ उस समूह में रस पद्‌ का व्यवहार! यह सप्तम मत 
में सूत्र का अर्थ है । 
अष्टमे वहुमते सृत्रव्यास्यां निगद्ति-- 
“विभावादिषु सम्यग योगाच्चमत्कारात! इत्यट्टमे | 
अत्र संयोगश्वमत्कार इति विशेष! । 
अषप्टम मत के भनुसार सूत्र की व्याख्या--'विभाव भादि में खम्यक्‌ योग अर्थाव्‌ 
चमत्कार से रस कहलाता है? यद्द अष्टम मत के अनुसार सूत्र का जर्थ दे । 
उपसंह रति--- 
तदेव॑ पर्यवसितक्षिषु मतेषु सूच्रविरोधः | 
एवमुक्तप्रकारेण, केवर्ल पूर्वोक्तेप्वश्सु मतेषु भरतसूत्रानुसारित्वस्य सम्भवात्‌ , भिष्व- 
प्रिमेषु त्वेकेकमान्रोपाद।नादू विभावादीना त्रयाणामनुपादानादू भरतसूत्रस्य प्राशुल्लिखि- 
तस्य, विरोधः पर्यवसित इत्यथ्थः । 
भरतसृत्रानुसारि मताश्कमेष साधीयः, तदिरिद्धम्मतत्रयं॑ तु नि्मुलकत्वादरुपादेयमेचेति 
सारम्‌ । 


इद्मपीहाकछनीयम्‌- यथा भरतस्‌त्रविरोधादिद्यान्तिम॑ मतत्र्य देयमू , भावकत्वरुपा- 
& २० रा० ५. 


१३० रसगद्घभाघरः 
विकव्यापा रस्वीकारगौरवाद्‌ द्वितीयम्‌ , भावनादोषत्वकल्पनागौरवादू , रपसध्यानिवेचनीय- 
त्वाप्रीकारेध्वाध्तविकत्वापाताच्च तृतीयम्‌ ; मानमज्ञानात्मनों रसस्य श्रमत्वास्युपरमइ्तान 
लिऊत्वापत्तेलु रीयम्‌ , रसस्य नदइृत्तेवेलुतः सामाजिफयतित्वानह्वीजारेण बिछक्षणाहवादा* 
सम्भवात्‌ पणमम , प्रत्यक्षातिरिक्तत्ञानानामचमत्कारित्वस्य सदभवधिद्धतया 'रसस्यानुसेय- 
त्वध्पीकारेंडचमत्फारित्वप्रमज्ञत्‌ पष्टमू , विभाषादिसमूहनमात्रेण लोकोनररमत्वप्राप्यमम्म 
चात्‌ सप्तमम््‌ , एकश्य विभावायन्यतमष्य रखसारचबत्कार-परियूर्णता$सद्मावादश्मं न 
मतमस्सिभासादनादेयमेंव । 

अवशिष्ट तीन मर्तों में सूत्र का अध संगत नहीं होता, अतः उन मर्तों में सत्र का 
विरोध परयंवसित होता हँ--अर्थात्‌ वे मत स्वतन्त्न हैं, सून्नानुसारो नहीं । 

ननु भरतसत्र एवं सम्मिलितानां विभावादीना त्रयाणामुपादानस्य कि बौजम्‌  येवात्र 

विभावादिष्वेकमाप्रावलम्बि चरम मतन्रय सृश्रविरोधादुपेद्यत इत्याशद्डा निरत्त्यति 


विभाषानुभावग्यसिचारिण/मेकस्य तु रसान्तरसाघारणतया नियमरसन- 
व्यक्षकताउचु पपत्तेः सूत्रे मिलितातामुपादानम्‌ । 
इदमुक्त भवति--विसावा अतृभावा व्यमिचारिणण कियन्तोष्नेकरससाधारणा नत्वे- 
करसनियताः पन्‍्तीति तत्नेकमात्रोपादाने रसप्रतीतावनियमः स्यात्‌ , मिलिता विभावादयद्न- 
यस्त्वेकरसासाधारणा इति तदुपादाने न व्यभिचार इति सूत्रे मिलितानां प्रयाणामुपादान* 
सावश्यरूम्‌ | तथा चोक्त काव्यप्रऊाशे--“व्याप्रादयो विभावा भयानकध्येव रौद्रादूभुतवीरा- 
णाम््‌ , भ्रश्ुपातादग्रोड्नुभावाः स्टन्वा रस्‍्येव करणमयानकगोअ, चिन्तादयो व्यभिचारिणर 
रस्‍्येव फणवीरभयानकरानामिति प्ृथग्नेकान्तिकत्वात्‌ सूत्रे मिलिता निर्दिष्टाः !! हति । 
“वियदलिमलिताम्युगर्भमेघम! इत्यादी झेवलूविभावानामू » 'परिमृद्तिम्णालीमठानमएम! 
इत्यादी केवलानभावाचाम्‌ , 'दृरादत्सकमागते विचलितम? हत्यादी केबलब्यमिचारिणां 
चोपादाने रशश्ारर्सप्रतीते: प्रसिद्धत्वाव प्रयाणा मिलितानामुपादानमावश्यकमित्युक्तिनिमृलेति 
चेत्‌ न, उक्तस्पलेध्वेक्षमात्रस्य स्पाररसासाधारणस्योपादानेडप्यवशिशन्यद्वयस्य ताइश- 
स्पेष झ्टित्याक्षेपेण लाभाद्‌ व्यमिचारासम्भवात्‌ । तदुक्तम्‌-- 
सद्भावश्रेद्विभावादेंद्रयोरेकस्य वा मवेत्‌ । 
झटित्यन्ययमाक्तेपे तदा दोषो न विद्यते ॥१ इति । 
विभाषादिकों में से प्रत्येक से रस की अभिभ्यक्धि क्यों नद्दीं होती दस धॉका का समता 
घान देते एँ-- विमाषानुभाव! हरयादि । अशभिप्राय यह है कि विभाव, छठ भाव जार सम्रारी- 
प्‌ इनमें से #यछ पुक धर्थाव फेचछ विभाव, फेघचक अचुभाप, धधया केंचछ व्यमिचारी 
साय फिसेी नियत रस का प्यक्षक नहीं हो सकता, पर्योकि एक ही विभाय। एक ही धनुर 
भाव संधवा पुझ ही प्यनिदारीसाय कनेक रप्त का हो सकता ४, पासे ध्याप्त सादि जिस 
धरद भयानक रस के पिसाव हो घकते हैं, उसी तरह योर, अदुसुत खोर रद रस के 
भा, अतुन्‍पाव 7गहि लिये नर ऋद्वार के झमुभाष हो सकने एे, उसी चरद करण और 
गगागफ रस में भी, चिन्ता जादि छिस सरहद स्थार के व्यसिवारीमाव हो सकझते ४, 
हरी सरहु शइग, पौर कर सथानफ रस के मी । ठगः भरत-सम्र में सीनों का हयलेस 
शिया गया है 


भथससाननम्‌ १३१ 


तदेवाह--- 
एवं च्‌ प्रामाणिके मिल्षितानां व्यश्ञकत्वे, यत्र क्चिदेशऋस्मादेवासाधार- 
णादू रसोद्वोधः तत्रेतरद्यमाक्षेप्यम्‌ , अतो नानेकान्तिकत्वमृ | 
अनेकान्तिकत्वं व्यभिचारः । 
इस तरह जब यद्द प्रमाणित हो चुका कि तीनों ( विभाव, अनुभाव और व्यसिचारी 
भाव ) सम्मिलित रूप सें ही किसी खास रस को व्यक्त कर सकते हैं, तब यदि कहीं, 
किसी असाधारण ( जो किसी एक ही रस का सम्बन्धी हो सकता हो ) विभाव, अनुुभाव 
अथवा व्यभिचारीभावष में से किसी एक से ही खास रस की अभिव्यक्ति होती है, तब वहाँ 
जो एक वर्णित हो, उसके अतिरिक्त दो का उचित रूप से आक्षेप कर केना चाहिए, अतः 
सूत्र का विरोध वहाँ नही होगा । इस प्रसक् में मम्मठ ने उदाहरणार्थ निम्नछिखित तीन 
श्लोक काव्यप्रकाश में उद्छत किये हैं। ( १) 'वियद्लिमिलिनासइुगर्भमेघम! इत्यादि । 
(२) 'परिसद्तिसगालीस्कानमद्गम! इत्यादि । (३) 'दूरादुस्खुकमागते विचकितस' 
इत्यादि । इन श्छोकों में ऋमशः प्रथम में केवछ विभावों का, द्वितीय में केवछ अनुभावों 
का और तृत्तीय में केवक व्यभिचारी भावों का वर्णन किया गया है, परन्तु वे विभाव, 
अनुभाव और व्यभिचारी साव असाधारण हैं भर्थाव्‌ केवल शज्ञर रस में ही द्वोने वाछे हैं, 
अतः यहाँ अनेक रखों के व्यद्ञय होने का सन्देह नहीं हो सकता। तब बात रही यह कि 
श्यज्ञार भी एक एक से केसे अभिष्यक्त होगा, जिसका उत्तर ऊपर दिया ही जा चुका दे कि 
वर्णित से अतिरिक्त दो का भाक्षेप कर लिया जायगा। 
प्रकृतें रसस्वृरूपनिरुपणमुपसंह रति-- 
इत्थ च नानाजातीयाभिः शेम्रुषीभिनौनारूपतयाउवसितो5पि, सनीषिभिः 
परमाहादाबविनाभावितया प्रतीयमानः, श्रपवचे5स्मिन्‌ रखो रमणीयता|सावहतीति 
निविवादम्‌ | 
इत्थमुक्तरीत्या, नानाजातीयामिरनेऋविधामि, शेमुषीमिल्ुद्धेति,, सनीषिभि! काव्यको- 
विंदे, नानारूपतयाइनेकप्रकारकत्वेन, अवसितो ज्ञात्तो्वधारितों वापि, परमाहादाविना- 
भावितया लोकोत्तरानन्दव्याप्यत्वेन, प्रतोयमान आस्वादपदवीमवतरन्‌ , रत), अस्मिन्‌ 
प्रपश्चे सन्‍्दसे विश्वस्मिन वा, रप्रणीयतामावहति सुषमाविशेष॑चमत्कारोत्कष चा55दघा- 
तीति निर्विवादं निर्णीतमित्यथेः । 
बुधाना बुद्धिवेविध्येत रसस्य स्वह़पनिरूपणे प्रकारवाहुलये5पि विच्छित्तिविशेषाधाय- 
कत्वे न काचिह्विमतिरित्यमिसन्धिः । 
इस प्रकार विह्ृज्जनों ने, यद्यपि अनेक प्रकार की जुद्धियों के द्वारा रख को अनेक रूपों 
में समझा है, तथापि इस बात में किसी तरद्त का विवाद नहीं है कि रस अकछोकिक 
आनन्द का ध्याप्य पदार्थ है और वह खसार में एक सौन्दर्यमय वस्तु है। 


एवं रसस्य स्वरूपं निरूप्य प्रकारानांचप्टे-- 

सं च्‌ू--- 
धुद्भारः करुण। शान्तों रोदों वीरोडदूशुतस्तथा । 
हास्थो भयानकण्रेव, बीभत्सश्चेति ते नव ॥! 





कक 


१३२ रसगन्नाघरः 
इत्युक्तेनवघा | 
स रप्तः ररश्रादिभेदेन नवघा नवप्रकारक इत्यर्थः । 
अब रस के भेदों को दिखलाते ह--'स च! इत्यादि । पूर्वोक्त रस के शहार, करण 
शान्त, रोड, वीर, णद भुत, हास्य, सयानक जोर वीसत्स ये नी भेद हैं। 
नम्वेतदु्ती कि प्रमाणमित्याकाइक्षायाममिदधाति--- 
मुनिवचन चान्न प्रमाणम | 
खन्नास्यां रसनवविधत्वोत्तो, भुनेर्महर्षिभरतस्य--शज्ञार- हास्य-व रुण-रौह-वीर- 
अयानदाः । वीमत्सा-दुभुत-शान्ताश काव्ये नव रसा' समता ४7? इति नाय्यशाल्षोक्त वचर्त 
व ( चकारात्सद्दयानुभवः ) प्रसाणमस्तौत्यर्थः । 
रस की इस सह्ठचा में भरत सुनि का वष्चन ही प्रमाण है। शपने नाटयशास में भरत 
सनि से श्रद्वार-हास्थ-क्एण-रोप-वीर-भयानकाः । चीभत्सादुभुत-शास्ताश्र कांब्ये 
नव रसा. स्सृताः |? यह वचन कहा पे । 
श्रथ नाट्य शान्तरसस्याभावमाशदुते--- 
केचितु-- 
'शान्तस्य शमसाध्यत्वान्नटे व तदसम्भवात्‌ | 
भ्षष्टावेव रसा नाटये, न शान्तस्तत्न युज्यते |? इत्याहुः | 
नामानुपादानेन तुना चेतन्मतस्यारुचिप्रस्तता सूच्यते । 
शान्तस्य रस्स्य, शम्साध्यत्वाच्छान्तिस्थायिक्त्वात्‌ , नटे वास्‍्तविरुसहदयताविधुरे 
पेवलशिक्षाभ्याप्रादिनाइनुक्रणपटीयसि, तस्य शमस्यासम्भवात्र हेतोट, नाथ्येपभिनेयकाध्ये, 
अछ रक्लारप्रदृतय एवं रसा भवन्ति, तत्न नाट्ये शान्तों रतो न युज्यते ( मटत्य शमा- 
भाषात्‌ ) इत्यघ । केचिदिस्यस्य-- इत्याहुरित्यनेन सम्बन्ध: । 
शान्तरस्स्थायिशमध्य नटेघ्सह दयेष्सम्भवाज्नाय्ये शान्तातिरिक्ता एवाण्टो रता इति 
पूचपक्ष्स्य साभ्म्‌ । 
नाटक में शान्त-रस नहीं दो सकता इस परकीय शहझ्ा का स्वरुप दिखाते हैं-- 
८५ चित्त इत्यादि । नाटक हे णाठ ही रस होते है, शान्त नहीं, ऐसा कुछ छोग कहते हैं 
जरवे छपने कधन से युक्ति यह देते हे कि शान्त रस की सिद्धि शम ( घान्ति ) से 
ही हो सफ्ती है, जो ( शान्ति ) बेराग्य से सयन्ध रखता है और नट ठहरा सासारिक 
झग्कों में छासक्त जीच, झ्तः उसमें शान्ति की सम्भावना नहीं, फिर नाटक में शान्तरस 
ही, नो, फेंसे 
प्तादपाति--- 
तच्चापर न क्षमन्ते । तथाहि--नहे शमाभावादिति हेतुरमज्नठ:, नें 
रसामिन्यत्तरस्थीषाराव | सामाजिफानां शमवस्वेन तत्न रसोद्वाधे झाधका- 
भादात । 
इैपमू यट-- रद अमामस्मपरो न मु सामाजिएं । सह तु 'यत- हित रखे एदते 


मु 
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ट: इसका | रगास्वादामाय- । सट्दयल्गेव दि रखतादक्वाध्ब्केदरर न यु नटयाम । 
पथ हिविएछााजदुा व दत्य काय्यायंभावनया, सटदगत्देरव काब्यावसायमैयायम्रपि 
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सभ्यपदास्पदम? इति दपणात्‌ । किद्व पच्यमाणक्रमेण श्रव्ये मदामारतादौ शान्तरपसर्वी- 
कृतौ न कस्यापि विम्तिः । दृश्यकाव्ये तु नटे वाश्तविकशमासावादमिनयासम्भवात्‌ केचिन्न 
अन्यन्ते । परे तु तत्रापि अष्टावेव रमा नाट्थ्रेष्विति केविदचूचुदन्‌। तदचारु, यत!, 
कथ्विन्न रस॑ स्वदते नटः ४? इत्यभियुक्तोक्तिमनुस॒त्य, प्रबोधचन्द्रोदयायमिनये रखे 
साक्षात्कृत्य च_तमूरीकृषेन्ति । तस्य स्थायिन्त केचन निर्वेदं मन्यन्ते । अपरे निर्वेद्श्य 
विश्वविषयाल्म्प्रत्ययात्मकस्यात्मावमानहपत्य वा, चमरत्कारित्वाभा् व्यपदिश्य, सकल 
तृष्णानिवृत्तिजन्यात्मपरिपुर्णत्वहपविलक्षणानन्द्लृक्षणमू--यच्च कामसु्ख लोके, यघ्य दिव्य॑ 
महत्सुखम्‌ । तृथ्णाक्षयछुखस्येते नाहंतः षोडशीं कछाम्‌ ॥! इत्युक्तमहिमानं शममेव तथा 
व्याहरन्तीति दिक्‌ । 

उक्त शह्ला का समाधान करते है--तच्चापरे! इत्यादि । दूसरे छोग उचछ शझ्ला-कारक 
की बात को मानना नहीं चाहते । उनका कथन है कि नाटक में शान्तरस के न होने में 
आपने जो यह हेतु दिया है कि 'नट सें शानित की सम्भावना नहीं है', वह सक्लत चहीं, 
क्योंकि हम लोग नट में रस की अभिव्यक्ति मानते ही नहीं, फिर उसकी शान्ति अथवा 
अशान्ति से हमें क्या लेना देना ! जहां हम रस की अभिव्यक्ति सानते हैं, वे सामाजिक 
यदि शान्ति-युक्त होंगे, तब उनमें रसोद्दोध होगा द्वी, वहाँ उसझे होने में तो किघती तरह 


की बाधा है नहीं । 


नटे शमानप्लीक्षारे इनुपपत्ति प्रकाश्य निरध्यति-- 

न च नटस्य शमामावात्‌ तद्भिनयप्रकाशकत्वानुपपत्तिरिति वाच्यप्र्‌, 
तस्य भयक्रोघादेरप्यमावेन तदभिनयप्रकाशकताया अप्ययन्नत्यापत्तेः | 

प्रथमेम तच्छब्देन शमस्य, मध्यमेन नटस्य, चरमेण च भयकोधादेः परामशः । 

यदि नटे शमः स्थात्‌ , तदा स तद्भिनय विधातु क्षमेत । न व तथा, तस्माद भिनेय- 
काव्ये शान्तरसो नोचित इति पूर्वपक्ते, यद्यपि नटे वास्तविक कोषपि स्थायो न तिष्ठति, 
तथापि शिक्षाभ्यासादिबलेन तद्मिनय॑ सोइनुतिष्ठतीति बश्तुस्थिती, नंटे शमध्य विरहेषपि 
तदभिनयानुष्ठाने नासप्नतिः। अन्यथा नटे रौद्रस्थायिक्ोधस्य, भयानकष्थायिभयस्य 
चासश्वात्तरमिनयानुष्ठानस्याप्यसह्नत्यापत्तिरित्युत्तरम्‌ । 


यदि आप कहें कि शान्ति-विहीन नट शान्त-रस के अभिनयाों को प्रकाशित नहीं कर 
सकता, त्तब हम आपसे कहेंगे कि नट, भयानक अथपषा रोद रस की अभिव्यक्ति के लिये 
अभिनय करता है, यह तो भाप भी मानते हैं, परन्तु आपऊे शान्तरलविषयक्र इस नूतन 
तक के अनुलार वह भी असप्ंगत हो ज्ञायगा, क्योंकि नथ में जेसे वाश्तविक शान्ति नहीं 
रहती, उसी तरह वास्तविक भय और क्रोध सी नहीं रहते, अतः इस कारण से अगर 
शान्तरस के अभिनय करने का अधिकारी वह नहीं होता तो भयानक और रौद्व रस के 
अभिनय का अधिकारी न होना भी उसके छिये उचित प्राप्ठ है । 


पुन”“पू्चपक्ष॑ विधाय निराकरोति-- 

यदि च नठस्थ क्रोधादेरभावेन वास्तवतत्कायोणां बधबन्धादीनामुत्पत्त्य- 
सम्भवेडपि, कृत्निमतत्कायोणां शिक्षाध्याप्तादित उत्पत्तो नास्ति बाघकमरिति 
निरीक्ष्यते, तदा प्रकृतेडपि तुल्यम्‌ । 

नटे वात्तवस्य क्रोधादेरभावाद्वास्तवानि क्रोधादिक्रार्याणि शवरूणा वधवन्धप्रधतीनि 
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नोत्पत्तं सम्भवन्ति, किन्त्ववास्तवक्रोधादीनां सत्त्वादवास्तवानि तत्कायाणि गजेनत्जनादीनि 
शिक्षाभ्यासादिबलादू बाघकवैधुर्याव्‌ क्थ॑ नोत्पयेरन्नरिति दृष्ान्तदार्शन्तिकयोरवेषम्यमालो- 
क्यते चेत्‌ , तहिं नटेषपि वास्तवशमाभावेन बाघ्तवशमकार्याणा सकलतृष्णाविरामादीना- 
मुत्पत्तेरमावेषपि, कल्पितशमकार्याणामक्षिनिमीलनादीना शिक्षाभ्यासादिबलादुत्पत्तिबोघका- 
भावात्‌ कर्थ न स्यादुभयोवेषम्यविरद्ाादित्याशयः । 
यदि आप कहें कि नट में क्रोध आदि के न होने के कारण क्रोधादिक के वास्तविक 
कार्य वध-बन्धन आदि के उत्पन्न न होने पर भी कृत्त्रिम ( वनावटी ) वध-वन्धन आदि 
की शिक्षा और अभ्यास आदि से उत्पन्न होने में कोई बाधा नहीं होती, तब हम कहेगे 
कि यहां भी वैसा ही समशिये अर्थात्‌ वास्तविक शम के अभाव में वास्तविक शम--कार्य 
शरीर में अनास्था आदि के न होने पर भी शिक्षादि से नट बनावदी शम के कार्यों को 
दिखला सकता दे । 
पुनश्शइुतै--- 
.. अथ नाटये गीतवाद्यादीनां विरोधिनां सत्तवात्‌ ,सामाजिकेध्वपि विषय- 
वेम्नुख्यात्मनः शान्तस्थय कथसुद्रेक इति चेतू । 
गीतवायादयो हि विशेषेण श्रोतुमनः सिन्वन्तीति विषया मनोविज्ञेपकृतः, तेषा 
शमविरोधिनां नाटये आधशुर्यण सत्वाद्‌ विषेयेभ्यो वेमुख्यमात्मा स्वरूप यश्य, ताहइशस्य 
विषयविरुद्धश्वभावस्य शान्तरसस्य, सहृदयेषपि ( किम्ुत नटे ) कथम्‌ , उद्रेंक आविर्भावों 
भवेत्‌ | तस्मान्न नाटये शान्तो रस इति पूर्वपक्षाभिप्रायः । 
एक शाक्ला आप यह उपस्थित कर सकते हैं कि नाटक में शान्त रस के विशेधी गीत, 
वाद्य आदि वस्तुओं के विद्यमान रहने पर सामान्निकों में भी शान्तरस का उदय केसे होगा 
क्योंकि विषयों से विम्युख होना द्वी शान्त रस का स्वरूप है । 
उत्तरयति-- । 
नाट थे शान्तरसमभ्युपगच्छद्धिः फलबलात्‌ तद्वीतवाद्यादेस्तस्सिन्‌ विरोधि- 
ताया अकल्पनात्‌ | 
ये नाटथे5पि शान्‍्तं रस॑ स्वीकुचेन्ति, ते देवविषयकभावे विषयवेमुख्यसन्भावेडपि, तद्भावा- 
नुकूलस्य गौतवायादेयथा फलानुरोधेन विरोधिता न मन्यन्ते, तथाघ्त्रापीत्युत्तरपक्षाशयः । 
वक्त दाह्वा का उत्तर यह है कि शान्तरस-प्रधान नाटक के दृशन से सहृद्य सामाज्निकों 
में शान्त रस का उदय होते देखते है, अतः नाटक में शान्त रस फो स्वीकार करने वाले 
उन गीत-धाण्यादिकों को श्ान्त रस के विरोधी नहीं मानेंगे, क्योंकि फल के अनुसार द्वी 
कारण की कदपना की जाती है । 
उत्तरपक्ष॑ समथयन्नुत्तव्यवस्थातिक्मे दोषभाह--- 
विषयचिन्तासासान्यस्य तन्न विरोधित्वस्वीकारे, तदीयालम्बनस्य ससारा- 
नित्यत्वस्य, तदुद्दीपनतर्य पुराणश्रवण-सत्सन्न-पुण्यवन-तीथोवलोकनादेर॒वि 
विषयत्वेन विरोधित्वापत्तेः | 
ततन्न शान्तरसे । पुण्यवनानि बन्दाचन-नेमिषारण्यप्रमतीनि | तीर्थानि काश्यादीनि । 
विषयचनिन्तासामान्यमेव शान्तरसविरोधीति गौतवायाय्नुकूलविषयसम्बन्धेषपि, न 
नाटथे शान्तरस इत्यपि वक्त न शकयम्‌ , यत एचमदड्लीकारे शान्तरतालम्बनोद्दीपनयोरफि 
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विषयत्वाच्छृब्यकाव्येषपि तदसर्वमापथ्चेत, तस्मादनुकूलानां विषयाणां विरोधित्व॑ न कल्प- 
नीयमित्यमिप्रायः ' 
दूसरी बात यह कि विषय-चिन्तन-सान्न को यदि श्ञान्त रस का विरोधी मान लिया 
जाय, तब शान्त रस का आलूम्बन-संसार का अनित्य होना एवम्र उसके उद्दीपन-पुराणों 
का सुनना, सत्सज्ञ, पविन्न चन और तीथों के दर्शन आदि भी विषय ही हैं, अतः वे सब 
भी शान्त रस के विरोधी द्वो जायेंगे । इसलिये जिनमें शान्त रस के अनुकुछ वर्णन हो, वे 
32 आदि उसके विरोधी नहीं हैं, अपितु >सके अभिष्यक्षक ही हैं, ऐसा मानना 
हपु। 
उक्ताथे प्राचीनस्म्मति दशयन निगमयति-- 
अत एच च चरमाध्याये सद्नीतर॒त्नाकरे-- 
अष्टावेष रसा नाटशेष्विति केचिद्चूचुदन । 
तद्चारु, यतः कख्विन्न रखं स्वदते नटः ॥! 
इत्यादिना नाटथे5पि शान्तो रसो5स्तीति व्यवस्थापितम्‌ । 
अत एवेत्यस्य व्यवस्थापितमित्यत्न सम्बन्धः । सन्नीतरत्नाकरनामा प्राचोनसह्नीतविया- 
प्रबन्ध! । अचूघुदन्‌ व्याद्यघु, । अचार सज्तिशुन्यतया5छुन्द्रम्‌ । यत इत्यादिना तद्वेतू 
पन्‍्यासः । कश्चित्‌ कच्चिद्पि । स्वद॒त इत्यन्तर्भावितण्यथ्त्वादास्वादयतीत्यथकम्‌ । अन्यथा- 
इर्थासन्नतिनंटपदाअतुर्थ्या दुर्निवारत्व॑ च स्यात्‌ । 
यथा नटे नानास्वादितानामपि रसान्तराणा नाटये सश्व॑ श्वीक्रियते, तथैव शान्तस्यापि 
स्वोकरणीयम्‌ , वेषम्ये बीजानुपलम्भादित्याकूतम्‌ । 
उक्त अर्थ में प्राचीनों की सम्मति दिखछाते हैं--'अत एवं च” इत्यादि | जिसलिये वे 
गीत-वाद्य, शान्त रस के विरोधी नहीं है और नाटक में सी शान्त रस का ध्वोना उचित 
है, इसीलिये 'संगीत रध्नाकर! के अन्तिम अध्याय में 'अष्टावेव रसा नाटथे! हृस्यादि अर्थात्‌ 
नाटकों में आाठ ही रस होते हैं, ऐसा कुछ लोग कहे हैं, परन्तु उनका घह कथन दीक नदी 
है, क्योंकि नट किसी रस का आस्थादुन नहीं करता-हत्यादि उक्ति के द्वारा-नाटकों में भी 
शान्त रस होता है, यह सिद्ध किया है । 
नाटथे शान्तरस!भावा+युपगमेडप्यन्यत्र तत्सस्वस्वीकृतिरावश्यकीत्याह--- 
भ्ै दि ये 
येरपि नाट-थे शान्तो रसो नास्तीत्यभ्युपगम्यत्ते, तेरपि बाघकाभावान्सहा- 
भारतादिभ्रबन्धानां शान्तरसप्रधानताया अखिलतलोकानुभवसिद्धत्वाध्च काव्ये 
सो5वचश्यं स्वीकाये: | 
नाटथे शान्तरसाभाव॑ वदन्तोषपि बाघकानुपलम्भाद्‌ महाभारतप्रभ्तिप्रबन्धेषु शान्तरस- 
आधान्यस्य सकलसहृदयानुभवसिद्धतयापनपलपनीयत्वेन शान्तरसस्य नाटयेतरकाव्ये सत्ताम- 
चश्य॑ स्वीडुयुरित्येतावताइपि शान्तरससत्ता, रसानां नवता च सिध्यत्येवेत्यभिसन्धिः । 
नाटकों में शान्त रस को सानसने पर भी काव्य में उसका मानना आवश्यक है इसी 
बात का उद्लेख करते हैं--'यैरपि! इृत्य[दि । आशय यह है कि जो छोग नाटकों में शान्त 
रस नहीं मानते दै उन्हे सी काध्यों में उसको ( शान्त रस को ) अवश्य सानना चाहिए 
क्योंकि उन$ हिसाब से भी चहाँ उसको सानने में किसी तरह की बाधा नहीं हे कौर 
भहाभारत आदि प्रन्‍्थों में शान रस ही प्रधान है” यह चात सब छोगों के अनुभव से 


सिद्ध है । 
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१३६ रसगद्जाघरः 
पुनः शान्तरससत्तामेव समर्थयन सन्द््भमुपसंदरति-- 
अत एवं 'अष्टी नाटये रसाः स्म्ृता: दृश्युपक्रस्य, शान्तो5पि लवसो रसः? 
इति मम्मटभट्टा अप्युपसमहाणुं ) 
अत एवं काव्ये शान्तरससश्वादेव । उपक्रम्य प्रारभय । उपसम्रहाषु! समाप्तिमकाषुः । 
श्रव्यकाव्येषपि शान्तरसानब्लीकारे 'शान्तोर्पि नवमो रसः इत्युपर्॑हारोक्तिमेम्मटभद्टा्ना 
शान्तरसस्य, तच्नवमत्वस्य चामावात्न सन्नच्छेत, तस्माव काब्ये शान्तरसप्षत्ता निर्विवादेवेति 
सारम्‌ । 
इसीलिए सम्मद भट्ट ने सी नाटकों में आठ रस होते हैं' इस तरह ले आरम्भ करके 
भशानत नासक एक नवम रस सी है? इस रूप में उपसदार किया है। अर्थात्‌ काव्यों में 
शान्त रस का होना मम्मठ भट्ट के मतानुसार भी सिद्ध है। अतः रखों की कुछ संख्या नो 
है, यद्द निस्सन्देह बात दे । 
एवं रसान्‌ परिगणय्य, तेषासाध्वादे भेदासावान्मियोड्मेरे प्रसक्ते, स्थायिभेरेन/मेद॑ 
दिदशयषुः स्थायिभावान ऋ्ेण परिगणयति--- 
अमीषां च-- 
रति। शोकश्र निर्वेद-क्रोधोत्साहाथ विस्मय। । 


हासो भय जुग॒ुप्सा च, स्थायिभावा; क्रमादमी ॥ 
अमीष। श्यप्ारादिश्सानाम्‌ू । क्रमात्‌ श्यद्धारस्य रति, कदृणस्य शोकः, शान्तस्य 
निर्वेदः, रोद्रस्य क्रोध: वौरस्योत्साहः, अदूभुतत्य विश्मयः, भयानक्रस्य भयम््‌ » वीसत्सस्य 
प्व जुगुप्सा स्थायिभावः । एतेषां स्वरुपभप्रे रफुटीमविष्यति । 
अब इन रखों के स्थायीभावों के नाम गिनते हैं--भमीषा च” इृत्यादि। उक्त रसों के 
क्रमक्नः रति, शोक, निर्वद, कोध, उत्साह, विस्मय, भय भोर जुपुप्सा थे स्थायीभाव होते 
है। अधात्‌ श्ज्जर का रति, करुण का शोक, शान्त का निवंद, रोद का क्रोध, वीर का 
उत्साह, अदूश्भुत का विस्मय, हास्य का हास, भयानक का भय भोर बीभप्स का जुगुप्घा 
स्थायीभाष होता है । 
अथ प्रागुक्ममतभेदैन रसानां स्थायिभ्यों भेदं द्शयति-- 
रसेभ्यः स्थायिभावानां घटादेघटाद्रवच्छिन्नाकाशादिव प्रथम-हद्विवीयमतयो:, 
सत्यरजञतस्यानिवंचनी यरजतादिव तृतीये, विषयरुष (रजतादेः) ज्ञानादिव चतुर्थ 
दो बोध्य+ | 
अभिनवगुप्त-सह्नायकमतयो रत्यायवच्छिनचेतन्यस्य रसत्वाहोशारात्‌ तयोरवच्छेया- 
वच्छेदभावरुपो भेदः | तृतीये नव्यमते प्रातिभासिऋरत्यादे रपत्वाज्ञ/ड्ारात्‌ तयोः साह्श्या- 
त्मा भेद. । चतुर्थ परकोयमते रत्यादिविषयकज्ञानस्य रसत्वाप्टोका रादू विषयविषयिभावहपो 
भेदो बोध्य इत्यथेः । 
पश्चमषष्ठणतयोस्तु रस-स्थायिनोरभेदः । सप्तमादिषु तु मतेषु स्थायिनोउनु पादानमेवेति 
मतचतुष्टय एवं सेदो चर्णितः । 
रसों और स्थायीभावों में क्या भेद होता है इसी बात का विवेचन मतसेद्‌ से करते 
है--रसेम्य/ इत्यादि । अभिनवगुप्त और भद्दनायक के मतों ( जो इस अन्ध में प्रथम 
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और द्वितीय है ) के अनुसार रस और स्थायीभाव में परस्पर चेसा ही सेद्‌ है, जेसा घट 
और उसके अन्तगंत श्ाकाश में है। अर्थात्‌ जेपे व्यापक ऊझाकाश घटरूप उपाधि के 
अन्दर घिर कर छोटा सा हो जाता है, उसी तरह व्यापक चैतन्य रति भादि स्थायीभमाव 
रूप उपाधि से ग्रस्त होकर केन्द्रित सा हो जाता है। तृतीय नव्य सत के अनुसार रस 
ओर स्थायी भाव में वेसा भेद है, जैसा सत्य-चाँदी और कार्पनिक चाँदी में है अर्थात्‌ 
रस कावपनिक चांदी सा है और स्थायीभाव सत्य चांदी सा। चतुर्थ परकीय मत के 
हिसाब से उन दोनों में उस तरह का भेद्‌ है, किघ तरह का सेद्‌ ज्ञाव और उसके विषय 
से होता है अर्थात्‌ रस ज्ञानरूप है और स्थायी भाव विषय रूप । 
ननु रत्यादीनां पारमार्थिकश्थिरत्वासावात्‌ कथ॑ स्थायित्वमित्यत आचप्टे-- 
तत्न आ प्रबन्ध स्थिरत्वादसीषां भावानां स्थायित्वप्ू । 
रत्यादीना वस्तुतः कूटस्थत्वविरददेडपि, ततन्न काव्येघु, आपध्रबन्ध प्रबन्धममिव्याप्य, 
स्थिरत्वात स्थायित्वमित्यथः । 
रत्यादयो हि कूटस्थतया न स्थायिनः, किन्तु व्यभिवायपेक्षया नियमेन अबन्धव्यापक- 
घ्थितिशालित्वादिति सारांश: । 
ये पूर्वोक्त भाव सब स्थायी क्यों कहलाते हैं इसफ़ा कारण बतछाते हैं--तत्र! इत्यादि । 
ये भाव कूटल्थ नित्य नहीं हैं, चरन्‌ जैसे ष्यसिचारीभाव किसी भी सम्पूर्ण प्रबन्ध में 
अनेक बार आते, जाते और बदलते रहते हैं, उस तरह थे भाव बदकते नहीं अर्थाव्‌ अन्थ- 
समाप्ति पय॑न्त बने रहते है, अत एव स्थायी कहलाते हैं । 
पृत्रश्शड्डते-- 
न चउ चित्तवृत्तिविशेषरूपाणामेषामाशुविनाशित्वेल स्थिरत्व॑ दुलेभप्‌, 
चासनारूपतया स्थिरत्व॑ तु व्यभिचारिष्व॒तिप्रसक्तमिति वाच्यम्‌ | 
एषा रत्यादोनाम्‌ | अतिप्रप्तक्तमतिव्याप्तम्‌ । 
चित्तत्यातिचपलत्वाव्‌ तदबूत्तोना क्षणभद्ठुरतया चच्ुयमाणरीत्या तदेकर्पाणां रत्या- 
दीना स्थिरत्व॑ न सम्भवति । न च तेषा क्षणिक्वत्वेष्पि तद्गासनाख्यसंस्का राणामक्षणिक्रत्वात्‌ 
तद्ग॒पाणामेव तैषा स्थिरत्व॑सम्भवति, एवं सति, व्यभिचारिवासनाया अप्यक्षणिकत्वादू 
व्यभिचारिणामपि स्थायित्वप्रसश्नादिति पूर्वपक्षः । 
यदि आप कहें कि ये रति आदि साव तो चिसवृत्तिरूप हैं, अत एव क्षणसर के बाद 
नष्ट हो जाने वाले पदार्थ हैं इसलिये सम्पूर्ण अन्‍्थ में इनका स्थिर रहना असम्भव है, 
फिर ये ( भाव ) स्थायी कैसे कहा सकते हैं ? और चासना (संस्कार) रूप से इनको 
स्थिर मानने पर व्यशिचारी भांव भी स्थायी कहाने लगेंगे, क्योंकि दासनारूप से वे सी 
अन्तःकरण में सदा चतंमान रहते है । 
समादधाति-- 4. की हे हि 
५ पासनारूपाणाम्रमीषां मुहुसुहरभिव्यक्तेरेव स्थिरपदाथत्वात्‌; व्यभिचारिणां 
तु नंब, तदभिव्यक्तेविद्यदयोत प्रायत्वातू । 
अमीषा रत्यादौनाम्‌ । मुहुमुहरभिव्यक्तेः पुनपुन:प्रतीते! । विद्युहथोतप्रायत्वात्‌ 
कादाचित्कत्वातू । 
नेरन्तयेंण भूयो भूयो वा प्रतीयमानत्वमेवात्र स्थिरत्तम्‌ | तच्च श्थायिनामेव, न तु 
व्यभिचारिणाम्‌ , विद्युत्अकाश इव कदाचिदेव तेषा प्रतीतिरिति प्रत्िद्ध॒ावादित्युत्तरमू । 


श्श्दद रसगह्ाधर: 


उक्त शाद्डा का उत्तर यद्द है कि वासनारूप रति आदि भावों की पुनः पुनः अभिव्यक्ति 
ही यदां स्थिरता विवद्धित है अर्थाव्‌ रति जादि भाव समग्र अन्थ में बार बार प्रतीत होते 
हैं यही उनकी स्थायिता है ष्यभिचारी साथों की अभिष्यक्ति तो बिजछी की तरह क्षण- 
भद्ठर होती है अर्थात जिस तरह बिजली कभी-कभी ही चमकती है बराबर नहीं, उसी 
तरह ग्रन्थ भर में दो चार बार भर्ठे ही किसी प्यसिचारी भाव की भ्रतीति हो जाय, 
परन्तु नियसतः सम्पूर्ण ग्रन्थ में उसकी प्रतीति नहीं होती अतः वे स्थिर नहीं कहछा सकते । 
उक्ताथ प्रभाणयति--- 
दाहु:-- 
पविरुद्धेरविरुद्धेनी, भावेर्विच्छियते न यः। 
जआत्मभावं नयत्याशु, स स्थायी लवणाकरः ॥ 
चिरं चित्तेज्वतिष्ठन्ते, सम्बध्यन्तेडनुबन्धिसि: | 
रसत्व॑ ये प्रपच्यन्ते, प्रसिद्धाः स्थायिनो5त्र ते ॥ 
चिरमिति व्यभिचारिवारणाय | अनुबन्धिसिविभावाद्येः | 
तथा-- 
'सजातीयबिजातीयेरतिरस्क्ृतमूत्तिमान्‌ | 
यावद्रसं बतेमान5, स्थायिभाव उदाहतः ॥ इति | 
अनुवन्धिमिः सम्बधिभिर्विभावादिभिः | लूवणाकर क्षारसमुद्रसहशः । 
यथा क्षारसमुद्रः स्वादिष्ठे रस्वादिष्ठैर्या नदीपूरेमिश्रितोषपि स्वभाव॑ न णहाति, किन्तु 
तानेव स्थभाव॑ प्रापयति, तथैच यो भाषः प्रतिकूलेरनकूलेरवाँ विभावादिभिभमिंलितोडपि स्वभाष॑ 
न जहाति ( विच्छेद॑ न आप्नोति ), अपितु तान भावानेव स्वभाछं प्रापयति, स स्थायी 
भाव इति प्रथमकारिकाथे! । 
ये ( वासनारुपेण ) चिर॑ ( नतु व्यभिचारिचत कदाचिदेव ) चित्ते तिष्ठन्ति, तथाइनु- 
बन्धिभिर्विभावादिभि- सम्मिलिता भवन्ति, फिश्व रसत्वं प्राप्चुवन्ति, तेडत्र काव्ये स्थायिनों 
भाषा असिद्धा भवन्तीति द्वितीयकारिकाथेः । 
सदशेरसहशेर्वा भाषैयेसय स्परूपपरिवर्तनं न भवति, तथा यः सक्सूत्रन्यायेन रस- 
सत्तामभिव्याप्य तिष्ठति, स॒ काव्ये स्थायिभाषः कथितो भवतीति तृतीयकारिका्ः । तदे- 
वोक़मन्यप्रापि--'विरुद्धा अविरुद्धा वा, य॑ तिरोधातुमक्षमाः । आस्वादादुरकन्दोष्सो, 
भाषः स्थायीति सठिज्ञत- ? इति । विरुद्धत्व॑ं तु तन्न केषाथिदू व्यभिचारिभावाना बोध्यम्‌ | 
उक्त अर्थ को प्राचीनों की सस्मति दिखछाकर प्रमाणित करते हैं--'यदाह- इत्यादि। 
प्राचीनों ने भी उक्त अर्थ को अपनी अपनी सम्मति देकर प्रमाणित किया है। उन लोगों ने 
ल्खि। है कि स्थायीभाव उसको कद्दते हैं, जो विरोधी अथवा अविरोधी भावों से विष्छिन्न 
नहीं होता, परन्तु विरोधीभावों को भी शीघ्र अपने रूप में परिणत कर छेता है, और 
क्ारसझुद्र के समान है अर्थात्‌ जिस तरद्द चार समुद्र में जाकर सब वस्तुएँ चार हो जाती 
हैं, उसी तरह लिससे सिछकर सब सदृप हो जाते है। जो भाव बहुत काल तक चित्त में 
चासना रूप से रहते हैं, विभावादिकों के साथ सम्बद्ध दोते है और अन्त में रसरूप वन 
जाते है, वे यहाँ ( साहिस्य में ) स्थायीमाव नाम से प्रसिद्ध हैं। तथा- जिस भाव का 
स्वरूप, सजातीय अथवा विजातीय किसी भाव से तिरश्क्ृत अर्थात परिवर्तित न हो सके; 
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ओर जो जब तक रस का जारवादन हो, तब तक वतंमान रहे, उसी को स्थायीभाव 
कह्दते हैं। 
स्थायिलक्षणे मतान्तरभम्ुपन्यस्य निरस्यति-- 
केचित्त रत्याद्यन्यतमत्वं स्थायित्वमाहु), तन्‍न, रत्यादीनामेकस्मिन प्ररूढे- 
उन्यस्याप्ररूढस्य व्यभिचारित्वोपगमात्‌ । 
यतो रत्यादय: स्वरुपेणेव न स्थायिभावाः, किन्तु प्ररोहेण, अप्ररोहे तु तेडपि प्रहतस्य 
भावान्तरस्य वच्चयमाणरीत्या व्यभिचारिभावा एवं भब्न्तीत्यस्या स्थिती, रत्यायन्यतमत्व॑ 
स्थायित्वमिति लक्षणस्थ, नाममात्रेण स्थायिषु, प्ररोह्भावात्त ब्यभिचारितामापन्नेघु 
रत्यादिष्वेवातिव्याप्ति' | तस्मादेतल्लक्षणमसश्नतमिति भावः । यदि व तदतिव्याप्तिवारणाय 
रत्यादिषु प्रसुठत्व॑ निवेश्येत, तथापि तत्तद्धिनभिन्नतवस्यान्यतमत्वादनयोगि-प्रतियोगि- 
त्वाभ्या जगतः अधवेशेन गौरवमापतेत्‌। तत्तदुभेदकूटप्रतियोगिकाभाववश्वमेवान्यतमत्व- 
मित्यद्जीकारे तु न गौरवमिति विभावनीयम्‌ । 
स्थायीभाव के रुच्षण के विषय में परमत का उत्थान कर उसका खण्डन करते हैं-- 
'क्ेचित्तुः इत्यादि । कुछ छोगों का कथन है कि--पुर्वोक्त रति आदि नौ भावों में से अन्यतम 
(कोई पुक ) होना छी स्थायीभाव कहलाने के छिये पर्याप्त परिचय है। परन्तु वह 
परिचय पर्याप्त हो नहीं सकता, क्योंकि वे रति आदि भाव तक्तन्नामधारी होने पर भी जहाँ 
अप्ररूठ आर्थाव दबे हुए रहते हैं, वहाँ उन्हीं रति आदि सावों में से जो प्ररूढ अर्थात्‌ समृद्ध 
रहता है उसके व्यभिचारी भाव कहलाते हैं। इस स्थिति में यदि रति आदि नामधारी 
होने से वे भाव स्थायी सी कह्दलाने लगें, तब तो, वहाँ भी वे रथधायी कहकाने छगेंगे जहाँ 
अप्ररुढ होने के कारण वस्तुतः वे व्यभिचारी हो गये हैं। अतः उक्त परिचय-पतन्र (लक्षण) 
ठीक नहीं। इसके अतिरिक्त उस छक्षण में अन्यत्मत्व का प्रवेश कराया गया है और 
अन्यतमत्व पदार्थ तत्तक्नेद-कूट-प्रतियोगिकाभाववत्त्त रूप है, जिसमें अनेक नजर्थ 
सन्निविष्ट हैं, अतः उक्त छक्षण गौरव-पस्त होने के कारण भी अग्राह्य-कोटि में जा पढ़ता 
है, यह समझना चाहिए । 
असनज्ञादू भाषाना प्ररोह्मप्रोह्दे निरूपयति-- 
प्ररूदत्वाप्ररूढत्वे बहल्पविभावजत्वे | 
बहुविभावजन्यत्वं प्रस्ढत्वम्‌ , अल्पविभावजन्यत्व॑ त्वप्रहढत्वमित्यथः । 
ऊपर के गन्ध में जाये हुए 'प्रर्ूढ' और “क्प्ररूढ! शब्द की ग्याख्या करते हैं-'प्रढढ 
इत्यादि । अर्थाव बहुत विभावचों से जिसकी उत्पत्ति हो वह प्ररूढ और थोड़े विभाषों से 
जिसकी उत्पत्ति हुई हो, वह अप्ररुढ कददछाता है। 
तत्र दार्व्याय प्राचीनसम्मतिं दर्शेयति-- 
तदुक्तं रत्नाकरे-- 
'रत्थादयः स्थायिभावाः, स्युभूयिप्वविभावजाः | 
स्तोकेविभावैरुत्पन्नास्त एबं व्यभिचारिणः ॥ इति | 
भूयिष्ठ॑ विएलं, स्तोक॑ चाल्पम्‌ । विभावपद्मनुभाव-व्यभिचारिभावयोरप्युपलक्षकम्‌ । 
अन्रेव सप्नीतरत्नाकरोपात्त-विभाषपदोत्तरबहुचचनस्वरसः । भूयिष्ठेविभावादिभिजेनिताः 
“कारणगुणाः कार्यगुणानारसन्ते? इत्युक्तेबेलवत्तमा रत्यादयः स्थायिभावा0, अल्पेर्विभावादि- 
भिजनितास्‍्तु दुबंछा व्यसिचारिणो भवन्तीत्यथे- | 
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प्रर्ठ और अप्ररूुढ पद की स्वकृत व्याख्या को प्राचीनों के उद्धरण देकर प्रमाणित 
करते हैं--तदुक् रत्नाकरे! इत्यादि । रत्नाकरकार ने भी उक्त व्याए्या के अनुकूछ भाव 
च्यक्त हक । उन्होंने लिखा है कि प्रभूत विभावादिकों ले उत्पन्न हुए रति आदि स्थायी 
भाव होते हैं, और वे ही अक्प विभाव आदि से उत्पन्न हो कर व्यभिचारी भाव कदछाते हैं। 
इदानीं कस्य स्थायिनः कुत्र रसे व्यमिचारित्वमविनाभाषित्व॑ व भवतीत्याड्याति--- 


एवं च वीररसे प्रधाने क्रोधः, रोदे चोत्साह:, श्ृद्ञरे हासः, व्यभिचारी 
भवति नान्तरीयकश्व | 

सच्यभश्वकारों सिन्‍नकमस सन्नत्यनुरोधात्‌ । 

एकभावप्ररोहेड्परभावाप्ररोहाभ्युपगमादुत्साहप्ररोहेण घीररसे प्रधाने, रौद्रश्याग्यपि 
क्रोधोष्प्रसुट त्वेन व्यभिचारी, फ्रोध विना चोररसपरिपोषापम्भवादत्यावश्यक्रतया नान्तरीय- 
कथ्व भवति, रौहरसे प्रधाने वोरस्थाय्युत्साह, श्टज्ञाररसे प्रधाने द्वास्यस्थायी दासक् 
व्यभिचारी, नान्‍्तरीयकश्व भवतीत्यर्थः । एवमेकरस्प्रेवेकत्र स्थायितायाः परत्र व्यभिचारिता- 
याश्र परोहाप्ररोहाभ्यां दशनादू रत्यायन्यतप्तस्वं॑ स्थायिरक्षण न सन्नतमिति भाषः । 

इस प्रकार स्वीकार करने पर दीर रस के प्रधान होने पर क्रोध, रोह् रस के प्रधान 
होने पर उत्साह और »्द्धार रस के प्रधान होने पर हास व्यमिचारी हो जाते हैं और 
उनका वह्दों रहना जावश्यक भी है अर्थात्‌ क्रोध के बिना वीर, उत्साह के बिना रौड और 
हास के बिना श्यज्ञार रस हो भी नहीं सकते, क्योंकि वे ही उन रसों के पोषक हैं । 


विशेषमाह--- 
यदा तु प्रधानपरिषोषाथ सोडपि बहुविभाबजः क्रियते, तदा तु रसालक्लार 
इत्यादि बोध्यम्‌ | 
यदा पुनः प्रधानस्य सुख्यस्य, रप्तत्य परिपोषा्थ सोषच्रभतो भावोषि, बहुविभावजों 
रसत्वसम्पादकविभावादिसामप्रीसंचलितः क्वियते, तदा सामग्रीसमवघानादू रप्तत्वमापन्नस्य 
तस्य प्रधानीभतरसाइत्वाद्‌ रसालड्जारो रसवदलड्भारों भवतीत्यथ । तदुत्त॑ ध्वनिकारेण-- 
प्रधानेषन्यत्र वाक्‍्यार्थ, यत्नाज्नन्तु रसादयः । 
काव्ये तस्मिन्नलड्भारो रसादिरिति मे मतिः ॥! इति | 
अन्यत्र तु रतेरन्योन्यनिष्ठ त्वे श्यज्वारस्थायित्वम्‌ , अपरिपोषे देवादिव्रिषयक्त्वे था 
भावत्वम्‌ , उपपतिविषयकत्वादौ च भावाभासत्वम्‌। तथाहि-'रतिदेवादिविषया व्यभिचारो 
तथाइज्ितः । भाव: ग्रोक्त+,” इति प्रकाशे । 'रत्यादिश्वेन्निरद्रः स्पादू देवादिविषयो5थवा । 
अन्याज्ञभावसाग्‌ वा स्यान्न तदा स्थायिशव्दभाक्‌ ? इति प्रदीपे । “उपनायकसंध्यायां, 
सुनियुरुपत्नीगतायां च | बहुनायकविषयाया, रतौ तथानुभयनिष्ठायाम्‌ | प्रतिनायऋनिष्ठत्ते, 
तद्ददधमपात्रतियंगादिगते श्ट्वारेड्नौचित्यम्‌! इति दर्पणे च । 
कैचित्‌ पुना-- नायकसिथुनान्योन्यविषयिका रतिः श्थह्वाररसस्थायिभसावः, देवादिपुज्य- 
विषयिका च श्रद्धा मक्तिरसस्थायिसावः, पुत्रायनुकम्पनीयविषयिक्रा च वात्सल्य चत्सलर- 
सस्थायिभाव५, प्रत्यपायत । 
जब प्रधान रस को पुष्ट करने के लिय्रे उस भक्भूत क्रोध आदि को भी वहु-चिभाव- 
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जन्य बना देते हैं, तब वे व्यभिचारी भाव न क्हलाकर 'रसवत” अलंकार कहलाते हैं-- 
इत्यादि समझना चाहिए । 
अन्न स्थायिभमावान क्रमेण लक्षयन्नादौ शरज्जाररप्तस्थायिरति लक्षयति-- 
तन्न-- 
स्नीपुसयोरन्योग्यालम्बन! प्रेमाख्यश्रित्तवृत्तिविशेषो रतिः स्थायिमाव।। 
गुरु-देवता-पुत्राद्याक्मम्बनस्तु व्यभिचारी | 
तत्र तेषा स्थायिभावानां मध्ये, नायिकानिष्ठी नायकविषयक४, नायकनिष्ठो नायिकाविष- 
यक्व प्रेमाख्यः प्रीत्यपरपर्यायश्वित्तवत्तिविशेषः 'रतिमनोड्नकूलेब्थं सनस- ग्रवणायितम? 
इत्युक्तस्वढ्पो मनस उत्कटावेश एवं स्व वाक्य सावधारणम्‌? इति दशनादू रतिः श्यज्ञार- 
रससय स्थायिभावोी भवति विपुलविभावादिजन्यत्वादित्यथे । 
अब स्थायीसावों के रूक्षण करने के क्रम में सर्वप्रथम रति का क्षण करते है-'ख्ी- 
पुंसयो> इत्यादि । स््ली-पुरुष की, एक दूसरे के विषय में प्रेम चासक जो चित्त-वृत्ति होती 
है, उसको रतिसंज्ञक स्थायीभाव कहते है। वही प्रेम यदि गुक, देवता अथचा पुत्र आदि 
के विषय में हो, तब व्यभिचारीभाव कहलाता है। 
द्वितीय॑ करण रसस्थायिभाव॑ शोक लक्षयति-- 
«थी ८ को 
पुत्रादिवियोग-मरणादिजन्सा वेबलव्याख्यश्रित्तवत्तिविशेष! शोकः । 
पुत्नादीनां पुत्रप्रभत्यमीश्सम्बन्धिना वियोगान्मरणादेश्व जन्मरोत्पत्तियस्थ, ताइशो 
वेक्लव्यास्योध्वसादलक्षणः “इष्टनाशादिमिश्वेतो वेक्लथ्य॑ शोकशब्दभाक्‌! इत्यन्यत्रोक्तस्व॒रूप- 
थ्ित्तृत्तिवशेषो बहुविभावजः शोकः करुण रसस्य स्थायिभावो भवतीत्यथः । 
अन्ये तु--इृष्नाशादनिष्वातः करणार्यो रसो भवेत? इत्यादिद्शनादिष्टनाशवद्‌- 
निश्प्तेरपि चेक्लव्यजनकत्वम्‌ , मनुष्याणामिव मनुष्येतराभीषप्राणिनामू , आणीतरामी९- 
वस्तूना च विनाशादू , अनिशानां प्राणिनामप्राणिनामप्यापतनाच्चोत्पन्न॑ चित्तावसादं शोक 
करण रसस्थायिन व्याहरन्ति । 


शोक का रु्षण करते हैं--'पुत्रादिः इत्यादि । पुत्न-प्रभ्द॒ति इष्ट जनों के वियोग अथवा 
मरण जादि से उरपन्‍न होने वाली ध्याकुछकता नामक जो एक चित्त-बृत्ति होती है उसको 
शोक कहते हैं। यहाँ एक बात और समझने योग्य है । 'इष्टनाशादुनिश्ाप्ेर करुणाख्यों रखो 
भवेद? अर्थाव्‌ इष्ट के विनाश और अनिषट की प्राप्ति ले ककण नामक रस द्ोता है। इस 
भ्राचीनोक्ति के अनुसार कतिपय विद्वानों का मत है कि जेसे इृष के विनाश से ध्याकुलता 
उत्पन्न होती है, उसी तरह अनिष्ट की प्राप्ति से ओ, साथ साथ उस दृष्ट अथवा अनिष्ट का 
मनुष्य होना ही आवश्यक नहीं है, वह मनुष्य भी हो सकता है, मनुष्य से भिन्न आणी 
भी द्वो सकता है और प्राणी से सी भिन्न कोई अचेतन दस्तु हो सकती है, इस तरह ले 
पर्यवसित यह हुआ कि किसी भी इृष्ट पदार्थ के नाश से अथवा किखी भी अनिष्ट पदार्थ 
की प्राप्ति से जो व्याकुछता होती है, वह शोक और करुण रस का स्थायी भाष भी है। 
इस मत के अनुसार प्रिय कुत्ता का मरण, प्रिय अँगूठी का कहीं खो जाना तथा लिए गये 
कर्ज के रूपये माँगने के लिये आया हुआ प्यादा जादि को सी आधार बनाकर करण रख 
प्रधान काव्य की सृष्टि की जा सकठी है। 


श्र रखगन्चञभधर: 
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ननु लक्षणघटकपृत्रादिपदेन पत्नयाश्षापि प्रहणात्‌ तद्वियोगेषपि शोकस्याजीकाराद विर- 
हहेतुकी विप्रलम्भश्ज्ञारों निर्विषयः स्यादित्यत आह-- 
स्रीपुंसयोस्तु वियोगे जीवितत्वज्ञानद्शायां बेकलव्यपोषिताया रतेरेव प्राधा- 
न्याच्छन्ञगरो विभ्रलम्भाख्यो रसः, वेकलव्यं तु सम्बारिसात्रम्‌ | ' 
स्नीपुंसयोः क्वी च पुरा तयो', वियोगे विभिन्नस्थानवासे, एकरत्रापि दर्शनाथयोंगे, 
जीवितत्वज्ञानदशायां मम प्रणयिजनो जोवति न तु मृत इति ज्ञानस्य स्थितौ, वैक्‍्लब्येन 
पोषितायाः श्ज्ञरस्थायिरतेरेव प्राधान्याद्धतोः, विप्रत्म्भाए्यो विरहहेतुकविप्ररम्भनामा 
श्रद्वारः ( न तु कण: ) रसश, करुणस्थायिचित्तवेक्लय्यस्याप्राधान्यादित्यथः । 
स्त्री पुरुष के परस्पर वियोग से जो व्याकुछता उत्पन्न होती है, चह शोक तो अचश्य है 
परन्तु वह शोक करुण रस का स्थायीभाव तभी हो सकता दै यदि वह प्रेमपात्र के 
सरण-ज्ञान के साथ हो, अन्यथा अर्थात्‌ 'प्रेम-पात्न कहीं ज्ञीता है? ऐसे ज्ञान के रहने पर 


चह शोक स्थायीभाव नहीं, वरन्‌ ध्यभिचारीभाव मात्र होता है, क्ष्योंकि उस अवस्था में 
शोक से पुष्ट की गईं रति की द्वी प्रधानता रदह्दती है, अतः वहाँ विप्ररूम्भ शरक़्ार रस 
ही होता है । 
करुणंरसस्य विषयमभिद्धाति--- 
सतत्वज्ञानद्शायां तु रतिपोषितस्य वैकलउ्यस्येति करुण एवं | 
प्रणयिजनमरणशाने जाते तु, रतिरूपालम्बनस्य विच्छेदाद दौबेल्येनाइभूतया रत्या 
पोषितस्य करुणस्थायिनो मनोवेक्‍्लव्यस्येव प्रधान्यात्‌. कहण एवं रसो न तु श्यप्वार इत्यर्थ: । 
प्रेम-पात्र के सरण ज्ञान के रहने पर स्त्री-पुरुष के वियोग से उत्पन्न व्याकुछता ही 
प्रधान होती है और रति होती है उस को पुष्ट करने वाली, अतः उस ध्थिति में करुण 
रस ही होगा । यह वात मैं पहले भी लिख छुका हूँ । 
तन्नेव विशेषमाह--- 
यदा तु सत्यपि सृतत्वज्ञाने, देवताप्रसादादिना पुनरुजजीवनज्ञानं कथख््ित्‌ 
स्थात्‌ ; तदालम्बनस्यात्यन्तिकनिरासाभावाधिरप्रवास इध विप्रत्ृम्भ एवं, न 
स करुणः | 
मरणज्ञानेषपि यदि देवताप्रतादादिना केनापि कारणेन, पुनप्रत्युज्वीवनजश्ञानं भवेत्‌ , 
तहिं चिरप्रवासे दीघतमकालव्यापिनि परदेशवास इवात्राप्यालम्बनस्य प्रणयिजनस्यात्यन्त- 
विच्छेदाभावाद्‌ रत्तेरेव प्राधान्यादू विप्रढम्भ एव रस इत्यथेः 
प्रेम-पान्न के मर जाने का ज्ञान होने पर भी जब देवता की प्रसन्नता आदि से किसी 
सरह उसके पुनः जीवित द्वोने का ज्ञान रहेगा, तब आलंबन ( प्रेम-पान्न ) के संदा फे 
लिये विनष्ट न हो जाने के कारण चिश्कालिक परदेश-वास की तरह 'विप्रदृस्भ! ही होता 
है, कछण नहीं । 
त॑ विप्रलम्भमुदाह रति-- 
यथा-चन्द्रापीर्ड प्रति महाश्वेतावाक्येषु । 
मद्दाश्वेतायाः पृण्डरीकप्तरणज्ञानेडपि, गगनचारिवचनात्‌ पुन८प्रत्युज्यीवनशानस्य जन- 
नादाल्म्बनात्यन्तिकविष्कछेदाभावाद्‌ू यथा कादम्बरीप्रबन्धे मद्ाश्वेतीक्तिषु चिप्रलम्भन्‍थ्ार 
एव रसस्तयात्रापीत्यभिप्रायः । 


प्रथमसाननम्‌ १४३ 
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ईदश विप्रतम्भ का उदाहरण दिखरछाते हें--'यथा? इत्यादि। काद्म्बरी-अन्य में 
चन्द्रापीड़ के प्रति महाश्वेता ने जो वाक्य कहे हैं, उनसें इसी तरह का 'विग्नलग्स! अमि- 
व्यक्त हुआ है, क्योंकि पुण्डरीक की झत्यु की घात को जानती हुई भी महाश्वेत्रा आकाश- 
चाणी के द्वारा उसके पुनः जीवित होने की बात जान छुकी थी। 


इह मतान्तरप्ुपन्यस्यति-- 
केचित्त- रसान्तरमेवात्र करुण-विप्रत्तम्भ[रुयमिच्छुन्ति । 
अत्र पुन/अत्युल्वीवनज्ञानस्थले । तदु्त्ता दर्पणे-- 
थरुनोरेक्तरस्मिन्‌ , गतवति लोकान्तरं पुनलभ्ये । 
विमनायते यदेकस्तदा भवेत्‌ करुणविश्रलम्भार्यः ॥? इति । 
पूर्वोक्तरीत्या विप्रलम्भमात्रस्वीकारेणेद निर्वाहे, करुणविप्रलम्भरूपरसान्तरस्वीकारो 
व्यर्थ इस्यरुचिः केविश्वित्यनेन सूच्यते । 
परे तु--चिरप्रवासे विश्लेषे सत्यप्यालम्बनध्वंसाभावाद्‌ रतेरविच्छिन्तया प्राधान्येन, 
चेक्लव्यस्य यथा कादाचिश्वेनाल्‍पविभावजत्वात्‌ सश्चारित्वम्‌ » तथा मरण-पुन/प्रत्युन्नीवन* 
योक्षाने न सम्भवति, ततन्नालम्बनध्वंसस्य कालिकाव्याप्यद्त्तित्वेषपि बास्तविकत्वेन रति- 
स्तलोतमः पूर्वापेक्षया किश्वित्क्षीणप्रायत्वेन, वेफलव्यस्यथ चेषदाधिक्येन, करुणरसेन पोषितस्य 
विप्रल्म्भश्यज्ञाररसस्य करुण विप्रलूम्मार्य प्रका रस्य स्वीकारेषपि न गौरवम्‌ , न था रसान्तर- 
त्वमित्युदादरन्ति । 
कुछ छोगों की इच्छा है कि जहाँ प्रेम-पात्र के मरणोत्तर काछ में किसी कारणवश 
पुनः उसके जीवित हो जाने की आशा है-विश्वास है, वहाँ न 'करुण रस” का होना 
उचित है न विभ्रलूस्भ शज्न्‍भार रस! का, अतः वहाँ 'करुण- विप्रतम्भ! नामक एक तृतीय 
रख मानना चाहिए। 
तृतीय॑ शान्तरसस्थायिभाष॑ निवेर्द लक्षयति-- 
नित्यानित्यवस्तुविचार जन्मा विषयविरागारुयो नि्ेदः | 
नित्यानित्ययोव॑स्तुनोत्रह्मजगतोर्विचा राह्िवेकाजन्म यस्य ताइशः, विषयेश्यो5नित्य- 
चस्तु+यो पिरागाझियो वितृष्णीभावरूपकित्तकत्तिविशेषो के हे सून्नाथः के शा 
चंद का छक्षण करते हैं--“नित्यानित्य? दृत्यादि । वेदान्त आदि के द्वारा नित्य 
८ दा 2९44, संसार पा के विचार करने से जिसकी उत्पत्ति होती है, 
उस विषय-विरक्ति ( नित्य वस्तुओं से वितृष्णा-बैसुण्य ) नामक चित्त वृत्ति को 
“निवंद' कहते हैं । 
क्षणिको निर्वेद्सरतु न स्थायी, किन्तु व्यभिचार्यवेत्याह--- 
ग्रहकलह जादिस्तु व्यभिचारी | 
आदिपदमन्येषासपि कादाचित्कनिवेदका रणानामुपलक्षकम्‌ । निर्वेदस्य निरन्तरस्थिते- 
रभावाज्ञ स्थायित्वमित्यवसेयम्‌ । 
घरेल्‌ झगड़ा आदि छे उत्पन्न, 'निवंद” तो व्यभिषारी भाव कहलराता दै, स्थायीभाव 
नहीं। 
चतुर्थ रौह्रसस्थायिभाव॑ क्रोध लक्षयत्ि-- 
गुरुबन्धुषधादि-परमापराघजन्सा प्रब्बलनाख्य: क्रोध: | 


१४४ रसगलड्जाधघर: _ 





गुरुणा पिन्नादोनां बन्धुना च वध आदियेषां ताव्शेश्यः परमापराघेभ्यो जन्म यस्य, 
स प्रज्वलनाख्यक्षित्तस्य दीप्तत्वह्वपो वृत्तिविशेषः छोधो रौद्ररसस्थायिभाव इत्यथः । 
अपराधाना परमत्व॑ गुरतमत्वेनासहनीयत्वम्‌ । 
क्रोध' का रतक्तण करते है--गुरुवन्धु” इस्यादि । गुद, अथवा पुन्न-प्रभ्ठति-बन्धु की 
हत्या आदि परम ( असहनीय ) अपराध से उत्पन्न होने वाली प्रज्वलन ( जलन ) नामक 
चित्त वृत्ति क्रोध! दै । 
सैद्ररसस्थायिक्रोध-व्यभिचार्यमर्षयोर्भेंदं दर्शयति-- 
अय॑ च परविनाशादिददेतुः | छ्लुद्रापराधजन्मा तु परुषपबचनासम्भाषणादि- 
हेतु: | अयमेवामषोरुयो व्यभिचारीति विवेकः | 
झरय॑ परमापराधजन्यः च तु, परेषामपराधिनां (रिपू्णा ) विनाशादेहँतुर्निमित्त कोधः 
स्थायी, क्षुद्रोडवज्ञादिरूपोषल्पसात्रो योष्पराध१, तस्माष्जन्म यस्‍्य तादशस्तु चित्तृत्तिविशेषो* 
इल्पविभावजत्वाद परुषवचन क्टृक्तिः, असम्भाषणमपराधिना सहानारूपनमादियषां तादश- 
कार्याणा देतु, अमर्षार्यों व्यभिचारी भावों भचतीत्युभयोरविवेक' पाथक्यमस्तीत्यर्थः । 
कारणगौरचलाघवाभ्या कार्यमौरवलाघवाभ्या च क्रोधामषंयोभेंदो वोध्य हृत्यभिप्रायः । 
क्रोध शत्रु के विनाश आवि का कारण होता दै। यही जून रूप वृत्ति यदि किसी 
छोटे मोटे अपराध से उत्पन्न होती है, तब वद्द शात्रन-विनाश का कारण न होकर केवल 
कठोर वचन, भपराधी के साथ बोल-चाल का बन्द करना भादि का कारण होती है, 
और तथ वह 'अमर्ष” नामक व्यभिचारी कहलाती है, क्रोध नहीं, 'अमर्ष” और "क्रोध! 
में यद्दी भेद है । 
पश्चम॑ वीररसस्थायिभावमुत्साहँ लक्षयति-- 


परपराक्रम-दानादिस्मृतिजन्मा ओन्नत्याख्य उत्साह । 

परेषामन्येषां रिपूर्णां वा, पराक्रमस्य दानादेश्व श्लाध्यकर्मणः, स्मृत्याः स्मरणाजन्म 
यस्य, ताद्शथित्तस्यौन्नत्यख्पो बृत्तिविशेष उत्पाहों वीररसस्य स्थायिभाव हत्यथः । 

अन्यत्र तु--कार्या रम्मेघु संरम्भः स्थेयानुत्साद उच्यते ।” इत्ति लक्षणम्‌ , 'कार्या 
रम्भेषु, सन्निक्षशकार्यषु स्थेयान्‌ संरम्भ उत्कट आवेश उत्साह इति तद्विवरणश स्फुटम्‌ । 

भ्ब उत्साह! का रद्वण लिखते हैं--'परपराक्रम” इत्यादि । दूसरे के पराक्रम तथा 
दान भादि के स्मरण से उत्पन्न होनेवाली उन्नतता नामक चित्तवृत्ति को उत्साह” कहते 
हैं। कहीं कहीं 'कार्यारस्म्ेषु संरस्भः श्थेयाजुव्साद उच्यते! अर्थाव्‌ उपरश्थित कार्यों में 
उत्कट जाग्रह उत्साह कष्टछाता है, यह उत्साह का छक्षण किया गया है | 

षष्ठमद्भुतरसस्थायिभाव विस्मय॑ लक्षयति--- 


अलोकिकवस्तुद्शनादिजन्मा विकासाख्यों विस्मय! । 
अलौकिकाना छोकोत्तराणा वस्तूना दर्शनादेः साक्षात्कारस्मरणग्रतेः जन्म यस्य 

ताइ्शः, चित्तत्य विकासरूपो बृत्तिविशेषोष्ूभुतरसस्य स्यायिभाव इत्यथः । 
अन्यत्र तु--विविधेषु पदार्थ, छोकसीमातिवर्तिष्ठ । विस्फारशेतसों यस्तु स दिस्मय 
ढदाहतः ॥7 इति लक्षणम्‌, छोकसीसातिवर्तिषु लोकव्यवहा रातिकान्तेषु, विश्फारों विस्तारः । 
सच दृश्द्देतुभ्योपसम्भवित्वज्ञानेन द्वेत्वनुसन्धाने मनोब्यापारखूपः !! इति तद्रिवरणश्न सफुटम्‌ ! 
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अब 'विस्मय्र! का छक्षण करते हैं--'अलोकिक' इत्यादि | लोकोत्तर किसी वस्तु के दर्शन 
अथवा स्मरण आदि से उत्पन्न होनेवाली विकास-( आश्रय )-नामक चिस्तन-वृत्ति को 
पवेस्मय! कहते हैं । 


सप्तम द्ास्यरसस्य स्थायिभाव॑ हास॑ लक्षयति--- 
वागड्रादिविकारदशनजन्मा विकासाझ्यों हास; । 


अन्यस्य वाचि-अद्वेंषु, आदिपदेन वेषे भूषणे च विकारस्यान्यथाभावस्य दर्शनाव्‌ 
( क्ित्‌ स्मरणादपि ) जन्म यस्य, ताध्शश्षित्तत्य विकासरूपो पृत्तिविशेषों हासो द्वास्यर- 
सस्य स्थायिभाव इत्यथः । 
तदुक्तम--वागादिवेक्षतेश्वेतोविकासो दास इष्यते ।! इति । 
अब 'हास” का लक्षण करते हैं--वागन्नादि? इत्यादि । दूसरों के अक्क, वचन, वेष भौर 
भूषण में विकार ( अन्यथाभाव-गढद़बढ़ी ) के दहन से ( कहीं कद्दीं श्रवण से भी )उर्पन्न 
होनेवाली चिकास ( खिल जाना ) नामक चित्त-वृत्ति 'हास! कहलाती है। 
झष्टम॑ भयानकरमस्य स्थायिभावष॑ भय लक्षयति--- - 
. ९ ९ लि 
व्याप्रदशनादिजन्सा परमानथेविषयको वेकृव्याख्य/ः स भयस्‌ । 
ब्याप्रपदमन्येषामपि सयोमरणकारणानाम्‌ , आदिपदं सन्निकर्षस्मरणयोश्वोपलक्षणम्‌ । 
परमानर्थविषयकी मरणायनर्थसम्पादकः वेक्लव्यं विहलत्वमु । 
व्याप्तादिसयोमरणकारणवस्तुद्शनस्मरण[देजन्म यस्‍्य ताइशः, चित्तस्य वैक्लब्यरूपो 
बृत्तिविशेषो स्य भयानकरसश्य स्थायिभाव इत्यथेः । 
अब “भय का छक्षण लिखते हैं-'व्याप्र! इत्यादि। व्याप्त आदि के दृर्शन ( जिससे 
प्रम अनर्थ-मरण सम्भावित दो ) से उत्पन्न ह्ोनेवाली वेक्‍्लब्य-विह्छता-नामक चित्त- 
घृत्ति 'भय! कहलाती है । 
स्थायिनो भयस्य व्यभिचारिणज्रासादू भेदमाह--: 
परमानर्थविषयकत्वाभावे तु स एवं त्रासो व्यभिचारी | 
स एवं चित्तवैक्लव्यरूपबृत्तिवेशेष एव, परमानथविषयकत्वाभावे सयोमरणप्रयोजकत्वा- 
सावे छ्ुद्रचेक्लव्यसम्पादकत्वे, त्रासो$ल्‍पविभावजत्वाद्‌ भयानकरस्स्य व्यभिचारी, न तु 
स्थायी भावों भवतीत्यथः । 
अन्न दि कार्यमेदादू भयत्रासयोभेदी5्वधारणीयः । 
'सैद्रशवत्या तु जनित॑ चित्तवेषलग्यदं भयम्‌? इति परोक्त लक्षणन्तु चिन्तनीयम्‌ , 
चित्तवेकलव्यस्यैच भयत्वात्‌ तत्कारणस्य भयत्वान्नीकारे तु वित्तवृत्तिविशेषरुपत्वभन्नप्रसज्ञाव । 
यदि व्याप्रादि-द्शन-जन्य-विहृठता से परम अनर्थ मरण की सम्भावना नहीं हो; 
तो वह भयानक रस का स्थायीभाव 'मय' न कहछाकर उसी रस का व्यभिद्रारी भाव 
वास! कहलाता है । भय और त्रास में परस्पर यही भेद है 
भयन्नासयोः स्वरुपभेदे मतान्तरमुझलिखति-- कि हर 
अपरे तु औत्पातिकप्रभवद्घास:, स्वापराधद्वारोत्थं भयमिति भयत्रासयेभेंद्साहुः । 
महावात--वज्निर्धातप्रभत्युत्पातप्रभूतः ( स्वल्पः ) मनतक्षोभज्ञास॑ स्वापरापहा- 
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रोत्य॑ गुरुतरनिजापराधजन्यं बलवद्तित्तवाश॒ल्यं तु भयभित्युसमयो! कारणमभेदाद भेद- 
मपर आहुरित्यथः । े 
इह “उत्पातप्रभवस्नासः स्वापराधोत्य भयम्‌? इति पूलपाठः समुचितः । अथवोत्पातिक 

उत्पातजन्यः प्रभव उत्पत्तियेश्य सः, स्वापराध एवं द्वारम्‌ , तस्मादुत्यमुत्पन्नं स्वाप राधद्ा- 
रोत्यमिति कथधिल्लापनीयम्‌ । 

कुछ विद्वान कहते हैं कि भयद्वर आंधी, वज्ञ-पात आदि उत्पातों से उस्पन्न होने 
वाली विह्वलता का नास 'त्रास' और अपने अपराधों से उत्पन्न होने वाली विहलता का 
नाम 'सय! है। यही भय और त्रास में सेद है। 

नवम॑ बीसत्सरसश्थायिभाद॑ जुसुप्सां लक्षयति-- 


कदयवस्तुविलोकनजन्मा विचिकित्साख्यश्रित्तवृत्तिविशेषों जुगुप्सा। 

कर्दर्याणां ध्णोत्पादकत्वात्‌ कुत्सिताना वस्तुनां विछोकनाव्वन्म यस्य, स विचिकित्सा- 
ख्यक्षित्तनृत्तिविशेषों जुगुप्पा बीमत्परसस्थायिभाव इत्यथेः । 

'विचिकित्सा तु संशय इत्यमरकोशी, “जुगुप्सा गह॑णा5थौनां दोषसन्दशेनादिमिः 
इत्यन्यत्र च द्शनाद्‌ विचिकित्सास्थाने मूले गहंणाया उपादानमुचित॑ प्रतिभाति । 

अब 'जुपुप्सा? का रक्षण कद्दते हैं--'कदर्य' इत्यादि । किसी घृणित चस्तु के देखने से 
उत्पन्न होने वाली विचिकित्सा ( घृणा ) नामक चित्त-वृत्ति को 'जुगुप्सा' कद्दते हैं । 

इत्यं रप़ानां स्थायिसावॉल्षक्षयित्ता विभावानुभावव्यभिचारिभावॉल्डिकक्षयिषु! प्रथम 
विभाषॉल्लक्षयतिं--- े 

एवसेषां स्थायिभावानां लोके तचन्नायकगतानां यान्याहूम्बन- 

तयोद्दीपनतया वा कारणत्वेन प्रसिद्धानि, तान्येषु काव्यनात्ययो- 
व्यज्यमानेषु विभावशब्देन व्यपदिश्यन्ते । 


नायकपदं तत्तत्स्थायिभावाश्रयपरम्‌ । आलम्बनत्वमुद्दीपनत्व॑ च असिद्ध देतुड कारण- 
त्व॑ च प्रकारः । 


एचममुना प्रकारेण, एपां र॒त्यादिस्थायिभावानां लछोके यानि वस्तूनि, आलम्बनतयो- 
दीपनतया था कारणत्वेन प्रतिद्धानि, तेघ्रु रत्यादिश्थायिमावेषु काब्यनाव्ययोः श्रव्यद्श्य- 
काव्ययोव्यज्यमानेषु॒सत्सु, तान्यालम्बनोद्दीपनकारणानि विभावशब्देन न्यपदिश्यन्ते 
व्यपह्नियन्त इत्यथेः । 

अब चिभाव-पदार्थ का परिचय कराते है--“एवमेपास' इत्यादि । सांसारिक नायक 
नायिकाओं में हम इन पू्वोक्त रति जादि ( स्थायी ) भावों का अनुभव दि्न-रात करते 
हैं और इनके ( रति आदि सावों के कारणों का भी अश्ुुभव करते है, जो ( कारण ) 
दो पकार के होते हैं, एक जालम्बन अर्थात्‌ रति जादि जिनडझे विषय में होते हे, वे-जेसे 
र॒ति का विषय नायिका। दूसरा उद्दीपन अर्थात्‌ उन स्थायी भावों में जो जोस पेदा करते 
हँ--जते रति में जोस पेदा करने वाले, एकान्त स्थान आदि | इस तरह कारण रूप में 
हम जिन जालस्वन ओर उद्दीपन को जानते हैं, वे ही जब काव्य अथवा नाटक मे वर्णित 
दोकर उक्त स्थायीभार्वों के व्यक्षक होते हैं, तब विभाव कहलाते हैं! 
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विभावप्उज्ञाया व्युत्पत्ति दशयति-- 
विभावयन्तीतिव्युत्पत्ते: । 
हेतौ पश्चमीति विभावशब्देन व्यपदिश्यन्त इत्यनेन प्राचीनेनान्वयः । 
विभावयन्ति रत्यादीन्‌ विशेषेणास्वादाइुरयोग्यतामानयन्तीति विभावा उच्यन्ते इत्यथेः । 


क्योंकि व्युत्पत्ति के अनुसार, विभाव शब्द का अर्थ, रति आदि स्थायी भावों को विशे- 
चरूप छे आस्वादु के योग्य बनाना होता है । 


अनुभावॉल्लक्षयति-- हे 
यानि च कायतया, तान्यनुभावशब्देन । 
लोके स्थायिभावानां यानि कायतया असिद्वानि, काव्यनाव्ययोन्यज्यमानानां स्थायिर्नां 
तान्यनु ( पश्चाद्‌ ) भावयन्ति ( बहि-प्रकाशयन्ति ) इत्यनुभावा उच्यन्त इत्यथः । 
तदुक्तमू--वद्बुद्धं कारणेः स्वेः स्वेबंहिर्भाव॑प्रकाशयन । 
लोके यः कार्यरूप' सोष्चुभावः काव्यनाथ्ययोः ॥? इति। 
“क्ताः सज्नीणामलझ्भारा अन्नजाश्व स्वभावजाः । 
तद्पा! साश्विका भावास्तथा चेश! परा अपि ॥? इति च । 
अल्लुभाव पदार्थ का परिचय कराते हैं--'यानि च! इत्यादि। उन रति आदि स्थायी- 
आव्वों के जो कार्य छोक में प्रसिद्ध हैं-जेसे रति के रोमाश्व आदि । उनको काब्य तथा 
जाटक में अज्ुमाव कहते हैं । 
अलुभावसच्ज्षाब्युत्पत्ति द्शयति-- 
अनु पश्चाद्भाब उत्पत्तियंषाम्‌ , अनुभावयन्तीति वा व्युत्पत्तेः | 
अनुभावाना स्थायिकार्यत्वाव पश्चादुत्पत्ति!। छाधवव॑ प्राचीनपरम्पराध्नु रोधघ द्वितीय 
व्युत्पत्त्युपन्यासे बीजम्‌ । 
क्योंकि व्युत्पत्ति के अनुसार अनुभाव पद का अर्थ स्थायोभावों के पश्चात्‌ उत्पन्न होने 


चारा भाव ( चित्तवृत्तिविशेष ) अथवा विभार्वों के द्वारा जास्वादयोग्य बने हुए स्थायी- 
आाषों का अनुभव कराने वाला भाव होता है । 


व्यमिचारिसावॉल्लक्षयति -- 
यानि व्यभिचरन्ति, तानि व्यभिचारिशब्देन । 
यानि हर्षादीनि स्थायिभावेन सहचरन्ति फेनबुद्बुदन्यायेन सम्मिलन्ति, तानि व्यमि- 
शारिशब्देन व्यपदिश्यन्त इति शेषः । तदुतक्तमू-- 
(विशेषादाभिमुर्येन चरणादू व्यसिचारिणः । 
स्थायिन्युन्मग्न-निमग्नाल्षयस्धिंशचद तद्धिदाः ॥7 इति । 
थे तूपकतुमायान्ति स्थायिन॑ रसमुत्तमम्‌ । 
उपकृत्य च गच्छन्ति, ते मता व्यमिचारिणः ॥? इति च्‌ । 


अब व्यभिचारी पदार्थ का परिचय कराते दैं--'यानि? इत्यादि । रति आदि स्थायी- 
भावों के साथ अनियसित रूप से रहने वाली दित्तवृत्तियों को व्यभिधारीभाव कद्दते है-- 
जैसे चिन्ता आदि | 


श्ष््प रखगल्जाघरः 
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अथ रसाना विभावानुभावव्यभिचारिभावान विभज्य दशयन्नादौ श्यज्ञाररतस्य समा- 
इत्य दर्शयति-- * 
तन्न खज्भारस्य द्लीपुंसावालम्बने, चन्द्रिका-वसन्त-विषिधोपवन-रहःस्था* 
नादय उद्दीपनविभावाः. तन्मुखावलोकन-तदूगुणश्रवणकीत्तेनादयो5न्ये 
सात्तविकभावाश्रानुभावा:, स्मृतिचिन्तादयो व्यसिचारिण: | 
तन्न तेषु रसेघु । ज्ञी व पुमांख ज्रीएंसी, नायिका नायकथ्व परस्परमालम्बनम्‌। आदि- 
मादिपदेन मलयानिल-मधुपगुनज्नन-कीकिलकूजनप्रभतयः संग्राद्याः । तच्छब्देन रतिविषयी- 
भूतव्यक्तिबोध्या । मध्यमादिपदेन ऊलनालड्वार-कटाक्षभ्ुनविक्षेपादयो शेयाः। “विकाराः 
सत्त्वसम्भूताः सरिवकाः परिकोत्तिता? इत्यन्यत्र लक्षिताश, 'स्तम्भः स्वेदोष्य रोमाधः 
स्वरभन्नोष्थ वेपथुः । चेवण्यमश्रु ग्रलय इत्यशे सात्तविकाः स्मृताः ॥? इति परिगणिताश्व सा- 
स्विकभावाः । तेषा चेशत्वेषपि गोबलीवदन्यायेन पथगुपादानम्‌। '्यक्त्वोप्रथमरणावस्यजु- 
गुप्सा व्यभिचारिणः 7 इति व्यवच्छिन्नेभ्योष्न्ये हषप्रभरतयोष्न्तिमादिपदावसेयाः । 
अब उक्त नव-विध रखा के विभाव, अज्ुभाव और व्यमिचारी भावों का पएथक्‌-पएथक्‌ 
प्रदर्शन करने के प्रम में सर्वप्रथम श््वाररस-सम्बन्धी उन भावों का वर्णन करते हैं--'तत्र 
इत्यादि । शज्ञार-रस के ख्री-पुरष आलूबन विभाव, चन्द्ब-ज्योत्स्ना, वसन्‍्त ऋतु, अनेक 
तरह के बाग-बगीचे, एकान्त स्थान आदि उद्दीपन विभाव. प्रेमपान्न के मुख का द्न, 
उसके गुणों का श्रवण और कीतंन प्रगति तथा स्तम्म, स्वेद, रोमाञ्व, स्वस्भड्र, कर्प, 
विवर्णता, अश्लुपात, प्रछिय ये आर्ठों 'सास्विक भाव! अन्ुुभाव, श्मरण और चिन्ता आदि 
ब्यभिचारी भाव होते हैं। 
करुणस्यालम्बनादीनि दर्शयति-- 
करुणस्य बन्घुनाशादय आह्मम्बनानि, तत्सम्बन्धिग्रहतुरगाभरणदशेनाद- 
यस्तत्कथाश्रवणाद्यश्रोद्दीपकाई,. गात्रक्षेपाश्ुपाताद्योइनुभावाः, . ग्लानि-छ्षय- 
समोह-विषाद-चिन्तौत्सुक्य-दीनता-जडतादयो व्यसिचारिणः | 
प्रथमादिशन्देनानिश्प्ेः संभ्रहः-इष्टनाशादनिशप्तेश शत्यायुक्तेः। गान्राणामज्ञानां शोक- 
चेगप्रकर्षादू विहलानामितस्ततो न्यासः क्षेपः । 
अब करुण-रस के विभावादिकों का वर्णन करते है-- 'करुणस्य” इत्यादि | करुणरस के 
दृष्टजरनों के विनाश आदि आलंबन विभाव, उसके व्यवहार में आने वाली वस्तुओं ( धर, 
घोड़े, आभूषण जादि ) के दर्शन आदि तथा उसके संबन्ध में कही गई बातों का श्रवण 
आदि उद्दीपन विभाद, अज्ञों का इधर-उधर फेकना जौर अश्रुपात आदि अनुभव और 
ग्लानि, क्षय, सोह, विषाद, चिन्ता, उत्सुकता, दीनता और, जड़ता आदि च्यसिचारी- 
भाव होते हैं । 
शान्तस्य विभावादीन्‌ द्शयति--- 
शान्त्रसस्यानित्यत्वेत्त ज्ञातं जगदालम्बनम + वेदान्तश्रवण-तपोवन- 
तापसद्शनायुह्दीपनम्‌ , विषयारुचि-शब्रुमित्रीदासीन्यचेष्टा-हानि-नासाप्रहष्टया- 
दयोषतुभावाः, हर्षोन्मादस्म्रतिसत्यादयो व्यसिचारिणः | 
जगतो४नित्यत्वेन ज्ञानमेव तद्दिषयकनिवेदोत्यापक्सू । विषयेघु सांसारिक्ोग्यवस्तुष्व- 
रचिरप्ीतिः । शन्रुमित्रयोरीदासीन्‍्यसमानभाषः । चेप्टाहानिर्निस्प्दत्वेम प्रवृत्तिरादित्यम्‌। 


ड़ 


प्रथमसाननम्‌ १७६. 
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अब शान्त-रस के विमावादिकों का वर्णन करते हैं--'शान्त' इत्यादि । शान्त-रस के 
अनित्य रूप से समझा गया संसार आलूबन विभाव, वेदान्त-शाद्ष का श्रवण, तपोवन 
तथा तपस्वियों के दर्शन आदि उद्दीपन विभाव, सांसारिक वस्तुओं से अरुचि, शत्रु तथा 
मिन्न के विषय में उदासीनता ( समान भाव ), निश्वेष्टता, नासिका के अग्र भाग पर बरा- 
बर दृष्टि को जमा कर रखना आदि अनुभाव ओर हृष, उन्माद, स्मरण, मति आदि व्यसि* 
चारीभाष होते हैं । 
रौद्रस्य विभावादीन्‌ दर्शयति-- 
रोद्रस्यागस्कृत्पुरुषाद्रालम्बनम्‌ , तत्कृतोउपराधादिरद्दीपक:, वधबन्धादि- 
फलको नेत्रारुण्य-दुन्तपीडन-परुषभाषण-शल्षम्रहणादिरनु भावः, अमषे-वेगौ- 
अचथ-चापल्ादयः सच्वारिणः । | 
आगस्क्ृद्पराधकर्ता पुरुषः । आदिपदेन ताहयू योषिद्पि । तच्छब्दो5पराषिबोधकः । 
चघो बन्धादिय्व फर्ं यस्येति बहुत्रोहि! । अमर्षों वेग औरूव॑ चापल च प्थकू सखारी । 
अब रोद रस के विभावादिकों का वर्णन करते है--रौद्गस्य” इध्यादि। रोह-रस के 
अपराध करने वाला पुदष आदि आलंबन विभाव, उसके द्वारा किये गये अपराध आदि 
उद्दीपन विभाव, आखें छाछ करना, दांत कटकटाना, कठोर भाषण करना, शख्र-अहृण 
करना आदि जिनका फक ( अपराधी का ) वध भथवा बधन आदि होते है, जजुभाव और 
अमर्ष, चेग, उम्मता, चम्लछता आदि ब्यभिचारीभाव होते हैं । 
बीराद्भुतद्वात्यमयानकबीभत्स रससम्बन्धिविभावायनमिषानोत्यन्यूनता परिदरति-- 


एवं यस्याश्रित्तवत्तेयोँ विषय स तस्या आलम्बनम्‌;+ निमित्तानि 
चोहीपकानीति बोध्यम्‌ | 

एवं श्यक्वारायुक्तरीत्या, यस्याब्षित्तबृत्तेयेश्य स्थायिभावस्य, यो विषयो भवति, स तस्या- 
थ्ित्ततृत्तेः स्थायिभावस्य, आलम्बनमाल्म्बनविभाव०, यानि च तस्या निमित्तानि कारणानि, 
तान्युद्वीपक्ान्युद्दीपनविभावः, यानि पुनस्तत्कार्याणि, तान्यनुभावग यानि च॑ तत्पोषक्ाणि, 
तानि सश्चारिभाव इत्यथेः। 

तथाहि--वीर रसस्य द्विपदाद्रालम्बनम्‌ , तत्पराक्रमदशेनायुद्दीपनध, प्रद्ारप्रतिग्रहारा- 
दिरनुभावः, हृषेवेगादिश्व व्यभिचारिभावः, अदूभुतरसस्यालौकिकचमत्का रक्षदृस्त्वालम्बनमू , 
तत्साक्षात्कारादुह्ीपनम्‌ , नेत्रविस्फारस्तम्भरोमाशादिरितुभाव, वितर्कादिश्व व्यभिचारि- 
भाव । हास्यरसस्य विक्षतवागादिमत्पुरुषादि रालम्बनम्‌ , तद्दिकृतिरुदौपनम्‌ , रदनप्रकाशा* 
दिरिनुभाव', श्रमोद्रेयादिश्व॒ व्यभिचारिभावः । भयानकरसस्य भयावहवस्त्वालम्बनम्‌ 
तद्दिकटव्यापारागुद्यीपनम्‌ , मुखशोषपलायनादि रचु भावः, जाब्यकृम्पादिश्व व्यभिचारिभावः। 
बीभत्सरसस्य च जुपुप्सितवस्त्वालम्बनम्‌ , तदून्धायुद्दीपमम्‌ , निष्ठीवनादिरितु भाव: 
श्लान्यादिश्व व्यभिचारिभाव इत्यन्यत्र स्फुटम्‌ । 

इस तरह को चित्त वृत्ति ( रति आदि ) जिप्तके विषय में होती है, चह (विषय ) 
उस ( रति आदि ) चित्तवृत्ति ( स्थायीमाव ) का आलछम्बन कौर जिस चित्तत्नत्ति ( स्थायी* 
आव ) के जो निमित्त ( कारण ) है, वे उसके उद्दीपन होते हैं-यह सम्रश्नना चाहिए। 
इस। प्रकार जिस चित्तबृत्ति के जो कार्य हैं वे ( कार्य ) उस ८ चित्तद्वत्ति ) के अनुभाद 
ओर निस चित्तवृत्ति का पोषण जो चित्तव्ृत्तिया करती हैं, वे वृत्तिय| उस बृत्ति के व्यत्ति- 





१२४० रसगड्भाधरः 
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चारीभाव होती है, यह भी ज्ञात करना चाहिए। जैसे-वौर रस के शात्र आलंबन, 
शत्र के पराक्रमों के दर्शन उद्दीपन, दोनों ओर से होने वाले प्रहार आदि अनुभाव और : 
हर, वेग आदि व्यभिचारी है। जदूभुत रस के जाश्वयं जनक चस्तु आलबन, उस वस्तु 
के दर्शन आदि उद्दीपन, नेन्नों का विकास, स्तम्भ, रोसाह्व आदि अन्लुभाव और वितक 
आदि व्यसिचारी भाव हैं। दास्य-रसख के विक्ृत-वाणी-अद्ग-वेष आदि से युक्त व्यक्ति 
आलंबन, उसके वे अड्ञादि-विकार उद्दीपन, दांत निपोढ़ना आदि अनुभाव ओर श्रम, 
उद्देग भादि ब्यसिचारी हैं। भयानक-रस के व्याप्र आदि भयावह वस्तु आल्म्बन, उस 
भयावह चस्तु की भयझर क्रियाये उद्दीपन, सुख का सूखना, भागना आदि अनुभाव और 
जड़ता, कम्प आदि व्यभिचारी हैं । बीभत्स-रस के घृणास्पद वस्तु आलवबन, उसके गन्ध 
आदि उद्दीपन, थूकना भादि अज्ुभाव और रछानि आदि व्यभिचारी हैं। 
श्थ श्वज्ञाररसस्य प्रकारद्वय निरूपयति-- 


तन्न खज्सारो द्विविधः, संयोगो विप्रत्नम्भश्व | रतेः संयोगकालावच्छिन्नत्व 
प्रथम, वियोगकाल्ावच्छिन्नत्वे हितीयः । 

संयोगः सम्भोगः सेंय्युक्ता सेंय्युक्तो चाइस्मीति बुद्धिर॒पोडन्त:करणवचृत्तिविशेष,, वियो- 
गो बिग्नलम्सो विद्युक्ता विययुक्तो चाइस्मीति बुद्धिर्पोडन्त<करणदब्ृत्तिविशेषश्च यस्मिन काले 
भवति, तत्कालवरतिनी या रतिः, सा कालस्यावच्छेदकतया संयोगकालावच्छिन्ना सेंय्युक्त- 
त्वप्रकारक्श्ञानसमकालिकी, तत्सर्वे प्रथमः प्रकारः श्वज्नारस्य संयोगो भवति । रतेर्चियोग- 
कालावच्छिघ्न॒त्वे वियुक्तत्वप्रकारकज्ञानसमकालिकत्वे तु द्वितीयः प्रकारः श्ज्ञारस्य विप्रलम्भो 
भवतीत्यथेः | 

अब रसों के अचान्तर भेद्‌ और उदाहरण भादि के प्रदर्शन-ऋम मे पहले श्वद्वार-रस 

के अवान्तर भेद और उदाहरण का प्रदशन कराते हैं--'तत्रः इत्यादि । अज्ञार-रस के दो 
सेद है--एक सयोग और दुसरा विप्रल्म्भ। रति जब-स्री पुरुषों के संयोग काल मे उप 
भुक्त होती रहती है, तव 'सयोग-शशज्नारर और जब रति रत्री पुरुषों के वियोगकाल में 
<पभ्ुक्त नहीं होती रहती है, तब 'विप्रकस्भ-शज्भार' कहलाता है । 

संयोगश्येकाधिकरणदृत्तित्वहपता, वियोगस्य च विभिन्नाधिकरणदृत्तित्वहूपतां निरा- 
कृत्य, आशगुक्त्सेय्युक्तत्व-वियुक्तत्वप्रका रकज्ञानरूपता व्यवस्थापपति-+._ ५..' 

संयोगो न दस्पत्यो: सामानाधिकरण्यम्‌ , एकशयने5पीष्यौदिसड्धावे विप्र- 
लम्भस्येब बणेलात्‌ | एवं वियोगोषपि न बेयधिकरण्यम्‌ , दोपस्योक्तत्वात्‌ | 
तस्मादू द्वाविमी संयोगवियोगार्याबन्त><करणवबृत्तिविशेषी, यत्त्‌ सस्‍्युक्तो 
वियुक्तश्वास्मीति घीः | 

यदि जायापत्योः सामानाधिकरण्य॑ संयोगो वेयघिकरण्य च वियोगः स्यात्‌; तदा तयो- 
रेकस्या शबय्यायां शयितयोरपि हदीर्ष्यायां जाप्रत्यां सर्वाभिमतस्य विग्रलम्भस्याभाव', सर्वा- 
नमिमतस्य संयोगस्य च सद्भावः प्रसज्येत। तयोरन्तकरणपबृत्तिविशेषख्पत्वान्नीकारे तु 
जशानविशेषद्पस्य विग्रलम्भस्येव तन्न सतवान्न काउपि द्वानिरित्याशय।.. «५ 

संयोग शब्द का अर्थ यहाँ 'ख्री-पुरु्षो का एक स्थान पर रहना? नहीं है, क्योंकि एक 

दाथ्या पर सोते रहने पर भी, यदि ईप्यों आदि रहता है, तब विप्रल्म्भ वख्क्वार का ही 
वर्णन प्राचीन काल से भाज तक कवि छोग करते जाये हे । इसी प्रद्धार वियोग पद का 
अर्थ सी यहां 'अछग-अल्ग रहना' नहीं है, क्योंकि दोष उक्त है, अर्थाव ऐसा मानने पर 


ली यिकारमऋषममिप-;म 


प्रथममाननम्‌ १५१ 


घुनः स्री-पुरुषों के एक शय्या पर रहने की हालन सें 'विप्रलम्भ-श्ड्भार' का वर्णन असंगत 
हो जायगा। इसलिये ऐसा मानना चाहिए कि 'संयोग और वियोग? ये दोनों एक प्रकार 
की चित्त-बृत्तियां हैं, जिनके चलते 'मिला हुआ हूँ” और 'बिछुदा हुआ हैँ” ये ज्ञान होते हैं 
अथांद 'मिछा हुआ हैं? इस प्रकार का मनोभाव ही संयोग है और “बिछुवा हुआ हूँ? इस 
प्रकार का मनोभाव ही वियोग है । 
सम्भोगरन्ञारमुदाहरति-- 
तन्नायो यथा-- 
संयोग और विभ्रलस्भ के मध्य में संयोग जेसे-- 
तन्न संयोग-विप्ररुम्भयोः । 
शयिता सविधेष्प्यनीश्वरा” इत्यत्र निरूपितः | 
निरुपित उत्तमोत्तमकाव्योदाहरणप्रस्नेन पू्वमिति शेषः । 
उत्तमोत्तम काव्य के उदाहरण, प्रसन्न से 'शयिता सविधे! इत्यादि श्छोक में निरूपित 
हो चुका है । 
अप्पय्यदीक्षितद््शितं सम्भोगश्रज्ञारध्वनेसदाहरणं दृषयति-- 
यत्त चित्रसीमांसायामू--वागथोविव सम्पृष्तो” इत्यन्न रसध्बनिः, निरति- 
शयप्रेमशालिताव्यख्लनात! इति, तद्ध्वनिमागोनाकलननिबन्धनम्‌ , पाबेती- 
परमेश्वरविषयक-कबविरतौ प्रधाने निर्रावशयग्रेग्णो गुणीभावात्‌ | 
मुख्याथंत्वे प्रधानशब्दो नित्यनपुंसकलिज्ञ इति न स्लीलिश्ननिर्देशः । 'वागर्थ्रतिपत्तये । 
जगतः पितरौ बन्दे पारतीपरमेश्वरो ॥? इति पद्स्थावशिशशः । चागर्थों वाणी तदभिचेया 
विव सम्पृक्तावन्योन्य॑ सदासम्मिल्तौी, न तु कदाचिद्पि विश्लिशो, जगतः स्थावरजप्नमा- 
त्मदिविश्वस्य, पितरौ प्रसुजनयितारौ, पावंती-परमेश्वरो गिरिजागिरौशौ, घागथथयोः शब्दा- 
भिघेययो”, प्रतिपत्तये ज्ञानाय, वन्दे नौमीति तदथः । 
धअप्र नतिकर्मीमृूतयोगोंरीगिरीशयोव॑ागयथषन्निरत्ययाश्लेषात तत्कारणीभूतरतेः प्राधा- 
न्येन व्यज्यमानत्वात्‌ सम्भोग श्ज्ञारध्वनेरिद्मुदाहरणमिति चित्रमोमांसाकतुरभिधान ध्वनि- 
सिद्धान्तविरदम्‌ , इद श्लोके कवि (कालिदास) निष्ठटाया गौरीगिरीशविषयाया अपुष्टत्वाद्धा- 
चरूपाया रतेरेघ प्राधान्येन व्यज्नयतया, पावंतीपरमेश्वर्थ्ज्ञारस्य च तत्पोषकत्वेनाइतया 


रसध्वने रसम्भवादित्याकूतम्‌ । 

अब अप्पय्य दीक्षित द्वारा दिये गये सम्भोग श््ारोदाहरण का खण्डन करते हैं-'यत्तुः 
इत्यादि । 'चितन्नसीसांसा' में जो यह छिखा है कि 'चागर्थाविच् संपक्तो वागार्थ प्रतिपत्तये । 
जगतः पितरौ बन्दे पावंतीपरमेश्वरौ ॥? (अर्थात्‌ शब्द और अर्थ की तरह परश्पर से हुए, 
संसार के जननी जनक पाव॑ंती और परमेश्वर ( शिव ) को शब्द और अथ के ज्ञान के 
लिये, प्रणाम करता हूं) इस श्छोक में शज्वार रस की ध्वनि है, क्योंकि यहां की 'वार्गर्था- 
विव संपृक्तो” अर्थात्‌ शब्द और अर्थ की तरद्द सदा सटे हुए कभी अछग नहीं रहने चाले 
इस उपसा से सदा सटे रहने का क्रारण शिव-पावंत्ती का निरतिशय प्रेम ध्वनित होता 
है।” वह ध्वनिसार्ग अज्ञान-मुलक है। क्योंकि इस श्छोक में पाती और परमेश्वर के 
विषय में कवि की रति-जो भाव कट्टलाती है-प्रधान है और शिव पार्वती का परस्पर प्रेस 
व्यव्यमान होकर भी उस ( कविनिष्ठ रति ) की अपेक्षा मौण हो गया है । 





श्श्र रखगद्भाधघरः 


उत्तमेवार्थ समर्थयति-- - 

नहि शुणीभूतस्य रत्यादे रसध्वनिव्यपदेशद्वेतुत्व॑ युक्तम्‌, मिन्नो रसाथ- 
लक्षारादलड्डायतया स्थित: इति सिद्धान्तात्‌ | 

“रसभाव-तदाभाष-सावशान्त्यादिरक्रम? इति काब्यप्रकाशे कारिकायाः पृवाशः । 

इद्मिहाकलनीयम्‌--ध्वनिमजानाना उद्धटमतानुयायिनः कतिपये रसादीनां प्राधान्ये' 
रपवदायलड्वारान , गोणत्वे दृदात्ताल्ड्टारद्दितीय प्रकारमूरीकृर्वन्ति । ध्वनिकारास्तु--प्रधा- 
नेष्न्यन्न वाक्याय, यन्राहजन्तु रसादयः । काव्ये तस्मिन्नलद्धारो रखादिरिति में मतिः॥? 
इत्यादिसन्दमण रसादानां ग्राधान्येष्लड्टायत्वेनालड्ारत्वाभावाचमत्कारोत्कर्षात्न रपतादि* 
ध्वनौन्‌ , गोणत्वे तु रप्वदायलड्डारांश्व निणेयन्ति । तदैवाप्निप्रेत्य मट्ठमम्मटो5पो्मा कारि- 
कामुपन्यस्यति--अकरमोष्संल द्यक्रमव्यप्ष्यो$लट्ठायतयाउच्षितया स्थितो रप़ादिः, रसाय- 
लड्भारादू रप़वदायलद्भारादू , मिन्नोषन्नत्वाभावादतिरिक्तोरृतीति तदथः । एवं सति 
वागर्थाविव इत्यादौ स्थन्नारस्प व्यप्तयत्वेष्पि कविनिष्ठ रतिभावाह्ुतयाइलट्ठार्यत्वविरद्मान्न 
ध्वनिव्यवह्ा रका रणत्वमिति । 

गोण रति जादि 'यहां रस ध्वनि है! इस व्यवहार का हैतु नहीं हो समझता अर्थाव 
गौण रति आदि को लेकर रस-ध्वनि नहीं हो सकती, कारण ? यह सिद्धान्त दै--'मिप्नो- 
रसायलंकारादरुकायतया स्थित” । अर्थात्‌ जिसको अलूकार आदि से शोभित किया जाता 
है, वह ( रस आदि ) रस भाव भादि को शोभित करने वाले अलंकार रूप रस आदि से 
भिन्न है। अभिप्राय यह है कि अप्रधान रख आदि अकूकार कहलाते हैं, ध्वनि नहीं, भतः 
उक्त स्थल (बागर्थाविव) में शशज्ञार रस व्यज्ञथ दोकर भी अलंकार ही कहलायगा, जिससे 
शिव-पार्वतीविषयक कवि निष्ठ भाव अलूकृत होता है, फलतः यह पथ्च भाव-ध्वनि का 
उदाहरण हो सकता है, रस ध्वनि का नहीं । 

विप्रलम्माख्य द्वितीय॑ श्यव्वाररप्तप्रका रमुदाह रति--- 
द्वितीयो यथा-- 


श्यज्ञारस्य द्वितीयः प्रकार: । 
वाचो साह्लिकीः प्रयाणसमये जल्पत्यनल्पं जने 
केल्लीमन्द्रिमारतायनमुखे विन्यस्तवक्‍्त्राम्बुजा | 
निश्यासग्लपिताघरोपरिपतद्दाष्पाद्रेंबश्षो रुह्द 
बाता लोलबिलोचना शिव ! शिव !! प्राणेशमालोकते ॥ 
प्रयाणसमये प्राणेशश््य प्रवासाय प्रस्थानावपरे, जने परिजने गुरुनने वा, माहलिकोः 
कल्याणप्रयोजनाः 'शिवास्ते सन्तु पन्यान/” इत्यादिकाः, वाचो चाणोः, अनल्पमत्रद्न॑ं, जल्पति 
व्याहरति सति, केलीमन्द्रिस्य कौतुकागारस्य, मास्तायनमुखे गवाक्षाप्रमागे, विन्यध्ष्तं 
तहििक्षौत्क्येन संलप्नीकृत॑ वक्ताम्धुजं मुखकमर् यया, तादशी, निश्वासेः सयोभवद्धिश्रयोग- 
जयातनावशाज्षिस्परद्धि्नातानिले, ग्लपितस्य शोषाम्म्लापितस्याघरध्य, उपयुष्य भागे, 
पतिद्विनिरन्तरं स्वलन्नि, वाष्पैरशुमिः आदो क्लिस्तो पश्षोस्द्री कुची यस्या, सा 
लोलविलोचना प्रतीकारानवधारणात्‌ तरलतयना, बाला मुग्धा, शित्रशिव | आर क्े8/ 
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प्राणेश प्राणनाथम्‌ , आलोकते प्रतिषेघाक्षमतया केवर्ल पश्यति, न त्वपत्रपया प्रयाणनिषेध- 
कचचन किथिदुश्यारयतीत्यथः । 

अब 'विप्रकम्भ-शज्ञार' का उदाहरण देते हैं--(द्वितोयो यथा? इत्यादि । 'चाचो माड़- 
लिकीः इत्यादि श्छोक शद्गगर के द्वितीय प्रकार विप्रकूम्भ का उदाहरण है। नायिका की 
सखी अपने मन में सोचती है, क्थवा एक सखी दूसरी सल्ली से कहती है--पतिदेव पर- 
देश के लिए यात्रा कर रहे हैं, शुभचिन्तक छोग जोर-जोर से माह़लिक वचनों को बोल 
रहे हैं, परन्तु वह बाला ( मुग्धा ) रति-मन्दिर के वातायनों में मुख-कमछ को डालकर 
बेटी है, उसके श्वास प्रबछ वेग से चल रहे हैं, जिससे उसके अघर शुष्क होकर स्छान हो 
चुके हैं ओर उन अधरों पर गिरकर नीचे की ओर भ्रवाह्तित होने वाढली अश्ुु-धारा से 
उसके उरोज भीग गये हैं, शिव ! शिव !! इस दुर्देशा में पढ़ी हुई वह (बाला ) चश्चल 
नेष्नों से अपने प्राणेब्वर को देख रही है। उस बेचारी को यात्रा काल में अश्रु-पात से होने- 
चाले अशकुन का बोध नहीं है, छोक-लज्ञा की शंका भी नहीं है क्‍योंकि वह मुग्धा है। 

उक्तपद्मस्योदाह रणत्वम्रुपपादयति--- 


अन्राप्यालम्बनस्य नायकस्य, निश्यासाश्रुपातादेरतु भावस्य, विषादचिन्ता55 
वेगादेश्व व्यभिचारिणः संयोगादू रतिरभिव्यज्यसाना, वियोगकालावच्छिन्नत्वादू- 
विप्रत्ृम्भरसपद्व्यपदेशहेतुः । 

अत्रापि 'वाचो साप्नछिको- इत्यादिपयेडपि। आलम्बनस्य नायिकानिष्ट रतेरिति शेष! । 
संयोगो विभाव्यविभावकभावादिष्रम्बन्धः । रतेरिह वियोगकालावच्छिन्नत्व॑ विप्रलम्भश्यज्ञार- 
रसब्यपदेशनिदानम्‌ । 

इस श्छोक में नायक-रूप आलूम्बन, निश्वास, अध्ुपातादि रूप अनुभाव और विषाद, 
पचिन्ता, आवेग आदि ब्यभिचारी भाव के सयोग से नायिका की रति अभिष्यक्त होती 
है, जो वियोग-काल में रहने के कारण 'विप्रलम्भ रस” शब्द से ष्यवहृृत होती है । 

स्थूणाभिखननन्यायेन पुनरुदाहरति-- 
यथा बा-- 
आविभूता यद्वधि मधुस्यथन्दिनी नन्‍द्सूनो+ 
कान्ति: काचिल्लिखिल्ननयनाकषेणे कार्मणज्ञा | 
श्वासो दीघेस्तदवधि झुखे, पाण्डिसमा गण्डयुग्मे, 
शुन्‍्या वृत्तिः कुलमृगहृशां चेतसि प्रादुरासीत्‌ |! 

यद्वधि यस्मात्‌ काछादारभ्य, नन्दसूनोनेन्‍्दनन्दनस्य क्ृष्णचन्द्स्य, मधुस्यन्द्नी- 
लोकलोचनासेचनकतया मधुस्ताविणी, निखिलनयनाना सकल जीवलोचनानामू, आकर्षणे वशी- 
करणे, कार्मणज्ञा कार्मणं तदशीकरणसाधकमन्त्रादि जानातीति तथाभूता, अजपैव वशीका- 
रिणी, काचिदनिवचनीया, कान्तिदेंहयुतिश, आविभूता प्रकटीभूताइमूत्‌ , तदवधि तत्म्ात्का- 
लादारभ्य, कुलमगदशा कुलीनहरिणाक्षीणां, रमणाक्षमत्वात्‌ मुखे दौधेः श्वास), गण्डयुग्मे- 
कपोलयुगुल्ले, पाण्डिसा पीतमाषः, चेतसि चित्ते, विषादोत्करेंण शुन्या निरालम्बना, वृत्ति- 
्यापारश्व प्रादुरासीत्‌ प्राकटीदित्यथः । 

इह कार्यक्रारणयोः पौर्वापयंविपययादति शयोक्तिरलझ्ारः । श्रौकृष्णश्यालम्बनश्य, शा“ 


१५४ रसगन्नाघरः । 
सादेरनुभावस्य, तद्ठथज्ञयविषादपभ्तेश्व व्यभिचारिणः संयोगादू व्यज्यमोना, दुलीनमगा- 
क्षीनिष्ठा वियोगकालावच्छिन्ता रतिरविप्रलम्भश्टन्नारत्व॑ भजति । 
विप्रक्ग्भ रस का दूसरा उदाइ्रण देते हैं--'यथा वा? इत्यादि । आविर्भूता! इस्यादि 
पद भी बविप्रकूभ शशझ्लार रस का उदाहरण है । गोकुछवासिनी कोई नायिका अपने मन 
में सोच रही है - जब से मघु-दृष्टि करने वाली और जीवमात्र के नेश्नों को आाकृष्ट करने 
का जादू जानने वाछी नन्‍दू-तनय कृष्णचन्द्र की अनिवचनीय देह-धति संसार में प्रकट 
हुईं, तभी से कुछाइ्नाओं के मुख में दी्घ श्वास, कपोछ-युगछ में श्वेतता तथा चित्त में 
शून्यवृत्ति ( ज्ञान-राहिप्य ) प्रादुर्भृंत हो गई है। यहां कृष्णचन्द्रर्प भालंबन, श्रास 
आदि अनुभाव, व्यज्ञय विषाद आदि व्यभिचारी भाव के संयोग से कुछकामिनी निष्ठ, 
वियोगकालिक रति की अभिव्यक्ति होती है, अतः विप्रकम्स खब्आार का यह उदाहरण हुआ। 
पुनरदाहरति--- 
यथा बा--- 
'्यनाख्लावमशे; या न कदाचित्‌ पुरा सेहे | 
आलि्विताइपि जोषं, तस्थो सागन्तुकेन दयितेन ॥! 
या नवोढा, पुरा प्रस्थानद्विसात्‌ पूवेमू » नयनाश्ववुत्य लोचनाभप्रभागस्य कदाक्षत्य, 
अवमश संस्पश ( किमुत समप्रनयननिरीक्षणम्‌ ) हिया भिया वा, न सेहे नामृष्यव्‌ , सासेव, 
न त्वन्या, गन्तुकेम जिगमिधुणा निर्णीतविदेश-गरमनेनेति यावत्‌ , श्रियेण वल्लमेन, आलिख्विता 
गाढमुपगुढाउपि, जोए॑ तृष्णी तस्थौ, न तु चचाल, न वा निवारयाश्रकारेत्यथः । 
नयनाथधलावमर्शमित्यस्य नयनपच्ुंमस्पशमिति विधरणन्त्वर्थासशतेथ्ििन्त्यमू । 
पुनः विप्रल्म्भ का ही एक और उदाहरण देते हैं--“नयनाशला? इत्यादि । प्रवस्स्यत्पति- 
का नायिका की चात किसी से कोई कह रहा है--जो नायिका, ( नवोढा ) पहले कभी 
पद्ि-नयन-कोण ( कक्ष ) के स्पर्श को भी नहीं सहती थी अर्थात्‌ जो कनखी सेमी 
पति को अपनी ओर देखते देखकर भाग खड़ी होती थी, वही परदेश जाने के लिये उद्चत 
प्रिय ३ होकर भी छुप ही रही-भागने की बात क्‍या, सुख से भी निवारण 
नही की । 
अनुभावादिप्रद््शनेनास्य पद्स्य विप्रलम्भध्वनित्व॑ श्रतिपादयति--- 
इह्यपि सहजचाह्ल्यनिवृत्तिजेंडता चानुभावव्यमिचारिणो | 
इद्द नयनेत्यादिपये। अपिः आविर्भूतित्यादिपूर्वपद्मप्रतिपायान विभ्रलम्भब्यजकान 
समुश्चिनोति । सहजध्य स्वाभाविकस्य चाश्वल्यस्य निषृत्तिः स्तिमितीभावोष्चुभाव', तत्कारण- 
तया ब्यण्यमाना जठता च व्यभिचारिसाव» प्रिय आलम्बनविभावश्व सम्भूय/ नवोीढायाः 
प्रवत्स्यत्पतिकाया वियोगकालावच्छिन्नां रति विप्रलम्भपद्वी नयति । 
इस श्लोक से स्वाभाविक चब्नछता की निद्तत्ति अचुभाव और जद्ता व्यभिचारी 


भाव है। अर्थाद उक्त अजुुभाव, ब्यभिचारीभाव और प्रियरूप आलम्बनविमाव के संयोग 
से यहाँ भी विप्रल्म्भ द्वार व्यक्त दोता दे 


मम्मटायमिमतं विप्रलूम्भत्य मेदपघ्क निरस्यति--: 
इमं च पम्चथविध॑ आज्ः प्रवासादिभिरुपाधिभिरामनन्ति | तेच प्रवासा- 
सिलाष-विरहेष्यों-शापानां विशेषानुपलम्भान्नास्साशिः प्रपग्विताः । 
इम विग्रलम्भम्‌ । चह्त्वथंकः । 
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आज्च: काव्यप्काशका रादय), इस विप्रलम्भन्‍्शज्ञाररस॑, प्रचासेनानुरक्तयोरपि गुरुकार्य- 
पशाद्‌ विभिन्नदेशस्थित्या, अभिलाषेण पू्रागरुपेण कदाबिदप्यसमागतयोरपि नायकयो- 
गुणश्रवणादिनेकतराबुरागेण परस्परप्रेप्सया वा, विरदेण समानाधिकरणयोरपि शुरुजन- 
रूज्जापारवश्यादिप्रतिबन्धेन, बेध्यंया मानजनन्या, शापेन वियोगजनक्-तपत्विवाग्विशेषेण 
चोपाधिमिनिभित्तेरुपलक्षित, पश्चविय॑ अ्रवासादिनिमित्तकप्रकारपश्चकविशिश्म , आमनन्ति 


कथयन्ति । 
अश्माभिस्तु प्रवासायुपाधीनां विशेषस्य मिथोवेलक्षण्यस्य, अज्ुुपलम्भाव्‌ प्रतीतिगोचर- 
त्वाभाचात्‌ , ते भेदाः प्रवासनिमित्तकादिप्रकाराः, न प्रपश्चिता नेव विस्तरेण वर्णिता॥, 
किन्त्वेकप्रकार एवार्य सामान्येनासंलक्ष्यक्रमव्यज्ञथवद्‌ गणित इत्यथः । 
विशेषानुपलम्भादित्यय॑ औढिवाद एव, प्रवासादिषु वियुक्तत्वप्रकारकबुद्धेरेकश्पत्वेडपि 
तदूबुद्धिकारणाना भेदस्य रफुर्ट प्रतीयमानत्वाव , कार्यडपि भेदस्यावश्यमभ्युपेयत्वादू , “अय- 
मेष हि भेदो भेदहेतुर्वा, यद्‌ विरद्धघर्माध्यासः कारणमेद्थ” इत्यायमियुक्तोक्तेः | अन्यथाई- 
न्यन्नापि भेदाधिगमो दुर्घटः स्थात्‌ । 'यूनोरेकततरस्मिन? इत्यादिना लक्षित॑ करुणविप्रलम्भा- 
ख्यमपि प्रकार प्रागुक्तरीत्या व्याहरन्ति केचिद्ति भ्रेक्षावद्धिः परीक्षणीयम्‌ । 
भाषचीन आचायों ने इस विप्रलम्भ रस को भ्वास आदि उपाधियों से पांच प्रकार का 
माना है परन्तु प्रवास, झ्मिलाष, विरह, ईर्ष्या और शापरूप पांच उपाधियों के कारण 
जो धियोग होता है उनमें किसी वेछक्षण्य की उपलब्धि न होने से हमने विश्तारपूर्वक 
उसका वर्णन नहीं किया। यहा अब प्रवासादि का स्वरूप भी समझ लेना चाहिये भननुरक्त 
नायक-नाथिका में से किसी एक के कार्यंवश परदेश में रहने पर प्रवास, समागम से 
पहले ही गुणअश्रवण आदि से अभिलाष, गुरुजनों की छज्जादि के कारण समांगम से वद्धित 
रहने पर विरह, मान से ईरपप्या और क्सी तपसवी आदि के अपराधी होने पर उनके वाग- 
विशेषरूप शाप ऋहलाते हैं। 
करुण रस॑ निरूपयति--- 
करुणो यथा-- 
अब 'करुण” रस का उदाहरण देते है-- 'करुणो यथा? इृति । 'करुण” रस जैसे-- 
सदोसूत॑ पृत्रमुद्िश्य पिता ब्रवीति--< 
अपहाय सकलबान्धव-चिन्तामुद्दास्य गुरुकुलप्रणयम्‌ । 
हा तनय ! विनयशालिन्‌ ! कथमिव परल्ोकपथिको5भूः ॥7 
दा विनयशालिन्‌ सुबिनोत | तनय पुत्र | सकलबान्धवानां भरान्रादिसवात्मीयजनानां, 
'मां चिना कथमेते प्राणान्‌ घारयिष्यन्तीशति चिन्ताम्‌, अपदाय स्यक्त्वाइक्चत्वेति यावत्‌ । 
तथा गुरुकुलस्योपाध्यायग्रहस्य पित्रादिपूज्यजनस्य वा श्रणयं प्रेमाणम्‌ ( भक्तिम्‌ ) उद्दास्य 
समुपेच््यागणयत्वेत्यनथौन्तरम्‌ , कथमिव केन प्रक्कारेण, त्व॑ परलोकस्य पथिकोइध्वन्यो- 
ध्म्रित्य्थः । 
बन्धुवर्ग चिन्ता ग्रुरुजनप्रणय॑ चोपेद््य तवासमये परलोकप्रस्थानं स्ंधाइनौचित्येन 


नितरां शोचनीयमित्यभिसन्धिः । 
तुरत भरे हुए पुन्न को उद्देश्य कर पिता कहता है--अपहाय? इत्यादि। अर्थात्‌ हाय! 


१५६ रसगड्राघर: 
अति-विनीत पुत्र ! तू सब बन्धुओं की चिन्ता को व्यागकर और गुदकुछ के प्रेम को भी 
बिसारकर केसे परछोक का पथिक हो गया ९ ' 
तन्न विभावादीन्‌ दशेयति--- हि 
अन्न प्रमीततनय आलम्बनम्‌; तत्कालावच्छिन्नबान्धपदशनादुद्दीपनम्‌ ; 
रोदनमनुभावः, देन्यादयः सम्बारिणः | 
अत्रापहायेत्यादिपये । प्रमौतो मतब्याती तनय इति कर्मधारयः । तत्कालो मरणत्य 
काल/ | कालत््यावच्छेदकत्वमघिकरणत्वेन | 'ध्वजनस्य हि दुःखमग्रतो विबृतद्वारपिवोप- 
जायते! इत्यायुक्तेर्बान्धवजनदशनस्य शोकोद्दीपकत्वम्‌ । | 
इद्दालम्बनविभावादिसामग्रीसमवधानाच्छोकत्यायिक-करुण रतस्यामिव्यक्तिभंत्रति._। 
अत्य करुणविप्रलुम्भाद भेदस्तु स्थायिभ्रेदेनान्यत्र दर्शितः । 
यहाँ सृत पुश्र जालम्बन है, उस समय में वहाँ पर उपस्थित बान्धर्वों का दुशन आदि 
उद्दीपन है, रोना अनुभाव है और दीनता आदि व्यभिचारी भाव है । 
शान्तरसं निरूपयति--- 
शान्तोी यथा-- 
कश्चित्‌ स्थितग्रज्ञः परामुशति-- 
'सत्यानिल्रकालकूटयो-रमणीकुन्तल-भोगिभोगयोः ' | 
श्वपचात्मभुवोर्निरन्तरा, मम जाता परमात्मनि स्थितिः ॥! 
मलग्रानिकों दक्षिणपवनः सुखननकऋतया5नुकूछ), कालकूठो गरलं सत्युननकतया प्रति 
कूलस्तयोग, तथा रमण्या ललनायाः कुन्तश्चिकुरोइठुकूल, भोगिनों भुनगध्य भोगः फणा- 
दिकायः प्रतिकूलस्तयो), एवं श्वपचश्ण्डालो नोचतया प्रतिकूल आत्ममूब्रेद्मा5:-मश्ञानीवा5- 
त्युत्कश्तयाध्चुकूलस्तयोश, निरन्तरा निर्वेल श्ण्या ( तुल्या ) स्थितिर्धा रणा प्रतिष्षा प्रति- 
पत्तिवाँ मम समह्शः, परमात्मनि परब्रह्मणि, जातोत्पन्नाइ्भूद्त्यिया । 
अब 'शान्त-र्त' का उदाहरण देते हैं--'शान्तो यथा! इध्यादि । किसी आत्म-ज्ञानी की 
उक्ति दै--मल्यपव॑त के पवन और विष में कामिनियों के केश-कछाप और सर्प की फणा 
में एवम्‌ चाण्डाल तथा बल्मा में तुर्य अर्थात्‌ से इ-भाव-रहित मेरी स्थिति परमाध्मा में 
हो गई है। 
उदाहरणे विभावादीन्‌ निर्दिशति--- 
के अन्न प्रपत्चः सर्वोष्प्यालम्बनपू , सब्नेत्र साम्यप्रनुभावः, सत्यादयः सद्चा- 
णुः | 
सर्वोष्पि प्रपश्थ्ष राचरहपः क्षणभज्ज रतया निर्वारित आलम्बनविभावत्तमालम्व्येव 
निर्वेदोद्रमात्‌ , सर्वन्रोत्तमेघधमेषु च, श्रनुकू नेषु प्रतिकृतेतु वा, साम्य॑ समसष्टिरलुभावो 
निर्वेदस्य कार्यत्वात्‌ , मत्यादिपदोपस्थाप्या एृतिप्रश्तयः सथारिभावाश्व निर्वेदिन स्थायिना 
सम्भूय शान्तरसास्वादं जनयन्ति । 
यहाँ सम्पूर्ण संसार आाल्म्बन है, सब पदार्षों में समानता की छुद्धि अनुभाव है और 
मति आदि सव्चारीभाव हैं। 
उक्तोदाह रणे भस्नप्रकमत्वमाशइ्थ निराकरोति--- 
यद्यपि प्रथमार्थ उत्तम्राधपयादतक्रप्रादू, हितीयर्घिउच्रपोत्तबत् वर्न प्रकध 
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भन्नेमावदत्ति, तथापि वक्तुन्नेक्लात्मकतयोत्तमाधमज्ञानवैकल्यं सम्पन्नमिति ग्योत- 
नाय क्रमभज्ञे गुण एवं । 
आवहति जनयति | तथा चाकमत्वदोषादू दुष्टं काव्यमिति विश्वतिस्तु चिन्तनीयेष, 
अक्रमत्वस्य वाचकातिरिक्तक्रमव्यत्यासस्थल एताब्बीकारात | 
प्रथमार्ध आदिचरणदये, उत्तमस्य मल्यानिलस्य रमणीकुन्तलस्य च पूर्वम्‌ , अधमस्य 
कालकूटस्य मोगिभोगस्य च पश्चात्रिदेशों थ उपक्रान्त, उत्तराधेंडधमध्य श्वपचस्य पूर्षम्‌ , 
उत्तमस्यात्मभुवद् पश्चान्निर्देशेन व्यत्यासः कृत इति पूर्वप्रत्युत्यिताकाब्श्षाविषयीक्षतप्रकारेण 
पश्चादनुक्तेः प्रक्रमभन्जात्‌ काव्यमिदं दुष्मिति न विभावनोयम्‌ , यतो ब्रह्ममुयमासाद्तिवतः 
सत्र समहशों वक्तरत्तमाघसत्वादिप्रकारकज्ञानशल्यत्वादू वचप्ति प्रकममन्नो वस्तु: स्थित- 
अशत्वातिशयमेच प्रकाशयन्‌ गुणत्वमेव प्रयाति, न तु दोषत्वमित्यमिसन्धिः । 
यद्यपि उक्त पद्य के पूर्वार्ध में यह ऋम है कि पहले मझय-पवन आदि उत्तम वस्तुओं 
का निदृश, बाद सें विष भादि अधम वस्तुओं का, परन्तु उत्तराध में उस क्रम को छोड़कर 
पहले अधम चाण्डाल का, बाद में उत्तम ब्रह्मा का निर्देश किया गया है। अतः क्रम-भड्ठ 
दोष यहाँ होता है तथापि 'वक्ता ब्रद्म-रूप हो जाने के कारण उत्तम-अधम के ज्ञान से 
शून्य हो गया है! इस बात को प्रकाशित करने से 'क्रम-भद्ग” गुण ही है । 
विशिष्य शिष्यपतिपत्तये प्रत्युदादरणमाह--- 
इृद॑ पुनर्नोंदाहायेम्‌ू-- 
कश्चिद्धगवद्धक्तस्तदीयसाक्षात्कारमाशंसति"-- 


'मुरस्रोतस्विन्या: पुलिन सधितिष्ठन्‌ नयनयो- 
विंधायान्तमुंद्रामथ सपदि विद्राव्य विषयान्‌ | 
विधूतान्तध्वोन्तो मधुरसधुरायां चिति कदा, 
निमग्नः स्यां कस्यां च न नवनभस्याम्बुदरुचि ॥ 
अहं कदा कस्मिन्‌ काले, उरसोतस्विन्या देवनया गन्नाया, पुलिन॑ तीरम्‌ , अधितिष्ठन 
पुलिने वर्तमान, नयनयोदशो*, अन्तसुंद्रामभ्यन्तरनिमीरून तत्पूवंध्यानम्‌ , विधाय क्त्वा, 
अथ तदनु, सपदि शोध, विषयानिन्द्रियप्राह्मबाह्पदार्थान्‌ , विद्वाब्य दवयित्वा, विधूते 
ज्ञानोदयाद्‌ विध्वस्तमन्तर्ध्वान्तं मानसाज्ञान॑ यस्य, ताहश' सन्‌, कस्यां चनानिवेचनौयाया, 
मधुरमधुरायामतिमनोर॒माया, नवनभस्‍स्याम्बुद्रुधि नवनभस्याम्बुदरुचि नवीनभाद्रपदीय- 
जलदकान्तौ, चिति चेतन्यात्मनि भ्रीकृष्णचन्द्रे, निमग्नो नितरां छोनः, स्यां भवेयमित्यथः । 
पद्येपस्मिन्नन्तश्शब्दस्य ह्विरुपादान॑ सौन्दय किश्विदाकुघ्यतीति चिन्त्यम्‌ । 
अब जिश्ञासुओं के विशद्‌-ज्ञान के लिये 'शान्त-रस' के प्रत्युदाहरण भी दिखलाते 
हैं... इद पुनर्नोदाहाय॑म्‌? इत्यादि । कोई भगवद्धक्त मगवस्लाज्षात्कार की आशंसा करता 
है-- सुरनदी ( गज्ञाग ) के तीर से बेठा हुआ से अयनी दृष्टि को अन्तमुंख बनाकर शीघ्र 
समस्त सांसारिक विषयों को दूर हटाकर, अत एवं अन्तःकरण के अन्धक्कार ( अज्ञान ) 
से हीन होकर भावदोमास के नवीन जरूदु के तुल्य कान्ति वाले किसी ( अनिव॑चनीय 3 
अतिमधुर चैतन्य ( क्ष्णचन्द्र ) में कब निमब्त होऊँगा १ 
इह् निर्वेदस्य व्यज्नयत्वेषषि, यथा न शान्तरसध्वनिष्यपदेशश्तथा श्रतिपादयति-- 
अन्नापि यद्यपि विषयगणालम्बनः सुरक्षोतस्विनीतटाद्य॒द्दीपितो नयननिमी- 


श्श्प रसगद्भाघरः 
लनाविभिरतुभावितः स्थायी निबेदः प्रतीयते, तथापि भगबद्धाप्तुदेवालस्थ॒नायां , 
कविरतो गुणीमृत्त इति न शान्तरसव्यपदेशहेतुः | 
अत्रापीत्यपिः पृवेपद्यसमुच्चायकः । तथा च पवेश्छोक इवात्र श्लोके निर्वेदस्य शान्त- 
स्थायिनग, विषयसप्ुद्यालम्बन-समुरधुनौतीरायुद्ीपन-नेत्रनिमीलनायनुभावसम्पन्धाच्छान्त- 
रसध्वनिव्यवहारों न भसवृति, निर्वेदस्य व्यद्यत्वेष्पि सर्वेश्राधान्येन व्यज्यमानायां कवि- 
निष्ठाया श्रीकृष्णविषयकरतो सामप्रोसद्वटनाभावादपुष्टतया भावे, ग्रणोभावाद्‌ भावधने रस- 
धदलद्ढारध््य वा व्यपदेशस्यौचवित्यादित्याकृतम्‌ । 
यद्यपि इस श्छोक में भी विषयों के अनादररूप आलम्बन से अछुरित, गड्गा के तीर 
आदि उद्दीपन से उद्दीपित इष्टि के अन्तसुंखीकरण आदि अनुभावों से प्रतीति-योग्य बताया 
गया स्थायीभाव निवंद प्रतीयसमान है, तथापि क्ृष्णचन्व्-विषयक कवि-निष्ठ रति की 
अपेक्षा वह गौण हो गया है, अतः उसके रहने पर भी यहाँ 'शान्त-रस' की श्वनिं नहीं 
हो सकती क्योंकि प्रधान स्थायी भाव ही रसरूप में परिणत होता है यह पहले लिखा जा 
चुका है । तात्पर्य यह है कि यहाँ का 'निवेद्‌्ः कथश्विव रसालक्वार ही कद्दला सकता है। 
एक वात जौर--यहाँ का 'विषयगणाल्खनः? यह मूछपाठ आआामक है, क्योंकि 'विषय-समृह 
शान्त रस का आल्म्पन है? यह अर्थ उस पाठ से प्रतीत होता है, जो सद्गत नहीं जँचता, 
क्योंकि ? शान्तरस में विषयों से विमुखता अपेक्षित मानी गयी है, फिर विषय उस रस 
का आलम्बन केसे होगा ? अतः 'अनाद्रणीयस्वेन ज्ञात”! यह विशेषण (विषय में जोड़ना 
पडेगा, तब कहीं मूलूपाठ सक्ृत दो सकेगा, इसपे अच्छा है कि “विषयावगणनालम्बनः/ 
शसा मुलपाठ माना जाय, जिससे श्रम का जवसर ही न जा सके । 
भावध्वनित्वमेचोक्तपद्स्य समर्थेयति-- 
इदं व पद्म॑ सन्निर्तितायां भगवदुभक्तिप्रधानायां करुणालहयो” मुपनिबद्ध- 
समिति तत्प्रघानभावम्राधान्यमेबाहेति । 
भक्तिर्सगवढिषया रतिः । तस्यां कदणालहरयों प्रधान यो सावः (रति-) तस्य आधान्य- 
मेच, न तु शुणीभूतनिवेद्स्य । 
करुणालहरीप्रबन्धे रतिभावग्राधान्यात्‌ तद्धटकेडस्पिन परयेषपि यतो भावषत्राघान्यमेव 
युक्तम्‌ , अतश्शान्तरसध्वनिनेद् सम्भवतोत्याशयः । 
यह पथ्च पण्डितराज रचित 'कशरगा-लददरी' का है और उस ग्रन्थ में भगवान्‌ की 
भक्ति-भाव ( भगवसत्मम ) ही प्रधान है, अतः इस पथ में भी भाव की ही प्रधानता 
समुचित है । 
पुनरन्यथा शान्तरसाप्राधान्यमिद दर्शयति-- 
शान्तरसाननुगुणश्रायमोजस्वी गुम्फ इति चानुदाहायमेवेतत्‌ | 
ओजस्वितया शान्तरसाननुगुणत्वम्‌ । अय॑ उरसखोतस्त्रीत्यादिश्लोझः । ओजसंती वच्य- 
साणपरिपाट्योजोगुणव्यज्कः । गुम्फो रचितश्लोइसन्दर्भः | इतिहँती । चक्रारः सम्तुच्चये ! 
अध्य श्लोकस्प समासरेफ-संयोग-ट्वर्गादिघटितत्वाच्छान्तरसप्रतिकूलीजोगुणम्यण्ष- 
कत्वादपि न शान्तरसध्वन्युदाहरणत्वमुचितमिति भावः । 
दूसरी वात यह है कि इस श्छोक की रचना समास रेफ-संयोग और टवर्ग भादि से 
युक्त होने के कारण ओनस्विनी है, जो शान्त-रस के प्रतिकूछ पढ़ती है, इसलिये भी इस 
। पथ फो शान्तरस का उदाहरण नहीं माना जा सकता दे । 


कक 4९ टर पक, .टसनितअ मिक्ाकमनिशकरीय के: धरम्थक्की कार जिक्र, 
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ननन्‍्वेव॑ मलयेत्यादिपग्रेषपि वक््तृनिष्ठ-परमात्मविषयकरतेः प्रतीतेस्तस्य कर्थ शान्तरस- 
धन्युदाहरणतवमित्याशट्ामपास्यृति-- 

पूर्व पद्ये तु 'परसात्मनि स्थिति? इत्यनेन तत्ताहृप्यावगमाद्‌ रतेरप्रतिपत्तिः | 

तस्य परतह्मणस्ताद्ुप्यस्य तदेकात्म्यस्य अवगमाद बोधादू रतेरप्रतिपत्तिरप्रतीतिः । 

तादात्ये पूज्यपूजकभावावसायाभावाद्‌ रतेरसम्भवान्न प्रतीतिरिति न तत्पाधान्यस्य 
सम्भव इति तुशब्दव्यज्ञयमुदाहरणप्रत्युदाहरणयोवेंषम्यमतिरोहितमित्यमिप्रायः । 

यदि कहें कि 'मछूयानिल क्ाछकूटयोः “इस पूर्वोक्त पद्म में भी 'परमात्मा में स्थिति 
का वर्णन है", अतः वहाँ भी भाव की प्रधानता होनी चाहिये, 'शान्त-रस” के उदा।हरणरूप 
में उसको केसे उपस्थित कर दिया ? इसका उत्तर यह है कि वहाँ 'परमाव्मा सें स्थिति! 
इस उक्ति के द्वारा वक्ता की ब्रह्म-रूपता दिखलाई गई है, अतः परमास्मा में वक्ता का 
प्रेम नहीं पतीत होता, क्योंकि प्रेम-पात्र और प्रेम करने वालों में सेद रे पर ही 
चन सकता है, उन दोनों में ऐक्य-ज्ञान होने पर नहीं। 
अथ रौदरस॑ निरुपयति -- 


रोद्ो यथा-- 
शिवशरासनभन्ञध्वनिभग्नतमाधिः समुद्दोपितकोपः परशुरामो त्रवीति-- 
“नवोच्छलितयौबन-स्फुरदखबंगबेब्बरे, मदीयगुरुकामुंक॑ गलितसाध्यसं वृश्चति | 
अय॑ पततु निर्देयं दलितहप्तभूश्न॒हलस्खलद्गुधिरघस्मरों मम परश्रधों सैरव:॥! 
नवोच्छलितेन नूतनोल्लसितेन, यौवनेन तारुण्येन, रफुरन विजुम्भमाणः, अखर्वो्नहपो 
गर्बोष्मिमान एवं तापकत्वाज्ज्वरः सन्तापो यश्य, तस्मित , तथा मदीयगुरोर्ममशद्धाख्र- 
विद्याध्यापकस्य शम्भो', कामुक घनुग, गलितसाभ्वस॑ निर्मयं यथा भवति, तथा बश्चति 
छिन्दृति, उत्कटापराधकारित्वादश्रह्मनामनि जने, अयमुत्तोल्यमानः, दलिते+यः समरे खण्डि- 
तेभ्य दप्तानां दर्पोद्धताना, भूरतां क्षितिपतीनां गल्लेभ्यः कण्ठेभ्यः, स्खलतो निष्पतत+, 
रुधिरस्य शोणितस्य, घस्मरः पाता, भेरवो भीषणः ममादूभुतपराक्रमस्य, सार्गवस्य, पर- 
श्वघः परशुः, निदय निष्करर्ण यथा भवति तथा, पतत्वित्यथेः । 
अब 'रोह्-रस' का उदाहरण देते हैं--(रौद़ो यथा? इत्यादि। शिव-धन्नु-भंद् से प्रकुपित 
परशुराम की उक्ति है। नवीन उछुछती हुई युवावस्था के कारण बढ़े हुए अत्यधिक अमि- 
सानरूप ज्वर से युक्त किसी ने निर्भय होकर मेरे गुरु-शिवजी-के धन्नुष को तोड़ ढाछा 
है। अच्छा, अब युद्ध में काटे गये गवींले भूपों के गले से चूते हुए शोणित को पीने वाछा 
यह मेरा भयकझूर फरसा उसके ऊपर निर्देयतापुर्वक गिरे। 
प्रकृते रौद्रसब्यजकसामग्रथां प्रथममाऊम्बनविभाव॑ दर्शयति--- 
अत्र तदानीं रामत्वेनाज्ञातों गुरुकामुंकभञ्लक आलस्बनम्‌ | 
अन्रोक्तोदाहरणें । तदानीं क्रोधोद्रेकावसरे । रामत्वेनाज्ञातो रामोध्यमित्याकारकज्ञाना- 
'विषयीक्षतः, गुरुकाभकभज्कः शिवधनुस्नोटकी राम आलम्बनं क्रोपस्येति शेषः । 
गुरु ( शिवजी ) के धनुष को तोढ़ने वाला वह राम यहाँ आलम्बन है, जिसका रास- 
रूप से ज्ञान परशुरामजी को उस समय तक नहीं था। 
अन्न रामनामानुपादानस्य हेतुं दशेयन्नुक्तं समर्थयति-- 
अत एवं विशेष्यानुपादानम्‌ | गुरुद्ुही नामग्रहणानौचित्यात्‌ , क्रोधा- 
विष्काराद्दा | 


्+ ऑअचीकिकि--+- 5 
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१६० रसगछ्ढगंघरः 
झत एव गुरुदोहस्य बलवदपराधस्य वा कतुजनस्याप्राह्मनामत्वादेव । विशेष्यस्य राम 
स्यानुपादान नामाग्रहणम्‌ । कोपस्याविष्कार उद्रेकः । 


इृद्मुच्यते--आलापात्‌ प्राक्‌ परशुरामेण दाशरथिरामस्य नाम न शातम्‌ , ज्ञातमपि 
वा दुःक्षमापराधविधानजन्यमन्युभरेण नोपात्तमिति क्रोघोद्देकन्यज्ननादुचितमेव । अन्यथा 
नवेत्यादिविशेषणद्वयोपादाने5पि विशेष्यरामानुपादानमनुचितमेष प्रतिभायात्‌ । 
अथवा ग़ुरु-व्ोही का नाम नहीं छेना चाहिए इस कारण, या क्रोध उत्पन्न हो जाने $ 
कारण “तोढ़ने चाला' यह विशेषण-समात्र कहा गया है, विशेष्य ( तोड़ने वाले का नाम » 
नही कहा गया । 
उद्देपनविभाव॑ चक्ति--- 
ध्यनिविशेषानुमितों निश्शकूधनुमंज्ग उद्दीपकः | 
ध्वनिविशेषों धनुभभोत्यितस्तुमुलनिनादः, स च धनुषों निश्शइुभजन बिना कथमपि न 
सम्भवतीत्यनुमानेन गृद्दीत॑ ताइश रामस्य घनुर्भजनसाहसमिद्द क्रोधस्योद्दीपनमिति सारम्‌ । 
विलक्षण ढज् की णगदृध्यापी ध्वनि से अनुमान किया हुआ 'निर्भय होकर धन्नुप का 
तोड़ देना” उद्दीपन है । 
अनुभावमाह-- 
परुषोक्तिरलु भावः | 
भागवस्य कद्ृक्तिः क्रोधस्य कार्यत्वादजुभाव इति तात्पयम्‌ । 
कटु वचन अनुभाव है। 
व्यभिचारिणो व्याहरति-- 
गवोंप्रत्वादयः सम्बारिण: | 
गये उप्रता चादिपदआह्मा अमपघंप्रभतयो व्यभिचारिभावाः क्रोधस्य पोषकत्वात्‌ | 
गब ओर उम्रता आदि ब्यभिचारी हैं । 
प्रकरण प्रकाशयति-- 
एपा च घनुभेद्ञध्वनि-भग्नसमाधेभोगवस्योक्तिः | 
एषा नवेत्यादि' । अकस्मादुत्कटशब्दभ्रवणात्‌ समावेर्भज्ः । तथा च कोधोद्योचित्यम्‌ । 
यह धनुष के भज्ञ की ध्वनि से समाधि टूट जाने पर परशुरामजी फी उक्ति है 
रोद्रसानुकूलबृत्तिदशनादप्युत्ता समथेयति-- 


वृत्तिरप्यत्न महोद्धता रोद्रस्य परमीजस्थितां परिपुष्णाति | 

मदहोद्धता दौधेसमासबहुला संयुक्ताप्षरमयी परुषानाम्नी इत्तिरप्यन्न पये ओजोगुणाभ्र- 
यस्य रोद्रसश्य व्यछने परमोपकारकतया रौदरसस्य पोषिकाउस्तीति रौद रसोदाहरणमिदम्‌ 

छग्वे समासों से युक्त, संयुक्ताचरमय, 'परुषा? नाम की त्ृत्ति ( रचना-विशेष ) भी 
इस पद में 'रोह-रस' की परम ओजस्विता को पुष्ट करती है । 

पुना रोदरसब्यशनक्षमतामेव दर्शायति--- 

अन्यत्र गुरस्मरणे सत्यहम्भावविगमस्यावश्यकतया, प्रकृते चाजहत्स्वार्थ 
लक्षण।मूलष्वननेन मदीयेत्यनेन गर्बोत्करषेस्थेव प्रकाशनात्‌ स्फुर्ट गम्यमानेन 
विवेफ॑शुन्यत्वेन क्रोधस्याधिक्य॑ गम्यते 
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पर यिक पद पद कपेककपिा पेय #रेकाकरिक पु रयिदठ रिया रह #पह्िशक यहा #मिलिद रह करपिदरिक फरियरिर्यकाकग्क- 





अन्यत्र क्रोधानुद्यावतरे । अहम्भावोषहड्डार/ । प्रकृते क्रोधोदेके । शअ्रजहत्सवार्थोपा- 
दानलक्षणा, वाच्यस्यापि लक्ष्येण उह प्रधानप्रतीतिबिषयत्वात्‌ । अ्रकुद्धावस्थायां, ग्रुरोः 
स्मरणे विनयोदयाददड्डारोपशमस्येघौचित्यम्‌ । सम्प्रति क्रोषदशायान्तु, मरदौयेत्यस्मच्छ- 
ब्देनेकविशतिवारान्‌. क्षितिनि-<क्षत्रियत्वसम्पादननिश्शई "सातृञ्रातृवधानुष्ठानपिन्नादेश - 
परिपालनायद्भुतक्मेशाल्स्वित्मन्थुपादानलक्षणया, बव्यज्यमानेन, बोौजभूतेन गर्वोत्कषेंण, 
विवेकशन्यत्व॑ हारीक्ृत्य, व्यज्यमान प्रोधाधिवयं, रौद्रस॑ गोचरयतीति रौद्ररसध्चने- 
रिद्मुद्यादरणम्‌ । 
यद्यपि, जहाँ क्रोध का अवसर नहीं रहता, गुर का स्मरण होने पर विनय-भाव के 
उद्त हो जाने से अहृड्जार निवृत्त हो जाता है, परन्तु यहाँ वेसा नहीं हुआ है, यह बात 
स्पष्ट है क्योंकि यहाँ गुरु में जो 'मद्दीय' (मेरे) विशेषण छगाया गया है, वह छाक्षणिक है 
शर्थाव मदीय पद की इक्कीस बार प्रथ्वी को नि.क्षत्रिय बनाने वाले अस्मच्छुदार्थ में 
अजह॒स्स्वार्था ( उपादान ) रक्षणा है, जिससे अस्मच्छुब्दार्थ ( परशुराम ) का गवोंध्कर्ष 
ध्वनित होता है, उससे परशुराम की विवेकहदीनता प्रतीत होती है, ( गुक् के सामने 
अपना गवोंत्क्ष दिखकाना विवेक-हीनता का सूचक होता है) उस ( प्रतीयमान-विवेक- 
हीनता ) से भी परशुराम का फ्रोधाधिक्य व्यक्त होता है। इस तरह स्थायीसाव क्रोध! 
की सब तरह से पुष्टि होने के कारण यह पथ 'रौद्द-रस” का उदाहरण होता है । 
प्रत्युदाहरण्ण व्याहरति-- 
इद्‌ पुनर्नोंदाहायेम्‌ू-- 
मुझ परशुराम कश्षिदू वर्णयति-- 
'घनुविंद्लनध्वनिश्रवण-तत्क्षणाविभेवन्‌- 
महागुरुषघस्मृतिः खसनवेगधूत्ताघरः | 
विज्ञोचनविनिस्सरदूबहलबिस्फुलिज्ञ ब्रजो 
रघुप्रवरमाक्षिपक्लयति जामद्स्त्यों मुनिः ॥! 
धनुषः शिवकामुकस्य विदलूनात्‌ खण्डनादू ( उद्भूतः ) ध्वनिर्निनादः, तस्य श्रवणा- 
दाकर्णनाव , तत्क्षणे सथ्च, आविर्भवन्ती समुत्पदयमाना, महाग्ररोः पितुजमदस्निमुनेः, 
चधस्य सहस्लबाहुसूजुक्तृकघातस्य, स्मृति' स्मरर्ण यस्‍्य सभ तथा श्वसनस्य क्षत्रियक्षता- 
पराधस्मरणोद्भूतक्रोधोद्भावितश्वासस्य, वेगेन रंहइसा, धृतः कम्पितो5घरों निम्नोष्टो यस्य 
सः, तथा विलोचनाभ्या, क्रोघलोहितनेत्राभ्या, पिशेषेण प्राश्ुुयंण, निस्सरन्‌ निर्भषच्छन , 
बहलो विपुलो विस्फुलिप्नत्नजोईस्निक्णगणो यस्य ताहशो रघुप्रवर॑ रामचन्द्रम्‌ू, आक्षिपन 
घनुभछनापराधका रित्वादान्ोशन्‌ ५ जामदग्न्यो जमदग्निसूट्मुनिः परशुरामो जयति सर्वों- 
त्कषंण चतंत इत्यथः। 
रौह्-रस का प्रत्युदाहरण दिखकाते हैं--'इदं पुननोंदाद्य॑ंग! इत्यादि। 'धनुर्विद्लन'*”? 
यह श्छोक 'रौह्-रस' के उदाहरणरूप में उपस्थित करने योग्य नहीं है। कोई, क्रद्ध- 
परशुराम का वर्णन करता दै--धनुष टूटने का शब्द सुनते दी, तत्काक, जिनको महांगुरु- 
पिता जमदग्नि की सहखबाहुतनय हारा की गई हत्या का स्मरण हो जाया, अत एव 
निश्चास-चायु के वेग में नीचे का होठ फड़कने छगा और भँखों से आग की चिनगारियों 


१९ २० ग० 


१६२ रखगद्भाधरः 


33025 2#<#ऊ< जनम पलक तापपे+सपरीमिह #ापिक ० नपपरेजारिक- ९ पर 
का सद्दान्‌ पुझ झरने छगा, वे ऐसी स्थिति में, रामचन्द्र पर आह्वेप करते हुए मुनि 
परशुराम, सबसे उत्कृष्ट हैं। 

धनुरित्यादिपयसय कुतो न रौद्रघ्यन्युदाहरणलमित्युपपादयति-- । 
सत्राप्यपराधास्पदेन ' रघुनन्दनेनालम्बितो घनुविंदलनध्यनिश्रवणनोद्दीपि 
निश्यास-नेत्रष्घलनादिभिरनुभावितो महागुरुषघस्छृति-गर्वे भ्रत्वादिभिश्व सब्वा- 
रितः क्रोधो यद्यपि व्यब्यते, तथाप्यप्तो तत्मभाववणनबीजमभूतायां कविरतों ' 
गुणीभूत इति न रौद्ररसध्वनिव्यपदेशहेतुः | 

झपिः पूर्व॑श्लोकसमुच्चायकः । अपराधों घनु्भंशनहूप५, तदनुष्ठायी रामचन्द्र आलम्ब- 
सम्‌ , धनुर्भहष्वनिश्रवणमुद्दीपनम्‌ , निश्धासो नेत्रज्वलनादिखानुभावः, पितृवधस्दतिगेब 
उम्रता च व्यभिचारिभाव), सम्भूय क्रोध रौद्रस्थायिनं रसत्व॑नयतीति रोदरपोदाहरणत्व- 
मस्य प्राप्तमू , किन्तु जयति जामदरन्यो मुनिश इति कथनादू वर्णनीयजामदरन्यविषयक्र- 
कविनिष्ट रतिभावस्येव प्राधान्याद भाषध्यनेरेवेदमुदाहरणम्‌ | कोधएत्वन्न व्यण्यमानो5पि रतेः 
पोषकत्वेनाह्भूत एवेति नेद॑ रोद्रध्वनेरदाहरणमित्यमिसन्धिः । 

यद्यपि इस पद्य में भी उस 'क्ोघ-रूप' स्थायोभाव की अभिव्यक्ति होती है, जिसका 
आलम्बन, अपराधी रामचन्द्र है, उद्दीपन, घन्ु-भंक्ष-ध्वनि का श्रवण दै, भनुभाव, श्वास, 

तथा नेन्नों का श्लता है, ओर सम्नारी--पिता की हत्या का स्मरण, गये, एचम उम्रता 

आदि हैं, तथापि वद्द ( क्रोध ) 'रौह-रस” रूप नहीं ह्वो सकता, क्योंकि जिसके कारण 

कवि ने परशुरासमी का वर्णन किया है, उस ( परशुराम विषयक ) कवि -निछ-रति की 

अपेक्षा वह भौण दो गया है अर्थात्‌ कवि इस पद्य के द्वारा परशुरामजी के प्रति अपने 

भाव! को ही प्रधानरूप से प्रकट करना चाहता है, 'रौड-रस' के स्थायीमाव फ्रोध को 

नहीँ । अतः यह श्छोक 'रौद्र-रस-ध्वनि! का उदाहरण नहीं हो सकता है । 
काव्यप्रकाशोज्लिखितमुदाह रणें दुषयति-- 

काध्यप्रकाशगतरौद्ररसोदाहरणे तु--'ऋतमतुमतं दृष्ट यैरिदं गुरुपातकम! 
इति पथे रीद्रसन्यश्षतक्षमा नास्ति वृत्ति, अतस्तत्कवेरशक्तिरेव । 

« प्यमाणारुचिस्तुना सूच्यते। “भनुनपशुमिर्तिप्र्यादेभवद्धिददायुधेः । नरकरिपुणा- 
साध सभीमक्षिरीटिनामयमहमसदमेदोमांसेः करोमि दिशां बलिप््‌॥? इति प्यावशिर्शशा। 
वेणीसंहारे-दोणाचायशिर शछेदात्‌ कुद्धप्याश्वत्याम्नोडजुन॑अत्युक्तिरियम्‌ । रौहरमस्य व्य- 
शने क्षमा समास-संस्युकाय्क्षरबहुला परुषा वृत्तिः । तामेव गौढीं रीति वामनादयो मन्य- 
न्ते । तत्कवेवेंणीसंद्दारकर्तुभे्नना रायणस्य । अशक्तिः ग्रतिभाइल्पता, एवं नत्वत्र कथन 
समाधेः सम्भव: । 

रौद्रमोचितायाः परुषाया बृत्तेरनिवन्धनात्‌ कव्रेरशक्तिरिह प्रतोयत इति नाहुशमिद्पु- 

दाहरणम# 'अन्युत्पत्तिकृतो दोषा शक्त्या संत्रियते ऊर्रे!। यह्लशक्तिद्तध्तध्य से भदि- 
त्येव मासते ४! इति ध्वनिकारोक्तेरिश्याकृतम्‌ । 

परे तु--ओजोनिशपणपुपक्रम्य द्वितीय ठदूदयोते-'तत्थक्राशनप रक्षायो5नपेक्षित दोर्घ॑ध- 

मापरचन! प्रत्षवाचकासिधेयः ! यथा--थयो यः शक्ल गितति स्वपुतपुरुपद ? इत्यादी ! 
तृतीये पुन! तथा रोद्रादिप्पप्रमासा दृश्यन्ते। यथा--'यो या शल्नत्र! इत्यादौ।' इति 


| ऑषदाकओपिकमपिकाश या. 





प्रथममाननम्‌ १६३ 
':>"कररिदार रिया #व्याउर रकम ि३/१२कनरर वि यह 
ध्वनिकृतेव समासादिप्रयोज्यशब्दकाठिन्यविरहेड्प्यथ्थकाठिन्यमात्रादप्योजोपुणश्य तदाशभ्रय- 
रोदाद्रियाना च व्यज्यमानताया निर्बाधममिधानाव 'कृतमनुमतम” हइत्यादौ रौद रसब्य- 
छनाक्षमदृत्तिनिबन्धनात्‌ कवेरशक्तिकृतदोष ध्योद्रोषः पण्डितराजस्येव विवेकाशर्कि सूचयति, 
न तु कवेः, सहृदयानुभवसाक्षिकविच्छित्ते रक्षतत्वादिति व्याहरन्ति । 

अब काव्यप्रकाशकार मम्मठ हे द्वारा उल्लिखित 'रौहरस के उदाहरण! में दूषण दिख- 
छाते हैं--'कान्यप्रकाशगतः इत्यादि। मम्मठ ने यह पथ 'रौद्रस' के उदाहरण दिखलाने के 
छिये उद्छत किया है-- 

'कृतमनुमतं दृष्ट वा''*''*करोमि दिशां बलिस्‌ ॥! 

'वेणीसंहार! नाटक में दोणाचार्य की हश्या से कद्धु अश्वव्थामा की, अर्जुन के प्रति यह 
उत्ति है--शत्न उठाने वाले 'सर्यादा रहित, जिन, नर-पशुओं ने यह ( द्वरोणबधरूप ) 
मद्दापाप किया हे या अनुमति दी है अथवा उस कुकर्म को आांब्रों के सामने होता देखा 
है--झृष्ण के साथ साथ -उन, भीम, अजुन प्रम्नति समी छोगों के शोणित, सज्ञा तथा 
मांस से में अफ्रेछा ही दिकपाछों की बरि करता हूँ । इस पद्य की रचना 'रोदह्-रप्त' को 
प्यक्त करने में समर्थ नहीं है क्यांकि इसकी रचना में न (समाप्त की बहुरुवा है, न संयु- 
काचरों की ओर सयुक्ताइर-बहुल रचनारूप 'परुषा' वृत्ति अथवा चामन आदि आधचायों 
के मत से ताइश गौढी रीति को ही 'रोद्रस'-ध्यञ्रक माना गया दै। जतः यहाँ यही 
मानना पड़ेगा कि कवि में शक्ति की कमी थी, निप्त पे वह रौद्गरखाधिष्प्रक्ति को भभिलाषा 
रख कर भी तद्चोग्य पदावली की रचना नहीं कर सका । 

अब वीररस॑ विभज्य निरूपयति--- 
वीरश्व॒तुधो, दान-द्या-युद्ध-घर्म स्तदुपाधे 5ःसाहसुय चतुविधलातू | 
तदुपाधेती ररतोपादानस्योत्साहध्य दान-दया -युद्धध्हयविष यभे रेन सिन्‍्ततयोपचे - 
यस्य वीररसस्यापि चतुर्मेदकरत्व॑ भवतीत्यथेः । 
अब 'वीररस! का विभाग प्रदर्शन यूवंक निरूपग करते हैं -वीर” इत्यादि। 'वीररस! 


के चार सेद हैं क्योंकि वोररख का स्थायीभाव उत्साह, दान, दया, युद्ध और घर्मरूप 
विषय के भेद से चार प्रकार का हो सकता है। 


दानवी रमुदाह रति-- 
तत्राद्यो यथा-- 
विप्रवेषेण याचमानायेन्द्रायादेयकवचादिदानापड्रीका रमाकलूय्य चकिनान्‌ सभ्यान्‌ कर्णों 


ब्रवीति--*+ 
(कियद्दिसधिक से यदू द्विजायाथेयित्रे 
कबचमरसणीयं कुण्डले चापयामि | 
अकरुणमवकच्तय द्राक्‌ कपाणेल नियेदू- 
बहलरुघिरधारं_ मोलिसावेद्यासि ॥ 
यस्म कस्मैचिदपि याचकाय महाघस्यापि वस्तुनः सदा सोल्लासं विंतरणात अ्रसिद्धस्य 
कर्णस्य में मम, अर्थयित्रे याचमानाय, ह्िंजाय विश्राय, अरप्तणोय॑ चमंरुपत्वादसन्द्रम्‌ , 
सुवर्णनिर्मितत्वाव्‌ साधारणे कुण्डले च, यद्‌ अपयाभि ददामि, इद तत कियद्धिक््‌ 
( प्रत्युत छुन्नइमेव ) । द्वागू झटिति, अकरुण निर्दय॑ यथा स्यात्‌ तथा छ्ृपाणेन खड़गेन 
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श्धघ रसगन्लाघरः 
पिसकमभउामभला कीफअकमरआ+० इमिकमिम१७४१५ आगि०(वएतक व 
अबू सत्य छितवा, निर्यती निरसवन्ती बहा विपुला रुघिरश्य धारा यस्मात्‌ तादर्श 
मौलिमात्ममस्तक्म » आवेदयामि समर्पयामीत्यथः । - 
कोदीय><क्वचादिदानादेव यू किमिति चकिताः ? अहं तु ब्राह्मणन यादितः सदा 
स्वशिरोषपि छित्वा समपेयितु्रामीति सारमू । 
उनमें प्रथम अर्थात दानवीर जेसे-- याचक रूप में श्राह्मण-वेष धारण करके उपस्थित 
इन्द्र को कचच और छुण्डल देने वे/लिये उद्यत देखकर एस दान से चकित सरभ्यों के प्रति 
क० की उक्ति है-मेरे ल्यि यह कौन बड़ी वात है कि मे याचक घाह्मण को, साधारण, 
कदच भौर कुष्डल अर्पण बर रहा हूँ। निर्दयता-पृ॑क, तलवार से तत्काल काट कर 
वहती हुई पस्गाद-रघिर-घारा से रुक्त अपने मरतक को भी उनके आगे निवेद्त करता 
हैं-- समर्पित कर सकता हैँ। 
अकरणसुपन्यस्यति--- 
एपा ह्विजदेपायेन्द्राय वबचहछुण्डकूदानोद्यररय कणेरय तहानविरिमितान 
सभ्यान्‌ भत्युक्ति: | 
पिच्रा भगदता भारकरेण कण्स्य रक्षा4 ववचादीनां दत्तत्वाददेयानामपि दानोथ्मेन 
सभ्यानामाथ्थयम्‌ । एपेत्युतिविशेषणम्‌ । 
( यहाँ का अनुवाद श्लोकार्थ के अवत्तरणरूप से उपर दिया जा खुका है। ) 
शालम्बनादीन दर्शायति--- 
छत्न याचमान आलम्बनम्‌ | तदुदीरिता स्तुतिरुद्दीपिका | कबचादिवितरणं 
तन्न लघुत्वबुद्धयादक चाहुभावः । से! 'इत्यथौन्तरसडक्रमितवाच्यध्यन्यु- 
व्थापितों गवे५, स्वकीयलोकोप्तरपितृजन्यत्वादिस्मृतिगश्व सत्ारिणो | 
अन्न क्यिदित्यादुदाहइरण। याचमानोथ्यी ह्विजवेष इन्द्रः । स्वुतियाचिकक्ृता 
प्रशंसा | तप्र ववचादिषु, लघुत्वबुद्धिस्तुत्छत्वज्ञानम । "मे? इत्यरमच्छव्दस्योच्चारयिन्न- 
भिन्‍्नेषमिधा, निश्शईं समस्तेश्टयदानदक्षत्वादिघरमविशिष्टस्वार्थंडजह त्स्वार्था प्रयोजनवती 
लक्षणा, सवकोयाहितीयदानशोण्बत्वादिप्रयोजने व व्यछनेत्यर्थान्तरसब्क्रमितवाध्यध्वनिः । 
तेन व्यज्यमानो गछ८ आत्मनोष्मत्यौदित्यजन्यत्वस्मृतिभावश्च व्यभिचारिभावी विभावादिभिः 


सम्भूय दानोत्साट दानवीररसत्व॑ प्रापयन्तीति हृदयम्‌ । 

यहाँ याचक ( द्विजवेषधारी इन्द्र ) भालम्बन है, उसझ्ले द्वारा को गई प्रशंसा 
उद्दीपन है, कवच जादि का समर्पण भौर उस समपंण में ठुच्छुता का ज्ञान अनुमाव है 
और मु के 'से! और भजनुवाद के 'मेरे ढिये” पद से व्यक्त होने चाछा गव॑ं तथा अलौकिक 
पिता सूर्य से क्पनी उत्पत्ति का श्मरण सद्जारी भाव हैं। यहां 'मे अथवा मेरे डिये' 
पद से गय॑ भादि वर्यो और केसे व्यक्त होते है यह भी समझ छेना चाहिए--'भस्मदू! 
शब्द उष्दारणक्कर्ता का दाचक है. शत उस पद के न रहने पर भी वाबय के वाच्यार्थ में 
कोई कमी नहीं रहती, फिर चह पद कहा ह्टी क्यों गया ) इसका उत्तर यह होगा कि मे! 
पद छाक्षणिक श-बाचक नहीं, अतः उस पद से पेंचक उच्चारणकर्ता का चोध नहीं द्वोता, 
बरस विडदण-दान-शक्ति जादि घर्मविधिष्ट उच्चारणकर्ता का बोध होता है, शिससे उक्त 
कर छछ्तणा का प्रयोजन ऐ--व्यक्त होता है। इसीको अर्धान्तर-संक्रमितवाच्यध्यनि 
फछ्ते हूँ । 


(किक रतन पी #रप ० पदक पक र्निभाक पपदाजॉपलनरियपी: किया कामकरी जाकर करीिममियककम्लिकम हू. 
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इह्त्यबृत्तेरपि रप्षानुकूलताँ प्रकटयति-- 


वृत्तिरप्यत्र तत्तदथोनुरूपोद्रमू-विरामशालितया सहदयेकचसत्कारिणी | 
तथाहि--उत्साहपोषक कब चहुण्डलापंणयोलेघुत्वनिरूपणं विधातु पूत्रीर्ध तदनु- 
कूलशिथिल्बन्धात्मिका | उत्तराधे तु 'मोतति'तः प्राग्‌ बक्तात-गर्शास्साहपरिपोष- 
णायोद्धता। ततः पूरं ब्राह्मण सबितयत्व॑ प्रछाशयितुं तन्मूलोभूत॑ गबेराहित्य॑ 
घ्वनयितु पुनः शिथिलेंव | अत एववेदयासोत्युक्तम्‌, न तु ददामि वितरासीति वा | 

अन्नोदाहरणे । बृत्तिदपनागरिकादित्रितयान्यतमर्पा । तत्तदर्थानुरूपोत्‌मविरामशादि- 
तया--तस्य तश्य चार्थस्यानुरुपो तुल्यौ यावुद्र॒मविरामौ आरम्मप्रम्राप्ती, ताभ्या शार्ितया 
तदस्वेन । एकशब्दो मुख्याथंकरः, मुख्यत्व॑ चात्यन्तत्वपयवत्तायिं । कवचश्य कुण्डलयोश्वार्प- 
णध्य दानत्य यल्छघुत्वस्य तुच्छताया निरपणम्‌ , तत्‌ तदूदानविषय ज्ञोत्साहसत्य पोष कम । 
शिथिलबन्धात्मिक्रा झदुलूवर्णघटिता कोमलाणया बृत्तिः । मोलितो 'मोलि'मित्यस्मात्‌ , निर्वि- 
भक्तिकानुऋरणात्तसिलू। उद्धता कक्शवर्णघदिता पद॒षा बृत्तिः । शियिला कोमलेव, न तु 
परुषा । ददामीत्यादेगबेप्रकाशसम्भवः । 


अये भावः---इह पद्मे वर्णनीयार्थानुप्तारी वृत्तिधन्निवेश! सहदपहद्य श्र! । तथा चादि- 
सचरणद्ये देयकवचादिलधुत्वविभावनाद दातुरुत्साहस्य पुश्िरिति वीररपोविता पदषा 
चृत्ति'। तृतोय-च३]थचरणयोः 'मौछिप्र! इति शब्दात्‌, पूर्व वक़्तुः कर्णध्य, गर्वोत्साह- 
योब्रोवनाञ् सेव बत्तिः। तदूध्वे दानोयविश्रप्रध्तावादौद्वत्यपरिहदा रनम्रताअद शैनयो रौचित्येत 
तदनुकूछा कोमला वृत्तिः सन्निवेशिता । ददामि वितरामोत्याथुकी बकरि दातृत्वामिमानः 
प्रतीयते, सम्रपंणाथऋ्रावेदयामीति कपनेन तु विनयातिशय इति विवेकः । 
इस पद में दत्ति ( पद-योजना की शे्ली ) भी उन-उन अर्थों के अनुऋूछ कहीं प्रौढ़ 
और कहीं कोमल द्वोने के कारण सहृदुयमान्र को चमस्कृत करने वाली है | देखिएु- 
पूर्वाध में कवच और कुण्डछ के समर्प॑ण में तुच्छुता का भान--जो उत्साह को पुष्ट करता 
है--कराने के छिये पदु-योजना शिथिर ( कोमढ ) है और उत्तराध॑ में “*'मौछिः से 
पहले वक्ता के गव॑ और उत्साह को पुष्ट बनाने के लिये, उद्धत ( प्रौढ़ ) है, उप्के बादु 
फिर ब्राह्मण के विषय सें विनय प्रकाशित करने के छिए, विनय के मूलभूत गवराहित्य को 
अभिव्यक्त करने वाछी कोमछ रचना है। इसीलिये “आवेद्यामि--निवेद्व करता हूँ-! 
कहा, किन्तु 'दृदामि--देता हूँ? (वितरामि--वितरण करता हूँ” नहीं कहा । 
प्रत्युदाहरण॑ दृर्शवति-- 
इद्न्तु नोदाहरणीयपू-- 
दानवीर! का यह उदाहरण नहीं देना चाहिए--- 
दानवीर॑ नरेश कथ्षिद्‌ वर्णयति--- 


यस्योद्ामदिवानिशार्थिविलसद्दानप्रवाहप्रथा- 
साकण्योवनिमण्डलागत-वियह्नन्दीन्द्रवुन्दाननात्‌ | 

ईष्योनिभरफुक्करो मनिकर-व्यावल्गदूधस्श्ववत्तू- 
पीयूषप्रकरे: सुरेन्द्रछुरभिः प्रावद्पयोदायते ॥ 


१६६ रसगड्शाधरः हा 
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यस्य नृत्य, उद्दामी निरन्तरप्रवृत्तवादनवरुद्ध, दिवानिधं रात्रिन्द्विम्‌ , अर्थिषु या- 
घकेघु, विलसन अ्रवर्तमानों यो दानस्य प्रवाहः परम्परा, तस्य प्रथां स्यातिम्‌ , अवनिमण्ड- 
लादू भूलोकाद , आगठसर्य वियद्वन्दोन्द्रवृन्दस्य स्वगंस्तुतिपाठकरश्रेष्ठसमूहस्य, आननाम्मु- 
खात्‌ , आकर्ण्य श्रुत्वा, सरेन्द्रसुरमिर्देदराजकामधेनुः, ईध्यंया अतिस्पधिदानयशस्समुत्क्- 
श्रवणासहिप्णुतया, निर्भरमतिमात्र फुल्लोपब्ििती रोमनिकरो छोमपालियेस्य, ताधशम्‌, अत 
एव ब्यावत्गव्‌ कोमेण सघ्वलदू , यद्‌ ऊघः स्तनभारः, तस्माव्‌ ख़बता निर्गलता, पौयृषाणां 
नवौनदुग्धानां, 5करः प्र: ( देतुमिः ) ॥इटपयोदायते वर्षतुमेघ इवाचरतीत्यथः । 
यस्य राक्ञः सावदिक्दानातिशयश्रदणात्‌ कामथेनुः प्रतिस्प्धेया वर्षामेघ इच नितरां 
पयः अवाहयति, तावशो दानिनामप्रणीरेष राजेति तात्पयम्‌ । 
इन्द्रशब्दस्यात्र द्विस्पादान॑ चारुतां क्थिद्पकर्षतीति सहृदयेवेद्यम । 
कवि किसी दानी राजा का वर्णन करता है- भूमण्डल से छोट कर जाये हुये स्वर्गीय 
बन्दीज्ञनों के रुख से, उस दान-अवाह--जो बिना रुकावट के रातदिन याचकों को दिया 
जाता है--की स्याति को सुनकर, कामधेनु, ईर्प्या के. कारण अत्यन्त उत्फुल्न (कण्टकित) 
रोमराजि छे तने हये स्तन-भार से चूते हुये अस्त तुल्य नवीन दुश्घ के समूह से - 
चर्षाकाल्कि जल्द सी हो छाती है अर्थात्‌ राजा की दानकीति को सुन कर कामधनु के 
मन में ईर्प्या उत्पन्न होती है, जिससे उसके भड्डों के रोंगटे खड़े हो जाते है और रोस के 
खडे हो जाने से उसके स्तन-स्थान में एक प्रकार की गुदग्रुदी पेदा होती है जिससे दूध 
फी अविरल धारा प्रवाहित होने छगती है । 
कुतो नेदमुदाहरणमित्युपपादयति-- 
अतन्नेन्द्रसभामध्यगतसकलनिरीक्षकालम्बसः, अवनिमण्डलागत-बियदूवन्दी- 
न्द्रवद्नविनिर्गत-राजदानवर्णनोद्दीपित,.. ऊघ/प्रखतपीयृपप्रकरेरसुभावित: 
अजसूयादिभिः सम्वारिभिः परिपोषितोषषि कामगवीगत उत्साहों राजस्तुति- 
शुणीभूत इति न रसव्यपदेशहेतुः | 
इह यस्थे'त्यादिपये यद्यपि देवसभाशृत्तान्तवर्णनात्‌ तत्सद्स्यवर्ग लिम्बनस्य, भूलोका- 
गतघन्दिइतराजदानवर्णनरुपोद्दीपनत्य, कामधेनुस्तनक्षी रक्षरणल्क्षणानुभावस्य, डैष्यजितक- 
तया व्यप्नथस्यासूयादेश व्यभिचारिभावस्य, सम्बन्धात्‌ कामधेचुनिशे दानेत्साही दानवीर- 
रसत्वमासादयति, तथाप्यसौ रसः स्तुतिव्यन्नधाया वन्दिनिष्ठराजरतावश्निभूतायामगतमेव 
दघातीति नेदं दानवीर रसध्वनेरुदाहरणम्‌ , अपि तु रतिभावष्वनेरित्यमिप्रायः । 
यथपि इस पथ में भी कामधेनु का उत्साह अभिव्यक्त होता है क्योंकि उसकी 
समिध्यक्षफ सामग्नी यहाँ वर्तमान है, जंसे--इन्द्र की सभा में उपस्थित सब दर्शन 
जालग्बन हे, भूलोक से आगत दिध्य बन्दीजनों के सुख से निस्दत, राजा के दान का 
चणन ( तपरक वावय ) उद्दीपन *ै, र्तनभार से चुते हुये क्ष्ततोपम वूतन दुग्धसमृदद 
अनुभाव है ओर ईर्प्या की उक्ति से ध्यक्त होने वाली ईप्या-कारण असूया आदि सघ्ारो- 
भाव ६ | तथापि यह उत्साए 'दानवीर' रस के रुप में परिणत नहीं ही सकता, क्योंकि 
यह फवि-विवदित् राजदिपयक स्दुति छी घपेएा यौण दे लर्थाव कविनिष्ठ रामपिपयक्त 
रतिभाष ही यहाँ प्रधान ६ भ्षौर उक्त उरसाह उसके पोषक द्वोंने से जद्म 6, अक्त यह 
रठोक भावध्वनि का उदाहरण ऐो सकता है-- रसध्वनि का नहीं! 
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इसिडबहाप्पर- बज, 








वीररसस्याहत्वादन्यत्रापि तदूध्वनिव्यपदेशासाव॑ दर्शयति-- 
अत एवेद्सपि नोदाहरणम्‌-- 
इसी कारण से यह उदाहरण भी नहीं देना चाहिए-+ 
बलिवामनपृत्तं कब्चिद्‌ वर्णयति-- 


साब्धिद्वीपकुलाचलां वसुमतीमाक्रम्य सप्तान्तरां 
सवो द्यामपि, सस्मितेन हरिणा मन्दं समालोकितः । 
प्रादुभूत परप्रमोद-विद्लद्रोमाख़ितस्तत्क्ष् 
व्यानश्नीकृतकन्धरो5सुरपरो सोलिं पुरो न्‍्यस्तवान्‌ ॥ 
अब्धिभिः सप्तमिः क्षारादिभिः समुद्रे,, दीपेः सप्तभिः पाश्चवदयतोयाबृतभूभागेः पुष्करा- 
दिभि', पुलाचलेः सप्तमिविन्ध्यादिभिधराध्वश्म्म-पर्व देश्य सहदितां बर्मती प्ृथ्यीम , अपि 
तथा सप्तान्तरां स्वरादिसप्तप्राकारां सर्वाँ सम्पूर्णा, द्रामूष्यभुवनावलीम , पदृभ्याम्‌ , 
आक्रम्य, सस्मितेन परपराजयजनितेषद्धसिदेन, दरिणा त्रिविक्रमेण, मन्द॑ (द्वा+यामेव पदू्यां 
छलेन स्चरवप्रहणात्‌ ) स्तिमित॑ यथा स्यात्‌ तथा समालोकितो दृ४) प्रादुर्भूती भगवत्साक्षा- 
त्कारेणोत्पक्ष), पर आनन्दान्तरे+य उत्कृष्टो यः शमोदः सुखविशेषः, तेन पिद्कन विकसन 
रोमाघो रोमविकारः सल्लातो यस्मिस्ताइशः, तत्यक्षणं सद्ः ( अणामाय ) व्यानप्रीक्ृता 
विशेषेण नतीइ ता कम्घरा प्रीवा येन, तावशश्व, असुरवरो देत्यश्रेष्ठो बलिः, मौ्िं मस्तकम्‌ 
( तृतीयचरणरोपणाय ) पुरो भगवतो5ग्रे, न्यस्तवानतिष्ठिपद्त्यिथः । 
कोई कवि बलि तथा वामनावतार भगवान्‌ का वर्णन करता है--सात ससुद्रों, सात 
द्वीपों तथा सात अधान पर्व॑तों से युक्त प ुधिवी को और सात प्रकोट वाले सम्पूर्ण स्वर्ग को 
भी चर" से आक्रमण कर छेने के बाद जब भगवान्‌ त्रिविक्त्म ने ईपद्धास्य पूर्वक राजा 
बलि की ओर तिरछ्छी नजर से देखा, तब उस असुरराज ने उत्कृष्ट खुख की उत्पत्ति के. 
कारण रोसाश्चित होकर उसी काल में नतानन होकर मस्तक सामने रख दिया। साराश 
यह है कि भगवान्‌ राजा बलि को छुछने में छिये बौने का रूप घर कर उसके द्वार पर 
गये और तीन पग प्रथिवी उससे माँगी, उदार चूड|मणि बलि ने इस साधारण याचना को 
सहर्ष स्वीकार कर लिया, परन्तु भगवान्‌ ने एक पग में समग्र भूछोक और दूसरे पण में 
सम्पूर्ण स्वगंछोक को नाप छिया, फिर 'तीसरा पग मापने के छिये तुरद्दारे पास जगह 
नहीं है, अब अपनी प्रतिज्ञा की पूति केसे करोगे ” इस मनोभाव को झलकाने के लिये 
बलि की ओर देख कर क्टाक्ष करने छगे, तब वलि उन्हे साक्षाव्‌ परमेश्वर समझ उनके 
दर्शन से आनन्दुसन्थर हो उठा और तीसरा पग धरने के छिये अपना मस्तक उनके 
आगे रख दिया, इस व्यापार से उसने यह प्रार्थना की कि मेरा मस्तक तो आपने अभी 
तक मापा नही, चद्द मेरा जमी तक अपना है, ्ब आप उसीको माप कर भेरी प्रतिज्ञा 
को पूर्ण करें। 
अत एवेत्येतद्भिप्रेतमथ प्रकाशयति-- 
इह च भगवद्धामनालम्बनः, तत्कठेकमन्दनिरीक्षणोद्दीपित:, रोमाग्वादिभि- 
रजुभावितः, हपोदिभि: पोषितः, उत्साहो व्यब्यमानो5पि गुणः । हे 
अन्न श्लोके त्रिविक्रमेणालम्बनेत, तत्कृतमन्दालोकनोरीपनेन, रोमाधादिभिरतुभाव: 
दर्षादिभिव्यमिचारिभावेश् सम्भ्याभिव्यज्यमानो बलिनिष्ठी दानेत्सयाही दानवीररसत्वमासाद्‌* 


श्द्प रसगद्ाघर: 
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यम्नपि बलिस्तुतेः अधानीभूताया उपकारफलादशमिति नेद वीर रखध्वने दाह रणमित्याशयः 

प्रमोदपदैनेह सुखमुच्यते, दर्पध्ु तदंशावच्छिन्नावरणभजऋशित्तबृत्तिविशेष इति न 
हर्पत्य वाच्यत्वम्‌ , न च तस्य वाच्यत्वे व्यभिचारिवाच्यत्वदप रसदोपापातः । 

इस श्छोक में भी यद्यपि भगवान्‌ वामनरूप आछम्ब॒न, तरकत ईपत्‌ दर्शनरूप उहीपन 
रोमाश् भादि अनुभाव और हफपं आदि सच्चारी भात्रों के संयोग से वलि का उत्साह! 
व्यक्त होता है तथापि वह गौण है । 

निद््शनद्शनेनोत्साहश्याइत्वमिह समर्थयति--- 

प्रागन्यगतस्थेव प्रकृते राजगतस्या5पि तस्य राजस्तुत्युत्कपेकत्वात्‌ | 

हेतो पश्चमी । 

प्राय यत्येत्यादिश्लोकेबन्यगतध्य कामगवीड ततेद्त्साइ (स्पायिक्रवीररसोध्य यया बणे- 
नोयराजस्तुतेक्त्फपकत्वमू , तथा श्रकृते साब्धीत्यादिश्ोद्ने राजा वलित्तन्निष्ठस्यापि 
तस्योत्साह(स्पायिकवी रश्य स्वक्रीयस्‍्तुतेरत्कपकत्वम्‌ । तक््मादज्प्रधानयोः पूर्चत्त मिज्ष प्रम्ब- 
न्धित्वम्‌ , प्र्ते त्वेकसम्पन्धित्वमिति विशेषेषपि, परोत्कर्षकत्वेनाविशेषादु भयोरप्युत्साह- 
( स्थायिकवीर ) योरफ़्त्वमेव नतु प्राधान्यमिति भावः । 

उत्साह को यौण होने का कारण बतलाते हैं--प्रागन्य” इत्यादि । पूत्र ( यस्योद्ाम 
इत्यादि ) पद्य सें धन्य ( कामपेनु ) का उत्साह जिस तरह राजा की स्तुति को उत्कृष्ट 
बनाने वाला था, उसी तरह यहाँ राजा ( चलि ) का उत्साह भी राना बढ़ की श्तुति को 
उत्कृष्ट बनाता है । जतः इन दोनों पथ्ों से श्तुति प्रधान भोर उत्साह गोण है । 

सारवोधिन्यां काव्यप्रक्ाशविश्ठती श्रीवत्सछान्छनभद्टाचायगोल्लिजित॑ दानवीरोदादरप्ण 
खण्डयति--- 

एतेन त्याग: सप्तसमुद्रम्रुद्रितमहो-निव्यो नदानावधिः इति श्रीवृत्सलाब्ध- 
नोक्तपुदाहरणं परास्तव्‌ , तस्य गुणीभूतव्यज्ञयत्वेन रसध्वनिप्रसन्नेंडलुदाह- 
रणीयत्वात्‌ । 

“उत्तत्तिजमद्ग्नित, स भगवान्‌ देवः पिनाकी गुदवीय यत्तु, न तदू गिरा पथि, 
ननु व्यक्त हि तत्‌ कमंमिः । त्यागः सप्तमुह्मुद्रितमदी-नि्व्या ननदानावधिः, सत्यत्रद्मतपों- 
निधेभंगवत- कि कि न छोक्ोत्तरम्‌ ॥? इत्यय॑ सम्पूर्णः श्लोझा । एतैन--परशुरा/भनिष्ठो- 
त्थाहस्थायिकवीररप्तस्य व्यज्नयत्वेषपि, कविनिष्ठतद्विषयऋरतो ग्रुणोधृतत्वेन । तह्त-- 
उत्साहस्यायिकपीरस्य अप्नत्वादू गुणीभूतत्वम्‌ । 

श्रीवत्सलाब्छनभट्टाचार्येग. इत्यादिपयस्य दानवीररपप्वन्युदादरणत्व॑ यदुकम्‌ | 
तदसमणप्तम्‌ , 'धाब्धी-त्यादाविवात्राणयुत्साहस्यायिक्रवोरस्य व्यप्ञधत्वेषपि पराग्रतया 
गुणीमावादित्य मिपतन्धिः । 

इससे 'सावोषिनी! नामक 'काव्यप्रकाश” की टीका में 'श्रीवरसलाब्दुन भद्दाचार्य! 


के ह्वारा दिया गया 'दानवीर रसध्चनि' का उदाहरण भी खग्डित ही गया, ऐसा 
समप्षना धाहिएु। उन्हींने-- 


'उत्पत्तिजसद्रिनतः “****“**न लोषोत्तरम ॥? 
एस रछोफ़ दो घीररस ध्वनि का उदादरण कट्दा है। यह इछोक 'मद्ठबीरचरित' नाटक 
के द्वितीय गड् सें जाया ६, घनुभइः से कद परशुराम को रामधन्द्जी कह रहें एंण 


प्रथमसाननम्‌ १६६ 
भगवान्‌ | आपका क्या-क्या लोकोत्तर नहीं है अर्थात्‌ आपकी सभी क्रियायें अछौकिक ही 
हुई हैं, आपका जन्म जगग्रसिद्ध जम॒द्ग्नि मुनि से हुआ है, धनुर्धारी साक्षात्‌ शिवजी 
आपके गुरु हैं--उन्हीं से आपने धनुर्विया प्राप्त की है, आपका पराक्रम आपके कर्मों से ही 
अकट होता हे--वचरनों से वह प्रकट नहीं किया जा सकता, त्याग भी आपका निराला ही 
है, सात समुद्रों से परिवेशित अर्थात्‌ समूच्चो प्थिवी का अकपट भाव से दान कर देना 
साधारण बात नहीं है। आप चअत्रियोचित तथा ब्राह्मणोचित दोनों तरह की तपस्या के 
निधान है । परन्तु यह पद्य 'रसध्वनि! का उदाहरण नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ का 
“उत्साह? रूप स्थायीभाव वाला 'दानवीररस' व्यक्नथ होकर सी कविनिष्ठ परशुरास विप- 
यक रतिभाव का अक्ज हो गया दै, अतः यह श्कोक 'शुणीभूत व्यज्ञव”* का अथवा भाव- 
अ्वनि का उदाहरण द्वो सकता है । 


तुल्यन्यायेनाक्षिपति-- 

ननु अकरुणमत्रकृत्य! इत्यत्रापि प्रतीयमानस्य दानवीरसू्य कणेस्तुत्यड्वत्वात्‌ 
कथ॑ ध्वनित्वमिति चेतू | 

पूर्षोक्ते 'कियदिदम? इत्यादिपये व्यज्यमानस्य दानवोररसस्याप्येव॑ कर्णश्तुतेर ह्त्वेन 
गुणीभूतव्यज्नयत्वात्‌ कथ॑ रसध्वनित्वम्‌ , तुस्यन्यायादित्याक्षेप्तुराशयः । 

यहाँ यह शझह्का की जा सकती है कि “अकरुणमवक्ृठत्य'"? इत्यादि पथ में भी जिस 
'दानवीर रख की प्रतीति होती है, वह भी कर्ण की स्तुति का पोषक है अतः ड्ढ' है-- 
'गौण हज नहीं, फिर वह पद्य भी 'दानवीर रसध्चवनिः का उदाहरण नहीं हो 
सकता 


उत्तरयति-- 

सत्यम्‌ ; अन्न कवेः कर्णवचनानुवादमात्रतात्पयेकत्वेन कर्णेस्तुतौ तात्पये- 
विरहात्‌ | 

नात्र तुल्यन्यायावस्रः, उभयोसत्तौल्याभावात्‌ , तथाहि--अकरणमवक्ृश्य” इत्यादि- 
पद्मे कवेदानवीर-ऋण-वचनानुवादमात्रे तात्पयम्‌ , न तु कर्णस्य स्तुती, तेन कणरत॒ते- 
स्तात्पर्यविषयत्वामावान्नाहित्वमू, न वा वीररसस्य तदह्त्वम्‌ । 'साब्षिह्रॉपे'त्यादो तु स्तुते- 
रेव वकक्‍तृतात्पर्यविषयत्वात्‌ प्राधान्यमित्युभयोवैंषम्यमित्याशयः । 

उक्त शद्ठा ठीक है, परन्तु जरा गग्मीरतापूर्वक विचार कर देखिये, वहाँ कवि का 
तात्पर्य केवछ कर्ण के वचनों का अन्लुवाद करने में है, न कि कर्ण की स्तुति करते में । 

नमु कवेरिह् कर्णस्तुतौ तात्पर्याभावेषपि, कर्णस्येव चेदात्मस्तुता तात्पयेम्‌ , तहिं न 
क्थ स्तुतेः ग्राधान्यमित्याशट्टीं निरस्यति--- ८ 

कर्णेस्य च महाशयत्वेनात्मस्तुती तात्पयोनुपपत्तेः स्तुतिरवाक्याथ एव | 

चरत्वर्थकः । महाशय उदात्तमनाः । तात्पय॑श्यानुपपत्तिरसज्ञतिः । अवाक्यार्थस्तात्पय- 
विषयत्वाभावादू वाक्याथबोधाविषयः । 

न हि महाशया आत्मश्छाधिनो भवन्तीति महाशयस्य कणस्पात्मस्तुतौ तात्पर्यायम्भ- 
वादत्र स्‍्तुतेः सत्वेषपि, तात्पयविषयत्वाभावान्न प्राधान्यसम्मावनेति वीररपरय गुणीभावा- 
भावाद्‌ रसध्वनेरेवेदसुदाह रणमपित्याकृतम्‌ । हि 

यदि आप कहे कि प्रशंसा-सूचक होने से उक्त श्लोक स्तुतिवाबय तो अवश्य है, 
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तब रही बात यह कि कवि उस वाक्य का अजुवादक मात्र है, अतः उसका स्थुति में 
ताप्प्य नहीं भाना जा सकता, ठीक है, परन्तु मूल चक्ता कर्ण का तारपर्य अपनी स्थुति 
में कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि कर्ण महाशय पुरुष है और अपने सुख से अपनी 
सतति कोई छुद्राशय शी कर सकता है। फछतः स्तुति उस वाक्य का तात्पर्य विषयीभूत 
अर्थ नहीं है । 
नहु 'क्रियदिदम:इत्यादिपये प्रतीयमाना स्वुतिरपलपितुमशक्या, तात्पर्यविषयत्वविर- 
दादू यदि न शाब्द्धीविषयः, तहिं का गतिरित्यत आह--- 
परन्तु वीररसम्रत्ययानन्तरं तारशोत्साहेन लिड्गेन स्वाधिकरणे साधनुमीयते 
राजवर्णनपश्चे तु राजस्तुतो तात्पयोद्वाक्यारथत्रेव तस्याः । - 
लिप्लेन देतुना । स्वाधिकरणे श्रोतु रात्मनि । सा स्तुति: । 
दानपीररसप्रधानक-शाव्दात्मकवाक्यार्थबोधे पर्यवसल्ें, ब्यक्था अतीतेन कर्णस्यो* 
त्साहेन हेतुना, श्रोत्रात्मनि 'कणेः स्तुत्योी ( विभावाद्रभिव्यक्त ) दानविषयकोत्साइवच्वात' 
इत्याकाराष्नु मितिर्नायत इति प्रतीयमाना स्तुतिरत्रानुमितेगोचरों नतु शाब्दबोधस्येत्याशयः । 
इतनी बात अवश्य है कि 'दानवीर रस” की प्रतीति हो जाने के बाद उस उत्साहरूप 
हेतु से सलहृदयों के हृदय में चह ( कर्ण की स्तुति ) भनुमित होती है । इस तरह से यहाँ 
जो स्तुति की प्रतीति होती है, वह भनुमितिरूप ह-शाब्द्वोधरूप नही । परन्तु जद्दो राजा 
का वर्णव किया गया हो, चहाँ तो राजा की स्तुति में ही श्कोकवाक्ष्य का ताप्पर्य रहता 
भत्त, वहां स्तुति की प्रधानता माननी पढ़ती है । 
अ्रय दयावीर रसध्यनिमुदाह रति--- 
द्वितीयो यथा | 
राजा शिविः शरणापन्न कपोतरुप॑ धम वक्ति-- 
न कपोत ! सवन्तसण्पपि, स्पृशतु श्येनसमुद्धब॑ भयम्‌ | 
इद्मय मया दणीक्ृृतं, भवदायु><कुशल कलेवरम्‌ ॥! 
दे कपोत पारावत | श्येनात्‌ पक्षिघातकविदृज्ञात्‌ समुदूभव उत्पत्तियस्य, ताहश॑ भय, 
भवन्तम, अण्वपि मनागपि, न स्पृशतु ( द्वागपि श्येनान्मा भेषीः ) यत इद धुरोवर्ति, 
भवदायु><कुशलं रक्षक्त्वाद्‌ भवदायुपः क्षेमकर, कलेवर ( स्वस्य ) शरीरम्‌ , अथ मया 
दौनदयात्रतिना शिविना , तृणीकृत॑ सवद्क्षणाय श्येनाय भक्षयितुं सम्प्यमाणल्वाद तृण- 
चत्तुरछ मतमित्यथेः । 
इद शिपेदयालुतापरीक्षाय स्थेनस्पेणेस्द्रेणाक्म्यमाणो भोतः फपोत्तरूपी घममः आणपरि- 
प्राणाय शिचिं शरणमगात्‌ । स च दयाद्रचेताः स्वशरीरसमर्पणेन श्येनात्‌ कपोत्तमरक्षीदिति 
पौराणिक्मितियृत्तम्‌ । 
अत्र दयाविषयकश्शिवियृत्तिदत्साइ: स्थायी, कपीत श्राल्म्पनम्‌ +» तदीयव्याकुलत्व- 
मुहीपनम्‌ , शरीरापंणमनुसाव0, शत्यादयख व्यमिचारिणः सम्भेय दयावीररसमास्वादपदवो 
नयमन्ति । 
दे पारावत ! ( कबूनर ! ) बाज से उत्पन्न होने वाठा सय थोरा भी तेरा स्पर्ण न कौ, 
( यह मे चाहता हूँ ) शर्थाव तू घाज से मत ढर। (क्योंकि ) जाज सेंने पेरे आाणों को 
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रहता करने में समर्थ इस अपने शरीर को तृण बना दिया है। ताप्पय॑ यद्द है कि हे बपोत | 
तेरे शरीर के बदले मे अपना शरीर बाज को दे रहा हूँ, जिसके भक्षण से तृप्त होकर बार 
तेरे ऊपर आघात नही करेगा, फिर तुझे भयभीत होने की क्षावश्यकता नही है। 
कपोतापेक्षया श्येन॑ ग्रत्युवत्या भूयो भयनिवित्तेः सम्भवात्‌ पाठान्तरं कल्पयति-- 
अथपैव॑ विन्यास:-- 
विन्यासः पदानामिति शेषः । 
अथवा इस _पच्च के स्थान पर इस तरह की रचना समझिये-- 
शिविः श्येन॑ ब्रते-- 
“् कपोतकपोत्क तब, स्प्रशतु श्येन ! मनागपि रुप्ृहा | 
इद्सल्य सया समपिंतं, भवते चारुतरं कल्लेबरम्‌ ॥ 
है श्येन | तब स्पृह्या जिघत्सा, सनागपि, कपोतक-पौतक॑ पारावतस्यानुकम्पनीयशा- 
वर्क न स्पृशतु । यत इद चारुतरं कपोतशरीरापेक्षयाइघिकमांसलरवादतिमनोरभ कलेवरम्‌ , 
अग्य मया भवते समर्पितमित्यथः । 
हे श्येन ! ( बाज ! ) तेरी स्पृह्व ( मारने की इच्छा ) दुयनीय इस कबूतर के बच्चे का 
थोढ़ा भी स्पर्श न करे ( ऐसी मेरी अभिलाषा है )। सेंने भाज तेरे लिये इस सुन्द्रतम 
शरीर को अपित किया भर्थात तू मेरे शरीर को खाकर अपनी छुघा-घ्वाछा को शान्त 
कर और कबूतर के उस बच्चे को मत मार । प्रथम पद्य से कबूतर के बच्चे को निर्भय 
रहने का आश्वासन दिया गया है और द्वितीय पथ्च में बाज को, कपोत-पोतक का हनन 
नहीं करने की सम्मति दी गई है जो उक्त आश्वासन की अपेक्षा अधिक सड्गत है । अत एव 
अन्थकार ने प्रथम पद्य को द्वित्तीय पद्य में बदुऊना आवश्यक समझा। इस 'ोकार्थ का 
जाधार एक पौराणिक कथा है--राज शिबि की दयाछुता की ख्याति बहुत हो चुकी थी, 
इन्द्र ने उनकी दयाछुता की परीक्षा करनी चाही, अतः इन्द्र स्वयं घाज बन गये और धर्म 
को कपोत बनाया। फिर उस बाज से अभिन्गुत द्वोकर उस कपोत ने राजा शिबि की 
शरण ली और शिबि ने अपना शरीर देकर बाज से कपोत की रक्छा की । 
प्रकरणमालम्बनादि च प्रकाशयति-- 
एपषा शिवेः कपोतं श्येन॑ प्रति चोक्ति:। क्षत्र कपोत आलम्बनम्‌ , तद्गा्तं 
व्याकुल्लीभवनसुद्दी पनम्‌ , तस्य कृते स्वकलेवरापणसनुभावः | 
पाठ्मेदेन बोधनीयव्यक्तिमेदः । तद्॒त॑ कपोत्तनिष्ठम्‌ । तस्य कते कपोत्तस्य जीवनरक्षाये । 
घृत्यादिव्यभिचारिभावश्व बोध्यः । 
यह राजा शिषि की प्रथम छोक में कबूतर के बच्चे के प्रति और द्वितीय शछोक में 
बाज के भति उक्ति है। यहाँ कबूतर का बच्चा आलस्बन है, उसकी व्याकुछता उद्दीपन है 
और उसकी रक्षा के लिए अपने शरीर का समर्पण अन्लुभाव है। इसी तरह थे जादि 
सख्वारी है, यह भी समझ लेना चाहिए। सारांश यह है कि इन सब भाजषों के संयोग से 
'दया-वीररस ध्वनि” के व्यवहार का कारण होता है । 
इहोदाहरणे दानवीरध्वनित्वमाशइय निराकरोति--- 
न चात्र शरीरदानप्रत्ययाद्‌ दानवीरध्वनित्यापत्तिरिति बाच्य्म्‌ / रयेनकपो- 
तयोभेद्यभमक्षकभावापन्नत्वेन शिविशरीरस्याधिनो5भावात्‌ तद्प्रतिपत्तेः | 





१७२ रखसगनज्बाघरः 


कमकी पारा महाम अर ििर ि यह: 2 िकपिक एह॥ /*थिह २७९२३ पक; कर भिनअ यम य&/म ७ डक ७०२७-१० शाप मामिनाह-# ९००» पतन अगि ३९ #20५+मिर किए. १७-4+ आर # 47१५० मय मयि दम इनक 





० 
प्रत्ययो जानम्‌ । श्येनों भक्षक, कपोतश्य भक््यः। श्येनः कपोतशरीरश्याी, नतु 
सिविशरो रस्पेत्यरयिनो5मावः शिविशरीरस्य । तदप्रतिपत्तेः शरीरदानाप्रतीतेः । 
अत्र पय्ये कपोतरक्षाये शिविक्रतेक-श्येनोद्देश्यक-शरौरदान श्रतीयत इति पूव॑बद 
दानवोरध्वने रपौदमुदादरणमिति पृथवपक्षः । 
य्येनो हि भच्यस्थ कपोतशरीरध्यार्थी, नल मच्यस्य शिविशरीरत्य, तध्मादाचकस्पा- 
भाषेष्च्र दानप्रतीतेरसम्भवात्न दानवीररसध्वनिरित्युत्तरपक्षणावसेयः । 
यददों शरीर-दान की प्रतीति होती है अतः यह पथ दानवीर ध्वनि! का ही उदादरण है 
ऐसी शह्टा नहीं करनी चाहिये फ्योंकि बाज का खाद्य कबूतर है, क्षतः वह कबूतर का 
याचक हो सकता है, राजा के शरीर का नहीं, और जिस चीज का याचक जहा नहीं हो, 
चहां उस चीज का दान कँसे हो सकता है अर्थात्‌ यहां दान की प्रतीति होती ही नहीं है। 
ननु शिविक्षत शरीराप॑णमेव दानमिति कुतो न दानकप्रत्तिपत्तिरित्याशड्वायाममिद्धाति-- 
श्येनशरीरनिवेदनरु्य कपोतशरीरत्राणोपाधिकतया विनिमयपद्वाच्यत्वात्‌! 
उपाधि: अ्रयोजनरूप॑ निमित्तम । 
५4 गज पु गे 
यतः शिविः कपोतशरीररक्षा तत्परिवर्त सशारोरसार्पिपत्‌। ततो (द्वव्यस्थ ) 
विनिमयो न तु दान प्रतीयते, निशषधिऊत्यछू एवं दानप्य प्रत्ययादित्याशयः । 
यदि क्षाप कहँ-शिवि के द्वारा शरीर का अरपग दान नहीं तो क्या है? इसी का 
उत्तर देते हें--श्येनशरोर! इत्यादि । तात्पय यह है कि यद्दों कपोत-शरीर की रा के 
लिये शिव्रि ने अपना शरीर दिया है, फि! वह दान कैसे कहलछाया | क्योंकि ऊिसती चा|ज 
के बदुले में जो दूसरी चीज दी जाती दे वद् विनिमय ( लेन-देन ) कहछाता दै-- 
दान नहीं । 
युदवीररसध्वनिमुदाह रति--- 
तृतीयो यथा-- 
तृतीय 'युदधवीर' जैसे-- 
समराफ़णे सन्नद्ध रावर्ण श्रीरामो ध्रवीति--- 
रण दीनान्‌ देवान्‌ दशवदन ! विद्वाउय, वहूति, 
प्रभावप्रागल्भ्यं त्वयि तु मम को5य॑ परिकरः । 
ललाटोद्यब्ब्बाला-कब॒लित जगज्ञालविभवो 
भवो से कोदण्डच्युतविशिखवेगं कलयतु |! 
रे दशवदन रावण ! दीनान्‌ निरतिशयपराकमदोनतया दुर्गतान, देवानिन्द्रादीन 
रणे समरे, विद्वाव्य क्ान्दिशोक्रान्‌ विवाष्य, श्रप्तावप्रागलम्य प्रभुत्तप्रीटिमनुभावषृश्तां 
था; चहति घारयति ( स्वल्पवलामरविजयाद वौरमानिनि ) स्वयि विंवये, तु पुन), मम 
त्रिभुवनेफवी रस्य, परिकरः समराय प्र्नाहः समारम्तो वा कोड्य॑ कौहशः १ । ( किग्तु ) 
लछाटादू भादद्‌ उपन्त्या, ज्वालया तृतीयनयवानऊशिसया, कवलितो भक्षितः (मत्मीकतः) 
जगज्यालत्य ब्रह्माण्डमण्डलत्य, विभवों विभूत्तियेंन, ताहशः ( दृतीयनेत्रोग्मीलनमात्रभस्‍्तमी- 
कतजिमुवनस्घत्पादाण्यायमुपस्यित ) भरे सयये भगवान्‌ पिनाकी, में रामस्‍्य, कोदण्डादू 
धनुपः, च्युतध्य निर्गतस्य वाणश्य बेय रंहः, कलयतु, धारयतु जानातु वेत्यय! । 
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क्षुद्रवीर्यामरविजयमात्रेण 5भुत्वगर्वाध्मातेन त्ववा सह त्रिम्ुवनेक्चीरर्य मे युद्ध 
नोवितम्‌ , केवलमेकनेश्रोग्मीलनभरमीकृताशेषभुवनेन भवेनेव मे युद्धमुचितमिति भाव: । 
है दशरुख रावण | पराक्रमहीन-दीन देवताओं को युद्ध में खदेडकर महा सामथ्य- 
शाली बनने वाले त्तेरे विषय में तो मेरी ( त्रिभ्रुवनेंकचीर की ) तैयारी क्‍या हो सकती 
है, हाँ, जिनरे ललाट से निक्छती हुई ज्वालाय समग्र सृष्टि के वेभव को आस कर ल्ती 
हैं, वे देवाधिदेव महादेव मेरे घन्चुप से निकले हुए बाणों छे वेग को सम्हाले। अभिप्राय 
यह है ढि मे तुझे तो अपने सामने कोई चीज ही नद्ठी समझता, परन्तु यदि समश्त संसार 
के संहारक महाकाल हर भी युद्ध से मेरे सामने आवें तो वे भी मेरे बाणों के चेण को देख- 
कर विस्मित हुए बिना नहीं रहेंगे। 
आग्वत्‌ असन्नादि दशेयति-- 
एषा दृशवदनं प्रति भगवतो रामस्योक्तिः। इह भव आलम्बनम्‌ , रणद्शे- 
नममुहीपनम , दशवदनावज्ञाइनुभाषः, गये: सच्चारी | वृत्तिरत्र देवानां प्रस्तावे 
तह॒तकातयेप्रकाशनद्वारा दीररसानालम्बनत्वावगतयो5लुद्धतेच, दशवदनप्रस्तावे 
तु देवदपंद्मनवीरत्वप्रतिपादनायोद्धतार्डाप, तस्यावज्ञया रामगतोत्साहानालम्ब- 
नत्वेन, तदालम्धनस्य रसस्याप्रत्ययान्न प्रकरषेबती, भगवतो भवस्य तु परमोक्त- 
मालम्बनविभावत्वात्‌ तत्प्रस्तावे तदालस्बनस्योजस्विनो चीररसस्य निष्पत्ते: 
प्रकृष्टोद्धता । 
गर्धो रामस्य वीरोत्तिव्यज्नथः । त्द्ृतस्य देवनिष्टस्य । कातयरय भीरुत्वस्य ।|अनुद्धता 
फोमला वृत्तिदश वदनेति यावत्‌। टछता परुषा प्रागव्भ्यमिति यावत्‌। तदालम्बनस्य रावणा- 
लूम्बनस्य । प्रक्‍्ष्वतती नाधिकोद्धता । उत्तराघें तु शिवस्य प्रस्ताव उपादानम्‌। ओजश्विन 
झोजोगुणाश्रयस्य । निष्पत्तरास्वादः | प्रकृशेद्धताइतिपरुषा । 
इदमुच्यते- पर्येइसश्मिन्‌ प्रतीयमानस्य वीररसस्यावज्ञापात्रतया रावणो नालम्बनम्‌ । 
तेन रावणाल्म्बनकचीर रसरय न प्रतीतिः। शअत्त एव ह्ितीयचरणे रावणस्यामरविद्रावण- 
सामध्यसूचनाय यथप्युद्धता, विन्तु न भ्रकृध्ोद्धता वृत्तिः। विश्वविदितपराह्ममो भगवान 
भचस्तु सव्था55लम्बनत्वयोग्य इति तदालम्बनकवीर रसप्रतीतिः । तस्मादुत्तराधें तदनुकूलेव 
प्रकृष्षेद्धता वृत्ति' । सर्वत्र रसानुसारिणी वृत्तिव्यचस्था बोध्या । 
यह रावण के प्रति भगवान्‌ रामचन्द्र की उक्ति है। यहाँ शिव अजालूग्बन हैं, युद्ध- 
दर्शन उद्दीपन है, रावण का तिरस्कार अन्ुभाव है और उक्त वीरतापूर्ण उक्ति से व्यम्नय 
होने वाला राम का गयव॑ सश्लारीभाव है। वृत्ति ( रचनाविशेष ) देवताओं के प्रस्ताव में 
उद्धत ( गाढ ) नही है अर्थात कोमल है, जिससे उनकी ( देवतार्ों की ) कातरता प्रकट 
होती है और कातरता की अभिर्यक्ति से यह सिद्ध होता है कि भगवान्‌ रामचन्द्र उनको 
वीररस का आल्म्वन नही समझते । हा, रावण के भस्ताच में देवताओं के दर्प को दमन 
करने वाक्ठी उनकी बीरता का भप्रतिपादन करने के लिएु रचना उद्धत अवश्य है, परन्तु 
उस ओऔद्धत्य में प्रकर्ष नही है दर्योकि राम ने उसका तिरस्कार किया है, उसको अपनी 
घरावरी का नहीं समझा है अतः वह उनके उत्साह का आलम्बन द्ोने योग्य नहीं है, 
फिर उसको आलश्बन मानकर रस की प्रतीति नहीं हो सकती । परन्तु भगवान्‌ शहर 
धर्युक्तम आल्मबन विभाष हैं और उनको आल्श्बन सान कर ही जोजोगुणयुक्त चीररस 
की सिद्धि होती है, अतः उनके प्रस्ताव में रचना पूर्ण उद्धत है । 


इसपर यिदकातमिवाबद। झरिपशाकम्सइअ2 मर ाढहप पक, हनविनडकन लि॥# सिने हिलेरी इसिलिकलमिकअरककर नि 
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धर्मवीररतष्वनिमुदादरति-- ' 
चतुर्थी यधा-- 
खतुर्थ धर्मवीर भेसे-- 
अधमंणापि शन्रुविजय विधेद्दीति वदन्तं युधिष्ठि रो व्याहरति--- 
'सपदि विल्यमेतु राष्यलक्मीरुपरि पतन्त्वथना कृपाणघाराः । 
अपहरतुतरां शिरः फ़तान्तो सम तु मतिने मनागपेति घमोत्‌ ॥!? 
राज्यलूद्मीः ( मम ), सपदि शीघ्र, विलय नाशम्‌ , एठु ग्राप्नोतु । अथवा ( मम ) 
उपरि, कृपाणस्य खड्गस्य, धाराः पतन्तु । ( अथवा ) छतान्तोष्न्तकः ( मम ) शिरः, 
अपहरतुतरा नितरा छिनत्तु ) तु पुनः (तथापि) समर धमकनिष्ठस्य युधिष्ठिरस्य, मतिुद्धिः 
चर्मात्‌ , मनायीपदरपि, न भ्रपति नापसरतीत्यथः । 
राज्यनाश-शरीराघात-शिरश्छेदापेक्षयाईपि घमपिक्षा मे दुस्तद्देत्याशयः । 
चाहे राज्य छक्तमी तुरन्त नष्ट हो जाय अथवा खड़्यों की धारायें मेरे ऊपर गिरें, 
किंवा स्वयं यम मेरे शिर को काट ले, पर मेरी बुद्धि तो घर्म से भणुमात्र भी विचक्ित 
नहीं होती । 
श्त्र प्रसज्नादि प्रतिपादयति-- 
एपा5धर्मेणापि रिपुजंतव्य इति वदन्‍्तं श्रति युधिष्ठिरस्योक्तिः | झत्र धर्म- 
विषय आलम्बनम्‌ , 'न जातु कामान्न भयाक्न लोभाद्धम त्यजेज्जीवितस्यापि 
हेतोः !! इत्यादिवाक्यालोचनमुद्दीपनम्‌ ; शिरश्छेदाधन्नीकारोड्नुभावः, ध्ृतिः 
सच्ारिणी | 
धर्मध्य विषयः पम्पन्ध्यनुष्ठानम्‌ , धर्म एव बाउचुष्ठानोदेश्यतया विषयः । “धर्मों नित्य! 
सुखदुःखे त्वनित्ये, जीवी नित्यो द्वेतुरस्य त्वनित्यः ॥” हृति भारतोयपयरस्यावशिष्षशः । 
आलोचन समीक्षा । 
यह 'अधर्स से भी शघ्रु को जीतना चाहिये” ऐसा कहने वाले के प्रति घुधिष्टिर की 
उक्ति है। यहां घामिक विषय आलबन है, 'काम, भय अथवा छोभ के छिये, कि यहुना 
प्राण के लिये भी धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिये? इत्यादि वनों का विचार करना 
उद्दीपन है, मस्तक कर्तन आदि का स्वीकार करना लन्नुभाव है भोर धैर्य सख्बारीभाव हे । 
घीररसस्य प्रकारचतुष्टयवस्वेषरुचि सूचयन्नुपसंहर ति--- 
इत्थं वीररसस्य घातुर्विध्य॑ प्रपश्चितं ग्राचामनुरोधात्तू | 
प्राचा मम्मटादीनामनुरोधात , न तु स्वविचारात्‌ । 
इस तरद मस्मद भादि प्राचीन जाचायों के अनुरोध से वीर रस के चार भेद दिख 
छायगे गये हं । 
तमेव स्वविचारं प्रकाशयति--- 
पस्तुतस्तु-यहवों बीररसस्य अशद्वारस्येच श्रकारा निरुपयितुं शक्यत्ते। 
तथाहि--पाचीन एबं 'सपदि विलयमेतु! इत्यादिपये 'सस तु मतिने मनागपति 
सत्यात! इति चरमपादव्यत्यासेत पद्मान्तरतां प्रापिते सत्यवीरस्यापि सम्भवात्त | 
प्राचोने धर्मवोरोदाहरणतया प्रागुपातें । तयाहौत्यादिना प्रद्मारमाहुएयश्नतिपादनम्‌ । 
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एवं यदि किश्िद्लक्षण्यम्ात्रेण प्रकारमेदः स्थात्‌ , तहिं श्थज्ञाररसवद्‌ बीररसस्यापि 
भूयांसः अकारा भवेयुः । तस्मान्नेदं प्रकारमेदकल्पन युक्तमिति स्वरसः । 
वस्तुत' श्ंगार की तरह चीर-रस के भी बहुत ही भेद दिखलावे का सकते हैं। 
देखिये,-यदि पूर्वोक्त 'सपदि विलयमेतु"'****इस्यादि पद्च को 'मम तु सतिन मनाग्रपैति 
सत्यात! अर्थात्‌ 'मेरी बुद्धि तो थोड़ा सी सत्य से विचलित नहीं होती' इस तरह ब्वतुर्थ 
चरण को बद् कर पद्मान्तर के रूप में परिवर्तित कर दिया जाय, तव 'सत्य-बीर” श्री 
'एक भेद हो सकता है । 
प्राचीनपक्षपाती शह्लते--- 
न च सत्यस्यापि घमौनन्‍तगंतया धर्मवीररस एवं तद्दीरस्याप्यन्तभौद इतति 
बाच्यम्‌ | 
सत्यमपि धर्म एवेति धर्मवीरेणेव सत्यवीरस्यापि गता्थतया नाधिकप्रकारकल्पनात्तम्भव 
इत्यमिप्रायः । 
यदि आप कहें कि सत्य भी घर्म के जन्द्र आ ही जाता है, अतः 'सत्य-वीर? का भी 
अन्तर्भाव 'पर्म वीर-रस' में ही हो जायगा फिर अतिरिक्त सेद मानने की क्या आवश्यकता ९ 
समादधाति--- 
दानद्ययोरपि तदन्तगेततया तद्दीरयोरपि घमेवीरात्‌ प्रथग्गणनानौचित्यात्‌ | 
प्रथमस्ततूछब्दो घरमस्य, द्वितीयस्तु दानदययोः परामशकः । 
यथा सत्य॑ धर्म एवं, तथेव दान॑ दया चेति तुल्यन्यायात्‌ सत्यवीरवदू दानवीर-दया- 
वीरयोरप्युपादानं पएथढ न सक्नच्छते | तस्मात्‌ आचां प्रकारपरिंगणना मोचितेत्याशयः। 
तब में कहूँगा कि दान कौर दया भी तो धर्म के अन्तर्गंत दी हैं, फिर 'दान चीर!ः और 
4द्या-वीर! को भी पृथक सेद के रूप सें गिनना व्यर्थ है। 
सत्यवीररूपनवीनप्रका राभ्युपगमे5पि न निस्तार इत्याचडै-- 
एवं पाण्डित्यवीरो5पि प्रतीयते । 
एवं-दानादिवीरवत्‌ । 
इसी तरह 'पाण्डिस्य-वीर' की भी प्रतीति होती दे । 
'उदाहरति-- 
चअथा-- 
हयप्रीवोपासनालऊब्धसिद्धि! कक्षन पण्डितः सद्ति झते-- 
अपि वक्ति गिरां पति: स्वयं, यदि ताखामधिदेवताउपि वा । 
अयमस्मि पुरो हयानन-स्मरणोल्नट्ठितिवाडप्तयाम्बुधिः | 
यदि रवय॑ गिरा पतिब्ंहस्पतिरपि ( का कथा मानवपण्डितानाम्‌ ) पक्ति शाज्ार्थविचारे 
पू्वेपक्षम॒पक्षिपति, यदि वा तासा ग्रिराम्‌ अधिदेवता चाग्देवी ( रवयं ) सरस्वत्यप्रि वक्ति, 
( तहिं ) हयाननस्य मगवतो हयप्रीवश्य, स्मरणेन उल्लद्वित उत्तौ्णों वाब्मयं शब्दब्होवा- 
पारत्वादम्बुधियेन, तादशो हयप्रीवष्यानासादितसकलशाल्नतत््वावगम, अर्य सम्मुखस्थो5म्‌ 
पुरश्तदुत्तरदानायाप्रेडस्मि भवामीत्यथः । 
हयप्रीवोपासनालब्धपाण्डित्यसिद्िरदं साक्षादूबृहस्पतिना सरस्वत्या वा शास्त्रा्थविचारे 
न मनागपि बिभेमि, किमुतान्येः सहेति सारमू । 


१७६ रसतगन्लाघरः 


! +फमकीये कलम >रि ५७१ गे॥ दाम. #र पद» मारी भरकम. हरीीकका री मकर माफ चत 4ह ९५० य ०० पक पक इभाापाका/भाभाककामि ९, कर कष्ार सन. 





जैसे--ह_यप्रीव की उपासना से अद्वितीय विद्वत्ता को प्राप्त करने वाठा फोई पण्डित 
सभा में चेंठ कर कद रह्दा है--'अपि वक्ति! इत्यादि । यदि स्वर्य बृहस्पति अथवा साझात्‌ 
वायपिछान्री देवी बोलें तथापि हयग्रीब के स्मरण से समरत वाइमय-समुद्र को पार 
करने वाला यह मे सामने उपध्थित हूँ भर्थाव्‌ जब मे बृहस्पति तथा सरस्वती से भरी 
बाद में ढरने वाला नहीं हूँ तब इस सभा से उपस्थित आप जैमे साधारण पण्दितों की. 
बात ही क्या ? जिसका मन करे, आकर मुझसे शाखार्थ-विचार कर सक्ष्ता हैँ । 
स्वोक्त समर्थयितुमालम्बनायाह--- | 
अन्न बृहस्पत्याद्यालम्बनः समादिदशनोद्दीपितों निखिलबिद्वत्तिरस्कारानु- 
भावितों गर्वेण सम्चारिणा पोषित उत्साहो वक्तुः प्रतीयते | 
स्थायिन दत्साहस्य घृहस्पतिः सरस्त्रती चालम्बनम्‌ , समा तद्धटकपण्डितंमण्डली चेश 
चोद्दीपनम्‌ , सभाध्यसकलविद्वत्तिरस्का रोइनुभावः, पाण्डित्यविषयकी गदंश्व ब्यभिचारीति 
चफक्‍्तृगतस्य पाण्डित्यवीररसस्य प्रतीतिभवतीति शेषः 
यहां बृहस्पति ओर सरस्वती का जारूग्बन है, सभा भादि का दर्शन उद्दीपन है, सम्पूर्ण 
विद्वन्मण्डली का तिरस्कार करना अनुभाव है और गयब॑ सद्चारीभाव है, इन भावों सें 
घत्ता का पाण्टित्य-विपयक उत्साह अभिवष्यक्त होता है, जो “पाण्डिस्थ-वीर-रस' का 
स्थायीसाव होकर उस रस के ध्यवहार को प्रश्नय देगा | 
पाण्टित्ययीर॑ युद्धवीरे पागुक्तेषन्तर्भाव्याक्षेपपरिद्दा रमाशडूतै--- 
नतु चात्र युद्धवीरत्वम + युद्धत्वस्य वादसाधारणस्य वाच्यत्वादिति चेत्तू । 
शाज्ष्युद-शत्नरयुद्धयोविजिगीपैकमूलकत्वे युद्धत्वस्योभयत्रापि सस्वेनासेदात्‌ पाण्डित्य- 
धीरो युद्धवीर एवान्तमेवत्ि, नत्वतिरिक्त इति शझ्धापकाशयः । 
यदि आप कहँगे कि यद् तो 'युरू-चीर' ही है क्योंकि वाद-वियाद में भी विधिगीषः) 
रहती है, अतः युद्ध से उसका भी सग्रह् हो जाता है। 
समादघाति-- 
क्षमावीरे कि त्र॒याः ९ 
पाण्वित्यवीरस्य युद्धवीरेषन्तमविष्पि क्षमावीररूपः प्रकारों नूतनो5परुपितुमशक्‍्य 
एवेति प्राचां प्रकारपरिगणनमसप्ननमेवेति सावः । 
तो में भी भाप के कधनानुसार कर्थंचित वाद को युद्ध मान छेठा हूँ किन्तु फिर भी 
तो आप की इष्ट-सिद्धि होती नहीं दीखती, क्योंकि “क्षमा-वीर' के सम्बन्ध में आप कया 
कहेंगे १ क्र्थाव्‌ उसका भपछाप तो नहीं किया जा सर्नैगा | 
क्षम्ावीरमुदाद रति-- 
यथा--< 
झम्रावान व्यादरति-- 
'अपि बहलद्दनजालं, मूब्नि रिपुर्मे निरन्तर घमतु | 
पातयतु वा$सिघारामहमणुमान्न न किखिदाभापे ॥7 
रिपुः शपु में मम मूर्प्नि शिरसि, बदल भूविष्टमू + ददनजाल॑मम्निपुक्तम्‌ , अपि निर* 
न्तरं सन्त धमतु यायुसंयोगेन वर्धयतु, अखिधारां करवालरूतां या पातयतु, ( तथापि ) 
आह तितिष्ठः, अणुमात्रमौषद्पि, न किशिदू भाभापे निवारकचचर्न बदामीत्यर्थः । 
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_ जसे--शत्नु भले ही मेरे मस्तक पर अग्नि-पुञ्ञ को फूक-फूंक कर बढ़ायें ( प्रज्यलितः 
करें ) जयवा तलवार को गिरावे, पर मुझे कुछ भी बोलना नहीं है । 
प्रसज्षमाह-- 
क्षमावत उक्तिरियप्‌ | 
अत्रोत्साहस्य रिपुकृतापकार आलम्बनम्‌ , तटस्थग्रशंसायुद्दीपनम्‌ , मौनमनुभावों 
घृतिथ्व ब्यमिचारिभावः । 
यह किसी क्षमा-शीछ पुरुष की उक्ति है। यहां शत्रकृत अपराधरूप आलम्बन से 
अह्ुरित, उदासीन व्यक्ति-क्ृत प्रशसारूप उद्दीपन से उद्दीपित सौन-धारण-रूप अनु- 
भाव से अनुभावित और घेय आदि सच्चारी भावों से पोषित वक्ता का उमाविषयक 
उत्साह-जो “क्षमा-वीर” का स्थायीसाव है- प्रतीयमान होकर 'ज्षसा-वीर-रस-व्यचहार' 
का कारण होता है। 
क्षमावी रचदू बलवीररूपप्रकारस्यापि सम्सवात्‌ परिगणनमयुक्तमेवेत्याइ--- 
बलवीरे वा कि समादष्या: ९ 
ठक्तरीत्या बलवीरोडपि प्रकारः सम्भवतौति तत्प्रश्ने कि समाघान॑ कुर्याः । न हि तश्य 
प्रकारान्तरेषन्तर्भावः कथमपि कते शक्‍्य इत्याशय" । 
अथवा बरछ-वीर” के विषय में क्या समाधान दंगे ? अर्थाव 'बछ-वीर” नाम का भी 
वीर-रस' का एक भेद अवश्य स्वीकार करना पडेगा। 
बलवीरर क्षभ्वनिप्ुदाह रत--- 
यथा -- 
वेनतेयो वासचं ब्रवीति--- 
“परिहरतु घरां फणिप्रवीरः, सुखमयतां कमठोडपि तां बिहाय | 
अहमिह पुरुहृत ! पश्षकोणे, निखिलमिदं जगदण्डकं चहामि॥? 
हे पुरुद्दृत महेन्द्र | फणिप्रवीरः सर्पश्रेष्ठः शेष', घर्रा शिरसि धृर्ता चसुधां, परिहरतु 
परित्यजतु, कमठः कूर्मा भगवानपि तां प्ृष्स्थां पृथ्वी विहाय विस्तज्य सुर स्वास्थ्यम्‌ , 
अयता श्राप्नोतु । अहं चेनतेयः, इद्मान्र पक्षस्य गरुतः, कोण एकदेशे ( न तु समस्ते पक्षे ) 
इदं प्रत्यक्षणोचरम्‌ , निखिल सम्पूर्ण, ( धारादिघटित॑ ) जगदण्डक॑ ब्रह्माण्डमण्डलं, वहामि 
( हेलयेव ) घारयामीत्यथ: । 
इह शेष: शिरसा, कमठः पृष्ठ, न च कथश्वन पृथ्वी विभत्ति, अहं पुनः पक्षकोणेनाप्य- 
खण्लब्रद्माण्डमण्डर्ल हेलया वोहुमलमिति शेपकमठापेक्षया55त्मनो व्यतिरेकः अतीयतते । 
जेसे--सर्पों म॑ सब से वीर शेषनाग अपने ऊपर से प्थिवी को हटा दें और कच्छुप 
भगवान्‌ सी उसे त्याग कर सुख-छाभ करें । हे देवेन्द्र | में अहेछा ही अपने पख के एक 
कोने पर इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को घारण कर लेता हूँ । 
पअसज्लमभिघत्ते--- 
पुरुद्तं प्रत्येषा गरुत्मत उक्तिः | 
अन्नापि शेषकूर्मालम्वनस्य, तत्प्रशंसाकणनादुद्दीपनस्य, धराघारणोयमायल्भावस्य, 
गर्वादिव्यभिचारिणश्व प्राग्वदृहो विधेयः | चरमचरणे “जगदण्डकम? इति व्याख्यात्रनुमतः 
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श्ड्प रसगन्ञाघरः 
पाठ एवाद्डीकृतः । "जगदक्लमम्‌? इति पाठस्तु ब्यतिरेकपोषकत्वादुचितो४पि ब्रह्माण्डमण्डल- ._ 
स्य सर्वापेक्षया महत्तमत्वेन गौरवोत्कषबोघकत्वात्‌ परित्यक्तः । 
यह इन्द्र के प्रति गदड़ की उक्ति है | यहां 'बल-बवीर-रस' की प्रतीति होती है। 
उक्तोदाह रणन्रये वीररसध्यनेरभावमाशइते--- 
९ 
ननु॒“अपि वक्ति! परिहरतु घराम्‌ , इति पश्चढ्ये गव एवं नोत्साहः | मध्य- 
स्थपये तु धृतिरिव ध्वन्यत इति भावध्वनय एवैंते, न रसध्वनय इति चेत्‌ | 
मध्यस्थं पद्मम्‌ 'अपि बहलेःत्यादि । - 
प्रथम-तृतीयपथयोः प्राधान्येन गवेस्येव, द्वितोयपद्ये च धृतेरेव व्यभिचारिभावस्य, 
नतूत्साहश्य स्थायिनः प्रतीतिरिति व्यभिचारी तथाउइश्चितः इत्युक्तेरेतानि त्रौण्यपि भावष्व- 
जेरेव न तु रसभ्वनेरदाहरणानीति शद्भादलतात्पयम । 
यहां शह्ला यह होती है कि 'अपि वक्ति "***“ और 'परिहरतु धराम' '*'** इन दोनों 
पिनको आप क्रमदाः 'पाण्डित्य-वीए! और “बलरू-वीर” के उदाहरण मानते हैं--पद्यों में गय॑ 
की ही प्रतीति होती है-उत्साह की नहीं, और 'अपिबहल * *'*? इत्यादि पथ में थैय॑ की 
डी प्रतीति होती है-उत्साह की नहीं, अतः ये तीनों पद्य 'रस-ध्वनि' के उदाहरण नहीं 
हो सकते वरन , 'भाव-ध्वनि, के उदाहरण हो सकते है क्योंकि व्यभिचारी तथालितः 
इस सिद्धान्त के अनुसार व्यश्यमान व्यभिचारी भावों को 'भाव' माना गया है | 
समाद्धाति--- 
तहिं युद्धवीराद्िष्विपि गवौदिध्वनितामेव कि न ब्रयाः ? रसध्यनिसासान्य- 
मेष वा कि न तहयमिचारिध्वननेन गताथेयेः ९ 
“तद॒थभिचारध्वननेन? इति पाठस्तु सन्दर्भाशुद्धेस्तिरस्कृतः । 
यदि व्यभिचारिप्रतीतेरेव भावध्वनित्वं॑ तेषूच्यते, तदा दानदयायुद्धवीरेष्वपि गवेस्य, 
सत्यवीरे च छतेव्येभिचारिभावस्य प्रतीतेर्मावध्वनित्वमुच्यताम्‌ , वीररसघ्वनेरच्छेद एव 
फ्रियताम्‌ । अथवेत्य॑ सर्वेषु रसध्वनिषु तत्तद्रसव्यभिचारिभावस्यावश्य॑ प्रतीतेः सत्र भावष्व 
निरेवाह्नीक्षियताम्‌ , तेनेव रसध्वनिर्गतार्थीक्रियताम्‌ , इत्य॑ द्वि सकलरसतन्त्रव्याकुलीभावः 
स्थादित्यहो तब मूलच्छेदी पाण्डित्यप्रक्ष इति समाघानपक्षाशयः । 
परन्तु उक्त शह्ला ठीक नहीं है क्योंकि यदि इस तरह उक्त पर्यों में भावध्वनियों का 
स्वीकार किया जाय, तब 'युद्ध-वीर' आदि उदाहरणों से भी गयवे आदि भावों की ध्यनियां 
दी क्‍यों नहीं मान छी जायें ? क्योंकि दान, दया और युद्ध-वीरों के उदाहरणों में गव की 
और धर्म तथा सत्यचीर के उदाहरणों में घेय की प्रतीति अवश्य ही होती है । अथवा जहां 
जिस रस की ध्वनि होती है, चहा उस रस के सझुचित व्यभिचारी भावों की प्रतीति का 
होना आवश्यक ही है, फिर उन सब जगहों में उन उन व्यसिचारीसारवों की ध्वनियों को 
ही मानद कर 'रस-ध्वनिसातन्र' का उच्छेद्‌ क्‍यों नहीं कर दिया जाय ९ अर्थाव्‌ आप* हिसाव 
से 'रसध्वनि' नास की कोई चीज ही साहिस्यश्ञाख में नहीं रह जायगी । 
ननु रसध्वतिषु व्यभिचारिभावापेक्षया स्थायिभावस्योत्कटा प्रतीतिरिति तह॒लाद्वसष्व- 
निग्यपदेश), उक्तोदाहरणेषु तु गर्वादिव्यभिचारिभावस्योत्कटा प्रतीतिरिति भावध्वनित्व- 
मेवोच्यत इति चेत्‌ , न, उभयत्रोत्साहस्येव स्थायिभावस्योत्कटत्वेन प्रतीयमानत्वाव्‌ । कि 
बलवोरादूयुदाहरणेपृत्साहर्य प्रतोतिने मवति दानदयायुद्ववोरोदाहरणेपु तु भवतीति कस्य- 
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खिदुक्तिरपि राजाशेवोपपत्तिविचारवश्चितिव, उभयत्र--वेषम्याननुभवात्‌ु । तस्मात्‌ 
प्राचौनानां वीररसप्रकारपरिंगणनमसन्नतमित्येवाह--- 


स्थायिप्रतीतिदुरपह्वा चेत्‌ , तुल्य॑ प्रक्तेडपि | अनन्तरोक्तपद्ये तु नोत्साहः 
प्रतीयते, दयावीरादिषु प्रतीयत इति राजाज्ञामात्रप्‌ | 
दुरपह्नवत्वेनोत्कटत्व॑ प्रतीत: । अनन्तरोक्तप््ं॑ 'परिदरतु” इत्यादि । 
यदि जाप कहें कि 'रस-ध्वनि' के जो स्ंसम्मत उदाहरण हैं, उनमें ब्यभिचारीभावों 
की अपेक्षा स्थायी भावों की अतीति उत्कट रूप से होती है, क्षतः वहां रस-ध्वनि मानते 
हैं, तब में कहुँगा--यहूं (पाण्डिट्य-वीर भादि में ) भी उत्साहरूप स्थायीभाव की उत्कट 
प्रतीति होती है, अतः यहाँ भी वीर-रस-ध्वनि मानिये। “युद्ध वीर” जादि में उत्साह की 
प्रतीति होती है ओर “पाण्डिस्य-वीर” जादि में नहीं, ऐसा कथन तो राजाज्ञामान्न दहोगा- 
युक्तिसंगत नहीं । सारांश यह है कि प्राचीनों की 'वीर-रस के चार भेद हैं? यह मान्यता 
असूचमज्ञतामूछक है, चस्तुतः उसके बहुत मेद्‌ हो सकते हैं । 
अथाद्भुतरसभ्यनिमुदाह रति--- 
अदूभुतो यथा-- 
अब “अद्भुत रस'का उदाहरण दिखलाते हैं-'अदूभुतो यथा? इति । 'अन्भुत-रस' जै छे-- 
चदनान्तर्गतविश्वद्शनचकिता यशोदा गोविन्द चदति-- 
'चराचरजगज्ञाल-सदन॑ बदन तब । 
4 | पे 
गलद्गगनगाम्भीय, बीच्यास्सि हृतचेतना |!” 
हे कृष्ण ! चराचरजगज्ञालस्य स्थावरजन्नभात्मकविश्वमण्डलस्य, सदनमधिकरणम्‌ , 
गलुचश्यदू गगनस्य व्योम्नः ( किप्रुतान्यवश्तूनाम्‌ ) गाम्भीयेमगाधत्व॑ यरमात्‌ , ताइशम्‌ , 
तव बालक्षष्णस्य, वदन॑ मुखं,वोच्य विलोक्य, हृतचेतना विस्मयातिशयेन जडीभूताउस्मीत्यथः । 
जो स्थावर और जद्गम-सम्पूर्ण संलार का निवास-स्थान है और जिसके सामने सें 
गगन की भो गरभीरता नष्ट हो जाती है, उस तेरे मुख को देख कर सेरा चैतन्य छछ हो 
राया है--आश्रय्य से में हत चुद्धि हो गई हूँ । 
प्रकरणादि प्रद्शवति-- 
कदाचिदू भगवतो बासुदेवस्य बदनमालोकितव॒त्या यशोदाया इयप्लुक्तिः । 
अत्र बदनमालम्बनम्‌ , अन्तर्गतचराचरजगजालद्शनमुद्दीपनम्‌, हृतचेतनत्वम्‌' 
तेन गम्यं रोमाव्व नेत्रस्कारणादि चानु भाव: त्रासादयों उयभिचारिणः | 
कदाचिजुम्भाववरे, तथा च श्रीमद्धागवते--पीतप्रायत्य जननी, ता तस्य रुचिर- 
स्मितम्‌ । सुख लालयती राजन | जुम्मतो ददशे इृदम्‌ ॥ खं रोदसी ज्योतिरनीक्रमाशा५ 
सूरेन्दुबहिश्वसनाम्वुधीश्य । द्वोपान नगास्तदूदुद्वितृवेनानि, भूतानि यानि स्थिरजज्ञमानि ॥ 
सा वीदय विश्व॑ सहसा, राजन ! सल्लातवेपथु+। सम्मील्य झगशावाक्षो, नेत्रे आसीत्‌ 
सुविस्मिता ॥? अन्तगत॑ कृष्णमुखमध्यस्थम्‌ । तेन हृतचेतनत्वेन गम्य॑ वाचऋशब्दविंरदात्‌ 
कार्यतया व्यज्ष्यम्‌ । नेत्रयोः स्फारण मतिविकासनम्‌ । 
इह् प्राधान्येन प्रतीयमानस्य स्थायिनो. विस्मयस्यालम्बनादिसाप्रप्रीस मवधानाद- 
द्भुतरसध्वनिः | 


'ल्‍न >>०-कन-3०-+> कक जिननीजीमीतन जनम 
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श्८्च० रसगड्डाघरः 


अं 





यह किसी समय भगवान श्रीकृष्ण के विद्युत बदन को देखने के बाद यशोदा की 
उक्ति है। यहां विद्वुत-मुख कालम्बन है, उसझे अन्दर सम्पूर्ण स्थावर जड़मात्मक ससार 
का अवछोकन उद्दीपन है, चेतन्य-छोप तथा उससे व्यक्त होनेचाले रोमाग् एवं नयन- 
विकास आदि भज्ञुभाव है और त्रासं ादि सच्लारीभाव है। तात्पय॑ यह है कि इन सब 
के भावों के संयोग से अभिव्यक्त विस्मयाख्य स्थायीभाव की यहां प्रधानता है, भतः 
'अज्भुत-रस! की ध्वनि यहा होती है । 
अन्न रतिभावध्वनित्वमाशद्विते खण्डयतिं--- 
नेवात्र पुत्नगता प्रीति: प्रतीयते, व्यज्लकामाबात्‌ | 
नन्‍्वत्र यशोदानिष्ठायाः पृप्नविषयकरतेरेव प्राधान्येन व्यज्यमानत्वादू भावध्वनेरिदमु- 
दाहरण॑ न त्वदूभुतरसध्वनेः, विस्मयस्य प्राधान्येनाप्रत्ययादिति चेत्‌ , न, पृत्नविषयकरतेरत्र 
व्यज्ञकविरद्ेेणाव्यश्नयत्वादित्याशय। । 
यहाँ यशोदा का प्रत्न प्रेम वस्तुतः रहकर भी भ्रत्तीत नहीं होता, क्योंकि उसकी प्रतीति 
कराने वाछा एक सी पद इस पथ में नही है, अत. पुन्नविषयक रति रूप भाव ध्वनि का 
ही यह उदाहरण हैं--'अद्भ्रुत रस ध्वनि? का नहीं, ऐसी शंका नही करनी चाहिये | 
ननु पूर्वापरसन्दर्भपर्यालोचनयाइन्रापि रतिप्रत्ययो भवत्येवेत्यश्राह-- 
प्रतीतायां वा तस्यां विस्मयस्य गुणत्व न युज्यते | 
तस्यां पुत्ररतौ । गुणत्वमग्राधान्यम्‌ । 
प्रकरणपर्यवेक्षणेनात्र पुत्ररतिप्रतीतिर्यानुभविकी, तथापि तस्या अश्वत्वात्‌ इृतचेत- 
नत्वेन मुख्यतया व्यज्यमानस्य विस्मयस्य प्रधानत्वात्न रतिभावध्वनिः, अपि त्वदूभुतरसध्व- 
निरेवेति भावः । 
यदि प्रकरण पर्याछोचन से यहाँ पुन्न प्रीति की प्रतीति होती है यह बात अजुभवसिद्ध 
हो, तब भी चह्द ( पुत्र'प्रीति ) चेत्तन्‍्य छोप की बात से प्रधानतया व्यक्त होनेवाले विश्मय 
की अपेक्षा गोण दी होगी | विस्समथ उसकी अपेक्षा गौण नही हो सकता । 
अन्नेव भक्तिरसध्वनित्व॑ कैनाप्याशड्धित॑ निराकरोति--- 


एवं 'कश्रिन्महापुरुषोउयम? इति भक्तिर॒पि, तस्या$ पुत्रो समाय॑ बाल इति 
निम्वयेन प्रतिबन्धादुत्पतुसेव नेष्टे । अतस्तस्यामपि विस्मयस्य गुणीभावो 
नशह््यः | 

एवं विस्मयस्येवाश्लित्वेन व्यक्ती । तस्या यशोदायाः । ई्टे शक्नोति | तस्या भक्ती । 

ननु वद्नान्तर्ग तविश्वविलोकनादू यशोदायाश 'कोषपि महानुभावः पृरुषोष्यम! इत्या' 
कारकवबुद्धावुत्पन्नाया जायमाना तहिषयकभक्तिरिहाहित ग्रधानम्‌ , विस्मयस्तु तत्पोषकत्वा- 
दह्नमिति पुनर्नायमद्भुतरसध्वनिरिति न शइनीयम्‌ , यशोदायाः 'पृत्नो ममाय॑ बाल? 
इत्याकारकनिश्चयात्मकप्रतीतोी जागरूकाया, समाने विषये निश्चयस्य तद्तिरश्ञानोत्पत्तिप्रति- 

बन्धकत्वात्‌ । “महापुरुषोष्यम? इति ज्ञानस्य अतिवद्धत्वादिद्यानुत्पत्मेक्तेः सर्वधाइसस्मवा- 

दिति तात्पयम्‌ । 

इसी तरह “यह कोई महापुरुष है? यह समझ कर भक्ति भी यहाँ उत्पन्न नहीं हो 
सकती, क्योंकि 'यह चालक मेरा पुत्र है! इस प्रकार का यशोदा का निश्चय उसकी 
उत्पत्ति में प्रतिबन्धक है अतः सक्ति की अपेक्षा भी विस्मय की गौणता अशइझनीय दी दे। 








प्रथममाननम्‌ १८१ 


जा राशी मम इक मा आय कक सा हू औकात <49७/*९७०/पेलये( #पननशहर कप #एकाम्पिएहप्पिसकशिय: 
धअ्रथ काव्यप्रकाशकृता दृत्तमदूभुतरसध्वनेरुदाहरणं दूषयति--- 


यत्तु सहदयशिरोमणिसिः प्राचीनेरुदाहतमू-- 
“चित्र महानेष नवाबतारः, क कान्तिरेषाउसिनबैब भद्लि! | 
लोकोत्तरं घैयेमहो ! प्रभाव: काप्याकृतिनूंतन एप सर्गः ।९ इति | 
चित्रमाश्चयम्‌ , एप महान परमोत्क् ४: नवावतारो नूतनो महापुरुषस्याविभावः, एपाउस्य 
शरीरे विद्यमाना कान्तियुतिः क ? ( बुन्राष्यन्यत्र न ) अभिनवाष्भूतपूर्वैचास्य भज्ठी रीति, 
छोकोत्तर मनुध्यलोकाप्राप्य॑, घैयें शतिः, अहो अदुभुतः प्रभावोडनुभाव/ काउप्यनिर्वचनीयष, 
आहइतिराकारः (अन्नपन्चिवेशः) एप (तस्म्राद्‌ घातुः नूतनो5भूतपू्व', सगेः रष्टरिस्तीत्यथः । 
अब काव्यप्रकाशकार द्वारा उपस्थित 'अदुभुत-रस-ध्वनि! के डदाहरण को दूषित 
करने के लिये उसका स्वरूप पहले दि्खिलाते हेँ--यत्तु” इत्यादि । सहृदय-शिरोसणि 
प्राचीन आचार्यों ने 'चित्न महानेष'*****? इत्यादि श्कोक को 'उद्भूत-रस-ध्वनि” के उदा- 
हरणरूप में लिखा है। उस श्छोक का अर्थ यह है--यह महान्‌ नूतन, अवतार आश्रर्य- 
जनक है, ऐसी कान्ति आज तक कहीं दृश्गोचर नहीं हुईं, यह चलने, बेठने, बोलने और 
देखने का ढड़ भी सवंथा नवीन ही है, अलौकिक घेये है, विलक्षण-आश्चर्य-चकित कर 
देनेवाला प्रभाव है अनिवंचनीय आकार है, एक नई सृष्टि है अर्थात्‌ अब तक ऐसा 
कोई उत्पन्न नहीं हुआ, जरूर इस रूप में यह किसी महापुरुष का आविर्भाव हुआ है। 
यह भगवान्‌ वामन के दर्शन से विस्मित बलि की उक्ति है। 


हृह विस्मयस्य प्राधान्येन व्यज्ञयतयाधद्भुतरसध्वनिरिति भट्टम्रम्मटः । तन्मत॑ खण्डयति- 

तत्रेद॑ बक्तव्यप्‌ू-प्रतीयतां नासान्न विस्सयः, परन्त्वसी कथझ्कारं ध्वनिव्यप- 
देशहेतु: ? प्रतिपाधमहापुरुषविशेषविषयायाः प्रधानीभूतायाः स्तोहगतभक्तेः 
प्रकरषकत्वेनास्थ गुणीभूतत्वात्‌ | 

तत्र मम्मदोक्तविषये । असो विस्मयः । कथझ्लार॑ केन प्रकारेण । 

अत्रोदाहरणे प्रतीयसानो5पि विस्मयो वणनीयमहापुरुषविषयाया भक्तेरह्निभूताया उत्कर्ष- 
प्रयोजकत्वादज्ष्म्‌ । तस्मान्महापुरुषविषयकभक्तिप्राधान्याद्‌ु._ भावध्वनेरेवो दाह रण मिद्न्न * 
त्वदूभुतरसध्वनेः, विस्मयस्य गुणीभावादित्याशय- । 

यहाँ प्रधानतया विस्मय व्यक्ञय होता है, अतः यह जद स्रुत-रस-ध्वनि! का उदाहरण 
है; इस मम्मट-मत का खण्डन करते हैं -'तत्रेद वक्तत्यम! इश्यादि। अभिप्राय यह है कि 
इस पद्म में 'विस्मय! स्थायी भाद की पतीति होती है, हो, मैं उसका अपलाप्‌ करना नहीं 
घाहता, पर उस विश्मय के कारण यहां अदुभुत-रस-ध्वति का व्यवहार केसे हो सकता 
है? क्योंकि इस श्लोक में जिस महापुरुष का वर्णन किया गया है, उसके विषय में 
स्तुति करने वाले ( बकि ) की जो भक्ति है, वही यहाँ प्रधान है और विस्मय उसको 
उत्कृष्ट बनाता है, भत्तः उसकी अपेक्षा चह गौण हो गया है । 

निदर्शनदर्शनेन स्वमतं द्रढयति-- 

यथा महाभारते गीतासु विश्वरूपं दृष्टजतः पाथस्य--पश्यामि देवांस्तव 
देव ! देहे, सवोध्तथा भूतविशेषसद्दान्‌ ॥! इत्यादौ वाक्यसन्दर्भे । 

पाथस्य चाक्यसन्दर्स इति सम्बन्ध! । 

यथा सगवतो विश्वरप॑ विलोक्याजुनेनासिहिताया “पश्याप्रि देवांस्तव देव [ देदे” 


श्घ्र रखगनड्जाधघर: 
इत्यादिभगवद्गीताघटकवाक्यपरम्प रायां भक्तिः ( भगवद्विषया रतिः ) अतीयमाना अधानम्‌ , 
अटष्टपूर्वहूपदर्शनजन्यी विस्मयस्तु भक्तिपोषकतयाउश्षमिति सावध्वनिरद्भुतरसस्याप्नत्वेन 
रखवदलड्डा रथ्य, तथेव प्रकृते 'चित्रम? इत्यादावपि भक्तेः प्राधान्यमद्भुतस्य चाज्ञत्वमित्यमि- 
सन्धिः । 
ऐसे स्थलों पर भक्ति की ही प्रधानता होती है और विस्मय गौण रहता है इसमें 
इृष्टान्त दिखलाते हैं--'यथा? इत्यादि । भगवान्‌ ने मुग्ध अर्जेन को अपना विराट रूप 
दिखलाया, जिसको देखकर शर्जुन भगवान्‌ से कहते हैं--हे देव ! में आपके शरीर में सब 
देवताओं को तथा नाना तरह के सब प्राणियों को देख रहा हूँ। इत्यादि गीता के वाक्यों 
में यथ्पि विस्मय की प्रतीति होती है, तथापि उस भक्ति की अपेह्या वह गौण है, जो 
अजन के हृदय में भगवान्‌ के प्रति उत्पन्न हुई । तात्पर्य यह है कि जेसे यहां विस्मय की 
प्रधानता नहीं है, बेसे ही उक्त पथ में भी उसकी प्रधानता नहीं ही है । 
पर्यवसितमाह--- 
इत्थं चास्य रसालछारत्वमुचितम्‌ | 
अस्य आचोीनोक्तादूभुतरसध्वन्युदाहरणस्य । रसालड्डारत्व॑ रसवदलड्ढारोदाहरणत्वम्‌ । 
एतदू भावध्वन्युदाहरणत्वस्याप्युपलक्षकम्‌ ५ पू्॑सन्दर्भानुरोधात । 
पर्यवसित अर्थ यह हुआ कि 'चिन्न॑ महानेष'"**”इत्यादि श्छोक अद्भुत रस-ध्वनि 
का उदाहरण नहीं हो सकता, अपितु माव-ध्वनि का उदाहरण हो सकता है, हाँ, विस्मय 
भी यहाँ बहु-विभावजन्य है, अतः तन्मूलक 'रसवत्‌” अर्ंकार यहाँ दोगा । 
अत्रेव पुनरन्यथाइषशइथ निरस्यति-- 
भक्तिनवात्र प्रतीयत इति चेत्‌ , दरमुकुलितलोचन विदाहुवेन्तु सहृदयाः | 
यदि च भक्तिरत्रोदाहरणे प्रतीयत एवं न, दूरे तसयाः प्राधान्याप्राधान्यपरीक्षा, तथा 
सति विस्मयस्येवात्र प्राधान्येनादूभुतरसध्वनित्वमेवेति प्राचोनपक्षपातैन कश्चित्‌ कथयेत्‌ , 
तहिं विषये5स्मिन्‌ तटस्थाः परमाप्ताः सहृदया एवं भावनयेषन्मीलितनयन॑ यथा स्थात्‌ , 
तथा तथ्यातथ्य जानन्तु, चर्य न किव्चिदूत्रम इति सारमू । 
आभ्रह विहाय सहदयेविंहिते विचारे भक्तेरिह् प्राधान्यं॑ विस्मयस्य घाग्राधान्यं व्यक्त 
प्रतिभायादिति भावः । 
यदि आप कहें कि 'चिन्नं महानेष'"' ** इत्यादि श्छोक में भक्ति की प्रत्तीति होती दी 
नद्दी, तब में इसका उत्तर क्या दे सकता हूं? केवल सहदयों से इतनी प्रार्थना करूँगा 
कि आप जरा आँखे म्‌ द्‌ कर स्वस्थ होकर सोच और फिर कह्टे कि यहां भक्ति की प्रतीति 


होती है जथवा नहीं अर्थात्‌ दुराग्रह छोड़कर विचार करने से आप को भी यहाँ भक्ति 
की प्रधानता अचश्य अचगत होगी । 


अथ हास्यरसमुदाहरति -- 
हास्यो यथा-- 
रसविशेषणतयव इंस्त्वम्‌ , अन्यथा दासो हास्य च! इत्यमराव्‌ क्लीबत्वमेव । 
अब 'हास्य-रस! का उदाहरण देते हैं--'हास्यो यथा? इस्यादि । हास्य जेसे-- 
बालिशो नवताकिकपुत्रो ब्रवीति--- 
'्रीतातपादेविहिते निबन्धे, निरूपिता नूतनयुक्तिरेषा | 
लज्जं गयां पूरवेमहो पविन्नं, कर्थ न वा रासभधघमपत्न्या: ॥ 





'ऑग्क्षर्मिप्र#म्फकमलक, 


भ्रथमसाननम्‌ श्ष३्‌ 
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श्रीतातपादेः श्रीमद्धिः पितचचरणैः, विहिते विरचिते, निबन्धे धर्माचशासनप्रन्थे, एषा 
साम्भ्रतमुदीयमाणा, नूतनाउनाविष्कृतपूर्वा, युतिस्तर्कः निरूपिता निर्धारिता, अहो आश्वयम्‌ , 
( यदि ) गया घेननाम ” पृव॑मन पूर्वकाय3, पवित्न॑ मेध्यम्‌ , ( तदा तुल्यन्यायात्‌ ) रास- 
भस्य॒ गदभस्य, घमपत्न्या गर्दृस्याः ( पूर्वमज्षम्‌ ) कर्थ न वा पविन्रमस्तीति शेषः। गवां 
पद्माधेस्येव धशासनाजुमते पवित्रत्वे, पूर्वार्ध्य तस्वकथनन तत्तल्यस्कन्धतया गर्षश्या ञअपि 
पूर्वां धेस्थ नवीनतरकेण पविन्रत्वोपपादन चात्र हास्यकरमव्सेयम्‌ । 


किसी ताकिंक का पुन्न कहता है--श्रीमान्‌ पिताजी से रचे गये निबन्ध में यह एक 
नवीन युक्ति दीख 3 कि जब गायों का पूर्व अज्ज पविन्न है, तब गदहे की धर्सपत्नी का 
वह अक् पविन्न क्‍यों नहीं साना जाय ? अर्थाव्‌ गौ और गर्दभी एक समान हैं। ध्मशार् 
में गो के पश्चा्ध साग को ही पविश्न कद्दा गया है, परन्तु यहाँ उसके पूर्वाधे भाग को पविन्न 
घोषित किया गया है और तत्तुद्य न्याय से गदंभी के उस भाग को भी पविन्न मानने की 
सलाह दी गई दै--यही असंगत बात यहाँ हास्यास्पद है । 


आलम्बनाया चष्टे--- 
. ताकिंकपुत्रोउन्नालम्बनप्‌ , तदीया निश्शज्लोक्तिरद्दीपिका, रद्नप्रकाशादि- 
राहंगादयश्ानुभाव-व्यभिचारिण: | 
तार्किक उक्तादूभुततकवित्‌ ! निश्शद्भा दृढोक्तिः। रदनप्रकाशो दन्तविशृतिस्तदादिरज्ञ- 
भाषः । उद्देंगादयों व्यिचारिणः । 


यहाँ तार्किक का पुत्र आालहूमग्बन हे, उसका निःशइू कथन उद्दीपन है, दाँत का निपो- 
डना अजुभाव है और उद्ग॒ग आदि सब्वारीभाव हैं । 


अथ हास्यस्य भेद॑ दर्शायितुं ग्राचीनोक्तिमनुवद्ति-- 
अत्राहु:-- 


(आत्मस्थः परसंस्थश्वेद्यस्य भेदद्॒य मतम्‌। 
आत्मस्थो द्रष्टुरुत्पन्नो विभावेक्षणमात्रतः ॥! 
हसन्तमपर दृष्ट्बा, विभावश्योपजायते | 
योडसौ हास्यरसस्तज्ज्ेः, परस्थः परिकीर्तितः ॥ 
उत्तमानां सध्यमानां, नीचानासप्यती भवेत्‌ | 
अ्यवस्थः कथितस्तस्य, षड़भेदाः सन्ति चापरे॥ 
स्मितं च हसितं प्रोक्तमुत्तमे पुरुषे बुघेः। 
भवेद्‌ विहसितं चोप-हसितं मसध्यमे नरे॥ 
नीचे5पहसितं चाति-हसितं॑ परिकीत्तितम्‌ । 
ईंषत्फुल्लकपोलाभ्यां, . कटक्षेस्प्यनुल्बणेः ॥ 
अदृश्यद्शनो हासो सघुरः स्मितमुच्यते | 
चकक्‍्त्नेत्रकपोलेश्चेदुत्फुल्लेरुपलक्षितः ॥ 
किबख्िल्लक्षितदन्तश्च, तदा हसितभमिष्यते | 
सशब्दं सधुरं काय-रात॑ वदनरागवत्‌॥ 


१८४ रखगड्ाधरः - 
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आकुख्विताक्षिमन्द्र च। विदुर्विहर्सितं बुधाः । ह 
निकुब्चितांसशी्षेश्च,.. जिह्मदृष्टिघिलोकनः ॥ 
उत्फुल्लनासिको हासोनाम्नोपहसितं भतम्‌। पा 
अस्थानजः. साश्ुदृष्टिराकम्पस्कन्धमूघेजः ॥ 
शाह्लंदेवेन गद्तो-हासोइपह सिताहयः । 
स्थूलकणकद॒ध्वानो बाष्पपूरप्लुतेक्षणः ॥ 
करोपगूढपाश्वेश्व, हास्रोउतिहसितं सतमू |? इति | 


यत्र द्रष्ट्रालम्पनविभावदशनात्‌ स्वयमुत्पद्यते हासः, से आत्मस्थः। यत्र चापर॑ हसन्त॑ 
इष्टोत्पथ्ते, स परस्थ इति प्रकारद्य॑ दास्यरसस्य । अश्य हास्यरसस्य विभावेस्तु परकीय- 
हास्यदर्शनादुड्ूबति । आश्रयश्योत्तम-मध्यमा-धमत्वे्ड स्यस्यापि त्रैविध्य॑ जायते । तस्य 
द्वास्यस्य स्मित-हसित-विदृसितो-पहप्तिता-पदसितातिहसितरूपाः षड्मेदाः। तेघु पथर्म॑ 
द्विकमुत्तमे, द्वितीय॑ मध्यमे, तृतीय चाधमे । अनुल्वणेरनुत्कटेः कटाक्षेयपलक्षित इति शेषः । 
कायगत॑ सकलशरीरव्यापि । काल्गतमिति पाठान्तरम्‌ । वदनरागवन्पुखलौहित्यविशिश्म्‌ । 
मन्द्रं गम्मीरध्वनियुतम्‌ । निकुथितानि सह्लुचितान्यंत्री स्कन्घौ शीष शिरक्ष यस्मिन्निति 
बहुत्रीहिंः । जिहया कुटिलया दृष्था विलोकनं यत्र तादशः । अस्थानेडनुचितावसरे जातः | 
आकम्पा अभिव्याप्तकम्पाः स्कन्धो मूंजाः केशाथ्व यत्र तादशः। शाहदेव आचायेः। 
स्थूलः प्रबलः कर्णकठः कर्णासन्तुदों ध्वानः शब्दों यत्र सः। वाष्पप्रेणाश्रुसमृहेन प्लुते 
व्याप्ते ईक्षणे नेत्रे यत्र सः । कराभ्यामुपगूढे दास्यवेगधारणायावलम्बिते पाश्थें यत्र सा । 


अब हास्य के विविध भेदों को दिखाने के लिये प्राचीन आचायों की उक्ति का अनुवाद 
फरते हैं--'आत्मस्थ- इत्यादि । हास्य-रस के दो भेद है--एक आत्मस्थ, दूसरा परस्थ | 
आत्मस्थ उसको कहते हैं, जो विभाव ( हाप्य के विषय ) के दृशंनमान्न से व्रृष्टा सें स्वयं 
समुत्पक्ष हो जाता है और जो हाध्य-रस दूसरे को सता हुआ देखकर उत्पन्न होता है 
तथा जिसका कारण भी हास्य ही रहता है, उसको हास्य-रस के विशेषज्ञ जन परस्थ कहते 
हैं। यह द्वास्यरस उत्तम, मध्यम जीर अधम तीनों श्रेणी के व्यक्तियों में उत्पन्न होता है, 
अतः इसकी तीन अवस्थाये कहछाती हैं। इसी तरह हास्य + दूसरे छः भेद्‌ हैं--उत्तम 
पुरुष में स्थित और दसित, मध्यम पुरुष में विहसित और उपहसित, एवं नीच पुरुष में 
अपहसित ओर अतिहसित होते हैं। जिससे कपोल अदुप विकसित हों, नेन्रकोण भधषिक 
विस्तार को प्राप्त नहों करें, दांत दष्टि-गोचर न होने पायें और जो सधुर हो, वह द्वास्य 
रिमत कहलाता है। मिस दास में मुख, नयन और कपोल विकसित हो जायें भौर दांत 
भी थोडा दृष्टिगाचर हो जायें, वह हश्तित कहा जाता है। जिस हास में शब्द सुनाई दे, 
फिर भी मधुर हो, जिसके विकार शरीर के स्तब अक्ञों में उत्पन्न हो जायें, जिसके होने से 
सुख लाल दो जाय, आँखे कुछ टेढ़ी हो उठे और गरभीर हो, उसको छुधगण विहसित 
कद्दते हैं। जिसमें कन्धे भर लिर सिकुड जायें, वक्र दृष्टि से देखना पडे और नाक फ्रेल 
जाय, उस द्वास की संज्ञा उपहसित है । जो हास अनवसर का हो जिससे आंखों में आंसू 
आज्ञाय और कन्धे तथा अंश खूब कम्पमान हो उठे उसका नास शा्द्देव आचार्य ने 
जपहसित रखा है। शिसमें कर्ण को कट्ठु छगनेवाल्ग बहुत जोर का शब्द हो, नेत्रों में 
अश्लु की वाढ़ सी आ जाय और द्वा्थों से पाश्व-भागों को पकड़ना पढ़े, उस द्वास को 
अतिहसित सानते हैं । 





भ्रथससाननम्‌ श्ष्श 
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अथ भयानकरसभ्वनिमुदाहरति-- 
भयानको यथा-- 
अब 'सयानक रस! का उदाहरण देते है -'भयानको यथा' इति | सयानक-रस जैसे-- 
श्येनाद्धी तत्य लावकंस्य बृत्ते वणंयति-- 
श्येनमम्बरतलादुपागतं, शुष्यदाननविलो विज्ञोकयन्‌ | 
कम्पसानतनुराकुलेश्षण:, स्पन्दितुं नहि शशाक तल्ञावकः ॥! 
अम्बरतलादाकाशमण्डलात्‌ , ठपागत॑ सन्निकृष्टम्‌ , श्येन॑ पक्षिघातकपक्षिविशेषम्‌ , 
विलोकयन्‌ पश्यन्‌ , शुष्यदू झत्योसयाच्छोष॑ गच्छदू झानन॑ मुखमेव बिल यस्य, ताहश+, 
फम्पमाना वेषधुमती तन्नु. शरीरं यत््य, ताहश"”, तथा आकुल्ले विहले ईक्षणे यस्य तादशः, 
लावको वर्तकजातीयों लावेति-प्रसिद्धः पक्षिविशेषः, स्पन्द्तुमीषच्चलितुम्‌ ( अषि ) न 
शशाक न चक्षस इत्यथे। । 
मरण सन्निदितं विभावयन भौतिविमूढो बभूचेति तात्पर्यम । 
किसी दुशंक का कथन है कि विचश छावक ( एक प्रकार का पक्षी, जिसे बगेड़ी कहते 
) ने जभी ग़गनतल से झपदते हुये बाज को देखा तमी उसका सुख सूख गया, देह 
कांपने छगी, भाखे आकुल द्वो गाईँ, इस तरह वह हिल भी न सका। 
आलम्बनादि द्शयति-- 
५. अत्र श्येन आलम्बनम्‌ ५ सवेगापतनमुद्दीपमम्‌ , आननशोषादयो5लुभावाः 
दन्‍्यादयः सम्बारिण: | 
सवेग वेगवदम्बरादापतन श्येनस्यावसेयम्‌ । 
यहां बाज आल्म्बन है, उसका बहुत वेग से झपटना उद्दीपन है, मुख सूखना आदि 
अन्नुभाव है और देन्य जादि व्यभिचारीभाव हैं। 
अथ बीसत्सरसध्वनिमुदाहरति-- 
बीभमत्सो यथा-- 
अब 'बीमत्प-रस” का उदाहरण दिखाते हेँं--वीमत्सो यथा' हृति। 'बीभत्स- 
रस जेसे-- है 
श्मशानं बर्णयति-- 
“'नखेबिंदारितान्त्राणां, शवानां पूयशोणितम्‌ | 
आननेष्च॒नुलिम्पन्ति, हष्टा वेतालयोषित्तः ॥ 
हृष्टा अजसा विपुलभच्यलाभात्‌ प्रसन्‍ना', भूतविशेषज्लिय/, नखरविदारितानि पाटितान्य- 
नत्राणि येषां ते विदारितान्त्रास्तेषां, शवानां म्तकशरीराणा, पूयानां शोणितानां च समाह्ारः 
पूयशोणितम्‌ , (पीतावशेषम्‌) आननेछु स्वम्रुखेषु मिथः सहच रीबदनेघु च अनुलिम्पन्तौत्यथः । 
इृषयुक्त वेतालों की छियां नखों से सुरदों की अतढ़ियों को फाड कर सवाद्‌ और 
रधिर को झुख पर लेप रही हैं। यह श्मशान अथवा रण जेन्न का चर्णन है । 
आलम्बनादि दर्शयति-- 
शवा इहालम्बनम्‌ , अन्त्रविदारणाचुद्दीपनम्‌ , भ्षाक्षिप्ता रोसाख-नेत्रनिसी- 
लनादयोउनुभावा), आवेगादयः सद्धारिणः | 
इह बोभत्सरसे। आतक्षिप्ता जुगुप्पाकायतया वैयजनिकप्रत्तीतिगोचराः । 


१८६ | रसगन्नाघरः 


हराया, भर पका पक पपनह पडता पथ पिन; 2५५ उतर सह अभ्िवाकाम मय ८ रु वीक 
यहां मुरठे आालम्बन हैं, अतदियों का फादना उद्दीपन् है, आच्षेप के द्वारा रूघ 
रोमाश्व, आंखों का झूँदना आदि अनुभाव हैं और आवेग आदि सन्लारीभाव हैं । 


बोभत्थ-हास्यरसयोरालम्बनाश्रययोः प्थगप्रतीते रसान्तरेभ्यो वैषम्यमाशइतते-- 


नत्ठु रति-क्रोघोत्साह-भय-शोक-विस्मय-निर्वदेषु प्रार्गुदाह्तेष, यथा55- 
लम्बनाश्रययोः सम्भ्रत्ययः, न तथा हासे जगुप्सायां च; तन्रालम्बनस्थेष प्रतीतेः | 
इद्द रत्यादौनामुपदेश-प्रतिनिर्देशयोः ऋमविपर्यासे मूल भग्यम्‌ । 'प्रायुदाहतेषु” इत्यतन्न 
'ूब॑मुदाहतेष्ु” इत्युचितः पाठः सन्ध्यश्लीलत्वदूषणप्रासात्‌ । तत्र द्वासजुगुप्सयो! । 
“ज्ञारादिरसेष्त यथा रत्यादीनामाजम्बनादाश्रयः पृथक गतीयते, न तथा हास्थे 
बीभत्से च। तन्न हासजुगुप्सयोरालम्बनादू विक्ृताकारादिमत्युरुषादेः पृथक तयोरा्रयश्य 
द्वासादिमतो5प्रतीतेः प्रागुक्तरससप्तकापेक्षया द्वास्य बीभत्सयोवैषम्यमिति शब्बादलाशय/ । ही 
यहां एक शझ्ढा यह हो सकती है कि रति, क्रोघ, उत्साह, भय, शोक, विश्मय और 
निर्वेद इन श्थायीमावों में जिस प्रकार आलूग्बन और आश्रय दोनों की प्रतीति होती है, 
जैसे नल और दमयन्ती में जो परस्पर रति ( प्रेम ) है, उसका उन दोनों में से एक 
आछम्वन भार दूसरा आश्रय होता है अर्थात्‌ नल का [प्रेम दमयन्ती में वर्णित हो तो 
दमयन्ती आलम्बन और नल आश्रय तथा दुमयन्ती का प्रेम नल में चर्णित हो तो नर 
ही आल्म्बन और दुमयन्ती आश्रय के रूप में प्रतीति होती है। उस प्रकार हास और 


जुगुप्सा में नहीं होती अर्थात इन दोनों में केवल आलूम्बन की ही प्रतीति होती है, 
आश्रय की नहीं । 


पुनरावान्तरिकों शझामुपन्यस्योन्मूलयन्‌ पूर्वपक्ष॑ समापयति--- 
पदश्रोतुश्च रसास्वादाधिकरणत्वेन लौकिकहासजुगुप्साश्रयत्वानुपपत्तेरिति चेत्‌ । 

ननु हासभ्रधानक॑ जुगुप्साप्रधानक च्‌ पद्म॑ श्यण्वन्‌ पुरुष एवं दास-जुग॒ुप्सयोराश्रय+ 
स्यादतो न रसान्तरेश्योचेषम्यमिति चेत्‌ , उच्यते--लौकिकत्वेनालीकिकत्वेन च हास-जुगुप्स- 
योरपि रत्यादिवद्‌ दवविध्यम्‌ | तत्र पद्रश्नोता काव्योपनिबद्धत्वादलौकिकत्वमापन्नयोरेव 
हास-अग॒प्सयोराश्रयो भवितुमहोति न तु लौकिकयोरपि, तस्माल्लौकिकयोह्[सजुगुप्सयो 
रत्यादिवत्‌ प्थगाश्रयानुपलम्भाव्‌ वेषम्यं स्थितमेवेति पूर्वपक्ष। । 

यदि आप कहें कि उक्त दोनों स्थायीभावों में श्रोता ही आश्रय होते हैं, तो यह 


समुचित नहीं, क्योंकि वे तो रसात््वाद के आश्रय हैं--उन्हें तो अलौकिक रस की चर्वणा 
होती है, अत्तः वे अलौकिक दास णौर जुगुप्सा के आश्रय नही हो सकते । 


समाधानममिद्धाति--- 


सत्यम्‌ , तदाश्रयस्य द्रष्टपुरुषविशेषस्य तत्नाक्ेप्यत्वात्‌ | ु 

तदाभ्रयस्य लोकिकहासज़॒ग॒ुप्सयोरधिकरणस्य । तत्न हास्य-बीमत्सयोः। अआत्तिप्य- 
त्वादाधेयानुरोधेनाधारस्य कल्पनीयत्वात । 
लेकिकयो्दसजुग॒ुप्सयोरपि कतृत्वादाश्रयः क्थिल्लोकिकः पुरुषः स्यादेव । स एवा- 
श्रयः कल्पनीय इति न चेषम्यमित्युत्तरपक्षाभिप्रायः । 

उक्त शद्षा सच है, परन्तु वहा उन दोनों भावों के आश्रय कसी दर्शक पुरुष-विशेष 
का आप कर लेना चाहिये भर्धाव ऊपर से उसको समझ् लेना चाहिये । 





नयोर 


प्रथममाननम्‌ श्य७ 


(कल 5 3 रह सके पद सो 





ननु तदाश्रयाक्षेपाभावे का गतिरित्यत आह--- 
तदनापेक्षे तु, श्रोतुः स्वीयकान्तावणेनपद्मादिव रसोह्रोघे बाघकाभावात्‌ | 
तदनाज्षेपे तु-आश्रयपुरुषविशेषाकल्पने5षपि । परुष' स्वकान्तावर्णनपर्य॑ *्ण्वन लौकिक- 
रतेराश्रयोषपि यथा शरज्ञारस्थायिभावस्यालौकिकतेरप्याश्रयो भवति, तथैच, हासजुगुप्सयो- 
रपि लौकिकालोकिकयोरेक एवाश्रयः स्यात्‌ , लोकिकमावस्याभ्रयोध्वस्थामेदेनाप्यलोकिक- 
भावस्याश्रयों न स्यादिति नियमस्याभावादिति सारम्‌ । 
यदि उक्त आत्ञेप करना नहीं चाहें, तो श्रोता को ही आश्रय समझ्षिये, जहां स्वपतनी 
विषयक वर्णन वाले प्चों को सुनकर पति को रत का उद्गोध होता है, वहां जैसे लौकिक 
प्रेम ओर अछोौकिक रस दोनों का भ्ाश्रय वह पति ही होता है, वैसे यहाँ भी एक ही 
श्रोता को लौकिक हास जुगुप्सा और अलौकिक हास्य बीभस्स रस दोनों का आश्रय सान 
केने में कोई बाधा नही । 


उपसंह रति-- 
एवं च संक्षेपेण निरूपिता रखाः | 
एवमुक्तप्रकारेण । आलम्बनायनन्ततया रसानामनवधिपग्रभेदाना निरूपयितुमनहंत्वेन 
संत्तेपेणेव निरूपणमचसेयम्‌ । 
इस तरह संक्षेप में रसों का निरूपण समाप्त हुआ । 
अथ रसध्वने रसवदलद्भार॒स्य च स्वसम्मतं विषयविभार्ग निर्दिेशति-- 
एषां प्राधान्ये ध्वनिव्यपदेशहेतुत्वम्‌ , गुणीभावे तु रसालड्डारत्वम्‌ | 
रसस्य प्राधान्येन व्यन्नथत्वे ध्वनिः, अच्नत्वेन व्यज्नथत्वे तु गुणीमृतव्यप्नथप्रभेदी रस- 
वदलंकार इत्युभयोर्विभक्तविषयव्यवस्थेत्यथः । 
अब रस५्वनि तथ। रसवत्‌ आदि अलझ्कार के छक्ष्णों का विभाग करते हैं..'एपाम्‌” 
इत्यादि जहाँ ये रस प्रधानतया व्यद्गय दोते हैं, वहाँ 'रसभ्चनि” का व्यवहार द्वोता है 
ओर जह्दों ये 'रस' अद्गरूप से व्यद्ञथ होते हैं, वहाँ 'रसालड्टार” का व्यवहार होता है । 
उसयोविभागे परकीयमतं प्रतिपादयति--- 
केचित्तु--भप्राधान्य एवषां रसत्वम्‌ू ; अन्यथाउल्डारत्वमेव | रसालड्डार- 
व्यपदेशस्त्वलंकारध्वनिव्यपदेशवद्‌ , ब्राह्मणश्रमणन्यायात्‌ | एबमसंलच््यक्रम- 
व्यज्अ-यतायामेव, अन्यथा तु वस्तुमात्रम्‌ |? इत्याहुः | 
एपां-रसानां प्राधान्ये सत्येव रसध्वनित्वम्‌ , अन्यथा-प्राधान्याभावे ( प्रधानीभूतान्य- 
स्य, पोषकत्वे ) तु पुनरलद्भारत्व॑ रसवदलड्ढा रत्वमेव, नतु ध्वनित्व॑ं भवति । रसाना काव्या- 
त्मतया स्वयमलड्जायेत्वादलड्टार ( रसवदलझ्लार ) त्वस्य व्यवद्ारस्तु, प्राह्मणश्रमणन्यायात्‌ 
तथाहि--यथा पूर्व ब्राह्मणे पयाद्‌ बौद्धसंन्यासिनि ( श्रमणे ) 'साम्प्रतिकाभावे भूतपूचे- 
स्यावगतिः? इति सिद्धान्तेन तात्कालिकब्राह्मणत्वाभावेषपि आचोनब्राह्मणत्वमादाय ब्राह्मण- 
श्रमणोध्यम्‌”? इति व्यवह।र%, यथा वा प्राधान्येन व्यज्यमानतया ध्यनिरुपता भजत्यलड्जारे 
स्वयमलड्डायत्वेन परालद्वारकत्वलक्षण-तात्कालिकालड्वा रत्वविरददेषपि. भूतपूर्वालड्ा रत्व- 
सादाय “अलक्षारण्वनि/ इति व्यवहार , तथैव रसानामलड्ाय॑त्वेषपि भूतपूर्गत्या रसालद्वा- 
रत्वव्यवहारो बोध्यः । एघं-रसच्वनित्व॑ रसवदलडद्भारत्व॑ च, एपा रसानाम्‌ , असंलद्धय- 





श्प्षं रसगनज्जाघरर 


>विशाकरि या वथ काम तीीशलरम्पि|ममिपसनह 











७७७७७, ७७४४४ आशा कं दिल जय. 
क्रमतायामेव, अन्यथा-संलच्यकमताया तु तेडर्था व्यज्नथ॑ वस्तुमात्न। न तु रसा इति 
केचिदाहुरित्यथः । न ४. 
केचिद्त्यनेन सूचितारचिवीजन्तु पूर्वोक्तरीत्येव रसलड्ढारत्वोपपत्तो, तद्थ भूतपू्षंग- 
त्यादाश्रयणमधिकमनुचितमिति व्याख्यातारः । हे 
हुछ छोगों का कथन है कि जब थे प्रधान हों तसी इनको रस कहना चाहिये, गौण 
हो जाने पर तो थे जलछ्लार-मात्र कद्दे जा सकते हैं अर्थांत्‌ उनमें तव रस विशेष्ण नहीं 
लगाया जा सकता। क्योंकि रस वे तभी कहछा सकते है, जब तक अलक्ठायं हैं और 
जब वे गौण हो जाने से स्दयम्‌ अलद्भार हो जाते हैं, तब उनमें रख कहलाने की योग्यता 
ही नहीं रह जाती । फिर भी जो लोग गौण रसों मे चल अलड्टार पद्‌ का प्रयोग न कर ' 
रसालडझ्वार पद का भ्रयोग करते हैं, उसको अलक्षार-ध्वनि पद का प्रयोग जेसा समझना 
चाहिये भर्थात्‌ ध्वनि ( व्यज्ञय ) अर्थ को अछड'कृत करने वालों को अलझ्लार कष्ठा जाता 
है और ध्वनि ( व्यक्षय ) को अलक्षाय । इस स्थिति में जो ध्वनि (ब्यद्भय) हो गया, वह 
यद्यपि अलड्भार नहीं कहला सकता, भत. अलझ्टार ध्वनि ऐसा व्यवह्दार उचित नहीं, 
तथापि जेसे कोई बाह्मण बौद्धमत की दीक्षा लेकर 'श्रमण” ( बौद्ध-भिन्ञक ) बन जाय, 
तब वह ब्राह्मण नहीं रह जाता, फिर भी छोग उसे पहले ब्राह्मण रहने के कारण ब्राह्मण- 
श्रसण! कहा करते हैं, जिसका अभिप्राय यह रहता है कि इसने ब्राह्मण-कुछ से जाकर 
संन्यास लिया है, उसी तरह 'अल्झ्भारध्वनि! इस व्ययहार का तात्पय हैं-जो पहले 
अलक्भार था, अब वह ध्वनि है। अब गौण रखीों में जो 'रसालझ्ार' ऐसा ध्यवहार होता है, 
उसका भी आशय स्पष्ट हो गया अर्थात जो कभी रस था, वह अभी अलझ्लार है यही 
ताध्पय वहाँ भी समझना चाहिये | उन छोगों का एक सक्षाव यह भी है कि ये ( स्थायी- 
साव ) रस तभी कहे जाते है, जब असलूचंयक्रमष्यद्रथ के रूप में रदते हैं, सलचयक्रम हो 
जाने पर तो वस्तु शब्द से ही इनका व्यवहार होता है । 
रसानामसंल्दयक्रमव्यश्टथत्व॑ व्यवस्थापयति--- 
एते चासंलक्ष्यक्रमव्यड्ड.थाः सहृदयेन रसव्यक्तो कंगिति जायमानायां 
विभावानुभावव्यमिचारिविसशेक्रमस्य सत्तोडपि, सुचीशतपत्त्रपत्तशतवेघक्रम- 
स्येवालक्षणात्‌ । 


एते-निरूप्यमाणाः, रप्ता भावादयश्व असंरूदयक्रमव्यह्या न सम्यगू लद्य आशु- 
भावितया उत्येतुं योग्यो वाच्यव्यह्नयाथत्रतीत्योः-करमों येषु ताइशा भवन्ति, रसव्यक्तो 
कार्यहपाया रस ( प्रति ) श्रतीतौ, झगिति शीघ्रतर॑, जायमानाया, कारणरूपस्य घाच्य- 
विभावादिविमशंस्य, यः क्रम्तः पूर्वापरीसाव/, तस्य सतो विद्यमानस्यापि, सूच्या शतपत्रस्य 
कमलस्य, पत्राणां शतस्य बेधे यः करमस्तस्थेव सम्यक्‌ समीचीनतया, अलक्षणादश्नत्यया- 
दित्यथें!। यथा सूच्या कमलदलशतवेषे द्रततरं क्रियमाणे पूर्वापरक्रम ओपपत्तिकत्वेन 
कल्प्यमानोध्प्याशुभावितया न सम्यगू लच्चय), तथेव वाच्यविसावादिअतीतिव्यज्नथ रसादि- 
प्रतीत्योः कायकारणरूपतया क्रमः कल्पितोष्प्याशुभावितया सहृदयेन न सम्यगू लक्षणीय 
इत्यसंलच्यक्रमव्यप्नधा एवं रसादय इत्याशयः । 

ये रस अधलचयक्रमब्यज्वव॒ कहलाते हैं, क्योंकि सहदरयों को रस की प्रतीति बहुत 
शीघ्र होती है, अतः विभाव, अनुभाव और व्यभिचारीभाषों के विमर्श ( प्रवीति ) और 
रस की प्रतीति के मध्य से जो क्रम वस्त॒ुतः रहता है, वह छच्चित नहीं होता भर्थाव्‌ उसका 


ज्ञान नहीं होता। देखिये-व्यक्ष्यों की असंलचयक्रमता को हृढ करने के छिये अन्थकार 
ने कितना उपयुक्त दशन्‍्त पेश किया है, शतपत्र कमछ के सौ पत्तों को तहाकर रखिये, 
फिर उस पर सुई चुभोइये, सौ-के-सौ पत्ते निमिषमात्र में विध जायेंगे, अब आप सोचिये 
कि वे सब पत्ते एक ही बार विधे, या क्रमशः ? विवेक कहेगा क्रमशः, परन्तु मन ऐसा 
नहीं समझता भर्थाव मन में ऐसा ही प्रतीत होता है कि एक ही बार सब पत्ते दिध गये । 
वास्तविकता यह है कि पत्तों 3 शीघ्र विध जाने से वेध क आगे पीछे का क्रम ज्ञात नहीं 
हो पाता, यद्दी रीति यहाँ भी समझनी चाहिये। 
नन्नु मा क्रमः कल्प्यतामित्याशद्ा निराकरोति-- 
न ल्वक्रमव्यज्ञ्या) व्यक्तेस्तद्धेतूनां च हेतु-हेतुमद्भावासब्नत्यापत्ते: | 
व्यक्तिवेयज्ननिकप्रतीतिः । देतुद्देतुमद्भावः कार्यका रणभावः । 
विभावादि प्रतीति-रत्तादिप्रतीत्योः कमो नास्त्येवेति वत्तु न शक्यम्‌ , यतश्तयोः क्रमा 
भावे ( यौगपद्े ) कार्यकारणभावस्येवासस्भवः, कार्योत्पत्यव्यवहितप्राकृक्षणावच्छेदेन 
कार्याधिकरणवर्तिन एव कारणत्वश्य स्वीकारादित्यमिसन्धिः । 
अलच्यक्रम व्यज्ञय कहने से रसों को अक्रमव्यड्रथ नहीं समक्षना चाहिये भर्थाव्‌ क्रम 
है ही नहीं ऐसा समकझ्षना गलत होगा, क्रम है अवश्य, केचछ वह ज्ञात नहीं होता, यदि 
क्रम रहता ही नहीं, तो विभाव आदि की अतीति को कारण और रस की प्रतीति को 
कार्य जो साना गया है वह असद्भत हो जायगा क्योंकि कार्योत्पत्ति के पूर्वंछण में जो 
वहा (कार्योत्पत्ति देश में) नियमतः उपस्थित रद्दे बही कारछ कहलाता है, फिर तो कारण 
और काये के सध्य सें क्रम ( पूर्वपश्चाद्‌ भाव ) का होना अनिवाय है। ४ 
अथ भक्तेरतिरिक्तरसत्वमाशइतै-- 
अथ कथमेत एवं रसाः  भगवदालम्बनस्य, रोमाख्ाश्रपातादिभिरतु भावित- 
स्थ, हघोदिसिः परिपोषितस्थ, भागवतादिपुराणश्रवणसमसये भगवड्धकतेरलुभूय- 
मानस्य, भक्तिरसस्य दुरपह्वत्वात्‌ मगवदनुरागरूपा सक्तिश्ात्र स्थायिभावः | 
झयेति प्रश्नारथंकम्‌ एत एवं नवैव । दर्षादिभिव्यभिचारिभावे । भगवद्धक्तः सह- 
दयेः । अनुभूयमानस्यास्वायमानस्य । अनुरागः प्रीती रतिरित्यनथान्तरम्‌ । स्थायिभाव-- 
रसरूपयोग॑क्त्योहास्ययोरिव छौकिकालोकिकत्वाभ्यां मेदोअवसेयः । 
स्थायिभाव-विभावादिसमप्रसामभ्रीसंवलनात्‌ सहृद्यभगवदूमक्तानुभवप्रमाणितत्य भक्ति 
रसस्यापि द्शमध्यापरूपितुमशक्यतया रसानां नवत्वमेवेति नियमों न सन्नच्छत इति 
पू्वेपक्षसारांशः । 
अब भक्ति नामक दृशम रस की शह्का करते है--“अथ इत्यादि । रस इतने ( नौ ) दी 
क्यों हैं) क्‍योंकि भागवत आदि एराणों के श्रवण करते समय भक्त छोय जिसका स्पर्ड 
अनुभव करते हैं, चढ़ “भक्ति' नामक दृशस रस भी अपछाप करने योग्य नहीं है । साच्ात्‌ 
भगवान्‌ उसरस क्के अालम्बन हैं, भाराचत-श्रचण आदि उद्दीपन हैं, रोसाग्, जशुपात 
आदि भनुभाव हैं और दृ्ष आदि सद्ारी भाव है। तथा इसका स्थायीभाष है भगवान्‌ के 
विषय सें प्रेम-रूप भक्ति! । 
झवान्तरे भक्तिरसस्य शान्तरसेंडन्तर्भावमाशइथ खण्डयति-- 
९ द्धत्व 
न चासी शान्तरसेउन्तर्मवितुमहति, अनुरागस्य बराग्यविरद्धत्वात्‌ | 


१६० रसगह्लाघरः 
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असौ भक्तिरसः । 
भक्तिरसस्थायिभावस्य भगवदनुरागटरुपत्वाच्छान्तरसत्थायिनो निर्वेदस्य च वेराग्य- 
रूपत्वाद विरद्धस्थायिकश्य रसस्य विरुद्धस्थायिके रसेडन्तर्भावासम्भवान्न भक्तेः शान्तेबन्त- 
माँव इति भावः । 
यदि आप कहें कि 'सक्ति-रस” का अन्तभांव शान्त-रस में ही हो जायगा, अतः वह 
अतिरिक्त नहीं तो यद्द भी ठीक नहीं, क्योंकि 'भक्ति-रस' का स्थायीभाव अनुराग है, 
और “शान्त-रस' का वैराग्य ( निर्वेद ) जो दोनों परस्पर विरुद्ध हैं, फिर उन दोनों 
स्थायीभावों को आधार बनाकर होने वाले भक्ति! ओर 'शान्त' रसों सें से कोई एक दूसरे 
में अन्तभूत नहीं दो सकता । 
समादधाति-- 
उच्यते-भक्तेदेबादिविषयरतित्वेन भावान्तर्गततया रसत्वानु पपत्ते: | 


“रति्देवादिविषया, व्यभिचारी तथाझित:ः | 
भाषः प्रोक्तस्तदाभासा ह्ानोचित्यप्रवर्तिताः ॥!? 

इति हि प्राचां सिद्धान्तात्‌ । 

उच्यते समाधिरिति शेषः । 

देव-गरुरु-पितृ प्रशतिविषयक रति४, प्राधान्येन अजलितो5्मिव्यक्तिविबयीकृतो व्यभिचा- 
रिभावश्व भावः प्रोक्तः । अनौचित्येन लोकिकोपपत्तिराहित्येन प्रवर्तिताः काव्ये व्यवहृता रसा 
भावाश्व तदाभासा रपाभासा भावाभासाश्षेति कारिकार्थः। प्राचा काव्य प्रकाशका राणाम्‌ । 

भक्तेदवादिविषयकरतिरूपायाः काव्यप्रकाशकारादिय्राचीनालझ्ारिकपिद्धान्तानुमतत्वेन 
यतो भावत्वमेव, नतु रसत्वम्‌ू , अतोष्तिरिक्तत्य दशमस्य भक्तिरसध्य न सम्भव इति 
समाधानपक्षाभिप्राग्र' । 

वक्त रीति से दृशम 'भक्तिरस! है, यह शक्ल स्थिर हो चुकी, अब उसका समाधान 
देते हैं--“उच्यते” इस्यादि । तात्पय यह दे कि देवता आदि के विषय में जो रति ( प्रेम ) 
होती है, उसी को भक्ति कहते है, अतः वह भाव है, रस नहीं, क्योंकि देवता भादि के 
विपय में होने वाली रति भोर व्यक्षनावृत्ति से ज्ञात हुये ध्यभिचारीभाव “भाव! कहलाते 
हैं ओर भन्ुचित रीति से प्रवृत्त रस तथा भाव क्रमशः 'रसाभास”! और 'सावाभास' 
कहलाते हैं यद्द प्राचीन आचायों का सिद्धान्त है। 

ततन्नेव पुनश्शइ्नते--- 

न॒च तहिं कामिनीविषयाया अपि रतेमौवत्वमस्तु, रतित्वाविशेषात्ु । 
अस्तु वा भगवड्क्तेरेत् स्थायित्वम्‌ , कामिन्यादिरतीनां च भावत्वम्‌ , विनिंग- 
मकाभावादिति वाच्यम्‌ | 

यथा कामिनीविषयकरतो रतित्वं, तथेव देवादिविषयक्ररतिष्वपीति तुल्यतायां कामिनी" 
विषयकरतेरेव कर्थ स्थायित्वम्‌ , अपरासा च रतीना साधारणभावत्वमप्रीकियते १ वेषम्ये 
बोजाभावादित्येकः पूर्वपक्षः। अथवा विनिंगमकाभावाद भवदज्लोक्ृतिप्रतिकृल भगवहिं- 
पयकरतैरेव स्थायित्वप् , कामिन्यादिविषयक रतीनामेंव च भावत्वमहीक्रियतामिति द्वितीयः 
पूव्पक्षः । 





प्रथममाननम्‌ १६१ 
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आप कहेंगे- यदि ऐसी ही बात है, तो कामिनी के विषय में जो रे 
» उसको भी भाव सानिये, क्योंकि देवतादिविषयक प्रेम और कामिनी विषयक न 
कोई भेद नहीं है--आखिर दोलों प्रेम ही तो हैं, अथवा भमगवद्धक्ति को ही शद्गार का 
स्थायीभाव मान छीजिये जौर कामिनीविषयक रति को ही सच्चारीभाव, क्योंकि इसमें 
कोई खास युक्ति तो है नहीं कि इन दोनों में सं अमुक को ही स्थायीभाव मानना चाहिये। 
द्योः पूर्वपक्षयोरेकमेव समाधानमाह--- 


भरतादिमुनिवचनानामेवात्ररसभावादिव्यवस्थापकत्वेन स्वातन्डययोगात्‌ । 

श्त्र साहित्ये, भरतप्रग्ठतिमुनिवचनानामेव, न तु साधारणजनोक्तीनां रसत्वस्य भाव- 
त्त्त्स्य च व्यवस्थापने स्वातन्व्यायोगः सर्वाधिकारिता यतो$स्ति, तस्माव्‌ स्वेच्छया विपरीत- 
कल्पना नात्र कतु शक्यत इत्याशयः । 


्वातन्त्यायोगाव? इति पाठे तु भरतादिभिन्नवचनाना रसभावब्यवत्थापने स्वातन्त्या- 
भावादित्यथे । 


उक्त शद्भा के उत्तर में मेरा कथन है कि साहित्य में रस भाव जादि की व्यवस्था 
भरत-भादि सुनियों के वचनों के अनुसार की जाती है, अतः इस विषय में स्वतन्न्नता 
का स्थान नहीं दे भर्थात्‌ भरत आदि सुनिर्थों ने देवता आदि विषयक रति को भाव और 
कामिनी-विषयक रति को स्थायीभाव माना है, इसलिये हम छोगों को भी बेसा ही 
मानना चाहिये । 
उ्त समर्थयति-- 
अन्यथा पुत्रादिविषयाया अपि रतेः स्थायिभावत्व॑ कुत्तो न्‌ स्यात्‌ ? न स्यादू 
वा कुतः शुद्धभावत्व॑ जुगुप्साशोकादीनाम्‌ ? इत्यखिलद्शेनबेयाकुली स्यात्‌ | 
अन्यथा-भरतादिवचनानामेव रसादिव्यवस्थापने स्वातन्त्यानभ्युपग्मे । पुन्नादिविष- 
यत्व॑ रतेरपुश्त्वोपलक्षकम्‌ । शुद्धभावत्व॑ स्थायित्वासड्जीणव्यभिचारिभावत्वमू । अखिल- 
दर्शनस्य समस्तसाहित्यशात्नश्य, वेयाकुली व्याकुलत्वमब्यवस्थितत्वमिति यावत्‌ । 
कस्यापि रसादिविषये व्यवस्थापकस्यानभ्युपगम विग्यद्वलतकंसम्पर्कात्‌ सकलं साहित्य- 
शास्रमेचानियन्त्रितं स्यादिति मरतादिवचनाना रसादिव्यवश्थापकत्वाप्नीकार आवश्यक 
इति भावः । 
यदि रस भाव आदि के विषय में किसी को प्रामाणिक व्यवस्था देने वाला नही माना 
जाय अर्थात्‌ केवल तक से काम लिया जाय, तब तो सकल खाहित्य-दुर्शन ही उलव-पलट 
जायगा, क्योंकि उस स्थिति में पुत्र आदि के विषय में ज्ञो माता पिता का प्रेम होता है, 


उसको भी स्थायी भाव और जुगुप्सा तथा झोक को शुद्ध ( स्थायी नहीं ) सब्चारीभाव क्यों 
नहीं मान लिया जायगा १ 


भक्ते रसत्वस्य स्वीकारे दोष दर्शयन्‌ प्रसन्नमुपसंहरति-- 
रसानां नवत्वगणना च मुनिवचननियन्त्रिता भब्येत, इति यथाशाल्लमेव 
ज्यायः । 
इति हेतौ | शास्न॑ भरतायनुशासवमनतिक्रम्य यथाशाज्ञम्‌ | ज्यायः श्रेष्ठमू । यदि 
भक्तिरतोषपि दशमो भवेत्‌ , तहिं भरतमुनिना तस्त्वदष्था निर्णीयोक्तत्य रसाना नवत्वस» 


श्ध्र्‌ रखगज्ञाघरः 








न कह कलम 
द्थावस्छिन्त्वत्य भज्ञः प्रसज्येत, तस्माद्‌ रतभावादिव्यवस्था: भरतायनुशासनानुसारिभ्येव 
सर्वथा श्रेयसीति सारम्‌ । - [ ु 

इस तरह भरत जादि सुनियों को व्यवस्थापक मान लेने पर दुृशम "भक्ति रस' का 
स्वीकार न करना ही ठचित है, अन्यथा सरतसुनि ने बहुत सोच समझकर जो रसों की 
संख्या नो बतलाई है, वह असझज्ञत हो जायगी। ताध्पय यह दे कि इन सब विधर्यों मे 
शास्त्रों का अचुसरण करके चलना ही श्रेयस्कर हद । - 


अथ प्रसह्वाद्‌ रसाता परस्परमविरोध॑ विरोध व निर्देशति-- 


एतेषां परस्पर कैरपि सहाविरोध:, कैरपि विरोधः | तन्न-वबीरशद्जारयो॥ 
श्त्ञा रहा स्ययो:, वीराद्टुतयोः, वीररौद्रयो:, खब्लाराद्ुतयोग्राविरोधः |श्ज्ञार-बीभ- 


त्सयो:, शद्भारकरुणयो: , वीरभयानकयो:, शान्त रौद्रयो:,/शान्तशक्वारयोग्व|विरो घः । 

एतेषा रसानाम्‌ । शअ्रविरोध उठपकार्योपकारकभावो विरोधम्थ बाध्यवाघकभाषः | 
चकारेण शान्तादूभुतयोः, चीरबीभत्सयोश्व ताटस्थ्यस्य संग्रहः। तत्न रसानां विरोधमा- 
श्रप्नद्श् दर्पषपे यथा-- 


“आयः करुण-बीभत्स-रौद-वीर-भयानकेः । भयानकेन करुणे-नापि हास्यो विरोधभाक्‌ ॥ 
करुणो हास्यश्टद्धार-रसाभ्यामपि ताइशः । रौद्रस्तु हास्य-श्थार-भयानकरसेरपि ॥ 
भयानकैन शान्तेन, तथा वीररसः स्मृतः । श्यज्ञार-वीर-रौद्ाख्य-हास्य- शान्तर्यानकः ॥ 
शान्तस्तुवीर शयह्वार रौद्-हास्य-भयानकेः। श्वज्ञारेण तु बीभत्स इत्याख्याता विरोधिता॥? इति । 

अब रखी का परस्पर अविरोध और विरोध का विचार करते हैं-'एतेवाम्‌-- इत्यादि । 
इन रसों का आपस में किसी के साथ अविरोध है और किसी के साथ विरोध । जैपे-- 
ची२ और शशड्वार ?, श्ज्ञार और हास्य सें, वीर और अदुभ्भुत में, वीर और रौद्ग में प्‌व॑ 
शड्भार ओर अद्भुत में परस्पर अविरोध भर्थाव्‌ विरोध नहीं है । द्वार भौर वीमरस में, 
श्श्वार और करुण में, वीर और भयानक में, श्ञान्त और रौद्ध में तथा ज्वान्त और शक्षार में 
परस्पर विरोध है । 


इत्थं रसानामविरोध॑ च प्रदश्य, प्रवन्धे मिथो विरुद्धरससब्षिविशाभावमुपदिशति-- 

तन्न कविना प्रकृतरसं परिपोष्ठुकामे न, तद्भिव्यकछ्षके काव्ये तद्दिरुद्धरसा- 
ज्ञानां निवन्धनं न कार्यम्‌ | तथाहि सति, तद्भिव्यक्तो विरुद्ध: प्रकृतं बाघेत | 
सुन्दोपसुन्दन्यायेन वोभयोरुपहत्ति: स्यात्‌ । 

तत्र-तेषु रसेघु, प्रकृतं मूलतः प्रस्तुत॑ रस॑, परिपीष्टुकामेन प्रबलीकरतुमिच्छता, कविना, 
काव्ये विर्च्यमानप्रवन्धे, तदिरुद्धरसा्ञानां प्रकृतरस-विरोधिरसविभावादीनां, निबन्धन 
निवेशन॑, न कार्यम्‌ू। हि यतः, तथा प्रकृतरसविरोधिरसाशसन्निवेशे सति, तदमभिध्यक्ती 
विरुद्धरसस्य स्वाहः पोषितस्य अतीतो, विरोधी रसः कदाचित्‌ अबल? प्रकृतं रस बाघेत । 
उभयोः प्रकृतरत-विरोधिरसयो: समवलूत्वे वा सुन्दोपसुन्दन्यायेन परस्परमुपहतिरुपध्ततः 
स्यादित्यथेः । 

सोदसी सुन्दोपसन्दनामानो दैत्यौ ताडकायामेकन्रैच लियामासकत्या विंददी तुल्यबल- 
त्वात्‌ परस्परमभिजध्नतुरितीह पौराणिकमितिषृत्तम । 


दरिया िटस्‍पररवयरतम५2»», “उमा करपकरिगेशादारीसेपरारि का एस मिशकही पिन नितरि कि 





प्रस्तुत रस को अश्छी तरह पुष्ट करने की चाह यदि कवि को हो जर्थाव यदि उसकी 
इच्छा हो कि मेरे काष्य में अमुक रस का परिपाक पूर्णतया हो, तब उसको चाहिये कि 
उस रस को अभिव्यक्त करने वाले काव्य में उससे विरुद्ध रस के अज्जों का चर्णन न करे 
क्योंकि विरुद्ध रस की अभिव्यक्ति होने पर वह भ्रस्तुत रस को बोधित करेगा अथवा 
'सुन्दो पसुन्द' न्याय से दोनों रस नष्ट हो जायेंगे अर्थात्‌ पुक का भी परिपाक्र न हो 
सकेगा। सुन्द और उपसुन्द की कथा महाभारत में आई है, दोनों सोदर भाई थे, 
ब्रह्माजी के चरदान से दोनों ही अवध्य हो गये, केवछ अपने भाइयों मे से एक दूसरे को 
मार सकता था, जिसकी कोई सम्भावना ही नहीं थी, परन्तु भावी की गति प्रबरू होती 
है, किसी सुन्दरी अप्सरा में दोनों आसक्त हुये, जिससे दोनों में बेर उत्पन्न हुआ और उसके 
लिये दोनों आपस में छढ़ कर मर मिटे। इस तरह दोनों के समान बलझ्ाली होने के 
कारण आपस में छड़ कर नष्ट हो जाने के ढन्ल को 'सुन्दो पछुन्द' न्याय कहते हैं। 

प्रयोजनचशाद्‌ विरुद्धर्सयोरपि क्षचन समावेशमनुशासत्‌ तसय श्रकारमुपदिशति--- 


यदि तु विरुद्धयोरपि रसयोरेकन्र समावेश इष्यते, तदा विरोध परिहत्य 
विधेयः । तथाहि-विरोधस्तावद्‌ ट्विविधः, स्थितिविरोधो ज्ञानविरोधश्व | 
आद्रः--तद्धिकरणावृत्तितारूप: | द्वितीय:--तब्ज्ञानप्रतिबध्यज्ञानकत्वलक्षणः । 
तन्नाधिकरणान्तरे विरोधिन: स्थापने प्रथमो निवर्तते। यथा--नायकगतत्वेन 
वीररसे वर्णनीये, प्रतिनायके भयानकस्य | 


एकत्र प्रबन्धे | इष्यतेडमिलष्यते कविनेति शेषः | आयरः स्थितिपिरोधः, स चेकस्मिल- 
घिकरणेष्यृत्तित्वहपः । ट्वितौयो--ज्ञानविरोधः, स च तण्ज्ञानेन विरोधिरसज्ञानेन प्रतिबध्य 
बाध्य ज्ञानं यस्य, तरवरुपः । “प्रतिबध्यः स्थाने प्रतिबद्ध इति पाठे तु ॒ प्रतिबद्ध बाधित॑ 
शान यस्य, तर्वरूप इत्यथः। 'प्रतिबद्धज्ञानजनकत्वम्‌? इत्यपपाठः, ्रत्यक्षातिरि्तज्ञानं अति* 
विषयस्य जनकत्वाभावात । तन्न--तयथोर्चिरोधयोमध्ये प्रथमः स्थितिविरोधो विरोधिरसयो- 
रघधिकरणकभेदेन स्थापने निवृत्तो भवति। यथा--नायके चीररसस्य, प्रतिनायके व भयानक- 
रसस्य यदि वर्णन कविना क्रियेत, तदेकस्मिन्नपि काव्यप्रबन्धे विरोधिनोरपि वीरभयानक- 
रप्तयो! समावेशों विरोधनिवृत््या न दोषाय कश्पत इति सारम्‌ । 

अब विरुद्ध दो वा अनेक रसों का समावेश यदि एक काव्य में करना चाहें, तो केसे 

वह किया जा सकता है ? इसको बतछाते हैं--“यदि तु? इत्यादि | यदि विरुद्ध रसों का एक 
जगह समावेश करना इृष्ट हो, तो विरोध का परिद्दार करके करना चाहिये। विरोध- 
परिद्दार का प्रकार भी समश्िये । विरोध का प्रकार दो दै-एक स्थिति-विरोध और दूसरा 
ज्ञान-पिरोध । स्थिति-विरोध का मतरूब है--किसी एक अधिकरण में दोनों कान रह 
सकना और ज्ञान-विरोध का मतलब है--एक के ज्ञान से दूसरे के ज्ञान का रुक जाना 
अर्थाव पुक के ज्ञान होने पर दूसरे का ज्ञान यदि हो ही न सके, तब ज्ञान-विरोध कद्द- 
छाता है । उनमें प्रथम अर्थाव्‌ व्थिति-विरोध विरुद्ध रस को भिन्न अधिकरण में स्थापित 
करने से निदृत्त हो जाता है। जैसे- नायक में यदि वीर-रस का वर्णन करना हो, तो 
अतिनायक ( उसके शज्जु ) में भयानक रस का वर्णन करना चाहिये । 

ननु नायकायबृत्तीनाी परब्रह्मददपरिच्छिन्नानां रसानामेकस्मिनधिकरणे समावेशों 
विरोधो था न सम्भवतीत्यत आह--- 


रसपदेनान्न प्रकरणे तदुपाधिः स्थायिभावों ग्रृह्मते, रसस्य सामाजिक- 
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वृत्तित्वेन चायकायबइत्तिवात्‌ , अधितीयानन्द्मयत्वेन विरोधासम्भवात्र | 
अत्र प्रकरणे विंरोध-समावेशादिप्रस्तावे तदुपाधी रसानां स्थिरो घमेः स्थायिभ्ावः । 
वेयान्तरस्परशंशन्यानां सश्चिदानन्द लक्षणानामपरिष्छेयानां नायकायविकरणेश्वृत्तौनां 
शसानामद्वितीयतया मियो विरोधस्य समावेशस्य चासम्भव इति तु न विसावनीयभ्‌ , यत 
इह्त्यं रसपद॑ रततोपाधे रसत्वयोग्यस्य वा स्थायिसावध्य बोधकम्‌ । तस्य चापरिच्छिन्नला- 
भावान्न विरोधो न वा समावेशोइसम्भव। । तथा चोक्तं काव्यप्रकाशे--“आश्रगक्ये विरुद्धो 
य५, स कार्यों भिन्‍नसंभ्रयः । रसान्तरेणान्तरितो नेरन्तर्येण यो रसः ॥? इति, रसपदेनाप्र 
प्रकरण स्थायिभाव उपलद्धयते ।? इति च । 
इस प्रकरण में रख-पद्‌ से उसके उपाधिस्थरूप स्थायोभावषों का ग्रहण समझना 
प्वाहिये क्योंकि रस सामाजिकों ( नाटक के दुर्शक तथा काव्य के श्रावक ) से रहता है-- 
नायक आदि सें नहीं ।| दूसरी बात यह कि रस अद्विनीय भानन्दु-मय है अर्थात्‌ ब्रह्मरूप 
--उसके ज्ञान होते समय अन्य किसी का ज्ञान होता ही नहीं, फिर रखों में परस्पर 
पिरोध का होचा असस्मव है । 


प्रथमविरोधपरिद्ारेण समावे शमुदाह राति-- 
उदाहरणम्‌-- 
स्थिति-विरोध कसे दूर किया जा सकता है, इसका उदाहरण देखिये । 
ऋश्वत चाहुकारो राजान॑ स्तीति-- 


'कण्डल्ीक्ृतकोदण्ड-दोदेण्डस्य पुरस्तव | 
सुगोरातेरिव सुगा:, परे नेबाबतस्थिरे।॥ 
रे राजन ! समराज्णे, कुण्डलोहृतमत्याकर्षणेन वतुलीकृत॑ कोदण्ड घन्ुयाभ्यां, ताहशो 
दोदंण्डो भुजपरिधो यरय, स तथोक्तः, तथामूतस्य दुराक्रध्पनुषस्तव पुरोष्प्रे, रुगारातेग 
सिहस्य पुरः सगा हरिणा इव, परे शत्रवो नेव अवतस्थिरे भीत्या हुत॑ पछायान्चक्िर इत्यथः। 
इद्द नायके वर्णनीयनपे वीररसस्य, प्रतिनायक्रेषु प्रतोपन्पेषु च भयानकरस स्य समा- 
वैशो यथा न दोषाय, तथाषन्यत्रापि बोष्यम्‌ । मग शब्द त्य द्विरपादानन्तु क्िल्चिञ्प्तत्कृर्ति 
विच्छिनत्ति । 
कोई कवि राजा की चापट्सी करता है-दे राजन! युद्ध में जब आपने कान तक 
खींच कर कुण्डछ के समान गोछ किये हुये घन्नुप को ह्वाथ में लिया, तव आपके आगे शन्नु 
उसी तरह नहीं ठहर सझे, जिस तरद् सिह के आगे स्ग नहीं ठहरते अर्थात धनुप लेकर 
युद्ध मे आपके जाते ही भय के मारे शत्र भाग खड़े हुये। यहाँ नायक में 'बीर! और 
अतिनायक में 'सयानक! का वर्णन किया गया है जो सिन्न अधिकरण में स्थिति होने से 
दोपाघधायक नहीं है । 
द्वितीयविरोधनिवर्तनादेकन्र समावेशस्योपायममिधाय तदुदादरणण दर्शवति-- 
रसान्तर॒स्याविरोधिनः सन्धिकतुरिवान्दरालेड्वस्थापने ह्वितीयोडपि लिवर 
संते | यथा मन्रिमितायामास्यायिकायां कण्वाश्रमगतस्य श्ेतफेतोमहप: शान्द- 
श्सप्रधाने चर्णने प्रस्तुते--किमिदमनाकलितपूर्व रूपम्‌ ९! को5्यमनिर्षोच्यो 
बचनरचनाया मधुरिमा ?! इत्यद्सुतस्थान्तरवस्थापनेन बरवर्णिनी' प्रत्यचु- 
रागवणने | 
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सन्धिकर्ता विरुदद्यमेत्रीकारकः । अन्‍्तराले दयोगेष्ये । द्वितीयो ज्ञानविरोधः । कण्वः 
श्वेतकेतुश्य महर्षी । अनाऋलितपुचेमच्शश्रुतपूर्वम्‌ | वरवर्णिनी तदारुयाब्ड््यायिकाया नायिका। 

अत्र प्रथम शान्तस्तदनु शज्ञारो रसथ् मिथो विरुद्दौ स्थापितौ ध्रुव॑ दोषाय कल्पेताम्‌ , 
यदि विरुद्योत्तयोमंध्ये, सन्धिकृदिवोभयाविरद्ध! 'किमरिदिभ! इत्याद्विक्यद्यब्यज्ञथोंडदूभु- 
तरतो न सब्रिवेश्येत । तथा विहिते तूमग्रोनेरन्तर्यावावाज्ज्ञानह़तो विरोधो निबृत्त इति 
न कोषपि दोषः । 


अब द्वितीय 'ज्ञान-विरोध' को निवत्त करने की विधि बतछाते हैं-'रसान्तर” इत्यादि । 
ज्ञान विरोध भी तब निवृत्त हो जाता है, जब उन दोनों विरोधी रसों के बीच में सन्धि 
( सुलह ) करने वाले की तरह किसी विषद्ध ( जो उन दोनों रखें का विरोधी न हो ) 
रस को स्थापित कर दिया जाता है। जेसी--मेरी ( पण्डितराज की ) आश्यायिका सें-- 
कण्वाश्रस में स्थित महर्षि श्वेतकेतु के शान्त रस-प्रधान वर्णन के अस्तुत रहने पर 'यह 
केसा अनचुभूत रूप है, यह केसी अवर्णनीय वचन-परिपादी की मधुरता है', इस तरह 
अद्भुत रस को सध्य में रख कर वरवर्णिनी-नामक नायिका के प्रति प्रेम का वर्णन किया 
गया है। यहाँ शान्‍नत और शशट्वार इन दो विरोधी रखों के बीच में उन दोनों का ही 
अविरोधी अद्भुत आ गया, जिससे उन दोनों का भी विरोध मिट गया क्योंकि लगातार 
रहना द्वी विरोध का सूल था, वह भब नहीं रहा । 
द्वितीयविरोधनिवृत्तेरदाह रणान्तरं दार्ल्याय प्रतिपादयति-- 
यथा वबा[-- 
सदभ्समरोत्सष्टशरीर-वोरदबृत्तं वर्णयति-- 
सुराह्षनाभिराश्लिष्टा व्योम्नि बीरा विमानगाः | 
विज्ञोकन्ते निजाब देहान्‌ , फेरुनारीभिराबृतान्‌ ॥? 
छुराहतामिरम रनारीमिः ( अप्परोपत्िः ) आश्लिष्टाः कदाचिद॒पि प्रागनुपलब्पत्वादू 
गा सप्रणयमालिघ्लिताई, व्यम्ति गगने, विमानगाः ( सद्य! समरे हताः स्वग गन्तुं ) 
व्योमयानारूढाः, वीराः शूरा', फेंसनारीसि , क्रोष्टीमि', आद्तान्‌ मासलोसेन वेशितान , 
( रणभुवि निष्प्राणान ) निमाव स्व्रीयान्‌ , देदान , विलोकन्ते सोत्साह पश्यन्तीत्यथेः । 
अथवा-कोई कवि युद्ध में मर कर स्वर्ग जाने वाले दीरों के चृत्तान्तों का चर्णन करता 
हे-( युद्ध में मरे हुये ) दीर जब देवाज्ञनाओं ( अप्धराओं ) से आरिद्लित होकर, विमानों 
में बडे हुये, भाकाशमार्ग से ( स्वर्ग जाते रहते है ), तब वे ( रणभूमि में ) निष्प्राण पड़े 
हुये अपने देदों को मादा-सियारों से घिरे हुये देखते हैं। 
उपपादयति--- मर 
अत्र सुराज्ञना-उवरशरीरयोरात्मम्बनयोः ख्न्वारबीअत्सयोरन्तः स्वरगेलाभा 
क्षिपो वीररसो निवेशितः। अन्तर्निवेशश्व तदुभयचवेणाकाल्लान्त॑र्तिकातगत- 
चर्बणाकत्वम्‌ । चद्च प्रद्तप्े प्रथमार्थ एवं शज्ञास्चवेणोत्तरं वीरस्थ चबेणाद- 
नन्तरं च द्वितीया्ें बीमत्सस्येति स्फुटमेव । 
अत्रास्मिन्‌ पये। सराहना श्यवारध्य, खतकशारीरश घीमत्सस्पालम्बवम्‌ । अन्तमध्ये । 
स्वर्गलामेन पूर्वाधाप्रतिपादितेन, आरक्षिप्त उत्साहस्थायिद्वारेण बोधितों वीररस', श्यज्ञारबी- 
भत्सयोरविरोधी, निवेशितश्वव॑णागोचरता नीतः । चस्त्वथे। तदुभयस्य विरुद्धरसद्वयस्य, 


श्६द्‌ रसगंड़राघर: 
सिवशशनिकमंकरन एविसयह्ययाहिशियरीपिनकाममरकमिदाररीिक कम क्रसोंपरकीयहकीपिरय पक कम परिया८ रत दी पक पपपठम कर समर ४ पर पकीरोय 
यौ चर्वणायाः कालौ, तदन्तवर्ती मध्यगतो यः काल, तन्न च्ंणा यस्य, तस्वमन्तर्निवेशा। 
इहोदाह रणे सुराहनालम्बनकश्टशञाररसचबंणायाः पथात्‌ , शवालम्बंनकबीभत्सरसचर्व- 
णायाश्व प्राकू, विरोधिनोस्तयो रसयोरविरोधसम्पादनाय मध्ये तदुभयाविरुद्धस्य विछोक- 
नोत्साहस्थायिकवीर रसस्य सन्निवेशाददोष इत्याशयः । ले 
इयत पुनरत्र विभावनीयम--आयः करुण-बीभत्स-रौद्र-वीर-भयानकेः ४ हति 
दर्षणोक्तेः श्वज्ञारस्‍््य यथा बीसत्सो विरुद्ध, तथेव वीरोषपि, तस्मादू विरुद्धयोः श्ज्ञार-बीभ- 
त्सयोरविरोधसम्पादनाय कर्थ वीरस्यान्तरसमावेशः सद्चच्छते १ ताटस्थ्याभावात्‌ । 
यहाँ देवाड़नाओं को जारूम्बन मान कर शद्वार-रस और वीरों के झतक शरीरों को 
आठूग्बन मान कर बी भत्स-रस की प्रतीति होती है और ये दोनों रस परस्पर विसद्धहैं, 
अतः इन दोनों के मध्य में तदुभयाविरोधी वीर रस का निवेश किया गयाददै। यथपि 
वीर-रख-व्यक्षक शब्द यहाँ नहीं है, तथापि स्वर्ग छाम की बात से उसका आज्षेप हो 
जाता है। अन्तनिवेश-बीच में प्रवश-का अर्थ यह है' कि परस्पर विरोधी रसों के 
आस्वादन का जो समय है, उसके मध्य के समय में उसका आश्वादन द्ोना । वह यहाँ 
स्पष्ट ही दे क्योंकि उक्त पथ के पूर्वार्ध में श्क्षार-रस का आस्वादुन होने के वाद वीर-रखस 
का आस्वाद होता है और उसके वाद द्वितीयाधे में बीभत्स-रस का । 
पूवेक्रमव्यत्यासेनोदाहरणान्तर॑ पुनदंशेयति-- ह 
'भूरेणुदिग्घान! इत्यादिकाव्यप्रकाशगतपश्चकदम्बे तु प्रथमश्ुतबीभत्ससाम- 
ग्रीवशाद्‌ बीभत्सचबेणोत्तरं तत्सामभचाक्षिप्त-निश्शक्ुभराणत्यागादिरुपसामभी- 
कस्य वीरस्य चवबेणे, शद्भारचबेणेति विवेकः | 


भूरेणुद्ग्घानन नवपारिनात-माछारजोवाप्तितबाहुमध्या! ॥। 
गा शिवामिः परिरभ्यमाणान्‌ , सुराइइनाश्लिश्भुजान्तरालाः ॥ 
सशोणितेः ऋव्यभुजां स्फुरड्धिः, पक्षेः खगानामुपवीज्यम्रानान्‌ 
संवीजिताथ्वन्द्नवारिसेके:ः. सुगन्धिसिः कह्पलताहुकूले! ॥ 
विमानपयइतले निषण्णाः, कुतृहलाविष्टतटया तदानौम्‌ । 
निर्दिश्यमानोलललनाइछुलीभिवों राः स्वदेहान पतितानपश्यन्‌ ॥” 


इति ध्वन्यालोक-काब्यप्रकाशोद्धृत- पयन्नयात्मकैक्वाक्यावशेष- । प्रथम पूर्च श्रुताई- 
चगता बीभत्सरसस्य या सामप्रो, तद॒शात्‌ तस्या बलादू बीभत्सस्य चर्वणा, तहुत्तरं, 
तत्सामप्रथा बीमत्सरसास्वादजनकका रणकूटेन, श्राक्षिप्ता प्रतीतिपद्वीमवतारिता निश्शइ- 
आणत्यायादिरुपा सामप्री, चीररसप्रतीतिकारणकूट् यस्‍्य, स तथोक्तः तथाभूतश्य वीरस्य 
सवेणा आश्वादे निष्पन्ने सति, रशज्नारस्‍्य चर्चणा सवतीति विवेक! पूर्वस्मात्‌ प्थम्वि- 
चार इत्यथः । 

सुराशनेत्यायुदाहरणे पूर्व »ज्ञारस्य, मध्ये तटस्थत्वेन वीरस्य, अन्ते विरोधिनो 
बीभत्सरसस्यास्वाद: । 'भूरेणुदिग्घान? इत्यायुदाहरणे तु पूर्व बोभत्सस्य, मध्ये पीरस्य, 
अन्ते शटज्ारस्य चास्वाद इति दयोस्दाहरणयोः क्रममात्रेण भेदः । 


भू-रेणु-दिग्घानू **** पतितानपश्यनू ॥” (संस्क्ृतटीका ए. १८० देखें) ., 
यह युदधभूमि का वर्णन है। युद्ध में सारे गये थीरों को विमानों पर सजे सजाए परढेंगों के 
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ऊपर बैठा कर अप्सरायें स्वर्ग ले जा रही थीं और उन्हें ठस समय वे अप्सरायें अपनी 
अड्डुलियों के इशारे से युद्ू-भूमि में गिरे हुये उनके रत शरीरों को दिखला रही थीं तथा 
वे वीर अपने उन शरीरों को कौतुकपूर्वक देख रहे थे । हा |! उन सुतक मरय शरीरों में 
और इन सजीव दिव्य शरीरों में कितना अन्तर था ? खत शरीर, भू-घूछियों से धूसर, 
श्गालियों से कल कर आलहिड्डित और मांसाहारी पत्तियों के रुधिर-लिप्त अत पुव 
चसचसाते हुये पहुँ से झले जा रदे थे और ये दिव्य देह, नवीन पारिजात-पुष्पों की 
माछाओं के परागों से सुगन्घित वक्ष वाले, सुरा्ट्रनाओं के आलिह्ननों से भरे हुये श्ुजञ- 
मध्यों से युक्त चन्दन जल के सेकों से सुगन्धित एवं कल्प-वल्लियों से प्राप्त दिव्यवर्सतो के 
द्वारा बने हुये, ब्य जनों से झले जा रहे थे । इस काधष्यप्रकाशं के पर्यो में तो पहले बीमसरस- 
रख की सामग्री का श्रवण होने के कारण उसका आस्वाद होता है और तदनन्तर बीभत्स- 
रस की सामग्री से आतिप्र-निर्म यतापूर्व ऋ-प्राग-स्यागादि रूप सामग्री से वीर-रस का 
आस्वाइ होता है, उसहे बाद शड्भार का आस्वाद होता है--यद भेद है। अर्थाव्‌ पण्डित- 
राज के पद में क्रमदः शज्ञार, वीर और बीभत्स का आस्वाद होता है और काव्य-प्रकाश 
के प्यों में बीसत्स, वीर और श्टद्भार का क्रमिक आस्वाद प्राप्त होता है । 
उपसंहरति-- 
इत्थं चोदा प्तीनचवणेन प्रतिबन्धकनज्नाननिव्नत्तो, निष्म्रत्यूहः प्रतिबध्यचवे- 
णोदय इति फलितोड्थे: । 
इत्थे च उक्तप्रकारेण ठु, उदासीनस्य तटस्थस्यान्तरालवर्तिनो चोररसस्य, चर्वणेन 
प्रत्यक्षलश्णज्ञानिन, प्रतिबन्धर्क यदू विरोधिरतज्ञान॑ तस्य ( आ्त्मविशेषगुणानामेवीत्तर- 
वर्तिविशेषयुणनाश्यवनियमात्‌ ) निद्कत्ती विरतो जातायाम्‌ , निष्प्रत्यूह। अतिबन्धका- 
सावान्निरन्त राय, प्रतिबध्यचवंणस्य द्वितीयविरोधि रसास्वादस्य, उदय उत्पत्तिम॑चतीत्यथ । 
शानानां क्षणत्रयावस्थायित्वान्मध्यमज्ञानोत्पत्तिक्षण प्रतिबन्धकस्य प्रथमज्ञानध्य विल्‍ूये, 
प्रतिबध्यस्य तृतीयज्ञानध्योत्पत्ती न किथ्विद्‌ बाधकमिति भावः । 
इस तरह से फछित यह हुआ कि उदासीन रस के आस्वाद से प्रतिबन्धक विरोधी 
रस का ज्ञान जब नष्ट हो जाता है (क्योंकि आत्मा के विशेष गुण ज्ञान आदि, अग्रिम छण 
में होने वाले विशेष गुर्णो से नष्ट होते हैं, यह्व दाश्शनिकों का सिद्धान्त है और रूप, 
रस, गन्घ, स्पर्श, स्नेह, सवा माविक द्ववस्व, ज्ञान, द्वेष, प्रयत्न, धममं, अधर्स, सस्कार और 
शब्द ये विशेष गुग कहलाते हैं यह भी समझना चाहिये ), तब द्वितीय विरोधी रस का 
आस्वाद निर्विध्नरूप से होता है । 
विरुद्ध रसद्यस्य प्रकारान्तरेण विरोधनिषृत्तिमावष्टे-- 
अद्गद्विनो:, अज्विन्यन्यस्मिन्नड्रयोवों न विरोध:, अक्ञत्वानुपपत्तिप्रसन्ञातू | 
अर चान्ी च-अन्नान्निनो पोषकपोष्यो, यो रसौ, तयोय॑दि परस्पर॑ विरोधः स्यात्‌ , 
त्तदा पोषकस्य तन्न दृषकत्वादशत्वमेव नोपपयेत, तथाधन्यस्मिन, रसेडज्निनि अधाने, अज्ञयोः 
पोषकत्व प्राप्तयोः, मिथोविरुद्ययोरपि राजनि सेवकयोरिव, रसयोर्विरोधो नोपप्येत, परकी- 
थाहवतया स्वातन्त्रयवि रहेण विरोधापम्भवादिति र॒सद्रयविरोधनिश्वत्तेः प्रकारद्रयमित्यमिप्रायः। 
अब जन्य प्रकार से विरोध हटाने की युक्ति दिखछाते हैं--अद्ञद्विनोश इत्यादि। 
यदि दो रखीों में परस्पर अद्ञाक्नीमाव अर्थाव पोष्य-पोषक भाव हो, तो पिरुद्ध होने पर 
भी उन दोनों में विरोध नहीं होता क्‍योंकि यदि विरोध हो, तब अज्ञन-अद्जीसाव ही न 
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थने । इसी तरह जहां कोई एक रस अद्ञी-मुबय हो जौर उसके अद्ग दो ऐसे रस हो जो 
प्रस्पर विरोधी कहे जाते हों, तो वद्दां सी उन अह्डभूत रसों में विरोध उसी प्रकार नहीं 
होता, जिस अकार किसी एक राजा के परस्पर विरोधी सेवकों में वद्द नही द्वोता अर्थात्‌ 
विरोध दो स्वतन्त्नों में ही हो सकता है और जब स्वतन्त्रता नहीं-- दोनों ही एक तीसरे 
के अज्ञ है, तव उनमें विरोध कैसा ? 
तन्न प्रथम॑ विरोधनिदृत्तिप्रकारमुदादरति-- 
यथा++< 
पुरस्तात्िपतितां गतजीवितां प्रेयर्सी प्रियो त्रवीति--- 
ध्रत्युद्ृता सविनयं सहसा सखीभि:, 
७ धयु श्र 
स्मेरे: स्मर॒स्य सचिव: सरसावलोकेः | 
मामदय सज्जुरचनेवेचनेश्व बाले |, 
हा लेशतो5पि न कथं बद सत्करोषि ॥! 
शअयि वाले मुग्धे । अथाश्मिन दिने, रुखीसिरालीमिश, सह सहसा ( भय्यागते ) 
झटिति, सबिनय॑ विनयपुरस्सरम्‌ , प्रत्युद्वता सत्करणाय प्रत्युपस्थिता, स्मेररीषद्धासवलिते, 
स्मर॒स्य मदनस्य, सचिवेः सृच्चकतया सहाय+ सरसावलोके! सानुरागनिरीक्षण, मन्जुर्मनो- 
रमा रचना विन्यासों थेषां, ते तथोक्तारतावइशेरतिललितेः बचनेर्भाषणैश्व ( अन्यदिनवत्‌ ) 
हा हनत ! लेशतोषपीषदपि, मां, कर्थ केन कारणेन न सत्करोषि नेव सम्मानयसीति चंद 
कथयेत्यथः । 
जैसे- हा वाले | बोछो, आज, तुम, सखियों के साथ शीघ्र सामने में विनयपूर्चक 
उपस्थित होकर, कामभाव को जगाने वाली, विकसित तथा सरस चितवनों से भौर 
सुन्दर रचना वाले दचर्नों से, मेरा कुछ भी सत्कार क्यों नहीं कर रही हो ! 
प्रसन्न मभिद्धाति -- 
इयं व धुरो निपतिता प्रमीतां नायिकां प्रति नायकस्योक्तिः | 
घ्रमीता म्ता । 
यह आगे में पढ़ी हुई रत नायिका के प्रति नायक की उद्ति है । 
ठपपादयति--- 
इह नायथिकालम्बना, अश्रुपातादिभिरनुभावैरावेगविषादादिभिः सच्चारि- 
मिश्च व्यष्यसाना, नायकगता रतिस्तुल्यसामग्रयभिव्यक्ते : प्रक्रतत्वात्‌ श्रधानी- 
भूते तद्गत एवं शोके प्रकषकत्वादड्म्‌ | 
तुल्यया सनातीयया सामप्रथा कारणकूटेनानिन्यक्ते । पअकृतत्वान्मरणे पत्ते प्रस्तुत" 
त्वाव । तदहूते नायकनिष्ठे । प्रकर्पफत्वाहुपकारक्त्वात्‌ । 
अन्न नायिकाउप्लम्पनम्‌ , अश्रुपातप्रमतयोध्छुसावा, आवेगादयश्व व्यभिचारिण» 
ते! सम्भूयाभिन्यज्यमाना साप्नाररसस्पायिश्पा नायकनिष्ठा रति, नायिकाया निधनात्तदा- 
लम्घनस्य, अप्लुपातायनुभावितस्य, आवेगादिपोपितस्य, कछणरसध्यायिदः शोकस्य प्रकप- 
कत्वादशभमिति परत विरोधिनोराप श्ज्नारकरुणयोः प्रइतेषड्नाक्रिसाबाद विरोधनिषवत्तेरिद्‌- 
छंदाहरणम्‌ । ध्वतिकारास्तु--- 


अथमससाननम्‌ १६६ 
अविरोधी विरोधी वा रसोइप्निनि रसान्तरे | 
परिपोष॑ न नेतव्यस्तथा स्थाद्पिरोधिता ॥? 
इत्यज्ञरसपरिपोषाधिधानादविरोधमाचक्तते । 
यहां नायिकारूप आलस्बन में नायक की रति (»शड्वार का स्थायीभाव) अश्रपातादि 
अन्नुभाव और आवेग, विषाद आदि सशथ्वारीभावों से अभिव्यक्त होते है और इन्हीं 
सामग्रियों से अर्थाव अश्र॒ुपातादि से नायक का शोक ( करुण का स्थायीभाव ) भी व्यक्त 
होता है, परन्तु प्रधानता यहां शोक की है क्योंकि नायिका के मरण-ज्ञान से चही प्रस्तुत 
है, रति उसका पोषक है--अड्ग है, कारण ) प्रेम शोक को चढ़ाता है यह अनुभव सिद्ध है। 
ननन्‍्वालम्बनविस्छेदादू रतेरत्राप्रतीतेः कर्थ शोकाह्नत्वमित्याकाइक्षायामाह-- 
यदि तु नायकगता रतिनोत्र प्रतीयते, किन्तु निरुक्तसामग्रथा शोक एव 
प्रकृतत्वादित्यागृह्मते, तदा नायकालम्बना प्रत्युदूगमायनुभाषिता हषौद्भिः 
पोषिता नायिकाश्रया रतिरेब तदद्भमस्तु, नायिकागतरतेनोंयकशोकग्रकर्षेहेतु- 
तायाः सबबेसम्मतत्वात्त्‌ | 
नायकरतिप्रत्ययक्यानुभविकत्वादिद तुना, आगृह्मत इत्यनेन चारुचिः सृच्यते । निरुक्त- 
सामप्रया रतिव्यश्केन तैनेव कारणकूटेन । तदघ्न॑ शोकस्य प्रकषकम्‌ | नायिकेत्यादिना देतू० 
पन्‍्यासः | अत्र नायिकाया आलम्बनस्य विनाशान्िरालम्बनाया नायकनिष्ठाया रतेः प्रतौतिने 
सम्भवति, किन्तु तपन्निष्ठस्य शोकस्येव अतीतिरिति यद्याप्रहः (न तु वास्तविकविचारः ) 
क्रियते, तहिं तायवविषया था नायिकानिष्ठा प्राचीना रति, तस्या एवं शौकस्योपकारकत्वा- 
दन्नत्वमास्ताम्‌ , तावता5पि रतेः शोकाह्नत्वस्य सिद्धत्वाव्‌ू , तावशरतेस्तच्छोकपोषकत्वस्य 
विप्रतिपत्तिप्रस्तत्वाभावादिति सारम्‌ 
इदं पुतरिह विवेचनीयम्‌-यद्यारूम्बनविनाशान्षायकनिष्ठ रतेर प्रतीतिरिह्यभ्युपगम्यते, 
तदा5षश्रयविनाशान्नायिकानिष्ठ रतेः प्रतीतिः कथद्वारं॑ स्यात्‌ , उभयोवेंषम्ये बीजानुप- 
लम्भाव्‌ | यदि तु वच्ष्यमाणरीत्या स्मयमाणाया नायिकानिष्ठाया रतेः शोकाहनत्व॑ न्याय्यम्‌, 
तदा ताद्श्या नायकनिष्ठरते रपि तरवे बाघक्राभावात्‌ । 
ननु रसानासपरिच्छिन्नत्वेन पतच्चिदानन्दरूपतया वेयान्तरस्पशंशून्यत्वेन च मिथो 
बाध्यबाधकभावलक्षणस्य विरोधस्योपकार्योपकारकभावलक्षणस्याज्वाज्ञिभावत्य च कर्थ संभव 
इति चेत्‌ , उच्यते--रसपदेनातन्र प्रकरणे रस्यत इति व्युत्पश्या रसत्वयोग्यतत्तत्स्थायिभाव- 
परत्वाभ्युपगमेन दौषाभावात्‌ । अत एच--मतान्तरे तु रसाना स्थायिनो भावा उपचारादू 
रसशब्देनोक्ताः ” इत्ति ध्वनिक्तोष्प्यमिदघते । हि 
यदि यहां यह आग्रह किया जाय कि- नायक की रत्ति (प्रम) यहां प्रतीत नहीं होती, 
परन्तु उक्त सामग्री से उसका शोक ही यहां प्रतीयसान है, क्योंकि वही प्रस्तुत है अर्थात्‌ 
मत नायिका को आगे सें पढ़ी देखकर शोक का होना सम्भव तथा स्वाभाविक ही है, तब 
उस नायिकानिष्ठ रति को ही शोक का होना सम्भव तथा स्वाभाविक ही है, तब उस 
नायिकानिष्ठ रति को ही शोक का अक्क समझना चाहिये, जिसका नायक आलबम्बन है, 
सरकार के लिये आगे आना अन्लुभाव है और हर्ष जादि सब्वारीसाव हैं, क्योंकि यह बात 
सब आचायों को मान्य है कि नायिका का प्राक्तन प्रेमाचरण नायक के शोक को बढ़ाने 
चाछा होता है। यहां एक बात विचारणीय यह है कि-यदि आलूम्बन ( नायिका ) के नाए 
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हो जाने से नायकनिष्ठ रति की प्रतीति नहीं हो सकती, ऐसा मानते हैं, तब आश्रय 
( नायिका ) की विनाश-दश्ा में नायिकानिष्ठ रति की प्रतीति भी केसे होगी १ क्योंकि 
इन दोनों प्रकारों में विषम्तता-स्वीकार करने का कोई उपयुक्त कारण नहीं है। यदि ग्न्य- 
'कार के द्वारा आगे प्रदर्शित की गई रीति के अनुसार स्मरण की गई नायिकानिष्ठ रति को 
शोक का अक्ज मानते हैं, तब तो स्मरण की गई नायिकानिष्ठ रति को भी शोक का जह्ू 
मानने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए । मुझ्ते तो ग्रन्थकार का आशय यह माल्म पढ़ता है 
कि नायिका की झत्यु के बाद नायक को नायिका का श्रेम ही स्मरण द्वोता है, जपना प्रेम 
नहीं, यही समुचित भी है। कारण ? प्राणीमात्र स्वार्थ-पाश में बद्ध है उस्ते हर समय में 
अपना ही अभाव खटकता है, फिर उक्त स्थिति में नायक अपने प्रेम के विषय में क्‍यों 
सोचे ! ज्ञव कि वह अब भी अपने प्रेम का स्थान अनेक बना सकता है। हां, नायिका के 
अम के विषय में वह अवश्य सोच कर सकता है--उसकी याद उप्ते जरूर आती है और 
सताती भी है क्योंकि वह उसे इस जीवन में ही नहीं जन्मान्तर में भी मिलने को नहीं,-- 
उसका अभाव सदा खटकता ही रहेगा । अनुभव भी प्रायः इसी तरद्द का है। 
ननु नायिकानिष्ठ रतिरिदानीमविद्यमाना कर्थ शोकमुपस्कृर्या दित्यप्नाह-- 
न च नायिकाया नाशात्‌ तद्गताया रतेरसन्निघानात्‌ फथमक्ञ्तेति वाच्यपू 
सन्निधानस्याइ्तायामतन्त्रत्वेन स्मयमाणायास्तस्या अद्डगत्वोपपत्ते: | 
सन्निधान सन्निकर्षः सस्‍्वमिति यावत्‌ । अतन्त्रत्वं कारणत्वेनाविवक्षितवम्‌ । नायि* 
काया विनाशाव तन्निष्ठ रतेरविद्यमानत्वेन शोकश्योपकारकत्वाप्ृम्भव इति च न॒वाच्यम्‌ 
नायिक्ानिष्ठ रतेस्तत्कालमविद्यमानत्वेषपि, स्प्रयमाणायास्तस्या नायकनिष्ठशोकोत्कषकत्व- 
सम्मवाद इत्वस्योपपन्नत्वादित्यमिग्रायः । 
यदि भाप कहें कि नायिका जव नष्ट हो गई, तब उसका प्रेम भी वतंमान नहीं है, 
फिर वह शोक का अइ्ड केसे हो सकता? इसका समाधान यह है कि भह् होने में 
विद्यमान रहना यहाँ भपेज्षित नहीं है, अतः श्मरग किया हुआ प्रेम भी शोक का अड़् हो 
सकता है । ताप्पय यह है कि मूर्तपदार्थ का अक्न वर्तमान मृतंपदार्थ ही हो सकता है; 
परन्तु यहाँ तो ऐसी वात नहीं है भर्थाव्‌ जहाँ एक प्रकार की भावना का अक्ग अन्य 
प्रकार की भात्ना को होना है, फिर भावना का विषय वतंमान रहे या अतीत दोनों 
चरावर है अर्थात्‌ भावना जेसे वर्तमान की की जा सकती है, वैसे अतीत की भी | 
अन्यहत्मिननहिन्यप्वत्वमाप्तयो रसयोरविरोधनिषृत्तिमुदाहरति-- 
अज्ञयोयेथा-- ेफ 
तृतीय रस के अड्डी रहने पर उसके भद्गभूत विरुद्ध दो रसों का विरोध, जेसे-- 
राजान चाठुकारः कश्चिद्भिद्घाति-- 
'उत्क्षिप्ताः फबरीभरं, विवलिताः पाश्चेद्रयं, न्यक्कृता:, 
पादाम्भो जयुगं, रुषा परिहता दूरेण चेलाखलमू | 
गृहन्ति त्वरया भवद्मनतिभद-च्मापालवामश्न॒वां, 
यान्तीनां गहनेषु कण्टकचिताः के के न भुसीरुह्याः ॥! 
है राजन | गहनेपु काननेघु, भवद्धिया पलायमानानां भवतों ये प्रतिभठाः परिपन्यिन: 
चभापाला भूमिपाः, तेषां या वामभुवोष्ज नाः, ताताम्‌ , कबरीमर केशपाशम्‌ » उदृष्वे क्षिप्ता 
उननीताः सन्त+ पाश्वेद्रयपरुने पारवें, विवलिता बक्ौकूताः, पादाम्मीजयुर्ग चरंशकमलद्वर्य, 


न्‍्यक्कृता अषश्कृताः, चेलाश् शाटीवसनप्रान्तं, रषा क्रोपेन, दुरेणाराठ, परिहतता दविताः । 
कण्टकेस्तीच्णावयवेश्िता व्याप्त, के के न अपितु स्व एवं, भूमिरह्य वृक्षा गहन्तीत्यथी । 
अन्न कण्टकपद॒श्य दृक्षतीदृणावयवे रोमाथे च शक्तिः। तथा ॒॑ प्रस्तुतेष्ु भूमीरुह- 
कतृक-रिपुरानमहिषीकब रीभ्रहण प्रभृतिव्यवद्दारेष्व प्रस्तुतदठका मु ककतृ कयत्तदधवहा राणां समा * 
रोपतत समासोक्तिरलक्वार: । तन्न वाच्यप्रस्तुतमूमौरुदव्यवदारव्यज्ञयः करुणः, ब्यज्षया- 
प्रस्तुतहठकामुकव्यवदा रव्यह्नथः श्ज्ञारश्च रसो मिथो विरोधितावपि, प्रधानीभूते वर्णनीयराज- 
विषयक-चक्तृनिष्ठ रतिभावेष््षताज्ञतावित्युभयो्िरोधनिषृर्या समावेश: । 
कोई कवि राजा की चाहुकारिता करता है कि--है राजन | आपके शन्नुभूत राजाओं 
( जो आपके सय से सपरिवार जहूनल में भाग गये हैं ) की जद्गल में जाती हुई द्नियों की 
बढ़ी दुदंशा होती है, कौन ऐसे कंटीले बच हैं जो उनसे छेड़ छाढ़ नहीं करते | सुनिये-- 
उन स्त्रियों के द्वारा ऊँचे किये जाने पर वे वृक्ष केश-पाश को पकड़ लेते हैं, देढे किये जाने 
पर ढोनों बगर्ों को नोच लेते हैं, नीचे किये जाने पर दोनों चरण-कम्ों को चूम लेते 
हैं, और दूर दृटा देने पर भी झट से बच्चों के छोर को ही पकड़ छेते हैं। 
तदाचष्टे--- 
अ्त्र समासोक्त्यवयवाध्यां तर-कामि-कतेक-रिपुकामिनीकधयोद्मिहण- 
रूपाध्यां प्रकृताप्रकृतव्यवहाराध्यां व्यक्तयोः करुण-शज्ञारयों राजविषयक्रति- 
भावाज्वत्वम्‌ | 
व्यवहा रयोः समातोक्तेरवयवत्व॑ निष्पादकत्वात्‌ । व्यक्तयोब्ये्ननावगतयोः । इतरच्‌ । 
स्पश्म्‌ । 
इस श्छोक में समासोक्ति अलझ्वार है और उस जअलड्कार के दो अश होते हैं--एक 
प्रस्तुत का व्यवद्दार और दूसरा अप्रस्तुत का ष्यवहार, जेसे यहां वृक्षों के द्वारा स्त्रियों के 
केश आदि का ग्रहण प्रस्तुत का व्यवहार है ओर किसी कामी पुरुष के ह्वारा उनका अहण 
अप्रस्तुत का ब्यवहार है। इन दोनों व्यवहारों में से प्रथम पे ककृग-रस की और द्वित्तीय 
से श्वक्षार-रसकी अभिव्यक्ति होती है और वे दोनों रस यद्यपि परस्पर विरोधी है, तथापि 
यहां विरोध नहीं होगा क्योंकि वे दोनों ही यहां कवि-नि8-राज-विषयक-रति-भाव के 
अह्ड हैं अर्थात प्रधान यहां उक भाव द्वी है, वे दोनों रस उसे पोषकमान्न हैं अतः उनमें 
विरोध नहीं होता है । 
*प्रकारान्तरेण विरुद्धरतसभावेश प्रतिपादयति-- 5 
किद्च प्रकृतरसवरिपुष्टिमिच्छुता विरोधिनो5पि रसस्य बाध्यत्वेन निबन्धन 
कार्यमेच | तथाहि सति, बैरिविजयकृता वण्येस्थ काउपि शोभा सम्पयते | 
प्रस्तुतस्य रक्स्य परिपोषमिष्छता कविना प्रस्तुतरसविरोधिनो5पि रसस्य, अभिसव- 
नौयत्वेन निवेशः कर्तव्य एव, यतो बाध्यस्य विरोधिनः सत्तया प्रश्तुतस्प रसस्य पृष्टिरेव 
भवति, न तु बाघ, यथा पिजितस्य वेरिणः सत्तया वर्णनीयस्य महीपतेरुत्कष एवं सम्पयते 
न त्वपकर्ष इति सारम्‌ | 
अब विरोधी रस के वर्णन की आवश्यकता बतलछाते हैं-किन्न' इत्यादि । प्रश्तुत रस 
को अच्छी तरह पुष् करने की दृच्छा रखने वाले कवियों को विरोधी रस का भी वाध्यरूप 
से वर्णन करना ही चाहिये क्‍योंकि ऐसा करने से, वर्णनीय ( प्रश्तुत ) रस की शोमा चेरी 
६बिरोधी रस) का विजय कर छेने के कारण अनिवंचनीय ह्वो उठती है, भर्थाव बाध्य रूप 
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से विरोधी रस का वर्णन रहनेसे अस्तुत रस को पुष्टि ही होती है, बाघ नहीं । जेसे विजित 
धात्र के वर्णन से वर्णनीय विजेता राजा का उत्कर्ष ही सिद्ध होता है, अपकर्ष नहीं। 
रसस्य बाध्यत्व निरवेक्ति-- व 
बाध्यत्वं च रसस्य प्रबलेविरोधिनो रसस्याह्लविंमानेष्णपि स्वाद्वेषु, निष्पत्तेः 
प्रतिबन्ध: | । 
स्वाह्रेषु स्वकीयव्यज्ननोपयोगिष्वालम्बनादिषु, विद्यमानेषु प्रतीयमानेष्वपि, प्रबलेः परि- 
पोषविशेष॑ प्राप्ते, विरोधिनो रसस्य, अप्नैिरालम्बनादिभिरुपकारके ( कतृमिः ) निष्पत्तेः 
प्रस्तुतरसास्वादपरिपोषस्य, प्रतिबन्धो निरोध एवं रसस्य बाध्यत्वमित्यथः । परिपुष्टविरोधि 
रसाइ्कतृकापुश्ट न्नप्रस्तुतरसास्वाद प्रतिबन्धनमेव रसस्य बाध्यत्वमित्याशयः । 
रस के वाधित होने का अर्थ यह है कि विरोधी रस के अज्डों के प्रवक होने के कारण, 
अपने अड्डों के वतमान रहने परभी अपनी ( बाध्य रस की ) क्षभिव्यक्ति का रुक जाना। 
अर्थात्‌ किसी रसके अभिव्यक्त होने की सामग्री ( आल्म्बन आदि ) के प्रतीयमान होने 
पर भी, दूसर॑ रस की आलुम्बन जादि सामग्री के प्रबकत ( प्राप्त परिपोष ) होने के कारण, 
उसके अभिव्यक्त न होने का नाम है रस का वाध्य होना । 
व्यतिरेक॑ दर्शयन्‌ व्यभिचारिभावस्य बाध्यत्व॑ निवेक्ति-- 

व्यभिचारिणो बाध्यत्व॑ तु तदीयरसनिष्पत्तिप्रतिबन्धसात्रातू ; न त्वनभि- 
व्यक्त्या, अभिव्यक्तो बाघकाभावात्‌ | 

तदीयस्तद्थमिचारिभावपोष्यो यो रप़स्तस्य निष्पत्तेरास्वादस्य प्रतिबन्धादैव न तु. 
रसबत्‌ स्वकीयास्वादप्रतिबन्धात्‌ , तदास्वादे वाघकाभावादित्यर्थः! । 

रससस्‍्य बाध्यत्वे तदार्वादाभाव0 व्यभिचारिभावस्य बाध्यत्वे तु तत्पोष्यरसास्वादाभाव 
इत्युभयोग्यतिरेकोपवसेयः । 

व्यसिचारीभावों का वाध्य होना तो उसके द्वारा जिस रस की अभिव्यक्ति होनी 
चाहिये थी, उसका रुक जाना ही है, न कि व्यभिचारीभावों की द्वी अभिव्यक्ति का न 
होना, क्योंकि ध्यभिचारीभावों की अभिव्यक्ति में बाधा डालने वाछा कोई नहीं है। भर्थाद्‌ 
रस के वाध्य होने पर उस रस का आस्वाद नहीं होता और उ्यमिचारी भावों के बाध्य 
होने पर भी उनका आरवाद होता ही है, परन्तु उन व्यभिचारीभावों से पोषित होनेवाके: 
रस का आस्वाद नहीं दोता, यददी रस और व्यभिचारीभावों की बाध्यता में मेद्‌ है | 

ननु विरोधिरसाभिव्यक्त्या यथा प्रकृतरसाश्वादस्य प्रतिबन्धः, तथेव व्यभिचारि- 
भावस्यापि स्वपोष्यरसविरोधिरसाह्नभूतव्यभिचारिभावाभिन्यक्त्याइमिव्यक्तिप्रतिबन्धः कुती 
नेत्याशड्रामपास्यति-- 

न च विरोधिरसाह्नासिव्यक्त्या प्रतिबन्धान्नामिव्यक्तिरिति वाच्यम्‌। तहथ- 
खकशब्दार्थश्ञानसमये विरोध्यद्राभिब्यडजकशब्दार्थक्षानस्यासलन्निधानात्‌ भ्रति- 
बध्यप्रत्ति बन्धकभावकल्पने सानामावात्‌ , सावशबलताया उच्छेदापत्तेश्व | 

विरोधिनों रसस्य पोषकत्वाद्ञना व्यभिचारिणामभिव्यक्त्याइपस्वादेन अतिवन्धाद 
बाधादू, नाभिव्यक्ति्येस्चिचारिणामिति शेषः । 

तद॒यजकी व्यमिचारिप्रत्यायकौ यौ शब्दायों, तयोश्वानस्य समये स्थितिकाले असन्ति” 
घानादू विनश्त्वात, उभयोः शब्दाय ज्ञानयोः प्रतिवध्यप्रतिबन्धकमावस्य कल्पनायां प्रमाणा- 
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भावात्‌ । किलर यदि भावशानयोः प्रतिबध्यप्रतिबन्धकभावस्य कल्पना स्यात , तदा भाव- 
शबलताया उच्छेद्‌ आपनयेत, तत्रेकभावज्ञानस्यापरभावज्ञानप्रतिबन्धकत्वात्‌ तदनुत्पत्ति 
असज्ञात्‌ । तस्मान्न व्यभिचारिभावानां बाध्यत्व॑ स्वकीयास्वाद प्रतिबन्धात्‌ , अपि तु स्वपो* 
ध्यरसास्वादाभावादिति सारम ! 
यदि आप कहें कि जैसे विरोधी रस की अभिध्यक्ति से प्रकृत रस की अभिव्यक्ति रुक 
जाती है, उसी तरह विरोधी रसझे जद्भभूत व्यभिचारीभावों की अभिव्यक्ति से प्रतिबन्ध 
ह्ो जाने के कारण प्रकृत रस के ब्यभिचारीभावों की अभिव्यक्ति क्‍यों नहीं रुक जायगी 
इसका उत्तर यह है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अपेक्षा बुद्धि से अतिरिक्त सब ज्ञान 
दो दी क्षण रहते हैं, अतः ज्ञिन व्यभिचारीभावों की अभिष्यक्ति का प्रतिबन्ध आइश्ंकनीय 
हो, उनके अभिव्यज्षक शब्दु और अथों का ज्ञान जिस छण में होगा, उस क्षण में प्रति- 
बन्धक रूप से स्वीकरणीय व्यभिचारी सार्वों के जभिव्यक्षकः शब्द ओर अर्थों का ज्ञान 
रहेगा ही नही, फिर दोनों ज्ञानों में प्रतिबध्य-प्रतिबन्धक की कएपना करने में को 
प्रमाण ही नहीं है । अर्थाव्‌ एक काल में रहने वाले दो ज्ञानों में ही एक दूसरे का प्रतिबध्य 
( रुकने वाला ) और प्रतिबन्धक ( रोकने वार ) हो सकता है । यहां तो दोनों ज्ञान एक 
काल में रहते ही नहीं, अतः प्रतिबध्य- प्रतिबन्धक भाव नहीं होगा । यदि आप कहेंगे कि 
ज्ञान के नष्ट हो जाने प्र सी उनके संस्कार तो रहेंगे ही, जतः उन ससकारों में ही प्रति- 
बध्य-प्रतिबन्धक भाव की कढपना करेंगे, तो यह भी ठीक नहीं क्योंकि एक तो उद्दोधक 
के रहने पर ससकार का प्रतिबन्ध जनुभव-विरुद्ध है. अर्थाव वह नही रुकता है । दूसरी 
बात यह कि सम्भव होने पर भी उस तरह प्रतिबध्य-प्रतिबन्धक-भाव की कल्पना 
नहीं करनी चाहिये। अन्यथा 'भाव-शबलरूता? का उच्छेद ही हो जायगा क्‍योंकि एक पथ 
में अनेक विरोधी भावों के जुटने का ही नाम है 'भावशबलता' और उच्च प्रतिबध्य-प्रति- 
बन्धक भाव के सानने पर एक से दूसरे का प्रतिबन्ध हो जाने के कारण एक जगद्द अनेक 
विरोधी भाव अभिव्यक्त ही न हो सकेंगे । 
नन्वेबमेव रसेडपि निष्पत्तिप्रतिबन्धो मा भूदित्याशद्ला निराकरोति-- 
रसनिष्पत्तेः प्रतिबन्धस्त्वनुभवसिद्ध इति तां प्रत्येव विरोध्यद्ञानां बलव' 
तामभिव्यक्ते: प्रतिबन्धकत्बं न्‍्याययम्‌ | 
स्वविरोधिरसाह्ञाभिव्यकत्या रसाभिव्यक्तेः प्रतिबन्धस्तु सहृदयानुभवसिद्धत्वात्‌ प्रामा* 
णिकः, तस्माद्‌ बजवती विरोधिरसाहप्नाभिव्यक्तिविरोधिरसास्वादस्येव प्रतिबन्धिका, न छु 


व्यमिचार्याद्रास्वादस्येति भावः । 
यदि कहें कि तब रसाभिव्यक्ति का भी प्रतिबन्ध क्‍यों मानते है ! तो इसका उत्तर 
यह है कि विरोधि रस के प्रवल जज्ञों के रहने पर रसाभिव्यक्ति का प्रतिबन्ध (रुकजाना) 
अनुभव से सिद्ध है अर्थात्‌ उस स्थिति सें रसकी अभिव्यक्ति नहीं होती यह बात सबको 
अन्नुभूत है । अतः रसाभिव्यक्ति के प्रति प्रबक-विरोधी रखाड्रों की अभिव्यक्ति को प्रति- 
बन्धक सालते है और ध्यमिचारीसावों की अभिव्यक्ति के प्रति उनको प्रतिवन्‍्धक नहीं 
मानते, क्योंकि उनका प्रतिबन्ध अनुभव से सिद्ध नहीं है । 
पुनः प्रकारान्तरेण रसविरोधनिवृत्ति प्रतिपादयति--- 
अपि च॒ यत्र साधारणविशेषणमहिम्ना वियद्धयोरसिव्यक्ति, तत्राएि 


विरोधो निवतेते | 


२०७ रसगक्लाभर: 


मियोविदद्धरसद्रयव्यज्ञकार्थदये, तुल्यानि साधारणानि, यानि विशेषणानि, तेषां महिश्ना 
प्रभावेण, परस्परं विरद्धयो रपि रसयोमावियोर्वा यत्राभिव्यक्ति', तत्रापि तयोर्विरोधों निवर्तते। 
अन्यथा तादशस्यलेष्वेकतरप्रतीतिः सतरामवरुद्धा स्यादित्यमिसन्धिः । 
अब विरोधबत्ति का एक और उपाय बतकछाते हैं--'अपि चः इत्यादि्‌। जहां समान 
विशेषशों के द्वारा दो विरुद्ध रस अभिष्यक्त हो जाते हैं, वहां भी उनका विरोध निवृत्त 
हो जाता है। 
उदाह रति-- 
यथा-- 
कथ्षिदू राजान॑ स्तौति-- 
“नितान्तं यौवनोन्मत्ता गाढरक्ताः सदाहवे | 
बसुन्धरां समालिद्न-थ, शेरते वीर ! तेडरयः ॥! 
चीर बपते | नितान्तमत्यन्त॑, यौवनेन तारण्येन, उन्‍्मत्ता ढद्धताड, सदा, आधे युद्धे 
"गार्ड विक्षताह्तया विपुर्ल रक्त रुघिरं येषां, ताइशा, पक्षान्तरे गाढमत्यन्त॑ रक्ता अवुरक्ताः, 
वुन्धरां॑ समरभूसिम्‌ झतत्वात्‌ , पक्षान्तरे नायथिक्रां प्रणयात्‌ समालिह्ध सम्यगुपगूह, 
ते त्तव, अरयः शत्रव), शेरते स्वपन्तौत्यर्थः । 
इह यौवनोन्मत्ता?” गाढरक्ता” इत्यादिविशेषणबलाद्रिमरणअतीतेः प्रथम कशणरसा- 
मिव्यक्तिः पश्चाच्च ग्थज्ञारर्सामिव्यक्तिरिति साधारणविशेषणबल्लेन प्रतीयमानयोविदद्धयो- 
रपि करुणशजाररपयोरविरोधस्य निवृत्तिः । 
जेसे-हे ! वीर-राजन्‌ | जवानी से अत्यन्त उन्‍्मत्त बने हुये और युद्ध में स्वदा भड्ढों 
के उत-विज्ञत हो जाने के कारण अत्यधिक रुधिर-प्रवाह से युक्त, दूसरे पत्त में अत्यन्त 
अशुरक्त आपडे शत्न छोग, मर कर गिर जाने से समर-भूमि को, दूसरे पक्त में प्रणय से 
नायिका को सम्यक्‌ रूप से आ। लिज्ञन-बद्ध करके सो रहे हैं। यह किल्ती कचि से की गई 
राजा की स्तुति है। यहां 'यौवनोन्मत्त' 'गाब्रक्त' इत्यादि शत्र-सरण-प्रत्यायक विशेषणों 
से पहले करुग-रस की अभिव्पक्ति होती है, पश्चाव्‌ उन्हीं विशेषणों से श्टद्वार-रस की भी 
प्रतीति होती है। इस तरह अन्यत्र विरुद्ध कहे जानेवाले कहण और ःड्ारमें यहां विरोध 
जा हा, नहीं होता कि वे दोनों हो यहां एरविष विशेषयों के द्वारा ही अभिव्यक्त हो 
जाते हैं। 
एवं रसानामविरोधप्रह्ारानुक्त्वा दोषान वक्ति-- रे 
इत्थम्विरोध पम्पादनेनापि निबध्यमानो रखो रसशब्देन ः्शन्ञारादिशब्देवो 
नाभिधातुमुचितः, अनास्वाद्यवाउप्पत्तेः। तदास्वादश्य व्यक्षनामात्रनिष्पाथ 
इत्युकत्वात्‌ । 
सामान्येन रखशब्देन, विशेषेः शज्ञारादिशब्देर्वा रतानाममिषया बोधनमनुचितत्वादोष ५ 
यतक्षया सति रसबमत्कारापकर्षादास्वादविधुरः स्यात्‌ । केवलब्यशनावृत्तिबोध्यत्व एव 
रसानां चमत्कारकत्वम्‌। यथा गुडस्य रसनेन्द्रियमात्रथन्षिकरेण प्रत्यक्षात्मक आश्वाद॥ 
तथेव रपादेरपि व्यक्षनयोपस्थापनेनेव । एतञ्च 'कथमपि वाच्यबृश्यनालिश्षितस्येव ब्यक्धस्य 
चमत्कारित्वेनालद्भारिकः स्वीकारात्‌ ? हत्यनेनात्रापि प्राथुपन्यस्तम्‌ । व्यभिचारि-रस- 
'स्थायिभावानां शब्दवाच्यता ९ इत्यादिना कब्यप्रकाशे रसदोषप्रकरणे5प्येतदेव प्रतिपादितम्‌ । 


प्रथमसाननम्‌ २०४ 
एमपरनिदाक्िारमि #*थिकक पिन न्‍म्पिनकीमधर्रिनहि। गियर कवि र्िआम किक 
'नेर्माय नूतनमुदादरणानुरुपम्‌? इत्यादिना55दौ अन्थक्ृता झृता स्वकीयोदाहरणदान- 
प्रतिज्ञा प्रायो दोषभिया परित्यत्ते तीह तदुदाहरणद्वयमन्यदीय॑ क्रमेण दौयते--- 
'तामनश्जयमश्लश्रियं, किश्विदुश्रभुजमूललोकितास्‌ । 
नेत्नयोः फृतवतो5श्य गोचरे, कोध्प्यजायत रसो निरन्तरः ॥? इति । 
'तामद्रीक्य फरक्ाक्षीं, श्यज्ञारे मम्नमन्तरम्‌ ।? इति च । 
अब रस दोषों का विवेचन करते हैं-'इत्थम? इत्यादि । इस प्रकार विरोध का परिद्दार 
कर लेने के बाद भी वर्णनीय रसों का उदलेख 'रस” शब्द अथवा “शड्ार! आदि शब्दों से 
नहीं करना चाहिये, क्योंकि अभिधावृत्ति के द्वारा बोधित होने पर उन रखें में जास्वाथता 
€ चमत्कार ) नहीं रह जाती । अतणुव पहले भी कहा जा चुका है कि रस तभी जास्वा- 
दन करने योग्य होता है, जब व्यक्षनावृत्ति से उनका बोध द्वोता है । 
ननु रसानां व्यक्षनया गम्यमानानामभिधया बोधने का क्षत्तिरित्याशड्ायामाह--- 
यत्र विभावादिभिरभिव्यक्तस्य रसस्य स्वशब्देनाभिधानं, तन्न को दोष इति 
चेत्‌ , व्यज्ञ'यस्य बाच्यीकरणे सामान्यतो वमनार्यदोषस्य वच्यमाणत्वात्‌ | 
स्वशब्देन रपशब्देन श्यज्ञारादिशब्देन च। सामान्यतोडविशेषात्‌ । भुक्तस्योद्गरण- 
मिव व्यज्ननागम्यस्य पुनरभिधाया बोधनमिति वमनतुल्यत्वात्तदाड्या दोषस्य । भ्रन्थो5:यम- 
पूर्ण इत्यभेषस्य दोषस्यानिरूपणम्‌ । 
व्यज्षयस्य रसस्याभिधाया बोधने चमनाख्यदोषापाताद्‌ चाच्यत्व॑ नोचितमिति सारम । 
जहां वाच्य विभावादिकों से अभिव्यक्त हुये रस का पुनः रस अथवा शक्कर आदि पदों 
से उदलेख कर दिया जाय वहां कौन वोष होता है ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि व्यक्षथ 
को वाच्य बना देने पर 'वमन' नामक दोष होता है, ज्ञिसका वर्णन आगे किया जायगा। 
अर्थात्‌ व्यक्षना वृत्ति से ज्ञात का अर्थ पुनः अभिधातृत्ति द्वारा ज्ञान करना, खाये हुये अज्न 
के उगलने जेसा है । अत एवं इस दोष का 'वमन! यह नाम करण हुआ। खेद है कि 
अपूर्ण रद्द जाने से ग्रन्थ में इस दोष की चर्चा आगे नहीं हो सकी। अखिल व्यड्जयों में. 
होने वाला यद्द दोष सामान्य है । 
अन्नेव सामान्यदोषमुक्त्वा विशेषदोष॑ वक्ति-- 
आस्वाद्यताइवच्छेद्करूपेण प्रत्ययाजनकतया, रसस्थते बाच्यवृत्तेः 
कापेयककल्पत्वेन विशेषदोषत्वाश्व । 
रसस्य येन रुपेणास्वायता भवति, तदास्वाग्रताअ्वच्छेदर्क रूप॑ वेयजननिकापरोशक्षज्ञान- 
विषयत्वम्‌ | प्रत्ययाजनकतया5घस्वादजनकत्वाभावेन | वाच्यवृत्तेरभिघायाः। कापेयककल्पत्वेन 
चानरचेश्तितुल्यत्वेन नेरर्थक्येन । दोषविशेषो नेरथक्य॑, तसव्च “न कुर्यान्षिष्फल॑ कर्म! 
इत्यादिनाधन्यत्र निषिद्धम्‌ । 
अभिधघया रसादौीनां शाब्दप्रतीतिमात्र॑ न तु लोकोत्तरचमत्कारप्राण आस्वाद इत्य- 
भिधाया आरवादय्ताइवष्छेदकरूपेण रसायास्वादजनकत्वाभावाद्‌ रसादीनां व्यघ्नयानामपि 
पुनरभिधया बोधनस्य चेशा कपिचेष्टेव विफलेवेति नेरथेक्यरपदोषविशेषो5पीह सम्भव- 
तीत्याकृतम्‌ । 
रख-शशड्रारादि पदों से रसों को वाच्य बना देने पर 'निरर्थकरव” नामक विशेष दोष 
भी होता है क्योंकि आस्वाद्यतावच्छेदक रूप से प्रतीति-जनक नहीं होने के कारण रख- 


इंमएामअकाकारम मित्र दम ,#ानव।ाहा गा टनियआीयिवरपेसर मत 








२०६ 'रसगनद्भाघर: . 
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स्थल में अभिधा-ृत्ति का प्रयोग बनन्‍्दुरों की वचेष्टा के जेसे निरर्थक है। भभिप्राय यह दै कि 
रस आस्वाद्यतावच्छेदक रूप से प्रतीयमान हो कर ही चमत्कारी होता है और वह रूप 
है--व्यक्षनावृत्ति वे द्वारा अपरोज्ष ज्ञान का विषय होना, अतः अभिधा वृत्ति से उसकी 
प्रतीति होने पर भी चमत्कार उध्पन्न होता ही नहीं, फिर तो उस वृत्ति के द्वारा रसों की - 
अतीति कराने का प्रणस व्यथ होगा ही । आस्वाच्तावच्छेदक पद का स्पष्ट अर्थ इस प्रकार 
समझना चाहिए--रस आस्वाद होता है अतः आस्वाद्यता उसमें रहती है और रस में 
रहने वाका कोई खास ( असाधारण ) धर्म उस भास्वाद्यता का अवच्छेदक ( परिषायक ) 
होता है, जो यहां पेयक्षनिक-अपरो च्ज्ञान-विषयरव अभिग्रेत है। ु 
रसदोषेष्वेव प्रथम निरुप्य, द्वितीयं च निरूपयति-- _ हे 
एवं स्थायि-वयभिचारिणामसपि शब्दवाच्यत्व॑ दोषः, 
एवं रखवत्‌ , स्थायिना व्यभिचारिणां च भावाना, शब्दवाच्यत्व॑ रत्यादि शब्देहपदि- 
शब्देश्ामिषेयत्वमपि दोषो भवतीत्यरथः । तथा चोर्ता दर्षणे--- 
रसस्योक्तिः स्वशब्देन, स्थायिसश्वारिणोरपि |? इति । 
तत्र स्थायिनां स्वशब्दवाच्यत्व॑ द्वितोयघ, व्यतिचारिणा तु स्वशब्दवाच्यत्व॑ तृतौयो 
दोषः । इद्मापि पू्वेबदु व्यज्ञयत्व एवास्‍्वादो न तु वाच्यत्वे । विशेषर्तु प्रदीपादवरसेयः । 
म्प्रहारे प्रहरणः प्रहाराणां परस्परमू ।._ 
ठणत्कारेः श्रुतिगतेर-साहश्तस्य कोध्प्यभूत्‌ ॥? इति पूचेध्य । 
“त्रीडा दयितानने सकरुणा मातप्नचर्माम्बरे, 
सत्रासा भुजगे, सवित्मयरत्ता चन्द्रेंडस्ृतस्यन्द्नि । 
सेध्या जहुसुताउवलो ऋनविधी, दीना कपालोदरे, 
पावेत्या नवप्तन्नमप्रणयिनों दृष्टिः शिवायास्तु वश ॥? 
इत्यपरस्योदाहरणम्‌ , पूर्वत्रोत्ताइस्य स्थायिनः, अपरत्र ब्रोडादौनां व्यभिचारिणां 
प्‌ स्वशब्देनोपादानात्‌ । । 
इसी तरह स्थायीभावों ओर व्यमिचारीभावों का भी नासोहटेल्वपूर्वक वर्णन करना 
दोष है अर्थाव्‌ असिचा बृत्ति के द्वारा इन सात्रों का प्रतिपादून करने पर भी चमत्कार 
उत्पन्न नहीं होता, वरन्‌ एक प्रकार का वेम्ुख्य ही श्रोता अथवा द्वशर्भो को उत्पन्न हो 
जाता है अतः वैसा नहीं करना चाहिये। 
चतुर्थ पत्रम॑ च रसदोष॑ निरूपयति -- 
एवं विभावानुभावयोरसम्यर प्रत्यये, विज्वस्वेन प्रत्यये वा, न रसास्वाद 
इति तयोदोषत्वप््‌ | हे 
असम्यक प्रत्ययोष्स्फुटा प्रतोति। । विलम्बेन प्रत्ययो वाच्यप्रतोतितृतोयश्षणादो 
प्रतोति! | तयोर्विभावानुभावविषयक्रारफुटप्रत्यय -विलमिबिवश्रत्यययो! । तदु क॑ भद्टमम्मटेच--- 
कष्ट कल्प्तया व्यक्तिरतु भाव-दिभावयोः ? इति। तत्न विभावाप्रम्प्रकृप्रत्यय-विलूमिबित- 
अत्यययोरेक एवं चतुर्थ, अनुभावासम्यकृप्रत्यय -विलम्बितप्रत्यययोस्त्वपरः पचमो रतदोषः। 
परिदरति रति मति लुनोते, स्वलूतितरां परिवर्तते च भूयः । 
इति बत विषत्षा दशाजत्य देह, परिभवति प्रसरभ किमत्र कुर्मेंः ॥! इत्येकस्य, 


प्रथसमसाननम्‌ २०७ 
“कर्प्रधूलिघवलशुतिपूरधौत-दिव्मण्डले शिशिररोचिषि तस्य यूनः । 
लौलाशिरो5शुकनिवेशविशेषक्ल॒प्ति-व्यक्तरतनोज्तिरभून्नयनावनी सा ॥? 
इति चापरस्योदादरणम्‌ । 
इसी प्रकार विमावों और अन्ुुभावों की अच्छी तरह प्रतीति न होना अथवा घिलश्व 
से प्रतीति होना दोष है, क्यों कि ऐसा होने से रस का आस्वादन नही होता । 
षष्ठ॑ रसदोर्ष निरूपयति--- 

समबत्न-प्रबल-प्रतिकूत्तरसाज्ञना निबन्धनन्तु. प्रकतरसपोषश तीपिक- 
समिति दोषः । 

समबलानां प्रबलानां वा अतिकूलस्य प्रकृतरसचिरोधिनो रप्षस्याज्ञाना पिभावादीनां 
निबन्ध्न निवेशनम्‌ , प्रकृतरसस्य यः पोषः पुश्टिस्तस्य सन्दोपसुन्दन्यायेन, मत्स्यन्यायेन 
चा प्रातोपिक प्रतीपः शत्रुस्तत्कायस्य सम्पादकमिति हेतोदोष इत्यथः । 

विरोधिरसाह्ाना दुबंलानां बाध्यतया निबन्धनन्तु न दोषः, किन्तु गुण एव--“विवक्षिते 
रसे लब्धप्रतिष्ठ तु विरोधिनाम्‌ । बाध्यानामप्नमाव॑ वा प्राप्तानामुक्तिरच्छछा ॥? इति ध्वन्या- 
ऊोके, 'सदाय्यदिर्विद्द्धस्य बाध्यस्वेन वचोगुणः ।? इति दर्पणे व दशोनात्‌ । उदाहरणस्तु-- 

भ्रान॑ मा कुछ तन्वष्नि ! ज्ञात्ता योवनसस्थिरम्‌ ?? इति ज्ञेयम्‌ । 

जहां जिस रस का वर्णन करना कवि को इृष्ट हो उस प्रस्तुत रस के विरोधी रखीं के 
समबर् ( प्रस्तुत रस के अक्लों की अपेक्ा समान बलूवाले ) अथवा प्रवर ( प्रस्तुत रस के 
अड्ली की अपेश्ता अधिक बल चाले ) अज्डों ( विभावादिकों ) का वर्णन करना दोष है, 
क्योंकि वे प्रस्तुत रख के परिपाक में बाघक दवोते हैं । 


सप्तम॑ रसदोष॑ निरूपयति--- 

प्रबन्धे प्रकृतस्य रसस्य प्रसद्भान्तरेण विच्छिन्नस्य पुऑर्दीपने सासाजिकानां 
न साम्प्रथेण रसास्वाद इति विच्छिन्नदीपनं दोष: | 

प्रबन्धः सब्दटितनानावाक्यस॒धुदाय5, स च अ्रन्थरूपस्तदचान्तरप्रकरणहपश्रेति प्रदीप- 
प्रतिपादिते सन्दर्भविशेषे, स्वप्तामप्रीबल्लेन परिपोष प्राप्तस्य, प्रसन्नान्तरेणावान्तरिकान्यविष- 
यप्रस्तावेन, विच्छिन्नस्यावदद्धास्वादप्रवाहस्य रसस्य, पुनर्दीपने भूगोभूयप्रसल्लने सामाजि- 
कामां सचेतसां, सामप्रथेण साकल्येन रप्तास्वादो न भवतीति द्वेतोविच्छिन्तनस्थ रखस्य 
पुनर्दीपर्न दोषः । तथा हि--परिपोष॑ गतस्यापि पौन/पुन्येन दीपनम्‌ ॥ रसस्य स्याद 
विरोधाय” इति ध्वन्यालोके, 'उपभुक्तो हि पुनसपभुज्यमान सपभुक्तकुछुमपरिमल इच सहृद- 
यानामास्वादापकर्षऋ/ इति प्रदीपोहयोतयोश्व प्रतिपादितम्‌ | 

उदाहरणन्तु--कुमा रसम्मवचतुर्थसर्गं रतिविलापप्रकरणें “अथ मोहपरायणा सती, 
विवशा कामवधूर्विबोधिता !” इत्यादिसन्दरमेंणादो दीपितस्य, “अथ सा पुनरेंव विहला 
घछुधाइडलिहननधूसरस्तनी ।” इत्यादिना मध्ये दोपितस्य, वसन्तदशनप्रस्तावेनावान्तरे 
विच्छिन्नप्रवादस्य करुणस्य करुणविप्रलम्भस्य था रसस्य तमवेदह्य उरोद सा भ्रशम्‌! 
इत्यादिना पुनर्दीपन॑ दोषः | अप्वनरसानामेव शश्व॒द्दीपनी दोष, अध्िरसस्य तु शान्तत्य 
मदाभारतादौ, करुणस्य रामायणादौ च पुन£पुनर्दीपने नास्वादापक्ष५ भ्रत्युत परिपोष 
शएवेति अदोपकृत्सम्मतम्‌ । 


२०८ रखगज्नाघरः 


किसी भी प्रबन्ध ( परस्पर अन्वित वाक्यसमूद्ाग्मक ग्रन्थ अथवा उसका अवान्तर 
प्रकरण ) में भिस रस का वर्णन चल रहा हो, उसका यदि एक बार किसी भी असक्ञान्तर 
से (दूसरे प्रसद् पे) विच्छेद हो जाय, तव पुनः आगे उसका दीपन करने से-विच्छिन्न 
कथा को दुवारा उठाने से-'विच्छिन्न दीपन! नामक दोष होता है, क्योंकि मध्य में विच्छेद 
ह्ो जाने से प्रस्तुत रस का आस्वादुन सहृदयों को पूर्ण रूप से नहीं होने पाता। यहाँ 
प्रदीपकार का मत है कि अद्गभूत रसों का ही पुनः पुनः दीपन दोष है, अद्जी रसों का 
नहीं, क्योंकि भद्जी रसों का पुनः पुनः दीपन करने पर भी आस्वाद में किसी तरह की 
कमी नहीं होती, वरन्‌ परिपुष्टि ही होती है अत एुवं महाभारत आदि सें शान्त रस का 
और रामायण आदि में करुण रस का पुनः पुनः दीपन किया गया है। 
अष्टम॑ नवर्म च रसदोष॑ निरूपयति-- 
तथा तत्तद्रसप्रस्तावनानहै5वसरे प्रस्ताव:, विच्छेदानहँ च विच्छेद: | 
“अकाण्डे प्रथनष्छेदौः इति द्पणोक्तेः सहृदयानुभवाच्च रसानां प्रस्तावायोग्येडबसरे 
प्रत्तावोषनुचितत्वादोष', तथा विष्छेदायोग्येबचस रे विच्छेदश्व कमेणाष्टमो नवम॒थ्च रसदोषः । 
इसी तरह जहाँ ज्ञिस रस का प्रस्ताव नहीं करना चाहिए, वहाँ उस रस का प्रस्ताव 
करना और जहां जिस रस का विच्छेद नही करना चाहिए, वहां उस रस का विष्छेद 
कर ठेता दोष है । 
तदहीषह्यं क्रमेणोदाहरति-- 
यथा--- 
सन्ध्याबन्द्न-देवयजनादिधमेवर्णने प्रसक्ते,-कयाउपि कामिन्या सह कस्य- 
चित्‌ काम्ुकस्यानुरागवर्णने | 
यथा च-- 
समुपस्थितेषु महाह॒बदुस देषु प्रतिभटेषु, मर्मभिन्दि बचनान्युद्गिरत्सु, नाय- 
कस्य सन्ध्यावन्द्नादिवणने चेत्युभयमनुचितम्‌ | 
प्रसतक्त औचित्यात भ्राप्ते । महाहवदुर्देषु विकटयुद्धोद्धतेषु । प्रतिभटेषु प्रतिकूलयोघेषु । 
मर्मभिन्दि म्मस्प्क्तया हृदयविदारकाणि । 
समन्ध्यावन्दनेत्यादिना प्रथमस्य, समुपस्थितेष्वित्यादिना च द्वितौयस्य दोषस्योदाहरण 
दर्शितम्‌ । पूव॑त्र श्यह्ञारस्यानवसरे प्रस्तावः। उत्तरत्न तु वीरस्य रौदस्य वाउनवसरे 
विच्छेदः । 
जैपते--सन्ध्या-वंदन, देव-पूजन आदि धर्म-वर्णन के प्रस्तुत रहने पर, किसी कामिनी 
के साथ किसी कामुक का प्रेम-वर्णन अनुचित होने पर भी यदि कर दिया जाय, तो वह 
दोष होगा । और मर्मभेदी बचनों को बोलते हुए विकट-युद्धू-मद-मत्त, शब्जु-योद्धाओं 
की उपस्थिति में नायक के सन्ध्या-बन्दुन आदि का वर्णन भी अनुचित होने से दोप है। 
यहाँ प्रथम उदाहरण में शक्वार का अनवसर में प्रस्ताव हुआ है। द्वितीय में चीर अथवा 
रोद का अनवसर में विच्छेद कर दिया गया दै । 
दशम रसदोपष॑ निरूपयति-- 
एवमप्रधानस्य प्रतिनायकादिेनौनाविधानां चरितानामनेकविधायाश्व सम्पदो 
नायकसस्बन्धिभ्यस्तेभ्यो नातिशयो वर्णनीयः | 


प्रथममाननमू २०६ 


। हियकप-रिययापर/िशाउही यह फू सिर पेडरक मिनी पेन, परिपक्व पथ कली चय पालक. किक जि काका अति: िल्दालमर कफ पट किये मिलन पा कररव००#गलालरियर हो कमर 


ग् 
दि :/रिकककरमिडरर मे कमिदाकाकभकाररियानलरीक- 


नायकस्य प्रतिकूल प्रतिनायकः तेभ्यबरितादिभ्यः । 
नायकचरितादि-सम्पदपेक्षया अ्रतिनायकचरितादि-सम्पद्वणनमधिक॑ न विधेयम्‌ , 
तेषामजत्वात्तदतिविस्तृतेनिंषिद्धत्वात्‌ । तदुत्त॑ भध्मम्मटेन--'अष्नस्याप्यतिविस्तृतिः ।? इति । 
इसी प्रकार जिसका प्रधानतया वर्णन करना अभीष्ट नहीं रहता, उस प्रतिनायक भादि 
के नाना प्रकार के चरित्र और अनेक प्रकार की समपत्तियों की, नायक (प्रधान वर्णनीय) 
के चरित्न और सम्पत्तियों से, अधिकता का वर्णन नहीं करना चाहिए । 
नज्ञ तथा वण्ने का हानिरित्यत आह--- 
तथ। सति वर्णयितु्मिष्टो नायकस्योत्कर्षो न सिद्ध यथेत्‌ | 
नायकचरितायपेक्षया प्रतिनायकचरितायधिकवर्णने विहिते सति, नायकस्यापकषे 
प्रतिनायकस्य चोत्कषः सिद्धथेदिति सारम्‌ । 
वैसा करने पर नायक का वह उत्कर्ष सिद्ध नहीं हो सकेगा, जिसका वर्णन करना इृष्ट 
है। अर्थात्‌ प्रतिनायक का ही उत्कर्ष सिद्ध होगा, जो अभीष्ट नहीं दे । 
तावता का क्षतिरित्याशद्ाायामभिद्घाति--- 
तत्प्रयुक्तो रसपोषश्व न स्यात्‌ | 
तत्प्रयुक्तः प्रतिनायकोत्कषप्रतीतिनिमित्तकः । 
प्रतिनायकोत्कर्षव् नस्य प्रह्नतरसास्वादविष्छेदकत्वादोषत्वमिति तात्पर्यम्‌ । 
और प्रतिनायक- गत-उस्कष की अतीति होनेपर भी तश्प्रदुक्त रस की पुष्टि नहीं होगी । 
पृन्नरशइुतै-- 
न चघ प्रतिनायकोत्कषेस्य तदुभिभावक-नायकोत्कषोद्त्वातू कथमवर्णनी- 
यत्वमिति चाच्यम्‌ । 
तदभिभावकस्य प्रतिनायकपराभवकारकस्य । 
विजेयोत्कर्षों हि. वर्णितो विजेतुरुत्कष्मेव प्रत्याययतीति 5तिनायकोत्कष्वण्नमपि 
अक्ते5च्टमेव, ततस्तस्य कथमवर्णनीयत्वमिति श्डापक्षाभिष्रायः । ेु 
यदि भाप कहूँ कि 9तिनायक के उस्कर्ष ( विजेय ) का वर्णन उसको परारत करनेवाले 
( विजेता ) नायक के उत्कषं का अक्ञ ( पोषक ) ही होता है अर्थाव विजेय के उत्कर्प का 
चर्णन विजेता के उतकर्ष की ह्वी प्रतीति कराता है-- फिर आप प्रतिनायकोस्कर्ष-वर्णन को 
क्यों अन्नुचित कहते हैं ! 
उत्तरयति-- 
याहशम्य प्रतिनायकोस्कषवर्णनस्थ तद्भिभावकनायकोत्कषोद्न तसम्पाद- 
कत्व॑ तादशस्येष्टत्वात्‌ | तहिरोधिन एवं निषेध्यत्वात्‌ | 
प्रतिनायकोत्कर्षस्थ यावदू वर्णनं विजेतृनायकोत्कष्स्योपकारकत्वादल्ञमेव, तावन्न निषि- 
ध्यते, किन्तु दयभ्रीववधिे--प्रतिनायवस्य हयभ्रौवस्त्य जलक्रीडादिवर्णनमिव यन्नायकोत्कर्षानु- 
पकारकं, तदेव निषिध्यत इति सारम्‌। 
उक्त शद्ठा का उत्तर यह है कि--प्रतिनायक के उत्कर्ष का जैसा वर्णन विजेता नायक 
के उस्कर्ष का उपकारक अज्ञ-पोषक हो सके, वेसा वर्णन हमें इृष्ट दे-स्वीकृत है-निषेध तो 
उसी भतिनायकोस्कर्ष-वर्णन का किया गया है, जो नायक के उरकष का विरोधी हो | 
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ननु प्रतिनायकोत्कषेस्य स्वमेव वर्णन नायकोत्कर्षश्य साधकमेव, विजितोत्कषेश्य सर्वेत्य 
विजेतरि सब्कमात्‌ को दोष इत्याशइते-- ८ 
नच प्रतिपक्षस्य प्रकृतापेक्षया बण्यमानो5प्थुत्कषः स्वाश्रयहन्द्तामात्रादेव 
प्रकृतगतमुत्कषेमतिशाययेत्‌ , अतो न दोषावह इति वाच्यम्‌ | 
प्रतिपक्षस्य प्रतिनायक्रश्य । प्रकृतो वण्यम्रानो नायकः । स्वम्‌ , उत्कष३ तस्याश्रयों यः 
प्रतिनायकः तस्य हन्तृतामात्रात्‌ तत्कमेंऋ्नननकतृत्वादेव । मात्रशब्देन प्रह्तुतवैषम्यव्या- 
बृत्ति। अतिशाययेदतिशयितं कुर्यादू वर्धयेदित्यनर्थान्तरम्‌ । 
प्रतिनायकश्य वर्यमानः सर्वोष्प्युत्कषः केवर्ल तस्याय॑ हम्तेतिद्देतोर्नायकस्येबोत्कष 
यतो घर्घथति, तस्मान्न तस्य दूषकतेति शब्डितुराकूतम्‌ । 
यदि आप कहेँ कि उक्त उत्तर में जो आप ने 'याहश ताइश'--जेसा चेखा'-निवेश 
किया है, वह ठीक नहीं, क्‍योंकि प्रतिनायक ( विज्ञित ) का उत्कर्ष किस्ती भी तरह-अधिक 
से अधिक भी वर्णित क्यों न हो, वह ( उत्कर्ष ) अपने आश्रय ( प्रतिनायक ) को मारने 
घाले नायक के उस्कर्ष को ही बढ़ायेगा, अर्थाव उत्कृष्ट को मारने वाक्ा-जीतनेवा छा-और 
अधिक उत्कृष्ट सिद्ध होगा अतः वेसा समस्त वर्गव दोषाघायक नहीं होता यही कहना 
चाहिए। 
निराकरोति--- 
एवं हि सति महाराज कप्रपि विषशरक्षेपमात्रेण व्यापद्तिबतो बराकर्य 
शबरस्येव, प्रकृतस्य, नायकरुय, न फो5प्युत्कषेः स्यादिति | 
वराकृस्य विक्रमादिगुणदीनतया दौनश्य । शवरस्य पुलिन्दजातोयश्य 'मुध्द्दर” इति 
प्रपिद्धस्थ वनेचरस्य । इति शब्दो द्वेत्वथंकः । 
यदि इननादेव सकलो वध्योत्कर्षो घातुकभ्राश्नयेत , तदा निलीय विषाक्तबाणक्षेपेण 
विक्रान्त च्रप॑ हृतवतः शबरशध्यापि प स्थात्‌ , न च तथा तस्माव्‌ वेषम्यमस्त्येत्रेति तात्पयमू । 
उक्त शह्ढ का उत्तर देते हैं--एवं हि सत्ति'इस्यादि। अभिप्राय यह है कि उप्कृष्ट को किसी 
प्रकार से मार देने वाला उससे ( झ्त से ) अधिक उत्कृष्ट सिद्ध होता है, यह बात ठीक 
नहीं जचती क्योंकि यदि ऐसी घात हो तब तो किसी वीर महान्‌ राजा फो एक जहरीछे 
बाण से सार देने वाछा साधारण भील भी उस महाराज से उध्कृष्ट सिद्ध हो जाय, परन्तु 
ऐसा होता नहीं । उसी तरह यदि नायकोत्कष-वर्णन की अपेद्या प्रतिनायकोस्कप वर्णन वहुत्त 
चढ़ा“चढ़ा कर दिया जाय ओर अन्त में यह भी कह द्विया जाय कि उत्कृष्ट प्रतिनायक 
को नायक ने सार दिया, तथापि उससे नायक का कुछ भी उरकर्ष सिद्ध नहीं होगा। 


एकादश रसदोष॑ निरूपयति--- 


तथा रखालस्बनाभ्रययो रनु सन्‍्धानमन्तराउन्तरा न चेदू , दोषः | 

रसस्य यदाल्म्वन यश्वाश्रय', तयोरत्युपका रकतयाउच्चिभूतयो-रन्तरान्तरा मध्ये मध्ये, 
अजुसन्धानमन्वेषणछक्षण् स्मारकपुपादानं, चेद्‌ यदि, न स्याव्‌ , त्तदा तद्‌ दूषणमरित्यथ! । 

तदुक्तमु--अप्विनोउननुसन्धानम्‌” इति । 

इंढ॒पूर्ववाक्यघटकी यथर्कषेच्छच्द उत्तरवाक्ये तच्छब्दोपादानं बलवदपेक्षत 
इत्यनुसन्धेयम्‌ । 


प्रथममाननम्‌ ५११ 
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श्षव ग्यारहवें रस दोष का उल्लेख करते हैं--'तथा! इत्यादि । इसी प्रकार रस के जाल- 
स्वन और आश्रय का यदि मध्य में अनुसन्धान न हो, तो दोष है। 
अज्ञयननु तन्धानस्य दृषकृतामुपपादयति--- 
तदनुसन्धानाधीना हि रसप्रतिपत्तिधारा, तद्ननुसन्धाने विरता स्यात्‌ | 
रसस्यप अतिपततिधाराइष्स्वादप्रवाहश, हिं. यत५ तदनुसन्धानाधीना55छम्बनाश्रया नु- 
सन्वानत्रयोज्या, अतस्तयो रननुसन्धाने विश्म रणे, विरता विच्छिन्ना, स्यात्‌ , तश्माव्‌ तइ॒पि 
दूषणं रसस्येत्यथः । 
उक्त दोष के होने में युक्ति बतलाते हैं--'तदनु” इश्य।दि । तात्पय यह है कि रखाध्वाद 
चारा आल्म्बन और आश्रय के पुनः पुनः अनुसन्धान के ही अब्ीन है, अतः यदि उनका 
अनुसन्धान बीच-बीच में न होगा तो रखास्वाद-धाराविच्छिन्न हो जायगी | 
द्वादर्श रप्दोष॑ निरूपयति-- 
एवं प्रकृतरसानु पकारकस्य वस्तुनो व शेसमपि, प्रक्ततरसबिरामद्ेतुल्वादू दोष एच । 
प्रकृतरसविरामहेतुत्वादिति दूषऊ्ताबीजनिदेशः । विरामो विच्छेद्‌' । 
प्रस्तुतरसस्य यदनुपकारक तद॒णनेन प्रस्युतरत्रास्ताइवाराया विच्छेद्न्‌ तध्पापि 
दोषत्वमित्यथ* । तदुतक्तम--“अनघ्नस्य व कीत्तेनम्‌” इति । 
अब वबारहवें दोष का उर्लेश्न करते हैं--एवम्‌'हत्यादि्। इसो तरह जिप वह्तु का वर्ग न 
अस्तुत रस का उपकारक न हो, उत्तका वर्णन भी एक रखस-दोष है, क्परोंकि उ तरह का 
वर्णन भी प्रस्तुत-रसास्वाद्‌ धारा को समाप्त कर डाछता है। 
प्रयोदर्श रसदोष॑ निरूपयति-- 
अनोचित्यं॑ तु रसभन्जहेतुत्वात्‌ परिहरणीयम्‌ | 
अनौचित्य॑ रततास्वादोपयोगिपदार्थतार्थनिषम्‌ू । तुशब्दोष्त्य प्र्ारान्तरान्तर्धाव 
व्यवच्छिनत्ति । रसेत्यादिना दूषताबीननिर्देशः। रमास्वादव्याघातकारणत्वादनोचित्ये 
दोष इति सारम्‌ । 
जो बातें अनुचित हैं, उनका वर्णन रसभड्गका कारग होता है, जनः वह सर्वया 
स्याज्य है । 
रसस्य मूर््तत्वाभावादाम्रदनासम्भवाद्‌ भन्नपदार्थभाचष्टे-- 
भद्गश्य पानकादिरसादो सिकतादि-निपातजनितेव[रुन्तुद्वा | 
प्िकता बालुका । अरुन्तुदता ममच्छेद्ताइप्रियतेति यावत्‌ 
यथा पानकरसास्वादस्य बालुकापातो विधातकृत्‌ , तथेवानोचित्यम्रत्रापीति रसध्या- 
स्वादविधात एवं भन्ञ इत्याशय- । 
रस तो कोई मूर्त पदार्थ है नहीं, फिर उधका भह् क्या ? इन सन्देद्द की निन्वृत्ति के 
लिये 'भन्गन” पद की व्याख्या करते हें--'मजश्च! इत्यादि । जिस तरह शरबत आदि तरक 
वस्तु में वालुका आदि के पढ़ जाने से वह खटकने लगता है, उप्ती तरह रस के आस्वाद्‌ में 
खटकने को रस का भन्ज कहते है। 
अनौचित्य॑ विद्णोति-- 
तबश्च जाति-देश-काल-बणौं-श्रम-बयो-5वस्था-प्रकृति-व्यवहारादेः प्रपत्च- 
जातस्य तस्य तख्य, यल्लोक-शास्रसिद्धमुचितद्रव्य-क्रियादि, तद्धेदुई | 
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तदनौचित्यम । चस्त्वर्थ । बयोडवस्थयोभेंदः आगेव निगदितः। व्यवहार, समुदाचारः। 
अपधजातस्य सांसारिववस्तुव्यूहस्य ( जात्याद्रख्पस्य )। 
यस्य जादि-देश-कालादेर द्‌ द्रव्य-गुण-क्रियादि लोक्तः शा्रतथ सिद्धत्वादुचिर॑, 
तद्धिन्षत्वमनौचित्यमित्यथः । 
अन्नुधित होने का तात्पर्य यह है कि जिन जिन जाति, देश, कार, वण, आश्रम, 
सवरथा, रवभाव माह महार आदि सांसारिफ पदार्था के विषय में जो जो लोक और 
शाख्त से सिद्ध तथा उचित द्वर्थ, रण क्षथवा प्रिया आदि है, उनसे भसिश्ष होना। 
अनौचित्यमुपपादयति--- ] 
जात्यादेरशुचित यथा- गवादुस्तेजोबलकारयोणि, पर।क्रमादीनि, सिहादेश् 
साधुभावादीनि | रवगे जराव्याध्यादि, भुल्ेके रुधास्वनादि | शिश्रि जल- 
विहारादीनि, ग्रीप्से वहिसेवा | ब्राह्मणस्य मगया, बाहुजस्य प्रतिग्रहः, शुद्ररय 
निगमाध्ययनम्‌ | ह5हाचारिणो यरेश्न ताग्बूह्चबंणम्‌ , दारोपरूमह: | बालवृद्धयोः 
सीरुवनम , यृन्म्म विराग: | दरिद्राणामाढ्।चरणम्‌ ; » ढ्याना चद्रिद्राचारः | 
जात्यर थित॑ गवादिरित्यादिना, देशानुचितं रचण इत्यादिना, बालानुचित शिशिर 
इृत्यादिना, दर्णानचित ब्राहणेत्यादिना, आश्रमारचिर ब्रहचारीत्यादिना, व्येष्नुन्त॑ 
बालेत्यादिना, अवस्था चितं व दरिद्रेत्यादिना विवृतम्‌ । 
स|इभावो ग्वादिव्दाउचम्‌ । सूगया पशुपक्षिद्िसा5घ्डेट। | बाहुनः क्षत्रिय: । निगम" 
चेदः | यतिः सन्म्यासी । दारोपसं प्रह: पतनीपरिण्यः । आदयोे घनी, तदाचरणं चिपुल्ध्य- 
यादि | अन्न सब्त्र तत्दनौचित्यं रसभज्ञकारणतया दृषणम्‌ । हल 
किय जाति भादि के ऊज्भुचित बातों का बुछ उदाहरण दिखलाते है-'जात्यादे.'इत्यादि । 
जाति-दिस्झू जेरं- वेल, गाय आदि वे तेज और बल वे कार्य, परात्र म ; आदि एवं सिद्द 
सावि का सीधापन भादि । देश-विरद्ध जेसे- रवर्ग में बृद्धप्व, रोग पभ्दति और भूत पर 
अमृत-पान प्रभ्टति | काह-विस्द्९ जेसे- शीतवाऊ में ज्ल-विद्दार अभ्वति और गरभी के 
दिनों में अ३- सेवन प्रभ्वाति । चर्ण-विरद्ध जैसे- प्राह्मणों का शिकार खेलना, छत्रियों का 
दान लेना और शू८| का वेद पटना । साश्रम-विरद्ध जैसे-बह्मचारी और रून्यासियों गा 
ताग्वूल उबाना और सत्री को रवीकार करना | खवरथा-विरुद्ध जसे- बच्चे तथा बूढों का स्तरी-- 
सेचन और दुधकों का चेरागी होना | इसी तरह द्रिद्रो का धनिकों के सा और धनिकों 
फा दरिद्रों के सा आचरण । 
प्रकृत्यनुचितं विवृण्चन्‌ प्रकृतिभेदा।नाह--- 
प्रकृतयों दिव्या:, अदिव्या:, दिव्यादिव्याश्व। धीरोदाद-घीरोद्धत- धीरललि- 
त-धघीरशान्ता उत्साह-क्रोष-कामिनीरति- निवेद्प्रघाला उच्दम-सभ्यमा-धसाश्य | 
प्रकृतयो नायकप्रदतय>--'नेता विनीतो मधुरर्त्यागी दक्षः प्रियंवदः । रफ्तलोकः 
शुच्विग्ग्मी रढवबंशः स्थिरो युवा ॥ चुद्धथु-त्साह-रम्टति-उशा- कला-मानसमश्विता ! शुरो- 
ह्द्य्य तेजस्वी शास्नच्छुय्य घामिकः 0? इति दशरुपकोत्त लक्षणा३, दिवि स्वर्ग भवा दिव्या- 
देवकरुपा इन्द्रादय५ अदिव्या मानवेकश्पा माधववत्सराजादय', दिव्यादिव्या देवा अपि 
मानवरुपेणावतीर्णा राम-कृष्णादय इति अथर्म त्रिविधाः । ते च--मद्ासश्वोष्तिगम्भीरः 
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परियणदामयानरयकमि तरीषकवपरपप्थि॥. पि#िकेड्थि#विए३ ० पदान्‍रितााधपा८हप ** रिया करत क॒॥ ८३७७#प्७ल्‍मसर/पिद.टििनतनरवाक विकार! ,र७०#िन्‍ताकाकरठ होकर: इ-6िकालीमीद*निपनबपेदापपिड। /?्या्ििशाकममककमिय.ल्‍पलम्यकलकिय (किये भरती यधकर वध, 
कमावानविकत्यन। । स्थिरो विगूढाइद्ढारो घीरोदात्तो दृढत्रतः ॥? 'मायापरः प्रचण्डथ्षपलो५- 
दड्धा रदपभूयि6ः । स्पेयान्‌ निगूढमानों धीरेबीरोद्धतः कयितः ॥? “निश्चिन्तो घीरललितः 
कछाप्क्तः सुद्दो मुदुः ।? 'सामान्यपुणेमृयान्‌ द्विनादिकों घोरशान्तः स्थात्‌ ॥? इति छक्षिता 
उत्साहप्रधानधीरोदात्त -क्ो धप्रधानधी रोदत-कामिनो रति प्रधान वी रछ लि त-निर्वेद प्रधान धी र- 
शान्ता इति प्रत्येक्ने चुुर्धा, पुनरुत्तम -मष्यमा-धम्रत्वेल्निविधा इति सद्डुंडनया षटतिश- 
त्प्रकृतयों बोध्या। । श्यज्ञाररसे त्वनुकूल-दक्षिण-घृट-शठत्वेः प्रक्रतीनां चतुर्विधत्वमाकल- 
नोयम्‌ । नायिकराप्रकारसझलना तु मदीय रसमज रीसुरभे रवसेया । 
अब प्रकृति ( स्वभाव ) विद का उदाहरण दिखकाने के क्रम में पइ़के प्रकृति का 
विसाग करते हैं-- प्रकृयो? इत्यादि । अहड्भार शास्त्र के अनुसार तीन प्रकार को प्रकृतियाँ 
€ नायक को ) द्वोती हैं--ऊछ दिव्य (देवतारूप इन्त्र भादि), कुछ प्रदिष्य ( मनुष्यरहूप 
दुष्यन्त आदि ) ओर कुछ दि्व्यादिध्य ( जो स्वर्गीय होने पर भी मनुष्य हप में अवतोंर्ग 
राम, कृष्ण आदि ) द्वोते हैं । इसी तरह उन प्रकृतियों के दूसरे मेद भी होते हैं, जेसे-+ 
घीरोदात्त नायक, जिनसमें उत्साह को प्रबानता रहती है, घीरोद्ृतवायक, जिनमें क्रोध की 
अधानता होती है, घीररूलित नायऊ, जिनमें लओोविषयक प्रेम को प्रधानता होती है, एवं 
घोरशानत नायक, जिनमें वेराग्य को मुण्यता होती है। इस प्रकार नायक के बारह मेह 
हुये, फिर उत्तम, मध्यम और अधम नामह तीव भेद और साव हेने से उक् बारद सेद 
छुत्तीस द्वो जाते हैं । 
प्रकृत्यनौचित्ये प्रथम रत्यनौचित्य॑ प्रतिपादयति--- 
तत्र रत्यादोनां भयातिरिक्तत्थयिभावानां सत्रत्र समस्वेडपि, रते! सम्भोग- 
रूपाया मनुष्येत्वियोत्त मदेवतासु स्फुरीोकृतसऋलालनुभाव॑ वर्णन मनुचितम | 
तत्र ताछ प्रह्नतिषु, रत्यादीनां भयातिरिक्तत्थायिभावानां भयमिन्नानाप्ष्टानां रति- 
प्रशतीनां, सत्र सर्वाहु प्रकृतिषु समत्व एकविधत्वे साधारणतया सत्यपि, मलुष्येषु इव 
उत्तमदेवतापु गोरी-गि रीशप्रमृतिषु, सम्मोगरूपाया रते, स्फुटीकृताः स्पथ्माएयाता! सझ- 
छानुभावाः सर्वे व्यापारा यत्र क्णि तथथा भत्रति, तथा धर्णनमनुचितमित्यथेः । 
पित्र।रिवोत्कृश्देवतयो- सम्तोगह्य स्पष्टटया वर्णनध्रवौचित्यादनाच रणीयमेव॥ उत्तमे 
त्थुकया मध्यमादिषु कामचारः। भयस्याश्रयभेदेव वेषम्याद भयातिरिक्तानामित्युक्तत्‌। 
चस्तुतस्तु रति-कोधादीनामप्याश्रयमेदाद्‌ वेषम्यमानुभविक्रमेवेति तदुपादानमक्िश्ित्कर- 
पिति विभावनीयम्‌ । 
इन सभी अकृतियों ( नायकों ) में सत्र के अतिरिक्त रति आदि स्पायीभा[व यद्यपि 
समानख्प से होते है, तथापि सम्मोगहूप रति का, जिश्न तरद सजुष्यों में वर्गन किया 
जाता है, उसो तरह सब अनुभावों (आहईिज्वव-चुम्बत आदि ) को स्पष्ट करप्े उत्तम 
देवताओं के विषय में वर्गन करना अनुचित है । 
रत्यनौचित्यवत्‌ क्ोधानोचित्य॑ प्रतिपादयति -- 
क्रोधस्य च लोकभस्पोकरणपटो-रदिनरात्रिव्यत्ययाशने का श्रये छा रिणो दिव्ये- 
प्विवादिव्येषु | 
चकारेण वर्णममनुचितत्वादनाचरणीयमित्यसुषन्नः । के 
लोकाना भुवताना जनाना वा, मध्मोक्रणे, पडो! कुशलध्य तथा दिन च रात्रि 
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दिनरात्री, तयोव्यत्ययो दिनस्थाने रात्रि) रात्रिसश्थाने च दिनमिति विपर्यास+ तदादीना- 
मनेकाश्याणां कारिण» क्रोधस्य, दिव्येष्विव देवत।चदू , अदिव्येषु मानवेघु, वर्णनमनुचित- 
मिति नाचरणीयमित्यथः । 
जगत को भस्म कर देने में निषुण तथा दिन और रात को बदल देना आवि विविध 
आश्चर्यजनक कार्यों को कर देने वाले क्रोध का वर्णन जिस तरह दिव्य नायकों में किया 
जाता है, उसी तरह अदिश्य नायकों में करना अनुचित है अर्थात्‌ नहीं करना चाहिये । 
तत्न देतुममिधत्ते--- । 5 
आलम्बनगताराध्यत्वस्यानुभावगत-सिथ्यात्वस्य चग्मतीत्या रखसानुल्लासापत्तः | 
यततस्तथावणने दिव्येप्वाल्म्बनेषु; तद्त्तस्य तनिष्ठश्य, आराध्यत्वस्य पृज्यत्वस्य, 
प्रतीत्या, अदिव्येष्वाल्म्बनेषु_ तदनुमावगतस्य पूर्वोक्तलोकभस्मीकरणादिलोकत्त रक्तोध- 
ब्यापारनिष्ठ स्य, मिथ्यात्वस्यासम्भाव्यतयाध्सत्यत्वस्य, प्रतीत्या व रसानुल्लासस्य रौद्रसा- 
स्‍्वादास तूमस्य, आपत्तिः स्यात्‌ , तस्मात्तथा न पर्णनीयमित्यथः । 
उक्त प्रकृत्यनीचित्य का कारण यह्ट है कि हमें जिन दिव्य आलम्बनों ( उत्तम 
देवताओं ) में पृज्यताबुद्धि है, यदि उनसें साधारण नायकों के जैसे जनुभावों को सर्वथा 
खोलकर रति का वर्णन करेगे, तो उसको सुनकर सहृदयों के हृदयों में रस का विकास 
नहीं होगा, बरन एक प्रकार का सट्डलोच द्वी होगा। इसी तरह यदि साधारण ( भविव्य ) 
नायकों में उस प्रकार के क्रोध का वर्णन किया जाय, जिस तरह का क्रोध दिव्यनायकों में 
चर्णित किया जाता है, तो उसमें श्रोताओं को झूठेपन का ज्ञान होगा। अतः उस वर्णन 
से रस का विकसित होना सम्भव नहीं है । 
नजु आग्भट्टनायक्मते भावकत्वव्यापारस्य, नव्यमते सहृदयतोल्लासितस्य भावनाविशेष- 
रुपदोषस्य च महिम्ना यत्‌ साधारणीकरणं प्रतिपादित॑, तेन प्रतिबद्धमालम्बनविषयकमा- 
राध्यत्वप्रकारक॑ ज्ञानमिद्द नोत्पत्तृमहंतीति न रसाइुललासापत्तिरिति शद्ठ॒ते-- 
न च साधारणीकरणादाराध्यतज्ञानानुत्पत्तिरिति वाच्यम्‌ | 
विशेषधर्मानवच्छित्न प्रकारताकजश्ञानस्थ साधा रणीकरणश्य, विशेषधर्मावच्छिन्तप्रकार- 
तावज्ञानप्रतिबन्धकत्वादिति भावः । 
यदि आप कहेँ कि रसासवाद से पूचे, भहनायक मत के भज्लुसार भावकत्व ध्यापार से 
झऔर नव्यमत के अनुसार सहदयता मुछक भावना-विशेष रूप दोष से विभावादिकों का 
साधारणीकरण हो जाने से दिध्यनायकरऊ में भी पूज्यता-चुद्धि उरपन्न दी नही हो सकती ? 
समादधाति-- 
यत्र सहदयानां रसोद्वोघः प्रमाणसिद्ध:, तत्रेव साधारणीकरणस्य कल्पनात्‌ | 
न हि सर्वत्र साधारणीकरणस्य कल्पना, किन्तु यत्र सचेतत्ता रसास्वादो5नुब्यव्ताय- 
पिद्दः सामभ्रीविरहान्नोपपच्यते, ततम्रैच तदुपपत्तयेप्नायत्या तत्‌ कल्प्यतत इति फलान्ञुरोधात्‌ 
तत्कल्पनायाः प्रकृतेइसम्भव इत्यभिसन्धिः । 
उक्त शाह्न का समाधान यह है फि जहां सहदथों का रसाश्चाद प्रमाण से सिद्ध 
रहता है, वहीं साधारणीक्रण की कत्पना की जाती है, सर्वन्न नहीं, तात्पर्य यह कि 
उक्त स्थान में सहदयों का रसानुभव अमाण-सिद्ध नहीं है, जतः वर्धा साघारणीकरण की 
कदपना नहीं की जा सकती। 
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साधारणीकरणकल्पनायाः सादत्रिकत्वाभ्युपगमे दोष॑ दर्शयति-- 
अन्यथा स्वमाठविषयक-स्वपितृरतिवर्णनेडपि सहृदयर्य रसोद्रोधापत्ते: 
तत्रनापि साधारणीकरणस्य कल्पनायाः सम्भवादित्याशयः । 
हर यदि सब जगह साधारणीकरण की क्ह्पना की जाय, तब साधारणीकरण के बल 
से अपनी माता के विषय में अपने पिता का प्रेम वर्णन करने पर भी सहदयों को रसा- 
श्वाद होने लगेगा। 


काचित्क॑ विपरीत॑ दृष्टान्तमुपन्यस्य निरस्यति-- 
जयदेवादिभिस्तु गीतगोबिन्दादिप्रिबन्धचु सक्लसहृद्यसम्मतो5य॑समयो 
मदोन्मत्त-मतड्जेरिव भिन्न इत न तन्निदशनेनेदानीन्तनेन तथा वर्णयितुं 
साम्प्रतम्‌ । 
तुनाधरुचिः सूच्यते । अयमुत्तः समयः सिद्धान्तः सइंतो वा। मतप्नजेदन्तावले, । 
मत्तदर्तिर्शन्तः समयभेदने निदानमुन्मादं, न तृपपत्तिविवेके सूचयति । निदशेन॑ 
दृशन्तः । इृदानीन्दनेनाधुनिकेन कविना । साम्प्रतं युक्तम्‌ । 
अनुन्मत्तेन यथोन्‍्मादिव्यवह।रो नातुक्रियते, तथेवाधुनिकेन कविना केषाधित प्रार्चा 
समयोत्ल्हून नानुक्रणीयम , ग्राचामनोचित्यस्य तन्महिमातिरेकादिमिरपि तिरोधापयितुं 
शक्यत्वादिति सारम्‌ । 
यथपि जयदेव ५भ्वृति दुछु कवियों ने गीतयोविद आदि निबन्धों में उत्तम देवता विष" 
यक सम्भोगदर्णन कर भावों के स्पष्टीकरण दे साथ किया है, परन्तु उन्द्दोंने मदमत्त 
हाथियों की तरह, सभ्पूर्ण सहदुय समाज से आहत उक्त मर्यादा को तोड़ ढाला है, जतः 
उनके दृष्टान्त से आाधुनिक कवियों को वेसा नहीं करना चाहिये। 
घरम॑ व्यवद्ारानौचित्य॑ अ्रतिपादयति--- 
तथा विद्या-वयो-वर्णा-श्रस-तपोभिरुष्छ ४: स्वतो 5पक्ृष्टेषु न सबहुमानेन 
बचसा व्यवहतंव्यम्‌ | 
विद्यादय उत्कषे देतवः । रुबहुमानेन वचसा विपुलाद्रसूचकेन वचचनेन | चचसेतिव्य- 
वहाराग्त रस्या'युपल्कूणम्‌ । “सम्बहुमानेनेति! क्लाघित्कपाठे तु सम्यगू बहुमानं यत्रेत्ति 
विप्रद! । 
विद्यादिभिरुत्कृछः स्वापेक्षयाइपकृपघु विधीयमानो बहुमानो5रुचित्ततवादू रसापकप्क 
इति सारम । 
अब व्यवद्दार-विरुद्ध का उदाहरण दिखलाते हैं--'तथा” इृ॒त्यादि। इसी प्रकार जो 
विद्या, अचश्था, वर्ण, आश्रम और तपस्या प्रभ्टति के कारण उत्डृष्ट हों, उन्हें अपने से 
अपइृष्ट छोगों के साथ अत्यन्त सभमानदुक्त दचर्नों से व्यचद्दार नहीं करना चाहिये । 
यत्र तद्रथवद्दा रौचित्य॑ तदाहइ-- 
व्यवहतेव्यं चापकृष्टेस्ल्क्टेषु | 
विद्यादिभिरपष्ठ शैस्तृत्कृडघु सबहुमानेन वचसा व्यचहरणीयमित्यथः । 
अपकृ्धों को उ:छुष्टों के साथ भप्यन्त सुस्मान दुक्त वाणी के द्वारा व्यवहार करना 
चाहिये। 


२१६ रसगनज्जञाघरर 
उत्कृष्टेष्वपि विशेषममिद्धाति-- ; 
तत्रापि 'तत्रभवन! 'सगवन! इत्यादिभिः सम्धोधनेमुनि-गुरु-देवताप्रश्नतय 
5] ही] ब्ू 
एवं, न राजादयः जात्योत्तमेडिजेरेव, लाधमे: शुद्रादिभिः, 'परमेश्व? इत्यादि- 
सम्बोधनैश्वक्रतर्तिन एव, न मुनिप्रश्नतयः, सम्बोध्याः | 
तत्राप्युट्कृष्टेष्वपि । तत्रभवच्छब्दः पूज्याथंकः । सम्बोधनेरमिपुव्वोकुरण शब्देः । देव- 
तापपेक्षयाउवि गुरोस्भ्यर्दितत्वाद गुद् तब्दस्य पूर्व निर्देशः। दिजेब्रोह्मग-क्षत्रिय-वैश्येः । 
पचकवतिनः सम्राजः । 
उत्कृष्टेष्वपि वित्ययमे दादू व्यवद्तृमे राच व्यवद्ा रह्पोचितानु चितत्वे बोध्ये इत्याशयः । 
उत्क्ृष्टों के छिपे अपझशें के द्वारा प्रयोग करने योग्य सम्मानपघुचक सम्बोधरदों का 
स्थानभेद से विभाग दिखाते हैं-तत्रापि? हृत्यादि। 'तत्र भवत! 'सयवन! इृस्‍्यादि 
सम्बोधनों से घुनि, गुद भौर देवता आदि का ही सम्बोधन क्िय्रा जाना चाहिये, राजा 
आदि का नहीं | चह भी ज्ञो जाति से उत्तम-भर्थाव्‌ बाह्मग, अशन्रिय अथवा वेश्व हू वे ही 
ऐसे सावोधनों का प्रयोग करें, शूद्र आदि नहीं। इसी प्रकार 'प्रमेश्व?! आदि सम्परोधनों 
का प्रयोग चक्रवर्तियों के प्रति ही किया जाना चाहिये, सुनि आदि के प्रति नहीं । 
अनोचित्यस्य रसभन्नकारणत्व॑ प्रमाणयति-- 
तथा 'चाहु:-- 
यही सब सोच समप्त कर आन+द॒ वध नाचार्य ने ध्वन्यालोक के तुतीय उद्दयोत में 
लिखा है-- 
आनन्दवधेनाचार्या ध्वन्यालोकतृतीयोद्योत इति शेषः । 
अनौचित्यादते नान्यदू , रसतभमद्गस्य कारण | 
प्रसिद्धोचित्यबन्धस्तु,. रसस्योपनिषत्परा 0४! इति | 
अनौचित्यादतेइनौचित्य॑ बिना, रसमहत्य, अन्यत्‌ कारण नास्‍तीति शेष) यत' प्रत्ति- 
द्धत्य लोकशाज्नानुशिध्स्य, औवचित्यस्य, बन्धोयोजनं, तु पुनः, रप्षस्य, परोत्कृ्टा, उपनिषत्‌ 
प्रकाशनोपाय इत्यथः । | 
अवौचित्यमेव रसभहत्य अधथान॑ कारण, तेन सहदयवैध्ुहप्रसम्धादनाव। श्रौवित्य॑ 
पुनश्तथेव रसं प्रकाशयति, यथोपनिषत्‌ परब्रक्म, तध्मादनौचित्य॑ सर्वया परिदृरगोयमित्य* 
भिप्रायः । 
काव्यकाश तु--ओचित्योपनिवन्धस्तु” इति पाठो दृश्यते । 
अनोचित्य से अतिरिक्त रस-भद्त का कोई कारण नहीं है ओर प्रसिद्द ओऔ चित्य का 
चर्गन करना द्वी सत्र पे बढ़ो रख की उपनिषत्र्‌ जर्वाव्‌ प्रश्राशनोपाय है। अभिप्राय यहद्द 
है कि अनोचिष्य ही रख-भद्ठ का प्रधान कारण है, क्योंकि-उसी से सर्वाधिक वे छुएय 
सहदयों में होता है, अतः उधका ( अनौचिश्य का ) परिहार झरश्य काना चाहिये 
ओर ओवचित्य उध्ी तरह रस को प्रकाशित करता है, मिले तरह ठपनिषत्‌ परम्रक्ष का, 
अतः उसकी रछा कवश्य कवियों को करनी चाहिये । 
तत्न विशेषमाह--- 
यावता त्वनोचित्येन रसस्य पुष्टिसतावन्‌ तु न वायेते। रपप्रतिकूलस्येत 
तस्य निपेध्यत्वातू | 


प्रथममाननम्‌ २९७ 
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यत्परिमाणेनानौचित्येन रसस्य परिपोष एवं क्यात्‌ ( न तु बाधः ), तत्परिमाणमनौ” 
चित्य॑ तु न निंषिध्यते, यतो रसविरोधिन एचानौचित्यस्य निषेभ्यत्वमित्यथः । 
अनौचित्य--परिहार में सी यह विशेष समझना चाहिये की जितने अनौचित्य से रस 


की पृष्टि होती हो, उतने अनोचित्य का परिद्वार नहीं करना चाहिये, क्योंकि जो अनोौ- 
पित्य रस के प्रतिकूल हो, उसी का निषेध समुचित है । 


उक्तमरथमुदाहरणदशेनेन द्रृढयति-- 


अत एच--- 
इसी लिये-- 
रसाविरोध्यनोचित्यस्य मरषणीयत्वादेव । दशाननद्वारि स्ुपस्थितान्‌ ब्रह्मादौद दौवा- 
रिको वदति-- 
“ब्रद्मस्तध्ययनस्य नेष समयस्तूषणीं बहिः स्थीयतां, 
स्व॒ल्पं जल्प बृहस्पते जडमते | नेषा सभा वजिणः ॥ 
बीणां संहर नारद ! स्तुतिकथालापेरल्ं तुम्बुरो !, 
सीता55रज्लक-भन्ल-भिन्‍नहृदय। स्वस्थो न लक्छेश्वरः |! 
हे ब्रह्मनन्‌ | अध्ययनस्य वेदपाठस्य, एप समयोज्वत्तरों नास्ति, तत्‌ तृष्णीं जोष॑ बहि- 
रितो बाह्यस्थले (त्वया) स्थीयताम्‌ । हे जडमते | वाचालत्वादवसरानवबोधाब विवेकशून्य- 
बुड़े | बृहस्पते | स्वल्पमतिध्तोक॑ ( न त्वघिकं ) नल्प चंद, यत एबा वज्िण इन्द्रस्य 
( त्वच्छिष्यस्य ) सभा नास्ति | हे नारद | वीणां महतीं, संहर वादनाहविरमय । हे 
तुम्थुरो | देवगायक गन्धर्व ! ( तव ) स्तुतिकथालापेः प्रशंसावाक्यभाषणै, अर्ल न किमपि 
फल स्यात्‌, यतः सीताया जानक्या आरकह्नक ('शिरस्प्रिन्द्रसरणिः स्लीणामारण्लकं स्घतम! 
इति हलायुधोक्तेः) सीमन्तसिन्दूरलेखेव भन्नः 'भाला'इति प्रसिद्धः कुन्त।, तेन भिन्न विदीण 
हृदय॑ मनो यस्य, स लड्केश्वरो रावण, स्वस्थो न, किन्तु व्याकुछोइस्तीत्यथः । 


ब्रह्मन्‌ ! वेद-पाठ का यह समय नहीं है, चुपचाप बाहर बेठो ! मूर्ख ! बृहस्पते । यह 
इन्द्र की सभा नहीं है, कि जब तक सन करे, तब तक अण्टसण्ड बकते रहो, जो कुछ 
कद्दना हो, संक्षेप में कह डालो । नारद | अपनी वीणा को बन्द करो। हे तुग्चुरो |! इस 
समय श्तुतिकथायें--चापलूसी की बातें व्यथथ हैं, क्योंकि सीता की सीमन्तसिन्दूर की 
लेखा के भाले से लक्केश्वर-मदहाराज रावण का हृदय घायल द्टो गया दै, वे स्वस्थ नहीं हैं। 


उपपादयति--- 
इति कस्यचिन्नाटकस्य पद्चे, विप्रतम्भश्शज्ञारीभूत-वीररसाक्षेपकपरमैश्वये- 
परिपोषकतया स्थितदौवारिकवचनस्य ब्रह्माश्यधिक्षेपपरस्यानौचित्यं न दोषः | 


इत्याकारके कध्यचिज्नाटकस्य श्लोके, सीतालम्बनस्य विप्रलम्भशरज्ञारस्य, अपन्नीमूतः 
पोषकतयाउज्ञता प्राप्त यो रावणनिष्ठो वीर॒रसः, तस्याज्षेपऊ व्यज्ञक| यत्‌ (तदौय॑) परमेश्वय 
लोकोत्तरप्रभुत्व॑ तस्य परिपोषकृतया (हेतुभूततया) स्थितो रावणद्वारि विद्यमानो यो दोधा- 
रिको द्वारपालः, तस्य “ब्रह्म-बरृदस्पति-तारद-तुम्बुरुति रस्द्नारसूचकर यदिद॑: वचन तस्य 
ब्रह्मादीना तिरस्कारानहंत्वादू यदनोचित्य॑, तनन दोषः-प्रकृत रसोपरका रकत्वादित्यरथ३ । 


श्श्८ र रसगड्ाघरः 


किसी नाटक के इस पथ सें, ब्रह्मा आदि के तिर॒स्कार करने हे लिये बोले गये द्वारपाल 
के वचव का अनौचित्य, दोष नहीं है, क्योंकि इस तिरस्काए-वचन से रावण के परम ऐश्वर्य 
की पुष्टि होती है, जिससे चीर-रस का आघछ्ेप होता है, जो विप्रद्म्भश्क्वार ( रसाभास ) 
का अद्ग होता है। 
उदाहरणान्तर॑ दर्शयति-- है 
एबमेव--अले ले सद्दः समुप्पाडिअ-हरिय-कुसग्गंथिमयाच्छमालापडह़, 
वित्ति-बिस्संसिक्र-वालविह॒वंदःकअणा बम्हणाः इत्यादिविदूषकवचने5पि 
रेशब्दादिप्रयोगस्य तत्‌ तथा; हास्याहुगुणत्वात्‌ | 
एवमनोचित्यस्य रसोपस्का रकत्वादेव । अरे रे सद्रः समुत्पादितहरितकुशभ्रन्थिमया- 
क्षमाला-परिषृत्तिविश्धम्भितवालविधवाष्न्त><२करण व्राह्मणाः १” इतिप्राकृतच्छाया । 'थरे 
रे इति नौचसम्बोधनम्‌ | तदनोचित्यम्‌ | तथा न दोषः । 
सयस्तत्काल, समुत्पाठिता उत्खाता अतएव दरिता ये कछुशप्रन्थयो दर्भपर्वाणि, तन्मयी 
तद्॒पा याउक्षमाला, तस्याः परिवृश्या ( परिवर्तनेन ) जपविडम्बनया विद्वम्मित॑ विश्वासितम 
( बद्धितम्‌ ) बालविधवानामन्त><करणं येस्‍्ताहशा अरे रे नौचाः ब्राह्मणाः ?? इत्यादिविदृ- 
पषकवाक्ये रेशब्दादीना पूजनोयद्विजराजविषये प्रयोगस्य थदनोचित्य॑ तत्‌ प्रक्कतस्य हास्य- 
रसस्य, यतो नापकपकम , प्रत्युतोत्कषकमेव, तस्मान्न दोष इत्यथः । 
इसी तरह “अरे ओ ! तत्काल उखाड़े हुए दरित कुशों की गांठों से बनी हुई जपमा- 
छाक्षों के फेरने से वालविधवा्ं के अन्तःकरणों को विश्वासयुक्त बनाने वाले ब्राह्मणो ।'** 
इत्यादि चिदूषक के वचन में भी ब्राह्मणों के प्रति रे शब्द्‌ का प्रयोग अनुचित नहीं है, 
क्योंकि वह द्वास्य-रस के अन्लुकूल है । 
उपरि परिगणिता एे त्रग्रोदशेव न रसदोषा), किन्तु “रसे दोषाः स्युरीध्शा इति 
मम्पटोक्तेः, सहृदयानुभवाच्चान्येषपि सम्भवन्ति, तस्मादनया रीत्याष्न्येइपीद्शा रसदोषाः 
स्वयं सुधोभिरुद्या इति प्रतिपादयन्‌ दोषनिहपणमुपसंहरति-- 
एषा हि दिगुपद््शिता, अनया सुधीभिरन्यदष्यूह्मम्‌ | 
अन्यदिति सामान्ये नपुंसकम्‌ । 
इस तरह अनौचित्य ज्ञान के लिये यह दिग्दर्शन करा दिया गया है, इसी रीति से 
चुद्धिमानों को और-भौर अनौचित्यों का भी स्वयम्‌ ऊद्द कर लेना चाददिये। 
झथ प्रसहसद्ित्या गुणान्‌ निरूपयति-- हे 
रसेषु चेतेपु निगदितेषु माधुयोज-प्रसादाख्यांख्रीन्‌ गुणानाहुः | 
रसप्रतिपादनानन्तर तदाश्रितत्वान्माघुर्यमोज:प्रसादश्षेति त्रीन्‌ गुणान्‌ श्रतिपादयन्ति 
प्राघ्न इत्यथे । हि 
अब प्रसन्न-प्राप्त गुणों का निरूपण करते हैं--'रसेपु? इत्यादि | इन पूर्वोक्त नो रसों में 
माधुर्य, ओज और प्रसाद नामक तीन गुण रहते है-ऐसा प्राचीनों का कथन है । 
तेपु माहुये छुत्न रसे कियद तिष्ठतीति निज्ञासाया मतत्रयमुपन्यस्यति-- हि 
तत्न 'खूझ्ञरे संयोगारुये यन्माछुय, दतोडतिशयित॑ करुणे) ताभ्यां विभलम्भे; 
तेभ्योडपि शान्ते, उत्तरोत्तरमतिशयितायाश्वित्तदुतेज॑ननात इति केचित्‌ | 
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संयोगशद्भारात्‌ करुण-शान्तयोस्त|भ्यामपि विश्रल्म्भे! इत्यपरे । 
संयोगश्ल्भारात्‌ करुण-विप्रत्तम्भ-शान्तेष्वतिशयितमेच, न पुनस्तन्नापि 
तारतम्यम्‌? इत्यन्ये | 


अतिशयितमधिकमात्रम्‌ । ततः संयोगशन्ञारात्‌ । ताभ्यां संयोगश्रक्ञारकरुणाभ्याम्‌ । 
तेश्यः संयोगश्ज्ञार-करुण-विप्रलस्भेश्यः । चित्तस्य द्ुतेविलक्षणादरी भावस्य | ताभ्या करण- 
शान्ताभ्याम्‌ । 

चित्तहुतेमाधुयस्य च तादात्म्याब्चित्तुतितारतम्यमेवनुसरति रसेघु माघुयस्य 
तारतम्यमिति सम्भोगादधिक करुणे, प्रम्भोग-करुणाभ्यामप्यधिक विप्रलम्भे, सम्भोग 
करुण-विप्रलम्भेभ्योध्प्यधिक॑ माधुय॑ शान्ते रसे तिष्ठतीति प्रथम॑ मतम्‌ । सम्मोगादधिकं 
( मिथस्तु तुल्यमेव ) करुण-शान्तरसयोः, करुण-शान्ताभ्यामप्यधिकं॑ माधुय चिप्रलम्मे 
तिष्ठतीति द्वितीय मतम्‌ । सम्भोगश्ग््वारादधिक॑ ( मिथस्तु तुल्यमेव ) करुण-विप्रलम्भ- 
शान्तेषु माधुय तिष्ठतीति च तृतीय मतम्‌ । 

उन शुणों के विषय में कतिपय पण्डितों का कथन है कि--सम्भोग-श्ज्ञार में जितना 
माधुर्य होता है, उससे अधिक कसरुण-रस में और उन दोनों से अधिक विप्रल्म्य शध्वार 
रस में, एवम इन सबसे अधिक शांत-रस में होता है, क्योंकि पूर्व-पूर्व रस की अपेष्ा 
उत्तर-उत्तर रस में चित्त अधिक हुत होता है। अन्य विद्वानों का मत है कि-- सम्भोग- 
आज्वार से अधिक साधुय, करुण और श्ञान्त रसों में होता है और इन दोनों से अधिक 
विप्ररुम्भ शद्गार में होता है। कुछ विद्वानों का कहना है कि-सम्भोग-श्टक्षार से करुण, 
चिप्रल्स्भ-श्ज्षार और शान्त इन तीनों रसों में अधिक माधु् होता है, फिर इन तीनों में 
परस्पर इछु भी तारतग्य (कमी चेशी) नहीं हे ता, अर्थाव्‌ थे सब समान ही मधुर द्वोते हैं। 
मतत्रय परीक्षते-- 

तन्न प्रथम-च रमयोम॑तयो:-- 'करुणे विप्रत्तस्भे तच्छान्ते चातिशयान्वितम्‌ः 
इति प्राचा सूत्रमनुकूलम्‌ , तस्योत्तरसूत्रगतस्य कऋरमेण! इति पदस्यापकषोनप- 
कर्षाभ्यां व्याख्याद्ययस्य सम्भवात्त्‌ | 

मध्यस्थे तु सते करुण-शान्ताभ्यां विप्रल्म्भस्य साधुयौतिशये, यदि सहद- 
यानामनुभवो5स्ति तदा स प्रमाणम्‌ | 

संयोगापेक्षया क्मेण करण-विप्रलूम्भ-शान्तेष्वधिक॑ माधुयमिति प्रथममतते, संयोगा- 
पेक्षयाइघिक मिथर्तु तुल्यं करण-विप्रल्म्म-शान्तेषु माधुयमित्यन्तिममते च प्राचा मम्मठ- 
भट्टाना-- क्झणे विप्ररूम्भे तच्छान्ते चातिशयान्वितम? इति सूत्रमनुकूलत्वात्‌ प्रमाणम्‌ । 
तथाहि-तस्य कारिकाधंरूपस्य सूत्रस्य 'दोप्त्यात्मबिस्तृतेहदतुरोजो वीर॒रसस्थिति । बीभत्स- 
रौद्र रसयोस्तस्याधिक्यं क्रमेण तु |? इत्युत्तरं यत्‌ कारिकात्मक सूत्र, ततः 'क्रमेण” इति 
यदश्यापकर्षण प्रथमा व्याख्या, तदनपकर्षण चान्तिमा व्याख्या सम्भवतीति ते मते प्राची 
नानुमते प्रामाणिके । संयोगापेक्षयाइईथिक मिथर्तु समप्रमाणक माधुय कबण-शान्तयो+ 
ततोध्प्यधिक विप्रलम्भे तिष्ठतीति मध्यम ( छ्वितीय ) मते तु, यत्‌ करुण-शान्तापेक्षय।5- 
धिक विप्रल्म्भे माधुयमुच्यते, तत्र प्रमाणान्तरानुपलम्भात्‌ , सहृदयानामचुभवो यदि सवेत्‌+ 
तदा स॒ एचानुभवः प्रमाणम्‌ , अन्यथा त्वप्रमाणं तन्मतमनादेयमित्यथ* । 


२२० रसगड्भाघर:ः 


'िडडहमया ये ८7“ ० #र २३): 6"पेपहयदु दाह: “३० रिआारमिहाका / निकलकर रद 6१५०-०७ पे फकममियेक: “पका पेश +#पितार व“ पोापरिििशम्दि 





पूर्वोक्त तीन मतों में मे प्रथम और तृतीय मत में 'करुणे विप्रत्मेः इत्यादि सुझोकत 
मम्सट का सूत्र प्रमाण हो सकता है, क्‍योंकि उक्त सूत्र पे अप्रिम 'दोष्याप्मविस्तृतेहंतु 
रोजो वीररसस्थिति | वी भत्स-रोद-रसयोस्तस्याधिक्य क्रमेण तु ॥” इस सूत्र में कथित 
फक्रमेण” पद्‌ का सम्बन्ध उक्त सूत्र में मान लेने पर प्रथम मतानुकूछ व्याष्या और उस 
पद का सम्बन्ध वहां नहीं मानने पर तृतीय मतानुकूछ व्याण्या हो सकती है। परन्तु 
मध्यम मत में उक्त सूत्र किसी भी तरह प्रमाण नह्टीं हो सकता, अतः यदि सहृदयों का 
ऐसा भन्नु भव हो कि कदण और शान्त रखों की अपेज्ञा-विप्रकम्भ-श्डक्वर में अधिक साधुय 
होता है, तब इस सहृदयानुभव को ही प्रमाण मान कर मध्यम मत भी ठीक है अन्यथा 
अग्रामाणिक होने के कारण चह मत अग्राह्म है । 
इत्यं श्यज्ञारादिरसत्रये माधुयेश्य स्थिति प्रतिपाथ, वीराद्रिपत्रय ओजसः स्थिर्ति 
अतिपाद्यति-- 


बोर-बा।भस्ख-रोद्रेष्तोज तो यथोत्तरपतिशयः, उत्तरोत्तरमतिशपितायाश्रित्त- 
दीप्तेजननात्‌ । 
यतो वोरापेक्षया बीभत्से, तदपेक्षयाषपि रोह्ेंडघिक्रा चित्तरीप्तिर्जायते, तस्मादू बोर- 
रसादधिक बोभस्से, ततोष्प्यधिक रौदरप ओ्ोजस्तिष्ठ तीत्यर्थः । 
ओज गुण वीर-रस में साधारण, बोमत्स-रस में उसपे अधिक ओर रौह्-रस में 
427 द्वोता है, क्योंकि ये तीनों रस ऋपशः हृदय में अधिक दीप्ति (चोश) उत्पन्न 
कर 
अथावशिश्टद्भुतादिरसत्रये प्रसादस्य मतभेदादू ग्रुणान्तरेण सरद्डी्गामसद्ोर्णा च 
स्थिति प्रतिपादयति-- 
अद्भुत-हास्य-भयानकानां गुणद्ययोगित्व॑ केचिद्च्छन्ति | अपरे तु प्रसाद- 
सात्रमू। 
अदूभुने हात्ये भयानके च रसे प्रसाद ओजश गुणो तिष्ठत इत्येर मतम्‌ | प्रधाद एव 
फेवर तिष्ठतीत्यपरं मतम्‌ , 
अह्लुत, हास्य और भयानक रखों में ओज और प्रसाद दोनों गुग रद्दते हैं, यह कुछ 


विद्वानों का मत है, इन तीनों रखों में प्रछाद युण ही रहता है-ओज नहीं, ऐसा मत 
अन्य विद्वानों का है । 


गुणद्यापेकया प्रसादस्य वेलक्षण्यमाचप्टे-- 

प्रसादस्तु सर्वेपु रसेषु, सवोसु रचनासु च साधारण: । 

माधुयेमोजय प्रतिनियतरसत्रयबृत्ति नियतर चनाब्यप्नय च, प्रमादस्तु नाइभुनादिरस* 
श्रय एवं तिष्ठति, दिन्तु सर्वेधु, न वा नियतरचनयेव व्यज्यते, किन्तु सक्रठामिरेव रचता- 
मिरिति माधुयेजोष्पेक्षया अ्रसादस्य पेलक्षण्यमस्तीत्याशयः । 

इदमिहाकलनौयम्‌ू--का्िन्यादिदोषापपमाहितः र््वारादिरसब्रयचर्वगाजन्यबित्तत्या- 
द्रीभावहप आानन्दलक्षणों बृत्तिविशेषों द्रुतिरेव माधुय ग्रुग५ न तु हुतेः कारण माइयम्‌ , 
हुनैरास्वादामित्रतया माहुयकरार्यववैदुर्यात्‌ । नचेवं माुयध्य रामेदपत्ति, कारणमेदात , 
सधाहि--रपस्य विभावादिषम्बन्धो द्र॒तैस्तु स्थारादिस्तासादः फारणम्‌ । 


| 
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तथा--अ्रतिपक्षोत्कषद्शनाथाहिती वीरादि रसन्रयचप॑णाजन्यश्ित्तस्य विस्ताररूपो बृत्ति- 
विशेषों दौप्तिरेवोजो गुणः न तु दीछ्ेः कारणम्‌ , दौप्तिकारणतया चीरादिरसास्वादनिष्ठत्वात्‌ । 
एवं सरलशब्दाथ ज्ञानाहितोषद्भुतादिरसचर्दणाजन्यश्वित्तत्य विरासरूपो वृत्तिविशेषः 
अ्सादो गुण:, नतु विकासस्य कारणम्‌ » प्रायुक्तयुत्तेः। स हि श्यज्ञारादिरसन्नये माधुय॑लेश- 
सिश्रितः वीरादिरसत्रय ओजोलेशमिश्रितः , अदूभुतादिरिसत्रये तु निस्सपत्नस्तिष्ठतीति 
रसत्नये सवंधु रसेघु चास्य वृत्तिस्सन्नच्छते । 
प्रसाद गुण सब रसों में तथा सब तरह की रचनाओं में रहता है तात्पय यह है कि 
माधुय तथा ओज गुण उक्त तीन-तीन निश्चित रसों में ही रहते हैं, एवम्र उन दोनों गुणों 
को अभिष्यक्त करने वाली रचना भी नियत दी है। परन्तु प्रसाद घुण के विषय में ऐसी 
यात नहीं है, वह सब रसों में होता है और सब प्रकार की रचनाओं से व्यक्त होता है, 
यही अन्य गुर्णों की अपेक्षा प्रसाद ग्रुण में विशेषता है । 
द्त्यादिच्त्तिवृत्तीनां गुणवद्रसास्वादजन्यत्वादू ग्रुणप्रयोज्यत्व॑, नतु गुणजन्यत्वमित्याइ-- 
शुणानां चेषां द्रुति-दीप्ति- विकासाख्यास्तिसश्रित्तवृत्तयः क्रमेण प्रयोज्या:, 
तत्तद्ूगुणविशष्टरसचर्बेणाजन्य इति यावत्‌ | 
द्॒त्यादिचित्तबृत्तीना माधुर्यादिगुणविशिश्श्ज्ञारादिरसास्वादेन ताक्षाजन्यत्वादू गुण प्र- 
योज्यत्व॑ न तु साक्षाद्‌युणजन्यत्वमिति सारम्‌ | 
इन गुर्णों में माधुयय त्रुति का, ओज दीसि का और प्रसाद विकास का प्रयोज्क है-- 
जनक नहीं। जनक तो इनके उन गुणों से युक्त रसों के आस्वाद होते है। भर्थाव-ऋ्र ति, 
दीप्ति भौर विकास ये तीनों चित्तव्ृत्तियाँ उक्त तीनों गुणों से साक्षात्‌ उस्पन्न नहीं होतीं, 
अपितु इन गुणों से विशिष्ट रसों के आस्वादन से साज्षात्‌ उत्पन्न होती हैं। सारांश यह है 
कि मधुर रसास्वाद से दित्त पिघछ जाता है, ओजस्वी रसों के आस्वाद से चित्त में एक 
प्रकार का जोश पेदा होता है और प्रसाद गुणयुक्त रस के आस्वादन से चित्त विकसित 
हो जाता है। 
नन्‍्वेव॑ गुणाना रसमात्रगृत्तित्वस्याभ्युपगमे गुणविशिष्टरचनाबोधकाः 'मधुर। रचना! 
इत्याद्व्यवह्ाारा गुणानां रचनावृत्तित्वस्य विरद्यात्‌ कथमुपपयेरक्षित्याशड्ला समादधत्माचीन- 
मतमुपसंह रति-- 
एबमेतेषु गुणेषु रसमात्रधर्मेषु, व्यवसितेषु 'मधुरा रचना! ओजस्बी बन्धः 
इत्यादयो व्यवहाराः “आकारो5स्य शूर» इत्यादिव्यवहारबदौपचारिकाः” इति 
सम्मटभट्टादयः । 
एतेषु त्रिषु। व्यवस्तिषु निर्णीतिषु । ओऔपचारिका छाक्षणिका । मम्मटभद्मदय 
आहुरिति शेषः । 
यथा शीय्स्यात्मवृत्तित्वेनावयवर्संस्थानविशेषरूपाका रबृत्तित्वाभावेषपि “आकारोष्स्य शुरः? 
इत्यादिव्यवहारः रवाश्रयाश्रयत्वसम्बन्धेन लक्षणयोपपायते, तथेव गुणाना रसमात्रजृत्तित्व 
निर्णति, 'मधुरा रचना? “ओजस्वी बन्धः इत्यादयो व्यवहाराः स्वाश्नयव्यञ्षकत्वसम्बन्धेन 
लक्षणयोपपादनीयाः” इति मम्मटभट्टदीना मतमित्यर्थः । 
इस प्रकार इन गुणों के केवल रस धर्म ( उन्हीं में रहने वाले ) सिद्ध होने पर, छोगों 
का जो-'रचना मधुर है! 'बन्ध ओजस्थी है! इत्यादि व्यवहार होता है, चह 'इसका जाकार 
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सूर है! इस व्यवद्ार के समान छाद्षणिक है--मुझ्य नहीं । अर्थाव शौय॑ जास्मा में रहने- 
चाछा धर्म है, अवयर्वों के गठन विशेष-रूप आकार में रद्द नहीं सकता, फिर इसका 
ज्ाकार सूर है? इस व्यवहार को उपपन्न करने के लिये जैसे छक्तणा की शरण लेनी पढ़ती 
है, उसी प्रकार रस में रहनेवाले गरुर्णों को रचना जौर बन्ध में रखने के लिये छच्वणा का 
आयश्रयण करना 'दचहिये। यह मग्मठभट्ठ भादि प्राचीन विद्वानों का मत है 
खण्डनाय प्राचीनमते प्रत्यक्षप्रमाणाभाव॑ दशयति--- 

धेद्सी माधुयोज>प्रघादा रसमात्रधमंतयोक्ताः, तेपां रसमात्रधर्मत्वे कि 
सानम्‌ ? प्रत्यक्षमेवेति चेत्‌, न, दाहादेः काययोदुनलगतस्योष्णस्पशेल्यथ यथा 
भिन्नतयाउ्चयुभवः. तथा द्ुत्यादिचित्तवृत्तिभ्यो रसकार्येभ्योडन्येषां रसगतगुणाना- 
मननुभवात्त्‌ | ह 

'येड्मी! इत्यारभ्य 'माह्शाश इति यावत्‌ सन्दर्भेंग परमतखण्डनपृ्वेक स्वमतमुपक्षिप्तम्‌। 
गुणानां रसमात्रवृत्तित्वे कि प्रमाणमिति प्रश्ने सति, प्रत्यक्ष प्रमाणमसस्‍्तीति पक्ठुं न शक्ष्यम्‌ , 
यतो यथाः्नेर्दाह्मदिस्पात कार्याव्‌ प्रथगग्नेगुंणस्योष्णस्पर्शादे! प्रत्यक्ष जायतै, न तथा 
रसाना कार्येश्यों हृत्यादिचित्तइत्तिस्‍्यः एथगू रसगतानां रसनिष्ठानां माधुययादोनां गुणानां 
हुत्यादिचित्ततादात्म्यातत्यक्षणायत इत्यथः । 

अग्नेः कार्यश्य दाह्मदेगुणस्य चोष्णस्पर्शादेमिज्तया प्रथगनुुभवः, रपानां तु कार्यस्य 
ब्र॒त्यादेर्गुणत््य च माधुयदिरिभिन्नतया न एथगनुभव इति श॒ुणानां रसबत्तित्वे प्रत्यक्षप्रमाणा- 
भावों बोध्य इत्यभिसन्धिः । 

अब पण्छितराज्ञ गुण के विषय में उक्त प्राचीनों के मत का खण्दन करते हैं 'येउ्मी! 
इत्यादि । उनका कथन है कि भाचीनों ने जो गुणों को केवक्त रस का धर्म बतलाया है-- 
शर्थात्‌ उन्होंने जो यह कद्दा है कि गुण रस में ही रहते हैं-रचना आदि में नहीं--इसमें 
प्रमाण क्‍या है ? आप यदि कहंगे कि -प्रव्य क्ञ ही प्रमाण है क्योंकि उक्तरीति से उन-उन 
रखों के आस्वाद से हमको उन चित्त-वृत्तियों की उत्पत्ति का अनुभव द्वोता है, तव हम 
कहेंगे कि-नहीं, जेसे अग्नि का कार्य दाह (जरकाना) है और उष्ण स्पर्श उसका (अप्ति का) 
गुण है, हन दोनों का अनुभव हमें भलग-भरूग होता है जर्धाव हम जब आग से जलते 
नहीं, तब भी हमें उसके ग़ुण-उष्ण स्पर्श ( गरमी ) का जबुभव द्ोता है, उसी तरद्द रसों 
के कार्य जो ब्रुति-आदि चित्त वृत्तियाँ हैं, उनके अतिरिक्त रसों में रहनेवाड़े गुणों का हमें 
शथक्‌ अनुभव नहीं होता । 

तन्नानुमान प्रमाणमप्युपन्यस्य निरस्यति--- 

तादशग़ुणविशिष्टरसानां. द्वुत्यादि-ऋारणत्वातू कारणता5वच्छेदकत था 
शुणानामतु मानमिति चेत्‌, (न) प्रततिस्बिकहृपेणंव रखानां कारणतोपपत्ती 
शुणकल्पने गोरवात्‌ । 

ताहशेर्माधुर्यादिभिशृणेविंशिशना रखानामू । आदिपदेन दीत्ति-विक्ातरशोप्रइणम्‌ । 
(त्यादिनिष्ठकार्यतानिरूपिता रसनिष्ठा कारणता, किश्विद्धर्मावच्छिन्ता, कारणतात्वाव? इत्या- 
कारकानुमित्यनन्तरं परिशेषानुमितिगुगधाधिका । प्रकोष्ठ शवों नआरो मूजेषछो5पि नाग्रेश- 
भद्यमुमतः सन्दर्भवज्ञत्ये स्थापितः। आतित्विऋष्येण श्थ्ारत्वादिविशेषयमेंग । गौरव॑ 
फलृप्ताना टजारत्वादीवामेव कारणतावसच्छेदकत्वकल्पनेनेव निर्वहि5क्लूमानों ग्रगानां तत्त- 
कल्पनाद बोध्यम्‌ू । फल्पनमनुसानम्‌ । 
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द्रतित्वादिधर्मावच्छिन्नकायतानिहपितगुणवद्रसनिष्ठका रणता5वच्छेदकत्वेन गुणानामनु* 
मान प्रमाणमस्तीति न वाच्यम्‌ , गौरवेण ग्रुणानुमानासम्भवात्‌ । तथाहि-- द्वति प्रति 
अज्वारः कारणमिति विशेषेण यद्यपि नव कायकारणभावा», '्रुति प्रति माधुयवद्रव्ः कारण- 
मिति सामान्येन तु त्रय एवं कार्यक्रारणभावाः स्वीकरणीया भवन्ति, किन्तु क्लप्तानां श्यज्ञार- 
त्वादीनामवच्छेदकत्वकल्पनापेक्षयाउक्लप्तानां माधुर्यादीनामवच्छेदकत्वकल्पन एवं गौरव॑ 
भवति । तस्मान्न सामान्येन कार्यकारणभावो न चानुमान॑ गुणानामित्यभिसन्धिः । 
यदि आप कहें कि गुणों का भत्यक्ष नहीं होता तो न सही, माघुय॑ जादि ग़ुर्णों से चुक्त 
होकर ही रस, त्रुति-आदि के कारण होते हैं -अर्थात्‌ गुणदीन रसों से ह्रुति आदि चित्त- 
वृत्तियों की उत्पत्ति नहीं हो सकती, अतः कारणता के अवच्छेदक अर्थाव्‌ कारण में रहने- 
चाले एक धर्म-विशेष के रूप में उनका अनुमान हो सकता है। तास्पर्य यह है कि 'सभी 
कारणताये किसी न किसी धर्म से अवच्छिन्न ( परिचित ) अवश्य होती हैं? इस तरह की 
व्याप्ति के निश्चय हो जाने पर ब्रुति-भादि में रहने चाछी कार्यतरा से निरूपित, रस में 
रहने वाली कारणता किसी धर्म से अवच्छिन्न है, क्योंकि वह भी कारणता है, जेसे घट में 
रहने वाली कार्यता से निरूपित दण्ड में रहने वाली कारणता (दण्डत्व से अवच्छिल्न है), 
इस तरह की अनुमिति के हो जाने पर परिशेषानुसान से अर्थात्‌ 'रस में रहने वाली कार- 
णता के अवच्छेदक, युण हैं, क्योंकि वे ही उसके ( रस के ) समनियत (न भधिक में रहने 
चाले, न कम में रहने वाले ) धर्म हैं” इस अनुमान से गुणों की सिद्धि होगी और घर्मि- 
आहक मान ( भिस प्रमाण से गुणों की सिद्धि हुई है, उसी ) से गुणों की रस-घमंता भी 
सिद्ध हो जायगी। परन्तु यह कथन भी आपका ठीक नहीं, क्योंकि गुणविशिष्ट रसों से ही 
हुति-भादि द्वोते हैं, ऐसा मान छेने पर भी ह्रुति-भादि और रस में जो कायं-कारण-भाव 
कर्पित होगा, उसमें गुणों को घुपतेढ़ने से क्या छाम्र ? अर्थाव-द्वति के प्रति शज्गार कारण 
है! इस तरह से प्र्येक रस का नाम छेकर ही कार्यकारणभाव बनाया जायगा, फिर तो 
अज्ारत्व आदि कलृप ( अनिवार्य ) घर्म को दी कारणतावच्छेदक मान लेने से निर्वाह हो 
जायगा, अक्लृप्त गुर्णों की कल्पना से होने वाले गौरव का स्वीकार नहीं करेंगे । 
लाघवमाशइथ निराकरोति-- 
] 5 |] 
ख्ज्ञार-करुण-शान्तानां माधुयवत्त्वेन द्वुतिकारणत्वं, प्रातिस्विकहपेण 
कारणत्वकल्पनापेक्षया लघुभूतमिति तु न वाच्यम्‌ , परेण मधुरतरादिगुणानां 
प्रथग्‌ द्रुततरत्वादिकायेतारतम्यप्रयोजकतयाउभ्युपगमेन माधुयेवत्वेन कारण- 
ताया गडुभूतत्वातू | 
परेण मम्मठभदट्टादिना । गड्ढडः घिघ? इति प्रपिद्धो गलप्रन्थिः । श्यज्ञरादि रसा द्ुुत्यादीना 
कारणानि, माधुर्यादिगुणास्तु प्रयोजका इति प्रागावेदितम्‌ । 
ननु “इघ्वारो हुते! कारणम! 'करुणो ह्ुतेः का रणम्‌” 'शान्तो हुतेः का रणम्‌” इति विशेष- 
रूपेण कारणताउस्युपगमे त्रय५ दीप्तिविकासयोश्व प्रत्येक॑ त्रय इति सझुलनया नव कार्य- 
कारणभावा कल्पनीया मवन्ति, (द्ुति प्रति श्यव्वार-करुण-शान्ता माधुयवत्वेन कारणानि' 
“दीप्ति प्रति वौर-बीभत्स -रौदा ओजोवस्वेन कारणानि? 'विक्वासं प्रति चाद्भुत-द्वास्य-मया- 
नकाः प्रसादवर्वेन कारणानि? इति सामान्यरुपेण कारणताइ्स्युपगमे श्रय एवं कार्य 
कारणभावाः कल्पनीया भवन्तीति सामान्येन कारणत्वाभ्युपगमें लाघव॑ ग्रुणसिद्धिथय 
भवतीति पूर्वपक्षाशयः । 


२२४७ रखगड्स्‍ाधरः 

प्राकप्रतिपादितमम्मठादिमतेन मधुरत्वेन सम्भोगस्य, मधुरतरत्वेन करुणस्य, ( शान्त- 
स्य थ ) मधुरतमत्वेन विश्रलम्भस्य च कारणस्य, हुतेः, अतिद्वुतेः अतितमां हुतेश कार्यस्य 
प्रैविध्यात्‌ 'हु्ति प्रति माधुयंवान सम्भोगः कारणम? “अत्तिह्रुति प्रति नितरां माधुयवान्‌ 
करुणः ( शान्तश्व ) कारणम्‌ , “अतितमां दु्ति प्रति नितमां माधुयवान्‌ विप्रलम्भः कारणम्‌ः 
इति त्रयः सट्डलनया नव कार्यकारणभावा विशेषर्पेण, श्रयथ्ष भवद्भिमताः सामान्य- 
रुपेणेति सदुलनया द्वादशानां कार्यकारणभावानां कल्पनीयत्वाद्‌ भवतां लाघवस्थाने गौरव- 


मेवापतैदित्युत्तरपक्षाशयः । 

यदि आप कहेंगे कि उक्त कार्यकारणभाव में गुणों का निवेश अवश्य करना पड़ेगा, 
क्योंकि अछगर अछग कार्यकारणभाव मानने पर “अज्बार ह्ुति का कारण है! 'करुण बुत 
का कारण है? 'शान्त द्रुति का कारण है? ये तीन, इसी तरद्द “चीर दीप्ति का कारण है? 
'चीभत्स दीघ्ति का कारण है? 'रौद् दीघि का कारण है' ये भी तीन, एवम “अद्भुत विकास 
का कारण है! 'हाश्य विकास का कारण है? “भयानक विक्रास का कारण है? ये भी तीन, 
फलतः नो कार्यकारणभाव मानने पढ़ेंगे और 'द्वुति के प्रति माधुय गुणयुक्त रस कारण 
शै! 'दीछि के प्रति ओज गुण युक्त रस कारण है? विकास के प्रति प्रसाद गुण युक्तरस कारण 
है! इस तरद्द से गुणद्वारक कायकारणभाव मानने पर तीन ही कार्यकारणभाव होते हैं, 
क्योंकि प्रथम में माघुयय गुण युक्त होने के कारण शडज्ञार, करुण और श्ञान्त का, द्वितीय में 
ओज युक्त होने के कारण वीर, बीभत्स और रौद्ध का, तृतीय में प्रसाद युक्त होने के कारण 
अद्भुत, हास्य और सयानक का सप्मह हो जाता है। इस स्थिति में छाघवात गरुणद्वारक 
फार्यकारणभाव ही मान्य होंगे, किन्तु यह तक भी सद्गत नहीं है, क्योंकि मस्मटमद्द ने 
आद्भारादिच्रिक में क्रशः साधुय का, वीरादिन्रिक में क्रमशः ओज का और अद्भुतादिचत्रिक 
में क्रमशः मसादु का आधिक्य माना है और तदनुसार कार में भी त्ुत्ति, अतिद्रुति, दीछि, 
अतिदीघपि इत्यादि रूप से तारतम्य माना है। अत्तः अछग अछग नो विशेष कार्यकारण- 
भाव मानने ही पढेंगे ओर साथ-साथ भाप के कथनानुसार उक्त तीन सामान्य कार्य- 
फारणभाव भी होंगे, ज्ञो उसी तरह ज्यथ हैं, जिस तरह गडु ( घेघ-गलग्रन्थि )। सारांश 
यह हुआ कि गुणद्वारक सामान्य कार्यकारणभाव नहीं माना जा सकता, अतः अनुमान 
प्रमाण से गुणों की सिद्धि किंवा रस-घमंता प्रमाणित नहीं की जा सकती है । 

निंगमयति-- 
इत्थं च प्रातिस्विकरुपेणेव कारणत्वे लाघवम्‌ ! 
सामान्यकायकारणभावत्रयाकल्पनादिति शेषः । 

गुणद्वारक कार्यकारणभाव वाले पक्त में सामान्य और विशेष के योग से कार्यकारण- 

भावों की सब्या द्वादश हो जाती है, जिसकी प्रक्रिया ऊपर बताई जा घुकी है और 


भत्येक रस का नामलेकर (गुण को द्वार न बनाकर ) कार्यकारणभाव स्वीकार करने 
पर उक्त रीति से उनकी सख्या नौ ही रहती है, अतः इस पच्द में ही छाघव भी है। 


ननु मम्मटादिरित्या प्रातिस्विकहपेण कारणतोपगमेडपि रसभमंत्वेन गरुणाः सिध्यन्त्ये- 
वेत्याशद्वायामाह-- 

किश्चात्मनो निर्ुणतया55त्मरूपरसगुणत्वं माधुयोदीनामजुपपन्‍्नमू ! 

सबिदानन्दस्वढुपो निर्गेण आत्मेति वेदान्तसिद्धान्तेन काव्यात्मभूतानां रसानामपि 
निगुणत्वस्यौचित्यान्न साधुर्यादिसिद्धिरित्याशय! । 


हरित. 





अधिक, ४७, 





प्रथससाननम्‌ श्र५ 


किए रकिदापटीनवेटा-ल-थ अरिनिकनालरीपदाललब न समन 2+कतक सर टय शक करिमाकाललर पेय, 





वस्तुठः उक्त दुलीलों से गुणों की रसधर्मंतावादी प्राचीनों का कुछ बिगड़ा नहीं, क्योंकि 
प्रातिस्विकरूपेण ( गुण को द्वार न बनाकर अलग-अलग ) कार्यकारणभाव मानने पर भी 
भगुण रस का धर्म है? यह सिद्ध होगा द्वी । तास्पर्य यह है कि श्वज्ञार अथवा वीर किंवा हास्य 
रस होने के नाते हति अथवा दीप्ति किचा विकास के कारण नहीं हो सकते, कारण ? ऐसा 
मानने पर सभी रस दुत्यादि तीनों चित्तवृत्तियों के कारण हो जायेंगे, क्योंकि सभी रस 
ब्रह्मरुप हैं, एक है, अतः अगत्या यही मानना पडेगा कि श्ज्ञर इसलिये ह्रति कारण है 
कि चह माधुर्य गुण शाली है, वीर इस लिये दीघ्ति का कारण है कि वह.,ओज गुण से ओत- 
प्रोत है, हास्य इस छिये विकास का कारण है कि वह प्रसाद गुण से प्रसादित है और जब 
ऐसा मान लिया गया, तब तो उच्त प्रातिस्विक रूप वाले कार्यकारण भाव से भी कारणता- 
चच्छेदक रूप सें गुणों की रसघर्मता सिद्ध होगी ही, इसी झधतरण को हृदय में रख कर 
अन्थकार पण्डितराज जगन्नाथ दूसरी युक्ति बतछाते हैं--“किंच” इत्यादि । ग्रुण, रस-धघर्म 
नहीं हो सकते, वर्योकि साहिस्य शास्त्र के सिद्धान्तानुसार रस आत्मरूप है और भात्सा 
निगुंण ऐ--भर्थात्‌ आत्मा में कोई गुण नहीं रहता, ऐसा वेदान्तियों का सिद्धान्त है । 
ननु माधुर्यादिगुणानां रसग्रुणत्वाभावेषपि रसोपाधिर्वरूपस्थायिभावगुणत्वमेवास्तु, 
तावताइपि गुणसिद्धिः स्थादेवेत्याशकड्ायाममिद्धाति--- 
एवं तदुपाधिरत्यादिगुणत्वमपि, मानाभावात्‌ , पररीत्या शुणे गुणान्तर- 
स्यानोचित्याश्व | 
अनुपपन्नमित्यनुचतेते । 
माधुर्यादीना यथा रसग्रुणत्व॑ युक्तिप्रमाणाभावादनुपपन्नम्‌ | एवं तदुपाधयो रप़स्थायि- 
भावा थे रत्यादय» तेषां ग्रणत्वमपि प्राहकग्रमाणाभावात्‌ , पररीत्या मम्मदायुक्तरीत्या 
रत्यादीनां सुखर्पत्वान्नीकारेण गुणरूपतया, तन्न एनगुणाना माधुर्यादीनां ग्रंणे गुणाभाव 
इति सिद्धान्तेनासस्वाध्वानुपपन्नमित्यथेः । 
यदि आप कहे कि 'गुण रस के धस्स हैं? इस उक्ति का तात्पय है, रस के उपाधिभत 
रति आदि स्थायीभावों के धर्म गुण हैं, तो यह भी सद्गत्त नहीं होगा, क्योंकि प्रथम तो 
इसमें कुछ प्रमाण नहीं और दूसरे काव्यप्रकाशकार आदि विद्वानों के मत से रति भादि 
सुख रूप हैं, अतः वे स्वयं गुण हैं, फिर उनमें अन्य ग॒ुर्णो का होना सम्भव नहीं, कारण ९ 
गुण में गुण नहीं रहते, यद दाशनिर्कों का सिद्धान्त है । 
ननु श्यव्वारादिरसेघु माधुयादिशुणानब्वीकारे “उज्ञारो मधुर” बोर ओजस्वी' इत्यादयो 
व्यवहा राः कथमुपपेरन्नित्याशझायामाह--- 
अथ द्भारों सधुर/ इत्यादिव्यवहारः कथमिति चेत्‌ , एवं तहिं द्ुत्यादि- 
चित्तवृत्तिश्रयोजकत्वम्‌ , प्रयोजकतासम्बन्धेन ह्लुत्यादिकमेव वा माधुयौदिकि- 
भस्तु | व्यवहारस्तु 'वाजिगन्धोष्णा” इति व्यवहारबदक्षतः | 
दृत्यादीना श्वज्ञारादिबृत्तिताया रत्यादिवृत्तितायाश्वास्वीकारे *यज्ञारे माधुर्यासम्भवात्‌ 
०घ़ारो मधुर” इत्यादिव्यवह्ारः प्रस्तिद्धों नोपपर्येतिति शह्भायाम्‌-ह्रत्यादिप्रयोजकत्वम्‌ + 
अथवा ससगक्षुक्षिप्रविष्पदार्थाना स्वरुपेणेव. भाननियमाल्लाघवाय प्रयोजकतासम्यन्धेन 
हुत्यादिकमेव माधु्यादिकमस्त्वित्यन्नीक्षत्य माधु्यादोना निर्वचनम्‌ » वाजिगन्धायाः 'असगन्ध! 
इति प्रसिद्धाया अगश्वगन्धौषघेस्तत्काल्मुष्णतवस्यानुपलम्मेषपि पारिणामिक तदादाय, यथा 


१४५ २० ग० 


२२६ रखगज्ाघर* 
“वाजिगन्धोष्णा? 'इति व्यवद्वारों भवति तथेष श्यव्ञारादिरसाना सद्ो दुत्याद्यभावेषपि 
पार्यन्तिकास्वादकालिक-हुत्यादिकमादाय ्टज्वारों मधुर” हत्यादिव्यव्रह्दरो भवेदिति 
व्यवहारोपपादन व समाधान बोध्यम्‌ । 

माधुर्यादीनां दुत्यादिप्रयोजकत्वस्य द्ुत्यादितादुप्यस्य पाइच्नीक्तो सहृदयानुभवर्य 
प्रमाणस्य सरवान्न मतान्तवदप्रमाणत्वमित्याकूतम्‌ । 


भत यहां यह शक्ठा हो सकती है कि जब आप के द्विसाव से गुग न रख के धर्म हो 
सके, ओर न रसोपाधिभूत रति आदि के भर्थाव गुण कोई पदार्थ ही नहीं लिद् हो सका, 
तब द्वार रस मधुर होता है? इत्यादि ध्यपद्ठार केसे बनेगा ? इसका उत्तर यह है कि : 
हुत्यादि-चित्तवृत्ति-प्रयोजकरव ( उन चित्तवृत्तियों का परम्परया कारण होना) ही 
साधुयं भावि गुण है, अथवा प्रयोजकतासम्बन्ध से हरुति जादि चित्तवृत्तियाँ ही गुण हैं 
अर्थात उक्त वित्ततृत्तियों जब रस आदि के साथ उभारने का ( प्रयोजकता ) सम्बन्ध 
रखती हैं, तब उन्हे साधुयं आदि ग्रुण कद्दते हैं। इस द्वितीय कहप में प्रयोजकता फो 
सम्बन्ध कोटि में ले आने से यह लाघव होता है कि उस्चका भान स्वहपतः हो जायगा 
अतः प्रयोजकता के आगे प्रयोनकतात्व आदि की कर्पता नहीं करनी पड़ेगी और प्रथम 
कप में उसका सान स्वरूपतः नहीं होगा जिससे प्रयोजकतात्व आदि की कदपना करनी 
होगी, अतः गौरव दोगा । यदि आप कहें कि इस प्रकार से ग णो का निर्वचत भछे ही कर 
लिया जाय, परन्तु इससे “शज्ञार मधुर है? इत्यादि व्यवहार तो उपपन्न नहीं हो सक्षते, 
क्योंकि प्रयोजकता दृकत्तितानियामक सम्बन्ध नहीं है-अर्थात्‌ उस सम्बन्ध से कोई पदार्थ 
कहीं रहने वाला नहीं कहछा सकता, अत एवं कोई दूसरा दृष्टान्तभूत ऐसा व्यवद्दार भी 
दृष्टिगो चर नहीं होता । इसका समाधान यह है कि यदि प्रयोजकता को घृत्तितानियामक 
सस्वन्ध नहीं सानें, तब 'असगन्ध ( झोपध ) ठष्ण ( गरम ) है! यह व्यवहार केसे 
होता ९ क्योंकि असगन्ध सें उष्णता नहीं है, 'वरन्‌ उवह उष्णता का प्रयोजक है। अत्तः 
प्रयोजकता सम्बन्ध से असगन्ध को उष्णता का आश्रय मान कर 'असरान्ध उष्ण है” यह 
व्यवद्दार जेसे होता है, वेसे उक्त व्यवहार भी होंगे । 
नतु द्र॒ुत्यादिप्रयोजकत्वमेव यदि माधु्यादि, तदाउद४-कालेश्वरेच्छादीनां कार्यमात्र- 
प्रयोजकत्वात्‌ तेष्वपि साधुर्यादिव्यवहारः प्रसज्येतेत्यत आचष्टे-- 
प्रयोजकत्व॑ चादृष्टादिविल्षक्षणं शब्दार्थें-रस-रचनागतमेव ग्राह्मम्‌ , अतो 
न व्यवहारातिप्रसक्ति; । 
चका रो द्वेन्वर्थक' । अदच्ष्टादिविलक्षणमहष्टायब्त्ति । शब्दार्धाश्व रताश्थ रचनाखेति 
<>6ं । अतिप्रसक्तिरतिव्याप्तिः । 
यतोष्दृष्टायबृत्ति-शब्द-तदर्थ-रत-रचनामात्रवृत्ति-दुत्यादिप्रयोजकल्वमेव माधुयादि 
गृद्मते, तस्मान्नारृष्टादिषु माधुर्यादिव्यवद्दारातिव्यातिरिति पारम्‌ । 
यदि आप कहें कि इस तरह प्रयोक्षकता सम्बन्ध से द्वध्यादि रूप माधुय जादि गुण 
तो अच्ष्ट ( धर्म अधर्म ) काल जादि में भी रह सकते हैं, क्योंकि अद्ट, फाछ, ईश्वरेष्छा 
आदि कार्यमान्न के प्रयोजक हैं, उनकी प्रेरणा के बिना संसार का कोई भी कार्य नहीं 
होता-एफ पत्ता भी नहीं हिलता, अतः द्वत भावि की प्रयोजकृता भी उनमें अवश्य 
स्वीकतंब्य होगी, फिर तो आप के हिसाव से 'अदट मधुर है? इत्यादि व्यवद्ार भी होने 
छगेंगे । इसका उत्तर यह है कि रस में रहने चाली द्ुश्यादिअयोजकता असाधारण और 
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अदृष्टादि में रहने चाछी साधारण है, भ्रतः यहां अदृष्ट भादि से व्यात्रत्त ( उनमे नहीं रहने 
वाली ) शब्द, अर्थ और रचना इन सबों में ही रहने वाह्ली म्रयोजक्रतासंबन्ध के रूप 
में ग्राह्म है, भतः उत्त दोष नहीं होगा । 

तथाउच्नीकारे फर्ल दशयन स्वमतमुपसंहरति-- 


तथा च--शब्दार्थयोरपि माधुयौदेरीदशस्य सर्त्तादुपचारों नेव कलप्य 
इति तु माहशाः | 

ईद्शत्त्य हुत्यादिप्रयोजऋत्वढूपस्य । तुना मम्मठादिव्यवच्छेदः । 

तथा च माधुर्यादीनां हृत्यादिप्रयोजकत्व हपताइ्युपगमे च, ईह्शह्य हृत्यादिप्रयोज- 
कत्वहपस्य माधुर्यादेः शब्देई्यें च सश्वात्‌, मधुरा रचना” “ओजस्वी वन्धश इत्यादि- 
व्यवह्या रोपपत्तये, उपचारः “गुणबृत्या पृनस्तेषां बृत्तिः शब्दाथयोमेता” इस्युक्तेलेक्षणा, मम्म- 
टादिमतचदस्मन्मते, न कल्प्यो भवति मुख्यार्थानवयवाधवैधुर्यादिति फू भवतीति मादशा 
विवेचका वदन्तीति शेष' । 

इृदमिदाकलनीयम्‌ू--गुणाना शब्दार्थगतत्व॑, विंशतित्व, काव्यशोभाकरारित्वेन तदति- 
कारिभ्यो5लड्डारेभ्यो वेलक्षण्यं च वामनेनास्थितम्‌ । माधुयोजप्रसादात्मकत्वेन त्रिव॑, कम्ेण 
दरुति-दीप्ति-विक्रापका रणत्व, रपमात्रइत्तित्वेव शब्दाधमात्रश्नत्यलद्भारेभ्यो चेलक्षण्य॑ च' 
गुणाना मम्पटेनानुशिष्टभू । विश्वनाथेन तु मराधुयादीनां द्वुत्यादितादातयमात्रममिन्॑ 
स्वीकृत्य मम्पठपथमेवानुस्ततम्‌ । जपन्‍नायेन पुत्ु त्यादोना जनकत्वध्य रपास्वादमरात्रशुत्ति- 
तया, गुणाना तत्प्रयोजकरत्व॑ शब्दा्थ रसरचनावृत्तित्वं चामिद्दितम्‌ । तत्र परीक्षायां विश्वताथ- 
मतमेव सवेथा निदृषण्ण प्रतिभाति । न च गुणानामानन्द्विशेषात्मकद॒त्यादिख्यत्वे रतामेदा- 
पत्ति३, कारणभे देनो भयोभेंदरय प्रागेव निवेदितित्वाव्‌। अत एवं रसगुगयोराधाराधेय- 
भावोषपि नानुपपन्न'। नच गुणाना रफ़मात्रशत्तिताज्ञीकारे मधुरा रचना! इत्यादिशु 
लक्षणाध्वीकारादू गोरवमू , उपायान्तराभावेन गौरवस्येश्तवात्‌ । इतरथा “आक्रारोष्त्य 
शूरः 'कलिप्न साहसिक इत्यादिघपि लक्षणामयादाकारे शौयह्य, देशे साहत्निऋत्वश्य 
ध्व स्वीकारेण, रूढिमूलकऋलक्षणाया उच्छेद एवं कृतः स्याव्‌ । 

इस तरद्द माछुय॑ आदि गुणों का नित्रचन करने पर एक बढ़ा छाभ यह होता है कि 
यह रचना सधुर है? “यह पदावली मधुर है! यह अथ ओजसवी है? इत्यादि ध्यवहारों को 
सिद्ध करने के लिये छक्षण का आशभ्रयण नहीं करना पढ़ता, क्योंकि उक्ततक्कार॒क 
माधुर्यादि प्रुण शब्दू, अर्थ और रचना जादि में भी रह ही सचहूते हें-रहते ही है। ये हैं 
हमारे ( पण्डितराज ) जैसे--विद्वानों के विचार । 


इत्थ स्वमतेन गुणान प्रतिपाय, निराचिकौषया वामनादिमत॑ प्रतिपादयति-- 
जरत्तरास्तु-- 
एऐ 
इलेषः प्रसाद: समता माधुय सुकुमारता । 
अथष्यक्ति-रुदारत्व -मो ज-<कान्ति-समाधघय: ॥! 


इति दश शब्दगुणान्‌ , दशेव चार्थगुणानामनन्ति |! नामानि पुनस्तान्येव, 
लक्षणं तु मिन्‍्नमू | 


अजीत पकनलयक, बजट पकने चकततिक.टवीक समय 





श्श्प रसगड्भाघर: 


जरत्तरा अतिप्राचीना वामनादय इत्याहुरित्यथः । 
लक्षणमित्येकवचन तु प्रत्येकाभिग्रायेण योजनीयम्‌ । । 
श्लेषादीनि यान्येव शब्दगुणाना नामानि, तान्येवार्थशुणानामपीति नामसाम्येडपि तेषा 
स्वस्पभेदालह्नक्षणभेद इत्याशयः । 
अत्यन्त प्राचीन जाचार्य दामन आदि तो :-श्लेष, प्रसादू, समता, साधुर्य, सुकु- 
मारता, अर्थव्यक्ति, उदारता, ओज, कांति और समाधि ये दश शब्दों के गुण ओर दश 
ही अथों के गुण मानते है। नाम दोनों के वे द्वी है, परन्तु क्षण भिन्न-भिन्न हैं। 
ध्थ प्रथम बुद्धिविषयत्वेन शब्दगुणान्‌ निह्पयन्नाय॑ श्लेष॑ लक्षयति--- 


तथा हि-- 


शब्दानां भिन्नानामप्येकत्वग्रतिभानग्रयोजक! संहितयेकजातीयब- 
एंविन्यासविशेषों गाहत्वापरपयोयः इलेपः । 
मिन्‍्नानां विर्पाणाम्‌ । एकत्वेनासेदेन प्रतिभानस्य ज्ञानश्य प्रयोजकः । संहितया 
परसन्निकरेण सम्धिकार्येण एकजातीयामां सदशानां वर्णाना विन्यासविशेषों विलक्षणरचना। 
गाठत्वमपरपर्यायो नामान्तर॑ यस्य सः । 
भिन्‍नानामपि शब्दाना व्याकरणानुशिश्टसन्निकर्पविशेषप्रयुत्ताभिन्नत्वप्रकारकप्रतौति- 
प्रयोजकी गाढत्वनामा श्लेषः शब्दगुण इत्यथथः । 
अब शब्द-गुण-निरूपण के क्रम में सर्वप्रथम श्लेष” का छक्षण दिखलाते हैं--“तयाहि? 
इत्यादि । सिन्न-भिन्‍न रूप वाले शब्दों के भी उस योजना-विशेष को 'श्लेष' कहते हैं, 
जो पुकजातीय चर्णो से युक्त हो और अत्यन्त सन्निकर्प ( सव॑था समीप-समीप में 
रहना ) से एक ही तरह के शब्दों से बना हुआ सा प्रतीत हो। उस योजना-विशेष का 
दूसरा नाम 'गाठत्व” सी दिया जाता है। 
तन्न प्राचीनसम्मति दशयति-- 
यदाहुः--'श्लिष्टसस्पष्टशेथिल्यम्‌! इत्ति | 
श्लिष्ट श्लेष इति भावे 'कः। अस्पष्ट न सफुट शेथिल्य॑ पदानां भेदो यत्र, तत्‌ , 
'बहुनामपि पदानामेकपदवद्धासनात्मा श्लेष/ इत्यन्यत्र दशनात्‌ । 
श्लेप के उक्त छक्षण में प्राचीनों की भी सम्मति दै--उन्होंने लिखा दे कि-श्लेप 
उस रचना-विशेष को कहते हैं, जिसमें शिथिलता (पर्दों का भेद) स्पष्ट छक्षित नही हो । 
श्लेषप्ुदाह रति-- 
यूथा--- 
कब्चिच्चाहुकारो राजान॑ वर्णयति-- 
अनवरतविद्वदुद्गुमद्रो हिदारिद्रयमाद्यादू छिपोद्दासदर्पोघविद्राचणप्रौढ प- 
खानन५ इतति | 
अनवरतं सतत बिद्यास एवं परार्थनीवितत्वात्‌ फलगोरवनतत्वाद्दा द्ुमास्तेषा द्वोदि 
पीडाकरत्वाद्रेर, यदहारिद्रय॑ निर्धनत्व॑, तदेवानिवारणीयत्वान्मायन्तुन्मत्तीभचन द्विपो हृस्ती, 
तस्य य ठद्दामदर्पोंघ उत्कटमद्राशि', तस्य विद्वावणे दूरीकरणे प्रौढः प्रमल्म पद्ाननः 
सिहस्त्वमसौत्यथेः । इह भिन्‍नानामपि शब्दाना सन्धिवशेनाभिन्नवत्प्रतिभान॑ स्पष्टम्‌ । 
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जेपे--कोई कवि किसी राजा का वर्णन करता है कि-हे राजन ! तुम, विद्वस्समाजरूप 
वृक्षों ( दूसरों के लिये ज्लीने वाछे ) के सवंदा द्रोह करने वाले दारिवृय रूप मद-मत्त 
हाथी के उत्कट गवे-समूह ( मद ) को नष्ट करने में महान्‌ लिंद हो-अर्थात्‌ तुस्दारे दर्शन 
से विद्वानों की दरिद्रता उसी प्रकार नष्ट हो जाती है, जिस तरद्द सिंह के दर्शन से सदु- 
मत्त गर्जो के दानवारि सख जाते हैं। यहाँ सन्धि करने के कारण भिन्न-सिन्न पद सी 
शुक पद के समान प्रतीत होते हैं, अतः यह 'श्लेष' गुण का उदाहरण है । 
द्वितीर्ण प्रसादं लक्षयति-- 


थे के ९ 
गाठत्व-शथिल्यास्‍्यां व्युत्कमेण मिश्रण बन्धरय प्रसाद) । 
भिन्नानाममिन्नतया भार गाढत्वमू , भिन्‍नतया भानन्तु शेथिल्यम्‌, तयोः कमेण आदी 
गादत्वम्‌ , अन्ते शेथिल्यमितिरीत्या, सन्निवेशस्तु वच्यमाणे, समाधिगुणे, अत्र तु व्युत्कमेण 
विपरीतक्रमेण आदो शेयिल्यमन्ते गाढत्वमिति रीत्या सन्निवेश इति सम्ाधि-प्रसादयोभेंदः । 
अब "प्रसाद! गण का छक्षण देखिये--रचना में गाढता( सिन्न पदों का एक जैसा 
छगना ) और शिथिलता ( पदों का भिन्न जेसा प्रतीत होना ) का विपरीत क्रम से 
मिश्रण अर्थात्‌ रचना का पहले शिथिक् और बाद में गाढ होना-प्रखाद गुण! 
कहलाता दै | 
प्रसाद मुदाह रति-- 
यथा-- 
राजान॑ चाटुकारो ब्रवीति-- 
कि त्रुस॒स्तव बीरतां वयमम्ती, यस्मिन्‌ घराखण्डल ! 
क्रीडाकुण्डलितभु शोणनयने दोमेण्डलं पश्यति | 
५ 
माणिक्यावलिकान्तिदन्तुरतरेभूषासहस्रोत्करे- 
विन्ध्यारण्यगुहायृहावनिरुहास्तत्कालमुल्लासिता: ॥ 
हे धराखण्डल धरणीन्द्र | तस्मिस्त्वयि, क्रोडया छोडायां वा कुण्डलिते वतुलौकृते 
अरबी यत्र, तयथा स्यात्‌ , तथा शोणनयने रकनेत्रे दोम॑ण्डल॑ बाहुबलर्य॑ पश्यति सति, 
विन्ध्या रण्यगुद्ागद्दवनिरद्या विन्ध्याचलक्राननकन्द रायतनसन्निक्ष्बुक्षा), तत्काल तस्मिन्नेव॒ 
समये ( भिया पलाय्य गतानां त्वद्वेरित्ृपाणा ) माणिक्ष्यावलिक्रान्तिसिः शोणमणिश्रेणी- 
द्युतिभिः, दन्तुरतररत्युन्नतैड, भूषासइस्लोत्करे! शाखावलम्बितभूषणसहद्धपमुदायेः, उब्ला- 
पिता अतितरां शोमिता भवन्ति, तश्य तव चीरतां पराक्रमम , अभी वराका:, वर्य कि 
ब्रूमः किमपि चर्णयितुं न शक्नुम इत्यथः । 
जैसे--किसी चाहुकार ( खुशासदी ) कवि ने राज्ञा का वर्णन किया है--द्े एथ्वी के 
इन्द्र ! जिन आप के खेल में अयुगल को गोछ ओर नेक्नों को (2 करके भ्रुत्न-मण्डल को 
देखने पर तत्काल ही विन्ध्य पवेत के वर्नों के कन्द्रारूप घरों में रहने वाले वृक्ष, साणि- 
क्यावलि की कान्तियों से अत्यन्त उन्नत हजारों आभूषणों के समूद्दों से चमकने छग गये, 
उन आप की वीरता का वर्णन हम बेचारे क्‍या करें। श्छोक का सारांश यह है कि जिस 


राणा की उक्त चेष्टाओं से धबढ़ा कर शन्नभूत राजा छोग भाग कर विन्ध्य पर्वत की 
गुद्दाओं सें जा छिपे, उनकी वीरता का वर्णन साधारणजन क्या कर सकते हैं। 


२३० रसगड्डाघरः 
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उपपादयति--- नि प्र 
अन्न यस्मिन्ति त्यन्तं शेथिल्यम्‌ ; 'अ्ः शब्दान्तं गाढत्वम्‌ , पुन नियने" 
त्यन्तं प्रथममित्यादि बोध्यप्‌ | 
प्रथम॑ शेथिल्यम्‌ | श्रन्न श्लोके प्रथमचरणे यस्मिन्निति यावद्‌ बन्धस्य शैथिर्य॑ 
विभागप्रत्यवभासाव्‌ , तदनु द्वितीयचरणे भ्रुशब्ध॑ यावद्राव्त्वम्‌ , पृनस्तत्रेव नयने इति 
डे 
यावच्च शेथिल्यमिति असादो गुणों ज्ञेय इत्यथेः । 
इस श्छोक में 'यस्मिन्‌? पद्‌ तक शिथिलता है, फिर 'भु! शब्दपर्यन्त गाढता दे और 


घुनः 'नयने! पथ पयन्त शिथिल्ता है, अतः 'प्रसाद-गुण” का उदाहरण होता है! इत्यादि 
समझना चाहिये । 


तृतीया समता लक्षयति-- 
उपक्रमादासमाप्ते रीत्यभेद। समता । 
उपक्रमादारम्भाव्‌ , आा समाप्तेरचसान॑ यावत्‌ , रौतेरुपनागरि कादिवृत्तिलक्षणाया 
बेद+यदिः अमेद एकरफ्ता समता नाम गुण इत्यथः । 
अब समता का रूछण करते हैं-- उपक्रमात? इत्यादि । आरम्भ से अन्त तक एक ही 
प्रकार की रीति के होने को 'समता' कद्दतते हैं। यहाँ यह भी समझना चाहिये क्वि-उपना 
गरिका, परषा और फोसला ये तीन रीतियाँ होती हैं। इन्हीं को वेदर्भी, गौडी भौर 
पाह्वाली भी कद्दते हैं । 
उदाहरति--- 
यथा--वच्ष्यमाण- साधुयोदाहरणे | 
'नितरां परुषाः इत्यादौ। 
जैसे कि आागे-माधुय के उदाहरण“नितरा परुषा'"'**“ इत्यादि श्छोक में है। 
उपपादयति-- 
तत्र ह्मपनागरिकयेवोपक्रमोपसंहारी । 


तत्र 'नितरा'मित्युदादरणे यत आदेरन्तं यावदेक्वोपनागरिका बृत्तित समतैत्यथः । 
वहाँ 'उपनागरिका' बृत्ति से ही भारग्भ और उसी से समाप्ति की गई है । 
चतुर्थ माधुये लक्षयति-- 
[ | 4 रण 4 ९ 
संयोगपरहस्वातिरिक्तवर्णघटितत्वे सति प्रथकपदत्वं माधुय्‌ । 
संयोगो हल्द्यानन्तय परो येभ्यरताइशा ये हस्ववर्णा एकमात्रिकाक्ष राणि, तेभ्योडति- 
रिप्तेचणैर्धटितत्वे सति, एथव्‌पदत्वमसंश्लिष्ट द॒त्व॑ माधुथ गुण इत्यथः । संयोगे परे येषा 
हस्वाक्षराणा गुरुत्व॑, तद्धिन्नत्वस्य लक्षण निवेशः, संयोगश्वात्र परसवर्णनानिष्पन्नेहल्वर्णर- 
चटिती गृह्मते, तेन तत्पये 'पलल्‍लवाना'मित्यन्न पकारोत्तरहस्वाकारस्य लकारदहयस॑योग- 
परकत्वेन गुरुत्वेषपि न क्षतः लक्ारद्यसंयोगस्य परसवर्णानिष्पन्नत्वात । पदानां संद्वित- 
याश्लिशत्वाभावः इथयवपदत्वम्‌ । बे के पाकर 
अब साछुच गुण का लक्षण -- संयोग” इत्यादि | स॑ -रदहित अनेक 
व्यक्षन ) चरण के आगे में रहने से पूर्व के जिन दृस्व वर हक हो है, ऐसे 
हृश्व श्वरों से अतिरिक्त वर्णो की सहायता से रचित होना और पदों का अलग जरूग 
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रहना-अर्थाव्‌ सन्धि और समास से रद्दित होना, इन दोनों "होने! को सम्मिलित रूप में 
साधुयंगुण कहते है । 
उदाह रत्ति--- 
यथा--- 
पवाठुइदयितः प्रणयि्तीं चदृति--- 


'नितरां पदुषा सरोजमाला, न मणाल्ानि विचारपेशलानि | 
यदि कोमलता तवाज्लकाना-सथ छा नास कथा5पि पललवानाम्‌ ॥।! 
हे प्रिये | यदि तव अप्वकानां मदुत्वातिशयेनानुकम्पनीयाचयवाना कोमलूता विभाव्यत्ते, 
तदा सरोजाना सरोजन्यत्वेन मदुतमानां कमलाना, माला स्रकू , नितरामत्यन्तं, परुषा 
कब शा, प्रतिभातति | मणालानि बिसानि च विचारे, तवाज्ञानि झुणालानि वाइघधिकं कोम 
लानीति विवेचनायामल्पगुणतया पेशलानि योग्यानि न प्रतिभान्ति । अथ तदुभयातुल्यत्व- 
निण्ये, पल्‍लवाना किसलयाना कथा त्वद्जसाम्यचर्चाइपि का नाम ? न काध्पीत्यथ- । 
इद् प्रायः पदानि पृथसभूतानि परसवण्निष्पन्नस॑योगनिमित्तकगुवक्षराघटितानि चेति 
माधुय गुण: । तच्च प्रागुक्तया समतया, वच्यमाणयाउ्थव्यक्त्या च सद्दौण्म । 
जैसे: - नायक नायिका से खुशामद्भरी बातें कहता है-हे प्रिये! जब जब में तुर्ह्दारे 
इन कोमल अड्डों के विषय सें सोबता हैँ, तब-तब मुझे कमलपुष्पों की माला अत्यन्त 
कठोर मारूस पढ़ती दे, रुणार तो इस विचार में आने योग्य भी नहीं दीखते कि-ये तेरे 
अड्डों के समान कोमल हैं--कि वा नहीं, रहे पन्ञचव सो जब ब्मछ और मणारऊों की वह 
दशा है, तब उनकी तो चर्चा भी तुम्हारे अज्ञों के सामने व्यर्थ है। यहाँ यद्यपि पल्नव पद 
में दो कारों का ऐसा सयोग है जिसके परे पकारोत्तर अकार को गुरु संज्ञा होती दै, 
तथापि दोष इसलिये नहीं होता कि-उक्त रुच्षण में जो संयोग पद आया है, उससे ऐसा 
ही सयोग लिया जाता है जो परसवर्ण ( एक प्रकार की व्याकरणानुशिष्ट सन्धि ) के द्वारा 
अनिष्पन्न हलवर्णों से दुक्त न हो और यहां का छकारह्य सयोग परसवर्ण द्वारा निष्पन्न 
नही हुआ है, अतः चेसे हरूवर्णो से युक्त ही हुआ । 


पश्चमीं सुकुमारतां लक्षयति--- 


३ [। 
अपरुषवर्णघटितत्व छुकुमारता । 
केवलकीमलवर्णघटितत्व॑ बन्धनस्य स॒क्षमा रत्व॑ गुण इत्यथः । 
अब सुतुमारता गुण का छक्षण सुनिये- कठोर वर्णों से भिन्न अर्थाव कोमल वर्णो से 
रचित होने का नाम 'सुकुमारता' है। 
उदादरति-- 
यथा-- 
नायकी चदति परामशति बा-- 
“'स्वेदाम्बुसान्द्रकणशालि-कपोलपालिदोलायितश्रवणकुण्ड लवन्द्नीया । 
आनन्द्सछ्ुस्यति-स्मरणेन का5पि, रम्या दशा मनसि से मदिरेक्षणाया: ॥ 
स्वेदाम्बुनो घर्मजलस्‍्य, सान्द्रेनिंबिडेः कणेबिन्दुमि!, शालिन्यां शोभमानायां, कपोल- 
पालो गण्डस्थले, दोलायिताभ्यामितस्ततश्वलडूथां, श्रवणस्थिता+यां कुण्डला+यां, पनद्‌- 


श्श्‌२ रसगड्भाघर: 
नीया श्लाघनीया, काथ्प्यनिवेचनीया, सद्रिक्षणायाः खज्ननाक्ष्याः ( प्रेयस्या/ ) रम्या 
मनोरपा, दशाप्वस्था, स्मरणेन ( हृदि ) आनन्दम , अ्रद्भरयत्युत्पादयतीत्यरथः । 
जैले--नायक किसी से कहता है कि--पसीने के जल के सघन बिन्दुओं से शोमित 
कपोछू--स्थल पर झूछते हुये कानों के कुण्डलों के कारण अभिनन्‍दृनीय भौर अनिव॑ चनीय, 
मद्समाते नयन वाछी नायिका की रमगीय अवस्था, यदि आते ही, हृदय में आनंद फो 
अंकुरित कर देती है । 
उपपादयति--- 
अन्न पूवीध | उत्तरा्थ तु माधुयमपि | 
अत्र श्लोके पूर्वार्ध प्रयमद्वितीयच रणयोः कोमलबरणघदितत्वात्‌ उुकृमारता शुद्धा । 
उत्तरार्थ तु पथक्पदत्वान्माधुयंण सट्ढीर्णा । क्षक्ारत्य काकश्येडयेडाकितथा न गणना । 
श्रवणकुण्डलेत्यत्र पौनरुफ्त्यमू , श्रवणस्थितत्ववोध ऋत्वेन परिद्दारस्वु 'स्थितेष्वेतत्‌ समर्थनम? 
इत्यनुशासनाव्‌ प्राचीनतमोक्तिष्वेव युक्तः । 
उक्त पद्य के पूर्वार्ध ( प्रथम-ह्धिवीय चरणों ) में सुकुमारवा है । उत्तराध ( तृतीय- 
चतुर्थ चरणों ) में माधुयं भौर सुकुमारता दोनों का मिश्रण है। 
पष्ठीमर्थव्यक्ति लक्षयति--- 


(३ 
' झगिति प्रतीयमानाथोन्ययकत्वमथेवष्यक्ति। । 
झगिति शीघ्रभाचब्क्षादित्षामप्रीसमवधानात प्रतीयमानो$थनामस्वय्रः सम्बन्धों यत्र, 
तस्वम्‌ , अविलम्बेन शाब्दवोधजनकत्व॑ पदानामर्थव्यक्तिरित्यथः । 
जब 'अर्थव्यक्तिएुण” का रण देखिये--अर्थो' के अन्वय का शीघ्र ज्ञान होना अर्थाव 
शीघ्र शाबदु-बोघ के होने को-'अथ-व्यक्तियुण” कहते हैं । 
उदाहरति--- 
यथा--नित राम! इत्यादौ । 
माधुयोदाहरणे । 
जैसे कि 'नितरां? परुषा सरोज्ञमाला इत्यादि'*''"'पूर्वोक्त पथ्य भादि में । 
सप्तमीमुदारता लक्षयति-+- 


कठिनवर्णघटनारूपविकटत्वलक्षणोदारता । 
टरचर्गा दिकठो रवर्णघटितत्व॑ बन्धस्योदारता गुण इत्यथेः । 
अब 'उदारता गुण” का छक्षण परविये--रचना का ववर्ग आदि कठोर वर्णो" से युक्त 
होना-जिसे विकव्त्व भी कद्दते हैं -'उदारता गुण” कहछाता है । 
उदादरति-- 
यथा-- 
शिवध्य ताण्डवं भक्तो चर्णययति--- 
'प्रमोदभरतुन्दिल प्रमथदत्ततालावली- 
विनोदिनि विनायके डसरुडिण्डिमध्वानिनि | 
लत्नाटतटविस्फुटन्नवक्षपीटयोनिच्छुटा- 
हठोद्धनजटोड्भहो गतपढो नठो नृत्यति ॥॥ 
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प्रभोदभरेण तुन्दिलेरानन्दाति शयेनोत्फुल्ले', प्रमथेः शब्ठ रपारिषदेः दत्तामिविदितामिः,/ 
तालावलीमिः कालक्रिय।मानवोधअकरणप्वनिपरम्पराभिः, विनोदिनि कोतृद्रलभति, विनायके 
गणेशे, उमरु डिण्डिस॑ व बाय्विशेष॑ ध्वनयति वादयतीति तच्छीले सति, ललाठटतटाव्‌ 
कपालस्थलात्‌ , विस्फुटन्ती प्रकटीमवन्‍्ती कृपीटयोने रग्नेश्छटा प्रभा यस्य ताहशः, हठेच 
नृत्यामिनिवेशेन, उद्धतामिरूष्व विक्री्णाभिघ, जटामि), ठद्धूटो विक्रदौ, गतपटो दिगिम्बर- 
त्वान्निवेंसन), नटो नतेकः शिवों नृत्यतीत्यथेः । 

जेपे--कोई भक्त शिवजी के ताण्छव-नृत्य का वर्णन करता है--भार-देश से फूटकर 
निकछती हुई अग्नि की नवीन-छुटा से युक्त और दृठ से ( नृत्यामिनिवेश ले ) ऊपर 
उछाली हुई जटा के कारण विकट लगने वाले नंगे नदराज ( शिव ) नाच रहे हैं, अति 
आनन्द से फूले हुये प्रथम छोगों के द्वारा दी गई तालियों से विनोद-सरन गणेशजी उसरः 
ओर डिण्श्म ( वाद्यविशेष ) को बजा रहे हैं । 

अन्न परोक्तिमाक्षिपति--- 


'पदानां नृत्यआयत्व॑ बिकटता! इति काव्यप्रकाशटीकाकारा व्याचक्षते | 
उदाहरन्ति च-स्वचरणबिनिविष्टेनूपुरेनेतंकीनां, कटिति रणितसासीत! 
इत्यादि | तत्र तेषामेतादहशी विकटत्वलश्षणामुदारतामोजस्यन्तभौवयन्‌ क्लाव्य- 
प्रकाशकारः कथमनुकूल इति त एवं जानन्ति । 

झटिति स्थानेधनुकरणार्थकी झणितीति, स्वचरणस्थाने छुचरणेति पाठश्व ताधीयान्‌। 
तत्र तस्मिन्‌ विषये । तेषा टौकाकाराणाम्‌ । 

काव्यप्रकाशव्याख्यातृभियत्‌ 'पदाना दृत्यत्पायत्व॑ विक्रदता!इत्युदारताया लक्षण झृत्वा 
“स्वचरणे'त्यादुदाहरणं दर्शितम्‌ , तञ्ष समीचोनम्‌ » डदारताया ओजस्यन्तर्भाव कुपेतः 
काध्यप्रकाशात्मकमूलप्रन्थकृतोडमि मतेविंरद्धत्वादित्याशयः । 

यहाँ कुछ अन्य विद्वानों का असंगत सत है, जिसका अब खण्डन करते हैं ८ 'पदानाम्‌! 
इत्यादि । काव्यप्रकाश के टीकाकार व्याख्या करते हैं कि 'पर्दों के नाचने से प्रतीति होने 
का नाम विकटता है? और उदाहरण देते हैं--'स्वचरणविनिविष्टेः'"***“ इत्यादि । इस 
विषय में पण्डितराज़् का कथन है कि-टीकाकार के अभिमत इस तरह की विक्षटता से 
अभिन्‍न उदारता का घोजगुण में अन्तर्भाव करने वाले मुछकार (मम्मट) उनके अनुकूल 
कैसे हुये अर्थात्‌ मूछककार और टीकाकार में एकवाक्यता केसे हुई--इसे वे ही जाने। 

तामेवानभिमति प्रकाशयति--- 

न छात्रौजसो बैपुल्येन प्रतिसानमस्ति | 'विनिविष्टेनू पुरैनेते-! इत्यत्र सन्नः 
ध्योजसो लबो न चसत्कारी | नापि तत्र नृत्यत्प्रायट्ब॑ बणोनामनुभवन्ति सह- 
दया: | अशान्तरे तु साधुयसेव | 

हि यतः अत्र 'स्वचरणे!त्यादुदाहरणे ओजसो गशुणस्य, वेपुल्येन बहुलतया पतिभान॑ 
प्रतीतिर्नास्ति, “विनिविश्नृपुरेनेतं-? इत्येतावदंशी . संयुक्तप्कारटकाररेफघदटितत्वात्‌ सन्‌ 
विद्यमानो5पि, ओजसो लवो लेश', वेपुल्याभावाद्‌ पीरायोजस्विरताभावाच्च चमत्कारी न 
भवति, चर्णानां चृत्यत्प्रायत्वस्यानुभवोषपि सहृदयानामत्र न सवति, अंशान्तरे 'स्वचरणे!- 
त्याय॑ंशे बहुत्न तु पुनर्माधुयमेवास्ति, तस्मान्नात्रौजो गुण इत्यथोः । 


२३४ रसगडह्ठाधर: 


। अरतिकतततीयक न विराम कवि पक सलरकया हरिफनिकारर पी पका [:सिपफदाएर्रिक आर] पर चिलराम्िकार्ीनि इश्क 2रिपफकरम्िदाटी सात ए- 2 सेकरअ-कतरसिडजकिक 





अन्नीजतो लेशतो माधुयस्य ठु वाहुल्येन धद्धावात्‌ पदनृत्यत्प्रायत्वाननुभवाच्च 
टीकाकतुयदारताया लक्षणोंदाहरणे न समीचीने इति सारम्‌ । ु 

अब उक्त मूककार और टीकाकार मे होने वाले विरोध का स्वरूप तथा उसमें युक्ति 
बतलाते है--न छात्र! दृध्यादि। स्वचरण*"***“” इत्यादि पश्य में प्रचुर रूप से भोज्नोगुण 
भासित नहीं होता । यद्यपि 'विनिविष्टेनू पुरैनत! इस अंश में छुछ ओज दै, पर चहद 
पमत्कारी नहीं और उस पद्य में सहदर्यों को नाचते से पदों का अज्ुभव भी नहीं द्ोता। 
अन्य अंशों में माधुर्य का दी अनुभव होता है। कह्दने का सारांश यह है कि--उत्त पद्च * 
में ओज अगर है भी तो अंशतः और साधु प्रचुर-मात्रा में है और नाचते हुए से पद भी 
नहीं है, अतः दीकाकार ने जो उदारता के रण और उदाहरण दिखलाये हैं, थे दीक नहीं 
और मूल ग्रन्थ से विरुद्ध भी हैं । 

अष्टममीजोी लक्षयति--- है ५ 
संयोगपरहस्वग्राचुयरूप गाढत्वमोज) । 


संयोगः परो येभ्यस्ताइशानां हस्ववर्णानां प्राचुय विपुरुत्वमेव रूप॑ यस्य, तहाढस्वं 
वर्णादीनामोजो गुण इत्यर्थः 
अब 'ओजोगुण'का छक्षण सुनिये--गाढता को 'ओजोगुण'कह्दते हैं और गाढता कहते 
हैं-णागे में स्थित संयुक्त अक्षरों से गुरु बने हुए हस्व सचरों की बहुछुता को । 
उदाह रात--- 
यथा-- 
ध्वाठुकृत्‌ क्षितिपति स्तौति-- 
'साहछ्लारसुरासुरावलिकराकृष्टभ्र मन्मन्द्र - 
क्षुभ्यत््वी रघिवल्गुबीचिबलयश्रीगवेसबेक्ुषाः | 
तृष्णाताम्यद्सन्द्तापसकुले: सानन्द्माल्ोकिता 
भूमीभूषण ! भूषयन्ति भुवनाभोगं भबत्कीसेयः ॥! 
है भूमीमूषण घरालझह्वार >प | साहड्वारायाः सबलाभिमानाया» उरासुरावलेदेंच- 
दानवपब क्तेः करराइष्टेन, अत एव अ्रमता घृणमानेन, मन्द्रेण मन्यानदण्डीभूतपर्वतेन, 
छुभ्यती विलोडनात्‌ सश्वलतः, क्षीरधेदुग्धसमुद्रस्य, वल्गूना सन्दराणां, बीचिवलयानां 
तरप्नमण्डलाना, श्रियः शोभायाः, गव॑स्य श्वेतिमामिमानस्य, सर्वक्षषाः सर्वापद्दारकारिका& 
तृष्णया पिपासया प्रेप्सया वा, ताम्यद्िव्य्रीमचदूभि', अमन्देसत्कृष्टेट, तापसकुलेरमरत्व- 
लाभनिमित्तकतपस्यापरायणगणेः, सानन्द रुपसारश्यादम्तश्रमेण साहदम्‌ + आलोक्तिता 
दृष्टा,, सवतः कीत्तेयः, भुवनानाम्‌ , आमोगं विस्तार, भूषयन्त्यलड्डबेन्तीत्यथः ! 
अप्रोक्तसंयोगनिमित्तकगुरुत्वप्राप्तहस्वव्ण प्राचुर्यादो नोगुणः 
जेसे-कोई चाटुकार राजा की स्तुति करता है-हे घरालद्धार ! अध्यधिक अभिसान*- 
शाली देवों और दानवाँ की पंक्तियों से खिंचे हुए, अत एवं झमते हुए, मन्दरादलसे छुब्घ 
बने हुए क्ीर-सागर की मनोहर तरज्ञों के समूह की शोभा के गव॑ को सर्वधा नष्ट कर 
देने घाली और प्यास से व्याछ्ुछ तपस्वियों के झुण्ढों से ( तृषा-शान्ति का साधन समक्ष 


फर ) आनन्दपूर्वक देखी गई जापकी क्रीतियाँ सम्पूर्ण संसार को शोमित करती हैं । 


प्रथमसाननम्‌ २३५ 


यहां अग्रिम संपोगनिमित्तक ग्रुरुता को प्राप्त करने वाले हरच स्वरों फी अधिकता है, भतः 
ओजोगुण” का उक्त छक्षण संघटित हुआ । 
उदाहरणान्तरमाह--- 
यथा वा--अय॑ पततु निरदेयम्‌ इत्यादिप्रागुदाहते | 
प्राग्रीद्रसनिरूपणे । 'नवोच्छलित-? इत्यादिपये । 
अथवा, 'रौद्-रस' के निरूपण-प्रसह्ञ में उल्लिखित 'अय॑ पततु""*'*” इत्यादि पद्य को 
'ओजोगुण” का उदाहरण समझना चाहिए । 
नवमी कान्ति लक्षयति-- 
अविदग्धवेदिकादिप्रयोगयोग्यानां पदानां परिहारेण प्रयुज्यमानेषु 
पदेषु लोकोत्तरशोभारूपमोज्ज्वल्यं कान्ति! । 
यथा--“नितराम! इत्यादिश्रागुदाह्नते 
असहृदयाना वैद्कप्रभतीना अयोगोचितानि यानि पदानि, तानि विहाय, सहृदयेः 
कविभिः प्रयुज्यमानानि यानि पदानि, तेघु, य६लौकिकी शोभा, सेधोज्ज्वलत्वरूपा कान्ति- 
रिति सारम्‌ । 
अन्न विद+धमात्रप्रयोज्यपदबाहुलयात्‌ कान्ति0 पूर्वोक्तमाधुर्याथवष्यक्तिभ्यां सद्डीर्णा । 
अब 'कान्तिगुण” का छक्षण देखिये--सहृद्यताशून्य वेदिक आदि छोयगों के अयोग 
करने योग्य पर्दों को छोड़कर, सहृदयों के प्रयोग करने योग्य पदों सें जो एक अछोकिक 
25 है-जिसको उज्ज्वलता भी कहते हैं-उसी (शोभा ) को 'कान्ति! शुण 


कहते है । 
जैपे कि--'नितरा! परुषा'''''* इत्यादि पूर्वोदाह्मत पथ में । इस पद्य में सहृदर्थों के 


प्रयोग करने योग्य पदों की प्रचुरता रहने के कारण “कान्ति' गुण है ओर 'माछुय? तथा 
'अर्थव्यक्ति' गुण भी है, अतः तीन गुर्णों का संकर यहां माना जायगा। 
दशर्म शब्दगु्ण समाधि छक्षयति--- 
बन्धगाठत्व-शिथिलत्वयो; क्रमेणावस्थापन समाधि; । 
बन्धस्य प्रायगाठत्व॑ पश्चाच्छियिलत्वमेच॑ क्रमेण, न तु प्रसादवद्व्युत्कमेण, अवस्थापर्न 
विन्यसन समाधिरित्यथः । 
स्वोक्ति प्राचीनसम्मत्या द्रढ्यति-- 
अनयोरेव प्राचीनेरारोहाबरोहब्यपदेशः क्ृतः | 
अन्योबन्धस्य ग!।ढत्वशिथिव्त्वयोरेव, प्राचौनेवामनादिभिः, आरोहावरोहयोः, व्यपन 
देशो व्यचह्दारः कृत इत्यथः । 
आरोही गाढत्वम्‌ , अवरोहब्ध शेथिल्य॑ बन्धस्य ऋ्रमेण प्राचोनेः 'चघदूभुजभ्रमितचण्ड- 
गदाभिघातसड्चूणितोस्युगलस्य छुयोधनस्य । रत्यानाववद्धघधनशोणितशोणपाणि-रुत्तंसयि- 
ध्यतिं क्चांस्तव देवि | भीम: ॥? हत्यत्रोदाजहे । 
इन्हीं-- गाठतवा और शिधिलरूता को प्राचीन वासन आदि आचार्य आरोह जौर 
अवरोह छाब्दु से कहते हैं । 


२३६ रसगड्ाधरः 


[असपेलरहययनमकरिम हरकलर्लरमिलनलमी पालने लिविएनरियेकनलर मे, बरतनी पलपल, अऑवियेदपारभवपावरीिकाडप 
दि है (८2करररबे-नदनहयाए एरेपादाीमेक-रिशकमरीकयक, पिता काका (री पेलनअगिनबर#रनिया अलम॥न्‍#मएजम्नददरदह 


प्रसादात्‌ समाधेव्य॑तिरेक दर्शयति-- . । 
क्रम एवं हि तयो:, प्रसादादस्य भेदकः, तत्र हि तथोव्युत्क्मेण वृत्तेः | 
तयोगढित्व-शेथिल्ययोः क्रमः पूर्वापरीभाव एवास्य समाधेः असादादू भेदकः, हि यत- 
स्तत्न प्रसादे तयोब्युत्कमेण वृत्तिः, इृह ठ॒ क्रमेणेत्युक्तमेच प्रछादनिरूपणे प्राकू । 
प्रखाद और समाधि गुण में परस्पर भेद दिखलाते हैं-'क्रम एव” दृत्यादि। गाढता- 
ओर शिथिलता का भिन्न क्रम में रहना ही प्रसाद और इस सम्राधि गण को परस्पर 
भिन्न बनाता है, क्योंकि प्रश्नाद गुण सें ये दोनों ( गाढता और शिथिलता ) विपरीत क्रम 
से रद्ददी हैं। तासपर्य यद्द है कि प्रसाद गुण में पहले शिथिकता और पश्चाद्‌ गाढता तथा 
समाधि गुण में प्रथम गाढता और पश्चाव्‌ शिथिलता रहती है । ' 
समाधिपम्ुदाह रति-- 
यथा-- 
कवि. कश्चिदू चर्णयति-- 
स्वर्गनिर्गंतनिरगलगल्जा-तुश्ञभव्ठुरतरह्ञसखानामू । 
केवलामृतमुर्चां बचनानां, यस्य लास्थग्रहमास्यसरो जम ॥! 
स्वर्गान्निगताया निष्पतिताया), निरगलाया निष्प्रतिबन्धायाः, गज्ञाया मन्दाकिन्या» 
तुन्ना उच्चा,, भरा भन्नशालिनियव ये तरप्ला, तत्तुत्यानां, तत्सखानां, केवछास्तमुर्चा पीयूष- 
मात्र प्रवाहयता, वचनारनां, लास्यगृह नृत्यायतनमुल्लासास्पद॑ यस्य, भआर्स्य मुखमेव सरोज 
कमलमस्तीत्यथ॑ः । 
समाधि का उदाहरण जैसे -- 
कृषि किसी का वर्णन करता है--जिसका सुख-कमल, स्वर्ग से निकली हुईं, अत एव 
निर्विध्न होकर प्रवाहित होने वाली मन्दाकिनी की ऊँची-नीची भर्थाव छचकती हुईं 
लहरों के मिन्न ( भर्थाव्‌ उनके समान ) तथा केत्रछक अस्त वरसाने वाले बचनों का 
नाटय'ग्ृह है अर्थात्‌ मिसझे मुख में सर्वदा ऐसे वचन विराजमान रहते हैं । 
उपपादयति--- 
अत्रारोहः प्रथमेष्घें, तृतीयचरणे त्वव्रोहः । है 
श्र स्वर्गेत्यादिपये, प्रथमेंड्य प्रथमद्वितीयच रणयो:, भारोहो गाढत्वम्‌ , तृतीयचरणे 
त्ववरोह! शैयिल्यमिति समाधिः, गाढत्व -शैयिल्ययोः क्मेण सचिवेशात्‌। इढ 'ठृतीयच रणे' 
इत्यत्र बहुत्रीहिरिति केषाथिदू विवरण चिन्त्यम्‌ , बहुब्रोद्चिणा तध्योत्तराधेपरत्वाभ्युपगमे 
तद्ध॒टकचतुर्थचरणे बन्धशैथिल्याप्रतीतेलक्षणसमन्वयासम्भवात्‌ । । 
लक के पूर्वाध में जारोह ( गाढता ) और तृतीष चरण। में अवरोद्द ( शियि- 
छता ) है। 
शन्रेव पूर्वार्ध माधुयंसाइय निराहत्योत्तराधँंडभ्युपगच्छति -- 
गल्लेत्यादी माधुयेशय व्यघ्तक्रेयु वर्णषु सत्स्यपि, दीघंसमासान्त>पातितया 
न तस्य प्ररोहः । उत्तराध तु सोडपि । 
”. उत्तोदादरणे पूर्राधि गप्नेश्यादिषद्घटकवर्णानां साधुयव्यज्काना सत्वेडपि, तैपां 
दीर्घप्रमासपटकत्वेन एयक्पदत्वविरद्ान माधुयस्य प्ररोहः ( दाढ्थव » उत्तराध ठ॒ दीध्ध- 
[ 5 के 
समाप्ताभावान्माधयस्य प्ररोद्दोौष्पोति माधुयपरद्धीणः समाधिरस्तीत्यय । 


प्रथसमाननम्‌ २३७ 
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यद्यपि यहाँ गड्ा जादि पदों में माछुय-गुण के व्यक्षक वर्ण है, तथापि वे पद्‌ लम्बे 
समास के मध्य में पढ़ गए हैं, अतः माघुर्य गुण पुष्ट नहीं हो सकता, हाँ, उत्तराधध॑ में वह 
( साधुर्य ) सी अवश्य है, क्योंकि उधर लम्बे समास नहीं हैं। इस तरह यहाँ समाधि 
और साधुर्य का सझूर है, ऐसा समझना चाहिये । 
शब्दगुणनिरूपणमु पसंह रति--- 
एते दश शब्दगुणाः । 
एते श्लेषादयों दश शब्दग्रुणा निरूपिता इत्यथः । 
ये ही दश शब्द गण हैं ! 
अथाथगुणेषु प्रथम श्लेष॑ निरुपयेल्लक्षयति-- 
एम क्रियापरम्परया विदग्धचे श्त्स्यि, तदरफुटत्वस्य, तहुपपा- 
दकयुक्तेश सामानाधिकरण्यरूप। संसग) इ्लेष। | 
एवं शब्दगुणवत्‌, विदग्धचेष्टितस्य चतुरचेष्टायाः, तद्रफुटत्वस्य तच्चेश्ठाया अव्यक्त- 
त्वस्य, तदुपपादिकायाक्त्तद्रधापारसाधिकाया युक्तेउपायस्य च यत्‌ सामानाधिकरण्यम्‌ 
एकस्मिज्नधिकरणे क्रियापरम्परया पूर्वापरीभूतानेकक्रियाभिः, ( वर्णितत्वादू ) बृत्तित्वम , 
तद्॒पो यः संसगः स श्लेष इत्यथेः । 
चवातुर्यंण कार्यविधानस्य, तद्गोपनश्य, तत्साधक्ोपायस्य चार्थस्य ऋमिकानेकक्रियामिरे- 
कत्रेच- मिथस्सम्बन्धररणपूर्विका घटना श्लेषनामाष्थंगुण इति सारमू । 
(क्रियापरम्पराया/इति षष्ठथन्तपांठे तु क्रियापरम्पराया विदग्धचेष्टितादीनां सामाना- 
घिकरण्य॑ बोध्यम्‌ । 


एतदुदाहरणन्त्वमरुककवेयथा--- 
“दृश्वेकासनसंस्थिते प्रियतमे पश्चादुपेत्यादरा- 
देकस्या नयने पिधाय विहितक्रीडानु बन्धच्छलः । 
इषद्ृक्कितकन्धरः सपुलकः प्रेमोल्लसन्मानसा- 
मन्तहाँ सलसत्कपोलफलका धुर्तोज्परा चुम्बति? ॥ इति | 
धूर्तश्षतुरी नायकः, एकासनसंस्थिते एकश्मिन्नेवास्तरण उपविष्टे, प्रियतमे ज्येष्ठाकनिष्ठे 
प्रेयस्यौ, दृष्ट्वा निमभ्नतं दूरादवलोक्य, तद्दृष्टिपं परिहरन्‌ पथ्ात्‌ पृष्ठत, आदरादतर्किता- 
लिप्ननकोतुकात्‌ , उपेत्योपगत्य, विहित॑ कृत॑ कीडानुबन्धस्याक्षिनिमीलनरूपलौलानुष्ठानस्य 
छलम्‌ उभयत्र तुल्यप्रेमाभावाद्‌ व्याजं येन, ताइशः, एकस्याः कनिष्ठायाः, नयने पिधाय, 
कराभ्या निसील्‍्य, इषद्वक्ितकन्धरो प्रीवाधिकनमने कदाचित्‌ कनिष्ठा रहस्य॑ जानीयादिति 
मिया किश्विद्व कुटिलितभ्रीवः, सपुलकः स्वाभीष्टसिद्धिसानिध्यस्तम्भूतहर्षात सरोमाश्च,, प्रेम्णा 
सपत्न्यपेक्षया5धत्मनि पतिप्रणयाधिक्यावधारणादुदूभूतया ग्रौत्या, उल्लसदामोदमान॑ मानस 
यस्यास्ताहशौम्‌ , अन्तर्हासिन रहस्यमेदिया स्मितरूपाव्यक्तहसितेन, लसच्छोभमार्न कपोल- 
फल सलन्निकृष्टेकगण्डतर्ल यस्यास्तथाभूताम्‌ , अपरा ज्येष्ठा चुम्बतीत्यथः । 
अन्नेकस्या वश्चनेनापरस्याश्ष॒म्बन॑ दिदग्धचेश्तिमू , तरयास्फुटत्वमपरयाऊज्ञातत्वात + 


श्श्८ रसगज्भघर: 
तदुपपादकयुक्तिश् तयननिमीलनपूवेक क्रोडानुछ्न॒म्‌ , तैषां पश्चादागमन-नयननिमौलनलछा- 
विधान-घुम्बनहप-क्रमिकक्रियाणां च सामानाधिकरण्येन निबन्धत+ श्लेषः । 

अब अर्थयुण-निरूपण के क्रम में सर्वप्रथम श्छेष का रत्षण करते है--'पवम इत्यादि । 
इसी तरह चतुरता से काम करना, उसको प्रकट न द्ोने देना, उत्तको सिद्द करने वाली 
युक्ति, इनका क्रियापरम्परा ( एक के बाद दूसरी क्रिया ) द्वारा एक ही स्थान में इस 
प्रकार वर्णन करना कि परस्पर का सम्बन्ध विच्छिन्न नहीं होने पावे श्लेष कहलाता है। 
जैसा कि अमरुक कवि का 'इष्टवेकासनसंस्थिते “इत्यादि पद्य है, जोसंश्कृतटीका में उद््टत 
है। इस पश्च का अर्थ निम्नछिखित है--धूर्त नायक ने देखा कि दोनों प्रियत॒माएँ ( ज्येष्ठा 
और कनिष्ठा ) एक ही आसन पर बेठी हुई हैं। दबे पॉव उसने पीछे से, उन्हे समीप 
में आकर एक ( नायिका ) के नेन्रों को, खेल करने फे छुक से, बन्द कर दिया, इसके 
याद रोमाश्चयुक्त वह नायक अपनी गरदन को थोड़ी-सी टेंढ़ी करके उस दूसरी नायिका 
को चूम रहा है, जिसका मन सपत्नी की अपेच्ता अपने में पति का अधिक अजुराग 
बैखकर प्रेस से प्रसन्न हो रहा है और ( सपत्नी न जान घाय, इस कारण ) भीतर दी 
भीतर हँसने से जिसके कपोल शोमित दो रहे हैं। यहाँ एक नायिका को छोड़कर दूंसरी 
नायिका को चूमना चतुरता से काम करना है, वह प्रकद भी न हो सका क्योंकि दूसरी 
नायिका उसको नहीं समझ सकी और उसको सिद्ध करने वाली युक्ति दे भांखमिचौनी 
का खेल | इन सब बातों का पीछे से जाना, आँख मूँदना और खेल करना आदि क्रियानों 
के साथ-साथ होते रहना वर्णन किया गया है । 


द्वितीय प्रसाद लक्षयति--- 


यावदथकपद्त्वरूपसथ वे मल्य॑ प्रसाद! । 
यावदर्थकान्यर्थान्यूनाधिकानि पदानि यत्र, तद्गपमर्थस्य वेमल्यश्पष्टप्रतीयमानतालक्षणा 
स्वच्छता प्रसाद इत्यथेः । 
यत्रेकमपि पद॑ निरथेक विलम्बेना्थोपस्थापक्क वा न, स प्रसादोष्थंगुण इति सारम । 
अब "प्रसाद गुण” का लक्षण देखिये--बितने अथ हों उतने ही पर्दों का होना अर्थात्‌ 
पदों का अर्थ से न्‍्यून अथवा अधिक न होना 'प्रसाद गुण” कद्छाता है” अर्थ-वेसत्य भी 
इसी को कहते हैं । 
उदाहरति--- 
यथा-- 
नायको दूती चा चदति-- 
'कमल।नुकारि वदनं किल तस्या:”? इत्यादि | 
इद्द चदननिष्ठट-कमलप्राद्श्यदाब्यबोधनात्‌ किलेत्यस्यापि साथक्याव प्रधादः । 


जसे--नायक किसी नायिका के विषय में कहता है- उसका मुख कमर का भन्नुकरण 
निश्चित रूप से करता दै। यहाँ शब्द ोर अर्थ दोनों नपे तुले हैं, 'किल” पद्‌ सुख में 
कमल-साइश्य को दृढ़ करता है, इसलिये वह भी साथंक है, अतः प्रसाद ग्रुण का उत्त 
रूच्षण यहां समन्वित हुआ । ॥॒ 
स्पश्प्रतिपत्तये प्रत्युदाहरणमरषि दर्शयति-- 
प्रत्युदाहरणन्तु यथा--'कमलकान्त्यनुकारि वक्‍्त्रम! इत्यादि | 


प्रथमसाननपम्‌ ब्३६ 
शत्र अनन्यलभ्यो हि शब्दा्थ/ इति सिद्धान्तेन कान्तिपदानुपादाने5पि प्राग्वत्त- 
दर्धावगमसम्भवान्नाथेव मल्यम्‌ । 

पाठकों को स्पष्ट ज्ञान कराने के लिये प्रत्युदाहरण का भी निर्देश करते हैं--'प्रत्युदा- 

हरण तु? इृध्यादि | अर्थाव्‌ उक्त पद्यांश को ही यदि (( उसका ) मुख कमल की कान्ति का 

अनुकरण करता है? इस रूप में परिवर्तित कर दिया जाय तो प्रसाद ग़ुणका प्रस्युदाहरण 
हो जायगा, क्योंकि 'कान्ति! पद्‌ वक्ताय अथ में अनपेक्तित होने के कारण निरर्थक है। 

तृतीयां समता लक्षयति--- 


प्रक्रमामड्रेनाथंघटनात्मकमबैषस्य॑ समता । 
प्रकम आरम्मक्रमस्तत्यामप्वैनानन्यथाकरणेन, याउ्थध्य घटना, तदुपम्‌ अवेषम्य विष- 
मताइभाषः समतेत्यथेः । 
आदी येन शब्देन यस्याथध्योपादानं क्रियेत, तेनेव न तु तत्पर्यायेण, अन्‍्त॑ याव्नि- 
चाँह्दी यत्र विधोयेत, तत्र समतेत्याशयः । 
अब 'समता गुण! का लक्षण सुनिये--विषमता के अभाव को समता गुण! कहते हैं 
ओर विषमता का अ्षमाव कद्दते हैं--भारस्भ का क्रम जिससे भग्न न होने पावे, इस तरह 


की अर्थयोजना को अर्थात्‌ आरम्भ में जिस तरह का भार्थिक क्रम रखा गया हो, अन्त 
तक उस क्रम का निर्वाह करना ही 'समता” है । 


उदाह रति--- 
यथा--- 
भगवद्धक्तो वक्ति-- 


हरि: पिता, हरिमोता, हरिश्रोता, हरि: सुहृत्‌ | 
हरिं स्वेत्र पश्यामि, हरेरन्यन्न साति से ॥! 
भाति रोचते, में मह्यम्‌ | अन्यत्‌ स्फुटमेच । 
जैसे--कोई भक्त कहता है--(मेरें) हरि ही पिता हैं, हरि ही माता हैं, हरि ही भाई 
हैं और हरि ही सखा हैं। में सब स्थानों में हरि फो दी देखता हूँ, मुझे कहीं भी हरि चने 
भिन्न वस्तु दृष्टिगोचर नहीं होती । 
उपपादयति--- 
अत्र 'विष्णुश्रोता' इत्यादिनिमोणे प्रक्रमभन्नात्मक वेषस्यम्‌ | 
न सो5स्ति प्रत्ययो लोके, यः शब्दानुगमाद्ते । 
अनुविद्धमिव ज्ञानं से शब्देन भासते ॥? 


इत्यमियुक्तोक्तेः शब्दस्यापि शाब्दिकनये शाब्दवोधविषयत्वादिद दृरिशब्दस्य विष्णु- 
शब्देन परिषृत्तो, प्रकरान्‍्तदरिपदामावाद वेषम्येण।नुदाहरणत्व॑ स्यादिति तात्पयम्‌। 

यहां यदि 'हरि भाई है! की जगह 'विष्णु भाई हैं? ऐसा कद्द दिया जाय तो प्रक्रम- 
भज्गरूप विषमता हो जायगी, यद्यपि 'हरि' और विष्णु' पद के अर्थ में कोई भेद नहीं है, 
तथापि शब्द भौर अर्थ में एक ऐसा तादात्म्य है कि एक अर्थ भी यो तरह के शब्दों के 
द्वारा प्रतिपादित होने पर दो जेप्ते छपने छगता है, अतः हरि शब्द से आरम्भ करने पर 
ड्खी हक से समाप्ति भी करनी चाहिये, तभी घम्रता की रक्षा होगी अन्यथा विषसता 
दुर्चार है । 


२६० रसगड्भाघरः 
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'चठुर्थ माधुय लक्षयति-- - | 
छ ए 
एकर्या एवोक्रेभज्नयन्तरेण पुन><फथनात्मकुक्तिचेचित्र्य माधुयस्‌। 
एक्स्येवार्थस्य, अहथन्तरेण भिन्‍्नेन प्रकारेण, पुनरुपादानमुक्तिवेचित्य॑ यत्‌ , तदेव 
माधुयमित्यथः । इहोक्तेरथस्येति विचरणस्तु 'एषो5थ इत्यप्रिमबृत्तिपन्धानु रोधेन विहितम्‌ । 
अब 'माघुर्य ग्ुण' ( अर्थंगत ) का छक्षण करते हैं“ एक ही अर्थ को भिन्न-भिन्न री 
(अकार) से पुनः पुनः कद्दना थद्द जो उक्ति की विचिन्नता है, उसे 'माधुये-गुण! कहते हैं । 
उदाहरति--- 
यथा-- 
भक्तो भागौरथीं भाषते-- 


“'विघत्तां निश्शझू निरवधिससाधि विधिरहो, 
सुख शेषे शेतां हरिरविरतं नृत्यतु हरः | 
क्ृत॑ प्रायश्रित्तेरतसथ तपोदानयजने:; 
सबिनत्री कामानां यदि जगति जागति भवती ॥! 
भगवति गज्ने | कामानां स्वर्गादिविषषकसकलछामिछाषाणां, सवित्रो पूरयिन्नी, भचती 
यदि अहो ! जगति भूलोके, जागर्ति सावधाना तिष्ठति, अथ त्तदा, विधिन्रह्या, निश्शई 
कर्तव्याभावानिस्धन्देहं, निरचधि निस्सीम समाधि विधत्ताम्‌, हरिविंप्णुः सुख सनिर्डति 
शेषेप्नन्तमोगशब्याययाँ, शैतां स्वपितु, हरः शिव: आविरतं सतत॑ चत्यतु, प्रायश्वित्तेः पाप- 
नाशकानुष्ठानविशेषे, कृंतमलम , अन्ययेव तत्साध्यसिद्े तपोदानयजनैस्तपसा दानेन 
यज्ञेन चाल न किमपि प्रयोजनमित्यथेः । 
जैसे--कोई भक्त मगवती सायीरथी से कहता है-ब्रह्मा ( कुछ सी कर्तंध्य नहीं रहने 
के कारण ) सन्देह रद्दित होकर, अनन्त समय चकत समाधि में बने रहे, विष्णु भगवान 
शेषशय्या पर सुखपुवंक सोते रहे और शिवजी भी सदा ताण्डव-लुध्य में सग्न रहा करें, 
उन सबों से कुछ प्रयोजन नहीं। अब मेरे लिये प्रायश्वित्तों (पाप-नाशक अलुष्ठान 


विशेष ) की भी कोई आवश्यकता नहीं और तप, दान तया यज्ञ ये सब सी अब 
इृष्टि में व्यर्थ हैं, जब कि हे जगन्सातः ! सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली तू संसार में 


( सेरे लिये ) सावधान होकर खड़ी है। 
उपपादयति-- 

अन्र विध्यादिभिनोस्ति किसपि प्रयोजनमित्येघोडथ, समाधिविधानादि' 
प्रेरणारूपेणोक्तिवेचित्येणा सिहित/ अन्यथाउनवीक्वतत्वापत्तेः । | 

अनश्नोदाहरणे भवत्यां सत्यां विधिहरिप्रशतीना किप्रयोजनमित्येताइश एक एव! 
समाधिविधान-सुखशयनादिय्रवतेनास्वक्पेण नवनवैन प्रकारेणोक्त इति साधयम्‌। अन्यथा 
कथनप्रका रनवनवत्वाभावे सदा चरति खे भानु० सदा बहति मारत+ ९ इत्यादाविचात्राप्य” 
नवीकृतत्वदोषश्यापातः स्यादित्यथः 

थहाँ तअद्या-भादि से कुछ भी प्रयोजन नहीं है? इसी पुक अर्थ को समाधि में बने 
रहें! इत्यादि भेरणात्मक छउक्ति-बविषध्य से कद्दा गया है, शन्‍्यधा अनवीक्षतता 


नामक दोष जा जाता । 


8 अं अर है 
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पन्चमीं सुकुमा रतां लक्षयति-- 
अकाण्डे शोकदायित्वाभावरुपमपारुष्यं सुकुमारता । 
अकाण्डेडनवसरे शोकदायित्वं शोकजनकत्व॑ पारुष्य॑ कठोरता, तद्भावश्व सुकुमारतेत्यथ्थः । 
अब 'सुकुमारता-गुण” का रूच्षण दिखलाते हैं--अपारुष्य ( कठोरता के अभाव ) को 
'सुुमारता? कहते हैं और क्ठोरता का अभाव कहते हैं--बिना खास अवसर के शोक 
भ देने को । 
उदाहरति-- 
यथा-- त्वरया याति पान्थोज5यं प्रियाविरहकातरः 
प्रियाया विरद्यात कातरक्नस्तः पान्थः पथिफोष्य॑ त्वस्या शीघ्र याति गृहं गष्छतीत्यथः। 
जैसे कि- यह पथिक प्रियतमा के वियोग से डरता हुआ शीघ्रता से जा रहा है। 
यह एक सत्री फी किसी दूसरी स्त्री के प्रति उक्ति है। 
उपपादयति- हु 
“प्रियामरणकातरः इत्यन्न शोकदायिनोी मरणशब्दस्य सक्तवातू पारुष्यम्‌ | 
इद्व्वाश्लीलतादोषव्याप्यमू | 
त्वस्येत्यादुदाहरणे विरहशब्दस्य मरणशब्देन परिवत्ने च, विरहस्य दु'खजनकत्वे” 
5पि शोकजनकत्वाभावादपारुष्यम्‌ , मरण्स्य त्वाल्म्बननाशछपतया शोकजनकत्वेन पारुष्य- 
मिति ऋ्रमंणोदाहरणप्रत्युदाहरणत्वे स्फुटे । इदं पारुष्यं च ब्रीडा जुगुप्साइमइलब्यजकत्वेन 
ब्रिविधस्याश्लील्तादोषस्य व्याप्य॑ तृतीयप्रकारतयाषन्तगंतमित्यथेः । 
यहीं यदि 'प्रियतमा के मरण से डरता हुआ! ऐसा कष्ट दिया जाय, तो शोक-सूचक 
'मरण! पदु के आ जाने से पद्य में ककोरता जा जायगी। यह कठोरता अमझ्छ-व्यक्षक 
धअश्छीलता'-नामक दोष के अन्तर्गत है। 
षष्ठटीमथव्यक्ति लक्षयति-- ग ह 
वस्तुनो वर्णनीयस्यासाधारण-क्रियारूपयोबणनमथव्यक्ति। । 


वण्नीयस्य वस्तुजः पदाथ्स्य तदेकजातिमात्रषृत्तितयाध्याधारणें इतरव्याषृत्ते, ये 
क्रियारुपे व्यापारावयचर्संस्थाने, तयोवेणनमर्थव्यक्तिरित्यथः । 
अब “अर्थ-ष्यक्ति गण? का लक्षण कहते है--जिस वस्तु का वर्णन करना ही, उसके 
असाधारण ( खास ) कतंव्य और रूप का वर्णन करना “अर्थ-व्यक्ति! गुण कहलाता है। 
उदाहरति-- 


यथा--- ह 
नायकः सखाय॑ ब्रवीति--- 


'गुरुसध्ये कमलाक्षी, कमलाक्षेण पहतुकामं माम्‌ | 
रद्यन्त्रितरसनात्र, तरलितनयन निवारयाख्चक्रे ॥ 
गुरुणा श्वश्रप्रशतीना मध्ये श्थिता कमछाक्षी नलिननयना प्रिया, कमलाक्षेण पत्मबीजेन 


प्रहतुकार्म ताडयितुमिच्छुं, माम्‌/ रदेद॑न्तेयन्त्रितं निपीडितं रसनाया जिहाया अभ॑ यत्र& 
तबथा स्याव तथा, तरलिते चश्चलीकृते नयने च यत्र, तथथा स्यात्तथा मं कार्षीरिति 
निवा रयाश्षक्के निवारितवतीत्यथः । 


१६ २० ग० 


शहर रखगद्चनाधर: 
इह कमलवद्वीघेतयनरूपस्य रुपस्‍्य, जिह्राप्रदन्तनिपीडन-लोचनचश्रल्षीकरणरूपयोरलु- 
चितावरणनिवारणसूचकक्रिययोश्व लछनाजनमात्रवृत्तीनां वर्णनादथव्यक्तिः । 
जैले--नायक अपने मित्र से कहता है--सास-ननद्‌ आदि ग़ुरुजनों के बीच में बेदी 
हुई कसक से नेन्रों दाछी ( नायिका ) ने कमल के बीजों से अपने ऊपर प्रहार करने के 
लिये उथत मुझको दाँतों पे जीम के अप्रमाग को दुवा कर तथा नेन्नों को चन्नलू चना कर 
( नचाकर ) रोक दिया--सूचित कर दिया, कि ऐसा न कीजियेगा, अन्यथा बढ़ी हँसी 
होगी। यहाँ नायिका के कमलत्॒व-दीर्घ-नयनात्मकरूप और जीम के अग्रभाग को दबाने 
तथा नेन्नों के चब्बछ करने-रूप कर्तंध्यों का वर्गन किया गया है, अतः “शर्थव्यक्ति गुण! 
का छक्तण संघटित हुआ ' 
अर्थव्यक्तेः स्वभावोक्त्यलड्डा रहूपतामाचछ्टे--- 
अयमेपेदानीन्तनेः स्त्रभावोक्‍त्यलझ्डार इति व्यपदिश्यते | 
अयमर्थन्यक्तिगुण एवं, इृदानोन्तनैराधुनिश्रेविद्॒द्वि, स्वभावोक्त्यलट्भार इति व्यपदि- 
श्यते व्यवहियते 'स्वभावोक्तिस्तु ढिम्भादेः स्वक्रिया-झूपवर्णनस्‌” इत्यादिभिरित्यथः । 
इसी को आधुनिक विह्वग्जन 'स्वभावोक्ति' अलक्वार कहते हैं। 
सप्तमीमुदा रतां लक्षयति-- 


“चुम्बन देहि मे भार्य ! कामचाण्डालव॒प्तयें' इत्यादिय्रास्याथे- 


परिहार उदारता । 
त्रिविधा हि. शब्दाः--नागरिका ओऔपनागरिक्षा प्राम्याश्व । तत्रोत्तमप्रकृताौ वक्तरि 
भार्यादितृतीयशब्दार्थध्या नीचित्येन यदुआम्यत्व॑ दोष), तदसभाव उदारतेत्यथेः । 
प्राम्यभिन्न स्वेमेवोदारताया उदाहरण्ण सम्भवतीति ए्रथढ न प्रतिपादितम्‌ । 
अब “उद्ारता गुण' का क्षण दिखडाते हैं--चुमनं देहि मे भायें) कामचाण्डाल- 
तृप्तये” अर्थात 'अरी मेहरिया ! तू काम-छप चाण्डाल को तृप्त करने के लिये मुझे अपना 
पुक घुस्ब॒न दे! इत्यादि ग्राम्य (गर्मेया) बातों का परिष्याग करना ही 'उद्ारता' कहछाता 
है। तास्पय यह है कि शब्दों की तीन श्रेणियाँ मानी गई हैं, जिनमें भार्या आदि शब्द 
तृतीय श्रेणी के कहे जाते हैं, अतः उत्तम कोटि के वक्ताओं को उनका प्रयोग नहीं करना 
चाहिये | इस गुण का उदाहरण अंग करके इसलिये नहीं दिखलाया गया कि उच्त 
तृतीय श्रेणी के शब्दों से जतिरिक्त सब शबडों का प्रयोग होने पर उक्त गृण का उदाहरण 
सम्भव है, निसका समझना सरल है । 
अशष्टमपोजो लक्षयति-_ मर जे हे 
एकस्य पदाथस्य बहुमि। पंदेरसिधानम्‌ , बहुनां चकेन, तथकरय 
ए९ वोक्ये ७ स्ू विश 
वाक्याथेरय बहुमिवोक्ये), बहुवाक्याथेस्पेक्वाक्येनामिधानम्‌ , विशे- 


पणानां साभिप्रायत्व॑ चेति पश्चविधमोज! । 

एकपद-प्रतिपायस्याथस्यानेकेः पदेः प्रतिपादन अथमः प्रकारः, अनेकपद्प्रतिपाथ- 
स्यार्थस्येकेन प्रतिपादन॑ द्वितीयः प्रकार, एकवाक्यग्रतिपाा्थस्यानेकर्वाक्येः प्रतिपादन 
तृतीयः प्रकारः, अनेकवाक्यप्रतिपायाथस्येकेन वाक्येन प्रतिपादन चतुर्थः प्रकारः, सा्थक- 
विशेषणकत्व॑ व पश्चमः प्रकार इति प्रकारपश्चकान्यतमरत्वमोज इत्यथः। 
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अब 'ओजगुग' ( अर्थगत ) का छत्षणदेखिये--ओजगुण' के पाँच भेद हैं--१. एक 
पद से कहने योग्य अर्थ का अनेक पदों के द्वारा कथन। २. अनेक पदों से कहने योग्य 
अर्थ का एक पद से कयन | ३. पुक् वाक्य पे कहने योग्य अर्थ का अनेक वाक्यों के द्वारा 
प्रतिपादन | ७, अनेक वाक्यों द्वारा प्रतिपाइन करने योग्य अथे का एक वाक्य के द्वारा 
प्रतिपादन । ५, विशेषणों का सप्रयोजन हो ना-निरर्थक नहीं होता । 
तत्र प्राचीनसम्मति दर्शयति-- 
यदाहु:-- 
पदार्थ बाक्यर चना, वाक्यार्थे च पदाभिधा | 
प्रोढिवर्यास'समासी च, साभिप्रायत्वमस्य च।॥” इति | 
विश्वणी ति--- 


पृत्रर्धप्रतिपाय दृयव्‌; व्यास-समासौ चेति चतुष्पकारा श्रीढि, सामिप्रा- 
यत्व॑ चेति पत्चप्रकारमोज इत्यथेः 
पदार्थश्य वाक्‍्येन, वाक्यार्थरप परेन प्रतिपादनम्‌, एकत्राक्याथश्याने वाक्य प्रति- 
पादन व्यास , अनेक्वाक्यार्थश्यैकवाक्येन प्रतिपादर्न समाध्षश्षेति प्रकार वृष्टयहूपा औढिः, 
झर्य विशेषणसाभिप्रायत्व॑ सार्थकत्व॑ चेति पश्चम्रक्नारकमोन इत्यथः । 
इह् वाक्यपर्द योग्यतादिमतत्तद्॒हितस्थ च पद्समूइस्य बोधक बोध्यम्र्‌ । इतरया$लु- 
पद वच्षयमाणे 'सरपिजे-'त्यायुदाहरंगे प्रथमचरणस्य वाक्यत्व॑ न स्थाव्‌ ! 
ओज के उक्त पाँच सेदों के विषय में प्राचीन आचार्यों को भी सम्मति है, उन्होंने 
छिल्ला है--एक पद के भर्थ में वाक्य की रचना, वाक्य के अधे में एक पद का कथन तथा 
किसी बात का विस्तार और घंज्षेप करना, यह चार प्रकार की प्रौढि-अर्थाव्‌ वर्णन करने 
की विचित्र निपुणता और विशेषणों का सप्रश्ोजन होना-इस प्रकार से भोज्ञ के पाँच 
भेद द्ोते हैं । 
प्रौढे रतिरिक्तप्रकारत्वश्रमनिवारणाथ मभिधतते-- 
प्रौढिः प्रतिपादनवैचि ज्यम्‌ । 
उक्तिवैचित््यरूपा प्रथमप्रक्ना रचतुष्यबोधिका भ्रोढिन प्रकारान्तरमित्याशयः । 
प्राचीनों की कारिका में 'त्रोद्दि! से भोज का कोई खास छठ भेद विवद्धित नहीं है, 
किन्तु प्रतिपादन की विचिन्रता मात्र विवक्षित है, ऐसा समझना चाहिये । 
ओजसः प्रथम प्रकारं पदार्थ वाक़्यरचनारूपमुदाहरति-- 
यथा-- 
प्रभात॑ चणयति-- 
'सरसिजवनबन्धु-श्रीसमारस्मकाले, 
रजनिरसणराज्ये नाशमाशु प्रयाति | 
परमपुरुषवक्‍्त्रादुद्वतानां नराणों, 
मधुमघुरणिरां च प्रादुरासीदू घिनोदः ॥ 
सरपिजवनबन्धोः सूर्यश्य, श्रियः कान्ते! समारम्भस्य प्रारम्भस्त्य, काले प्रभातचमये, 
रजनिरमणराज्ये चन्द्रछुपमावैमवे, आशु, नाशं छोप॑ प्रयाति सति, परमपुरुषस्येश्र रत्य 


श्श४ रखगद्भाधरः 
यवन्नान्मुखादुद्तानामुत्पतानां नराणां ब्राह्मणानां, मधुमधुरगिरां विनोदः क्षौद्रमधुर भौतमन्त्री- _ 
ध्चारणकोतुर्क प्रादुराधीदभवदित्यथः । 
जेंसे कि--णओोज के प्रथम भेद ( पद के अर्थ में वाक्‍्य-रचना ) का उदाहरण--जिस 
समय कमल-कानन के बान्धव ( अकारण हिदैधी ) भगवान्‌ सूर्य की शोभा का प्रारम्भ 
हो रहा था- अर्थात्‌ सूर्य उदित हो रहे थे, और चिद्ञा नाथ चन्द्र का राज्य शीघ्रता से 
नष्ट हो रहा था- धर्थांव्‌ चन्द्र अस्त हो रहें थे, उस समय परस पुरुष ( जगदीश तबरह्मा ) . 
के झुख से उत्पन्न हुये मनुष्यों ( कर्थात्‌ ज्राह्मणों ) का कौर सछु के समान मधुर वचनों 
( अर्थात्‌ वेदों ) का विनोद प्रकट हुआ। यह प्रभात का वर्णन है, जिसका सारांश दै कि 
प्रातःकाल में ब्राद्मर्णो ने वेद पाठ करना प्रारम्भ किया | 
उपपादयति--- 
अन्नोषसीत्येकपदार्थस्थामिधानाय प्रथमचरणः | 
अप्रोदादरण, उषसीत्येकपदेन प्रतिपायस्य असातस्यवोधनाय सरसिजेत्यादि राय- 
परणः समस्तेकपदरूप ठपात्त इत्यथः । 
यहाँ 'प्रातःकाल में? इस एक पद के अर्थ में पूर्चाच के दो बरण ( जो चावय रूप है ) 
थनाये गये हैं। 
अग्नेष्प्येवमू द्ितु मुप दिशति--- 
इत्याद्रग्रेंडपि बोध्यम्‌ | 
आप्रेष्प्येवमुपपादनमूहनौयमित्यथे! । 
और “ब्राह्मण! तथा 'चेदों! इन एक-एक पदों के अर्थ सें आगे के डेढ़ चरण की रचना 
की गई है, अतः यह 'पद के अर्थ में पद की रचना” का उदाहरण हुआ। 
द्वितीय प्रकारभुदाहरति-- 
'खण्डितानेत्रकल्लालि-सझुरछचनपण्डिता: | 
सण्डिताखिलदिवप्रान्ताश्रण्डांशोभोन्ति भानवः ||” 
खण्डिताया इतरललनालयनीतरात्रिक-प्रातरुपेतपतिप्रतिकूलाचरणावगमीदितदुःखना- 
यिकायाः नेश्रवजालेन्यननलिनश्रेण्याः, सछुनि सुन्दरे, रखने शोणिमसम्पादने, पण्डिता 
निपुणाः, मण्डिताः प्रभया प्रकाशेन भूषिता अखिला दिकक्‍्प्रान्ता आशान्ता येस्तादशा४& 
चण्डांशोः सूर्यस्य, भानवः किरणा, मान्ति शोभन्त इत्यथेः । 
अब वाक्य के अर्थ सें पद की रचना का उदाहरण सुनिये--खण्डिता नायिकाओं के 
नेन्न-कम्ों की पंक्तियों को सुन्दरतया रंगने में निपुण तथा दिश्मागों को भूपित करने 
चाली सूर्य की किरण शोभित हो रही हैं। 
उपपादयति--- 
अन्न यस्याः पराद्नागेहात्‌ पति: प्रातगृद्देउख्वति! इति वाक्‍्यार्थे खण्डिता- 
पदासिधानम्‌ 
या! इत्यादिवाक्यप्रतिपायाश्स्येकेन खण्डितापदेन प्रतिपादनादत्रौजतों द्वितीयः 
अकाए इत्यथेः । 
यहाँ 'जिसका पति दूसरी नायिका के घर से प्रातःकाल में जपने घर आधे! इस 
चावयार्थ के स्थान मे पेचछ 'खण्डिता' पद्‌ का अ्योग क्या गया है । 
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तृतीय॑ प्रका रमुदाह रति--- 
अयाचितः सुख दत्ते, याचितश्व न यच्छ॒ति | 
४ &$ 
सबस्व॑ चापि हरते, विधिरुच्छल्ठ तो नणाम्‌ |? 
उच्छुछवलः स्वातन्व्यादुन्पुक्तबन्धनः चुणां विधिदेवम्‌ , अग्राचितोध्प्रार्थितः, सुख दत्ते 
वितरति, याचितश्व॒ पुनः सुख न यच्छति न ददाति, अपि तु सर्वेस्य॑ पूवेप्वितस्रकलपन- 
मपि हरते नाशयतीत्यथः । 
अब 'एक वाक्य के जर्थ में अनेक वाक्यों का कथन” का उदाहरण देखिये--कोई दीन 
व्यक्ति अपने भाग्य को कोसता है । कहता है--उच्छुछुछ देव ( भाग्य ) बिना मांगे सुख 
देता है और मांगने पर नहीं देता, चरन्‌ उसका सर्वस्व सी रूट लेता है। हे 
उपपादयति-- ह 
अन्न देवाधीन सबेसित्येकस्मिन्‌ बाक्याथे नानाबाक्यरचनात्मकों ठयासपद- 
चाच्यो विस्तरः | 
एकवाक्याथंस्य चतुर्मिर्वाक्येरमिधानादिह व्यासरूप ओजमस्तृतीयः प्रकार: । 
यहां 'सब कुछ साग्य के अधीन दे? इस एक वाक्य के अर्थ में अनेक वाक्ष्य का कथन 
हुआ है, अतः यह विस्तार है, जिसको प्राचीन आचार्य व्यास! कहते हैं। 
चतुथथ श्रकारमुदाहरति-- 
'त्पस्यतो मुनेवक्त्रादू वेदा्थप्रधिगत्य सः | 
वासुदेवनिविष्टात्सा, विवेश परम पदम्‌।॥! 
तपस्यतस्तपः कुवेतः मुनेः, वज्त्रान्मुखात्‌ , स', वेदार्थम्‌ , अधिपत्य, ज्ञात्वा, वासदेवे 
भग्रवति परब्रह्मणि निविष्टः प्रविष्ट आत्मा मनो यर्य, ताहशः परम पर मुक्तिपदवी 
विवेशेत्यथ! । “आत्मा कलेवरे, यत्ने, स्वमावे, परमात्मनि | विते, घृती च, बुद्धो च परव्या- 
वर्तनेषपि च ॥! इति घरणिकोशादात्मपद्मिह मनोवाचकमसेयम्‌ । 
अब अनेक वाक्यों के कर्थ में एक वाक्य की रचना' का उदाहरण देखिये--कोई 
'किसी भक्त के विषय में कहता है कि--ठसने तपस्या करते हुए मुनि के मुख से वेद के 
अर्थ समझ कर वाघुदेव भगवान्‌ में मन को छगा कर सोच को प्राप्त किया । 
उपपादयति -- 
अत्र 'मुनिस्तपस्यति” 'तहक्त्रात्‌ स वेदाथंम्रधिगतवान! 'तद्नन्तर॑ वापुदेवे 
परब्रह्मणि मनः प्रावेशयत्‌” 'ततश्र मुक्तोउमुत्‌! इति बाकयाथेकज्ञापः शह-क्त्वा- 
बहुब्रीमिस्तिडन्तेन चानुवाधषिधेयभावेनेकवाक्यार्थीकरतः । 
वाक्याथक्रठाप उल्लिखितवाक्यचतुश्याथप्तमूह! । तपस्यत इत्यत्र शतृप्रत्ययः । अधि* 
गत्येत्यत्र क्त्वाप्रत्ययः । वृतोयचरणे बहुवीहिः | विवेशेति च तिउन्तम्‌ । अवुवायपुद्देश्यमू। 
चाक्यचतुष्यप्रतिपायार्थानामुद्रेश्यविषियभावेन सम्बन्धितानामेकवाक्य प्रतिपायताध्षम्पाद- 
नात्‌ समास शओ्रोजसश्वतुथः अकारोचचत्र वोध्यः । 
यहां (१) मुनि तपस्या करते हैं । ( २) उनके मुख से उसने वेद के अर्थ समझा। 
(३ ) इसके बाद भगवान्‌ में मन लगाया और ( ४ ) तदुत्तर सोछ को प्राप्त किया, इतने 
चाक्यों के जथों का समूह शतृ-प्र्यय ( तपसयतः ), क्ववा-प्रध्यप ( अधिगत्य » और 
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बहुनीहि समास ( वासुदेवनिविष्टात्मा ) के द्वारा अजुवाद्य रूप से और तिहन्त ( क्रिया 
विशेष ) के हारा विधेय रूप से लिख कर एक वाक्यार्थ के रूप में कर दिया गया है । 


विशेषणस्य साभिप्रायत्व॑ विवुणोति-- 
साभिप्रायत्व॑ प्रकरताथेपोषकता | 
प्रकृत्तस्य प्रस्तुतविशेष्यस्य पोषकत्वमुपरकारत्व॑ विशेषणस्य साभिप्रायमित्यथेः । 
विशेषण की साभिग्रायता से यहां यह तात्पर्य है कि जो वर्णन चल रहा है, उसको 
पुष्ट करना अर्थात्‌ उसमें सद्दायता पहुँचाना। 
पन्‍्चमं प्रकारमुदाह रति-- 


यथा-- 
भक्तो भगवन्त॑ प्रार्थथते-- 
वटणिकाइजामिलमुख्यानवता भवता बताहमपि | 
सीदून्‌ भवमरुगते, करुणमूर्त ! न स्वेथोपेच्यः ।॥ 
हे करुणामुत्तें प्रत्यक्षकारुण्यख्प भगवन्‌ | गणिका विदेहनगरस्था पिज्नलानिधा वेश्या, 

अणामिल्स्तन्नामा वान्यबु ब्जदेशोद्भूती दासीपतिह्विंजरतौ मुख्यौ येषां, तान पतितान्‌ , 
अवता नरकादू रक्षता, भवता, भवः संसार एवं क्लेशकरत्वान्मरुगततों निर्जलदेशाब्टश्तत्र 
सीदन्‌ यातनामनुभवन , बत दृन्त ! अहमपि सब्था नितरां न उपेद्यय उपेक्षणीय इत्यथः । 
पिप्नलाइ्जामिलयोः कथा श्रीमद्धागवते प्रसिद्धा | 

जेसे कि-- है करुणामूर्ते ! गणिका (पिड्ल्‍कछा नाम की एक चेश्या ) और अजामिल 
( एक दासी-पति प्विज ) आदि ( पापिजनों में ) मुख्य जनों की रक्षा करने वाले आप 
संसार रूप मरुस्थर ( निज ) गडढे में जो मे सीदित हो रहा हूँ उसकी उपेध्ा नहीं 
फीजियेगा। यह एक भक्त की भगवान्‌ से प्रार्थना है । 
उपपादयति--- 

अन्नोपेक्षामावे करुणामृत्तित्व॑ पोषकम्‌ | पापिष्ठत्वातू करुणाया अभावे, 
प्रकृतिषस्याः सम्पादनाय गणिकेत्यादि सीद्न्निति व । 

यदन्योडपि कारुणिको दयनोयं न कदाचिदुपेक्षते तदा साक्षात्करुणामूत्तिः कथमुपे- 

क्षितुमदतीति करुणामूत्तित्व॑ मगवतो विशेषणमलुपेक्षायाः साधक्म्‌ , पापातिशयाचरणाव्‌ 
स्वस्मिन्‌ फरुणाया अनुत्पत्तिसम्भवे पतितेष्वपि भगवतो दयालुताया बोधघकत्वाद्‌ गणिके- 
त्यादिविशेषणं करुणोत्पादने साधकम , दुःखिनोष्नुपेक्षणीयत्वात्‌ू सीदन्निति निंजविशेषण 
स्वानुपेक्षायाः साधकमिद्दार्तीति विशेषणसाभिप्रायत्वम्‌ । 

यहां 'उपेद्ा न कीजियेगा” इस अर्थ फो पुष्ट फरने के लिये भगवान्‌ में 'करणामूर्ति! 
विशेषण छगाया गया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि जब साधारण कादणिक भी किसी 
दीन की उपेक्षा नहीं करता, तब आप करणासूति धोकर मेरी उपेक्षा कैसे करेंगे- नहीं 
फर सकते। पर यदि मद्दान्‌ पापी समझ कर करणा न करें, तो यह भी आपके स्वभाव के 
शक्षज्ुकूछ नहीं है, इसी वात को प्रमाणित करने के लिए गणिका भादि का दृष्टान्त दिया 
गया है भौर अपना विशेषण 'सीदित होता हुआ! छिखा है । इस तरह यहां एक भी पद 
निष्प्रयोजन नहीं है, सब, में कुछ न कुछ अभिप्राय है। है 


न्ब्ज 
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नवर्मी कान्ति लक्षयति-- 


दीप्रसत्व॑ं कान्ति! । 
दौप्तः स्फुटप्रतौयमानतयोज्ज्वलो रघ्तो यन्न, तर्वं कान्तिरित्यथः । 
अब “कान्ति गरुण' का लक्षण देखिये-- दीघ- रसप्व को 'कान्ति! कहते हैं। 
दीप्त रसत्व॑ विवृणोति--- 
तच्च स्फुटप्रतीयमानरसत्वम्‌ | 
रखप्रतीती सफुटताइविलम्बितोत्पत्तिः । 
र्पष्टतया रस के प्रतीत होने को दीघ्रसरव कहते हैं। शी८६ उत्पन्न होना ही रख- 
प्रतीति की स्पष्टटया यहां विवद्धित है, यह भी समझना चाहिये। 
6दाहरणादशनान्यूनतां परिहरति-- 
उदाहरण च वणितसेव रसप्रकरणे, वर्णयष्यते च | 
प्राग्‌ रसनिरूपणे 'शयिता? इत्यादिना बणित्मू, अप्ने वण्यिष्य्ते चाल्ड्वारप्रसपहेन 
तदुदाहरणमितीह नोपन्यर्तमित्याशयः । 
हू सके उदाहरण रसप्करण में 'शथिता सविधे' दृश्यादि पद्य के द्वारा दिखलायाजा 
छुका है और छःगे सी दिखलाया जायगा, त्तः यहां नहीं दिलाया गया। 


दशम समाधि लऊक्षयति--- 
अवर्णितपूर्वोयमथ; पूववणितच्छायो बेति कपेरालोचनं समाधिः । 
$ ९ ९ पे ( लि वो हि 

झय॑ चण्णमानोषथ बेनापि पूच न र्वाणित इत्यवणितपूर्वोच्योनिरित्यन्यत्र प्रसिद्ध, 
अथवा पूवे वेनापि वण्तस्थेवाध्स्य छाया ( साध्श्यं ) यरिमिस्ताध्शोष्न्यच्छायायोनिरिति- 
प्रप्िद्धोपस्तोति बवेः कविह्नत॑ यदालोचन विभावन, तत्‌ समाधिः । तत्रावरणितपूवेत्वालोचनं 
प्रथम), पूरव्चाणतर्छायत्वालोचनन्तु द्वितीयः प्रकार: समाधेरिति सारम्‌ । 

अब 'समाधिगुण! का छत्ण पढ़िये-- कवि जब किसी चस्तु का वर्णन करने छगगता है, 
तब वह सोचता है कि इस वस्तु का वर्णन पहले किसी ने नहीं किया है ! अथवा किसी 
के द्वारा पूर्च-वर्णित वस्तु का यह ( मेरा वर्णनीय चरत ) छाया मात्र है ? इस तरह की 
कवि की आलोचना को 'समाधि गुण? कहते हैं। तात्पर्य यद निककछा कि समाधि के दो 
भेद हैं, एक 'यह अथ॑ पूर्व-चणित नहीं है” इस तरह का जालोचन भौर दूसरा “यह पूर्व 
वर्णित की छाया है! इस प्रकार का भाछोचन । 

आलोचनस्य ज्ञानविशेषरूपतया5च्त्मगुणत्वेनाथंगुणत्वसम्पादनायाह--- 

ज्ञानस्य विषयतासम्बन्धेनाथनिष्ठत्वादर्थंगुणता । 

घान॑ समवायेनात्मनि विषयतया तु सम्बन्धेन विषये शेयार्थ तिष्ठतीति शानविशेषरूपा- 
कोचनस्याथगुणत्वमुपपथत इत्याशयः । 

अब 'आलोचन ज्ञान-विशेष-रूप है, अतः वह जात्सा में रहेगा--अर्थ में नहीं, फिर 
वह अर्थ-गुण केसे होगा १! इस शट्ठा का समाधान करते हैं-'शानस्य? दृश्यादि । समाधान 
का आदय यह है कि ज्ञानामक जालोचन यद्यपि समवायसम्बन्ध से आत्मा सें रहेगा, 
तथापि विषयतासग्वन्ध से ज्ञान के विषय अर्थ में भी रहता ही है, अतः उसे अर्थ गुण 
मानने में कोई आपत्ति नहीं जाती | 


श्ध्प रसगड्जाधरः 
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तयोः प्रथम प्रकारमुदाहरति-- 
5 
आयदयो यथा--'तनयमेनाकगवेषण-- इत्यादो | 
काव्यवृतीयप्रकारनिरूपणे प्रागेव व्याख्यातमिदं गय्यम्‌ू। इह भगवत्या भागोरध्या 
हिमाचलभुनायमानत्व॑ पूर्व केनापि न चर्णितमिति 'सद्रोमुण्डितमत्तहूगचिश्ुकप्रस्प धिंना रह- 
कम? इत्यादाबिव कविना केवर्ल प्रतिसयेव कल्पितम्‌ । 
अब समाधि गुण के प्रथम भेद का उदाहरण देते हैं--गेपते कि 'तनयमैनाक *' *"*० 
इश्यावि गद्य में । इस गद्य का पूवरूप काव्य के तृत्तीय भेदु के उदाहरण के रूप में हिमालय 
दिखाया जा चुका है, इसकी ध्याख्या सी चद्दां की जा चुकी है। इस गश सें दििमाऊय 
की भुजा फे रूप में यज्ञ की उत्प्रेत्ता की गई है, जो सर्वथा नवीन कश्पना है, पहले 
किसी ने इस तरह की कएपना नहीं की, अतः यह्‌ प्रथम भेद का उदाहरण हुआ । 
द्वितीयप्रका रोदाह रणस्य वाहुल्य॑ दशयन्‌ वामनमतमुपसंहरति-- 
द्वितीयस्तु 'प्रायशः सर्वेत्रेत्रः इत्याहुः । 
प्रायशो बाहुए्येन 'कविरनुदरति च्छायाम! इत्युक्तेः । केवल सर्वत्रेवेत्युक्ती तु प्रथम- 
प्रद्वारविलोपप्रप्. । उदाहरणान्वेषणे तु नायिज्नावयननलिनयो! पादश्यत्य कविसमय- 
प्रसिद्धत्वे, 'निजनयनप्रतिविम्बेरम्थुनि घहुशः प्रतारिता काष्पि । नीलोल्पले5पि विम्शत्ति, 
करमपयितु कुछुमलावी ॥! इत्येव शेयम्‌ । आहुरित्यस्य पूर्वोक्तेन 'जरत्त रास्तु'इत्यनेनान्वयः । 
द्वितीय भेद अर्थाव अन्यच्छायायोनि अर्थ का उदाहरण तो प्रायः सर्वश्न दही मिल 
सकता है भर्थाव्‌ अधिकतर वर्णन इसी तरद्द का होता है, जिससे पू्व-वर्णित की छाया 
रद्दती है। यह है अति प्राधीन भाचार्य वामन आदि का सिद्धान्त । 
अथ परमतमखण्डितमभ्युपगतं भचतीति प्राचीषत रमत॑ निराकरोति-- 


... अपरे स्वेषु गुणेषु कतिपयान्‌ प्रागुक्तेद्षिमिगुणैबेन्यमाणदोषाभाषालक्ला- 
रेश्व गताथयन्त:, कांम्रिदूवेचित्यमात्ररूपतया कचिदू दोषतया च मन्यमाना 
न ताधतः स्वीकुबेन्ति | 

अपरे वासनादिश्यो नवीना मम्मटादयस्तु। त्रिसिर्माधुर्योजःप्रखादे! । वच्यमाणा ये 
दोषाभावा अलड्ठाराश तेः। गतार्थयन्तो निष्प्रयोजनीकृषन्तः । तावतो दशशब्दग्रुणान्‌ 
दशार्थगुणाथ्व न स्वीकुपेन्ति | इतरदनुपद स्फटीमविष्यति । 

अब गुण के विषय में वामन आदि से नवीन मम्मठ भादि आचायों के मत का उदकेख 

करते हैं--“अपरे तु! इत्यादि मम्मठ णादि विद्वान तो २० शुण नहीं मानते हैं, क्योंकि थे 
इन २० गुर्णों में से कुछ को पूर्वोक्त स्वसम्मत साधु, सोनम और प्रसाद इन तीन गुणों 
में गतार्थ कर देसे हैं, कुछ को भागे वर्णित होने बारे दोपों के धमावरूप मान लेते हैं 
और कुछ फो अलछ्टारस्दरूप कह कर उढ़ा देते हैं। इसी तरह कुछ को विचिम्नता सान 
लेते हैं तथा कुछु को गुण की जगह दोषरूप ही कष्ट ढालते हैं। इस प्रकार वे केवल $ 
गुण मानते हैं, २० नहीं । 

तत्न प्रथम 'केचिदन्तभंवन्त्येषु दोषत्यागाद परे श्लिता।। अन्ये भजन्ति दोपत्यं 
कुत्रच्रिण्त तती दश ॥? इति सम्राष्टेन शब्द्गुणानां दशत्वखण्डनमुपपादयति--- 


तथाहि--श्लेषोदारत-प्रसाद-समाधीनामोजोग्यश्लकघटनायामन्तभावः | 


| अषकारमपिशाकपयेदा रह ४०० पएरदानक पेह॒ / पक. पक >“*पिरनक/निद ०५. 
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चामनोक्ताः श्लेषोदारताप्रसादसमाघयो न शब्द्गुणा मम्मठोक्तोजोगुणव्यज्ञकवर्णरच- 
नाश्पत्वादित्याकृतम्‌ । 
अच्छा अब २० गुण नहीं मानने की युक्तियाँ भी सुनिये। वे कहते हैं--पूर्वोक्त दश 
इब्द-गुणों में से श्छेष, उदारता, प्रसाद और समाधि इन चार गुणों का ओजोगुण को 
अभिव्यक्त करने वाली रचना में अन्तर्भाव हो जाता है। 
ततन्नाशइथ समादधाति--- 
न च श्लेषोदारतयोः सबोशे गाढबन्धात्मनोरोजोब्यज्ञलकघटना5न्तभौवो- 
5स्तु, प्रसाद्समाध्योस्तु गाढशिथिल्ात्मनोरंशेनो ज्ोव्यश्जञकान्त भौवेष्प्यंशान्तरेण 
कुत्रान्तभोव इति बाच्यम्‌ , माधुयोभिव्यक्लके प्रसादाभिव्यव्जके वेति सुब- 


चत्वात्‌ | 
वामनोक्तयोः श्लेषोदा रतयोः सघश्मिन्न॑शी गाढबन्धश्वरुपत्वात्‌ ओजोव्यज्ञकर चनाया- 
सन्तर्भावस्‍्य सम्भवेडपि प्रक्भादसमाध्योः किश्विदंशावच्छेदेन गाढबन्धस्वरूपत्वात्‌ किश्विदशा" 
वच्छेदेन च शिविलबन्धस्वरुपत्वान्नौजोग्यज्करचनायां गाढभात्रवन्धस्वरूपाया मन्तर्भावस्‍्या- 
सम्भव इति न वाच्यम्‌ , तयोः शिथिलबन्धांशस्य माधुयव्यज्षकरचनायां प्रधादव्यञ्ञऋ- 
रचनाया वा तदन्तभांवस्य वक्तुं शक्यत्वादित्याशयः । 
यहां यदि आप शड्ढा करें कि--श्छेष और उदारता सब अंशों में गाढ रचनारूप होते 
हैं, अतः उनका अन्तर्भाव ओज को अभिव्यक्त करने वाछी रचना में भले ही हो जाय, 
परन्तु प्रसाद और समाधि तो गाढ और शिथिछ दोनों प्रकार की रचनाओं के मिश्रणरूप 
होते हैं, अतः एक ( गाढ ) अंश का ओजोव्यक्षक रचना में अन्तर्भाव होने पर भी दूसरे 
शिथिल ) अंश का भन्तर्भाव किसमें होगा ! तो इसझे उत्तर में सुख से यह कहा जा 
सकता है कि माधुय अथवा प्रसाद की व्यक्षक रचना में | अर्थाव्‌ शिथिलत अंश भी कहीं 
माधुय गुणब्यञ्षक रचना में और कहीं प्रसाद गुणध्यक्षक रचना में समाविष्ट हो जायगा, 
अतः ये घार अतिरिक्त गुण नहीं हो सकते। 
माधुयेगु्णं निराकरोति-- 
(्‌ 
माघुय तु परेषामस्मद्भ्युपगतमाधुयव्यजकमेब | 
मम्मठादयुक्त-रसनिठ-व्यप्नथमाधुयंगुणव्यज्कर चनेव वामनादिश॒म्म्त माधुय गुण इति 
तस्यापि गुणत्व॑ निरस्तमिति भाषः 
प्राचीनों का माधुय गुण तो हमारे ( मम्मठ के ) साधुर्य को अभिव्यक्त करने वाली 
रचना ही है। 
पयवसितमाह-- 
एवं च सत्र व्यव्जके व्यड्ल्‍ड-यशब्दप्रयोगो भाक्तः | 
एवमुक्तरीत्या, सर्वत्र प्राकृप्रतिपादितवामनोक्तश्लेषादियुणचतुश्ये, व्यक्षके तत्तदूगुण- 
व्यक्षकर चनाविशेषे व्यज्नय श्लेषाद्गुणवाचकस्य श्लेषादिशब्दस्य प्रयोगो भाक्तो लाक्षणिको 
जैेय इति सारम्‌ । 
इस तरह यह सिद्ध होता है कि प्राचीनों के सत में सब जगह व्यज्ञषक ( रचना ) में 
व्यक्ष्य (माधुर्य आदि) का छाक्षणिक प्रयोग हुआ दै। अत व भोज गुण का ओजोध्यक्षक 
रचना में अन्तर्भाव समझ लेना चाहिये। 


२४० रसगल्जाघरः , 
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समताया शुणत्व॑ निरस्यति--- 
समता तु सर्वेत्रातुचितेष, प्रतिपाश्ोद्वटत्वाभ्यामेकस्मिन्नेव पद्ये मागे- 
भेदस्येष्टत्वात्‌ | 
सर्वेत्रेति समतान्वयि । उद्धटत्वमुद्धतत्वमू । 
यतः कचिदेकस्मिन्नेव पद, यपत्नांशे वाच्यमुद्धतम्‌ , तत्नोद्धता रचनेशा, यत्र त्वंशे 
वाष्यमनुद्धतम्‌ , तन्न कोमलेव रघचनेशा, तस्मात्‌ सर्वेघु पर्येषु सर्चांशि रचनाया एक्विषत्व- 
मनौचित्यादोष इति मागभिदरुपा समता न ग्रुण इत्यमिप्रायः । 
अब समता की बात सुनिये--सव जगह तो वह ( समता ) अनुचित ही है, क्योंकि 
चक्तब्य अर्थ के उद्धृत होने से उद्धत और उसके भनुद्धत होने से अनुद्धत रचना का एक 
ही श्लोक में होना दृष्ट है । 
तदुदादरणं दर्शयति-- 
यथा-- 
सुकवित्वाभिमानाभ्मातहृदयः फथ्षित्‌ चर॑ विपश्चितं ब्रते-- 


“निमोणें यदि सामिकी5सि नितरामत्यन्त पाकद्रव- 
न्मृद्दीकामघुमाधुरी-मदपरीहारोदूधुराणां गिराम्‌ | 
फाव्य॑ तहिं सखे ! सुखेन कथय त्वं सम्मुखे माहशां, 
नो चेद्‌ दुष्क्ृतमात्मना क्ृतमिव स्वान्तादूबहिसों कृथाः ॥' 
दे सखे | यदि त्वम्‌ अत्यन्तपाकेनातिशयितपक्षतया, द्ववन्त्या! सरसीभमचन्त्या:, झद्दी- 
! काया द्वाक्षाया', मधुनो मधुररसस्य, माधुर्या मिश्तायाः, मदस्याभिमानस्य, परौहारे निरा- 
करणे, उद्धुराणामुयुक्तानां शत्ताना वा, गिरां काव्यवाचां, निर्मणि रचने, मार्मिकों म्मश्ञ 
( कुशलः ) असि, तहिं माच्शा मत्तुल्यानामत्युत्कशकाव्यरवनाहुशलाना, सम्मुखे पुर» 
स्वरचितं काव्य, सुखेन, कथय, नो चेत्‌ तदमामिकी यद्यत्ति तदा, आत्मना छत दुष्कृतत 
पातकमिव, तत काव्य॑, स्वान्तान्मनसः, बहिर्मा कृथा नितरां गोपयेत्यथः । 
जैसे-हे सखे ! यदि तुम भत्यन्त पक जाने के कारण चूते हुये दाख के मधुर रस की 
मधुरता के मद फो हटा देने में समर्थ व्चनों फी रचना में कुशल हो, तव अपने काव्य 
मेरे जैघे लोगेंके सामने सुखपू्वंक कट्दो । परन्तु यदि ऐसा (सद्वीका-मछुर-चाणी-निपुण) 
न होओ, तो जिस तरह अपने किये हुये पाप को किसी के सामने प्रकट नहीं किया जाता, 
उसी तरद्द उस [ अपने काव्य ] को अपने हृदय से बाहर न करो--मन ही मन रख छो) 
जयात पर सत आने दो । 
उपपादयति--- 
क्षत्र पूर्वारध तत्तीयचरणे च लोकोत्तरनिमोणप्रतिपादके यो मार्गोनस 
तुथचरण कद्यकाव्यप्रतिपादक इति वैषस्यमेव गुणः । 
भार्गो वर्णरचनारीतिः । कदय कुत्सितम्‌ । गुणत्वमुपकारकत्वम्‌ । 
(निर्माण! इत्यादावेकस्मिन्नेव प्यो तृतीयचरणान्त॑ यावदू वाध्यस्य लोकोत्तरनिर्माण- 
स्थोड्ररत्वादुद्धता रचना, तुरीयचरणे तु वाच्यरय कुत्सितकाव्यस्यानुरूटत्वादनुद्धतेंव रचनेति 
विषमतैवोपका रकत्वाद्‌ गुणः 'वक्‍्तृ-वाच्य-प्रबन्धानामौचित्येन क्थ्रित्‌ क्रवित । रचना- 


प्रथममाननम्‌ २५१ 

वृत्ति-वर्णानामन्यथातवूमपीय् ते ।? इत्युत्तेः प्रद्युत समतायामतन्र कृतायां दोष एवं स्यादि- 
त्याशयः । 

यहां अलोक्कि काध्य-निर्माण का प्रतिपादन करने वाले आदि तीन चरणों में जिस 

है पु 
साग ( वण-रघचना की रीति ) का ग्रहण किया गया है, उसका कदर्य ( कुत्सित-हीन ) 
काध्य-निर्माण का प्रतिपादन करने वाले चतुर्थ चरण में ग्रहण नहीं किया गया अर्थात्‌ 
प्रथम तीन चरणों का वाच्य अर्थ उद्धत था, अतः वहां तदनुकूछ उद्धत वर्ण-विन्यास दी 
किया गया और चतुर्थ चरण का प्रतिपाथ अर्थ जज्लुद्धत था, अतः चहां का चर्ण-विन्यास 
सनुद्धत-शिधिल-रखा गया, इस तरह यहां विषमता ही गुण ( उपकारक ) है और यदि 
समता-एक ही रीति-कर दी जाती, तो दोष ही कहलाता | 


कान्तेः सकुमारतायाथ दोषाभावरूपत्वादू गुणत्व॑ निरस्यति-- 
आम्यत्व-कष्टत्वयोस्त्यागात्‌ कान्ति-सोकुमायेयोगेता्थता । 
प्राम्यत्वदीषाभावरुपतया कान्तेः, श्रुतिकटुत्वलक्षणकश्त्वदोषाभावरूपतया च उुकुमार- 
ताया गताथंता तदभावान्तर्भावाद्‌ गुणत्वाभाव इत्यथीः। 


कध्त्वमिद्द दुश्श्रवत्वम्‌ , न तु दुरूदत्व॑ तस्याथंबृत्तित्वात्‌ ॥ ओजोव्यज्ञकवर्णघटितत्व- 
रूपकध्त्वाभावरुपता, माघुयव्यज्कवण्घटितत्वरूपसौकुमारयस्यासम्भवाब्चिन्तनीयेति केषा- 
चिद क्षेपस्तु, परेरपरुषवण्घठितत्व॑ं सौकुमाय परुषवर्णघटितत्व॑ च. कश्त्वमभिद्धानेदभयोः 
परस्पराभावरूपता बध्यवस्थापयद्धिर्निरस्तः । 

अब रही कान्ति और सुकुमारता, वे सी ग्राग्यता और कष्टश्व नामक जो दोष हैं, 
उनके अभाव में अन्तभूंत हैं--भर्थाव कान्ति आग्यत्व-दोषाभाव-स्वरूप है और श्रुति- 
कट्ठप्धरूप-कश्त्व-दोषाभाव-स्वरूप सुकुमारता है। तातपय॑ यह है कि यहां 'कष्टरव” का 
मतलब “दुरूहता! नहीं है, क्योंकि वह अर्थ में रहनेवाला दोष है और यहां शब्द-युण को 
दोष से गताथ करने का प्रसद्ध चल रहा है, फिर शाब्द-गुण अर्थ-दोष में केसे गतार्थ 
किया जा सफ्ता था। यहाँ नागेश ने छिखा है कि कश्श्व दोष का लक्षण है 'ओजोव्यअ्ञक- 
चर्णघटितत्व' और सुदुसारश्व गुण का लन्षण है 'माघुयध्यक्षकवर्णघटितस्व!ः अतः ये 
( कश्त्व गौर सुदुमारत्व ) एक दूसरे का क्रभावरूप नहीं हो सकते, फिर सुकुमारता को 
कश्रव के अभाव में गताथ करने की मुलोक्त बात असद्गत दै। परन्तु विचार करने पर 
नागेश का कथन ही असन्ञत प्रतीत होता है, क्योंकि मग्सठ ने कष्टव्व का रक्तण 'परुषचर्ण- 
घटितस्व” किया है और प्राचीनों ने सुकुमारता का रूप्तण 'अपरुषवर्णघटितत्व'कद्दा है, अब 
देखिये-कि सुहुमारता, कश्त्व के अभाषरूप सिद्ध होता है या नहीं? कट्दना पढ़ेगा कि 
अवश्य, फिर जो नागेश ने अपने सन से छक्षणों की कल्पना करके मूछ की असद्गति 
दिखलाई दे, वह किसी तरह मुछ अन्थ करने का खण्डन करने का दुराम्रह मात्र है । 

भसादेउन्तर्भावा दर्थव्यक्ति निराकरोति--- 


प्रसादेन चाथव्यक्तेरिति ! | 

प्रसादेन गुणेन स्पष्ठप्रतीतिजनकत्वरूपाया अथव्यक्तेश्व गताथतेति शेषः । इत्यं व बाम- 
नेन 'पदन्‍्यासरय गादढत्व॑ वदन्त्योजः कवीश्वराः । श्लथत्वमोजसा मिश्र॑ प्रसाद च प्रचक्षते ॥ 
यत्नेकपदवद्धाचः पदानां भूयसामपि। अनालक्षितसन्धोना स श्लेषः परमी शुणः ॥ 
प्रतिपाद॑ प्रतिश्लोकमेक्मागपरिभ्रहः । दुब्न्धो दुिभावश्य समतेति गुणो मतः ॥ 


श्श्र रसगन्नाघरः 
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आरोहन्त्यचरोहन्ति कमेण यतयो हि यत्‌ । समाधिराम स गुणस्तैन पूज्या सरस्वती ॥ 
बन्वे एथक्पदत्व॑ च माधुय कथित॑ बुघेः । बन्धस्याजरठत्व॑ च॑ सौकुमायमुदाहतम्‌ ॥ 
विकटत्व॑ च बन्धस्य कथयन्ति छ्ुदारताम्‌ । पश्चादवगर्तिवांचः पुरस्‍्तादिव वस्तुतः ॥ 
गध्य 3 ९ ९ 
यत्रायव्यक्तिद्देतुत्वात्‌ू , सोष्यव्यक्तिः स्वतों गुण:। ओज्ज्वल्य॑ कान्तिरित्याहुगुण॑ गुण*- 
विशारदाः ॥ 
इति प्रतिपादितानां दशानामपरि शब्दगरुगानामन्तर्भावादिभिर्निराकरर्ण सम्राप्तमिति 
सूचयतीदेतिशब्दः । 
जब केवल “अर्थ-व्यक्ति गुण” अवशिष्ट रह जाता है, परन्तु प्रसाद गुण के मान लेने 
पर उल्चकी सी क्षावश्यकता नहीं रह जाती अर्थात्‌ प्रसाद गृण मैं ही चह भी गतार्थ हो 
जाता है। इस प्रकार अति प्राचीन आचारयों का अभिमत, गुर्णो की चिंशति सख्या अपड्ठ त 
है, यह वात सिद्ध हो गई। 
अथार्थगुणानामपि दशानां निरसनमारभतै-- 
अथगुणेष्चपि-श्लेष,. ओजस भादयाश्रत्वारों भेदाश्व, वेचित्यम्रात्ररूपा न 
गुणान्तभौवमहेन्ति | 
पामनोक्तत्य श्लेषस्यौजस्समासान्तप्रकारचतुश्यस्य चक्षोदिष्ठचमत्कतिजनकत्वेन 
इ॒त्यादिचित्तपृत्तिह्पत्वासम्भवान्न ग्रुणत्वमिनि तात्पयम्‌ । 
अब चामन भादि अति प्रादीन आचार्यों से स्वीकृत दश जर्व-गुर्णों का खण्डन भारस्ण 
करते हैं--“अर्थ-गुणेष्वपि! इृश्यादि। अर्थ-गुणों में भी श्छेष और ओज-गुण के पहले चार 
भेद तो विचिन्नता मान्न हैं, अतः उन्हें गुणों के भन्तर्गत मानना समुचित नहीं है । 
वैचित्यमात्रस्य गुणत्वाप्लीफारे दोषमाह-- 
2 कि] 
अन्यथा प्रतिश्तोकमथबेलक्षण्याद्‌ गुणभेदापत्ते: | 
यदोदशार्थवैचित्र्यस्यापि गुणत्वमभ्युपगम्येत, तहिं स्वैधु श्लोछेघु यत्तिशदर्थवेचि- 
ज्यत्य सत्वात्‌ तन्नापि गरुणत्वाभ्युपगमे गरुणप्रकारबाहुलयमापतश्चेतेत्यमिसन्धिः । 
अन्यथा ( विचित्रतामात्र को गुग सान लेने पर ) प्रश्येक श्छोक में कुछ न कुद्ठ अर्थो 
की विचितन्रता अवश्य रहती है, वे सब विलक्षणतायें गुण कहछाने छग्ें वी, जिनकी गणना 
भी असम्मद हो जायगी । 
ओजः्पश्वमप्रकारसहित॑ वामनोक्तार्थगुण प्तक॑ दोषाभावश्पतादशनेन निरश्ष्यति-- 
अनधिकपद्त्वात्मा प्रसाद उत्तवेचित्यवपुमोधुयम्‌ +, अपारुष्यशरीरं 
सौकुमायेप्‌ , अप्राम्यत्वरूपोदारता, वेष्याभावलक्षणा समता, सामिश्रायत्वा- 
स्मकः पद्चम आजत्ः प्रकार:, स्व॒रभावस्फुटट्वात्मिक्राइथेव्यक्तिस, सफुटरखतबरूपा 
कान्तिश्च, अधिकपद्त्वा-नवीकृतत्वा-मद्र लहूपाश्लील-परास्य-भम्नश्रक्त म-पुष्टा- 
थेरूपाणां दोषाणां निराकरणेन, स्वभावोकत्यल््टारस्य, रसध्वनि-रतवद्लझ्लार- 
योश्च स्वीकरणेन च गताथीनि । 
यथासहुधमन्वयः । 
अधिकपदत्वहपदोषाभावश्पत्वात्‌ प्रस्तादः अनवीक़तत्वदोषामावह्पत्वान्माधुयम्‌ न 
ग्रमशलहपराश्लीलत्वदोषाभावश्पत्वात्‌ सुकमा रता, प्राम्यत्वदोपाभावरूपतवादुदा रता, भग्त- 
अक्रमत्वदोषाभावरूपत्वात्‌ समता, अपुशर्थत्वदोषाभावहपतया सामित्रायविरेषगलात्म कृत्य 
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झोजसः पश्चमप्रकार५, स्वभावोक्त्यलड्भाररूपतया<थव्यक्तिः, रसप्राधान्ये रसभ्वनिरूपतया 
रसाप्राधान्ये तु रसवदलद्जारहपतथा कान्तिश्व नेव गरुणत्वेन गणनामहंतीति सारम्‌ । 


दृश अरथंग्रुण मानने वाले वामन आदि के मत के अघुसार पद्‌ का अधिक न होना 
प्रसाद है, उक्ति की विचित्नता माघुर्य है, कठोरता का न होना सुकुमारता है, आस्यता 
का न होना उदारता है और विषमता का न द्ोना समता है, एवं पढ़ों का साम्रिश्नाय 
होना ओज-यशुण का पांचवां भेद है । थे सब क्रमशः अधिकपदृत्व, अनचीक्ृत्तव, अमझल- 
सूचक अशीछता, ग्ग्यता, भग्न-प्रक्तता और अपुष्ठारथता रूप दोषों के निकाल देने से 
गतार्थ हो जाते हैं। अर्थात्‌ ये दोषों के अभावसात्र हैं, युण नहीं। इसी तरद्द किली वस्तु 
के स्वभाव का भस्पष्ट वर्णन करना जो श्षर्थ-व्यक्ति गुण है, वह रस की प्रधानता रहने 
पर रस-ध्वनि में अन्यथा रसवत्‌ अलझ्ार में गतार्थ है। 


समाधि निराकरोति--- 


समाधिस्तु कविगतः काव्यस्य कारणं, न ग़ुणः | 
आलोचनात्मकल्लानर्पत्वादात्मगुणो न तु रसबृत्तिः कविनिष्ठः समाधिस्तु न ग्रुणः, 
किन्तु काव्यस्य कारणमित्यथेः । 
अब बचा केवल समाधिगुण, वह भी गुण नहीं, अपि तु काव्य का कारण दे, क्योंकि 
उसका स्वरूप आलोचनात्मक माना गया है और भाछोचन एक अकार का ज्ञान है, अतः 
वह कवि की आत्मा में रहेगा, रस किंवा अर्थ में नहीं फिर उसे अर्थगुण केले कद्दा जा 
सकता ? यदि उसे विषयता सम्बन्ध से अर्थ में रहने के कारण अथ का ग्रुण साना जाय, 
तब तो-- 
ननु काव्यकारणत्वेडपि समाधेः कछुतो न गरुणत्वमित्यत आह--- 
प्रतिभाया अपि काव्यगुणत्वापत्तेः | 
यदि हि काव्यस्य कारणमपि गुणः स्यात्‌ , तहिं प्रागरुक्ता प्रतिभाइपि काव्यस्य कारण- 
त्वादू गुणः स्यादित्यापत्तेः समाधिरपि न गुण इत्यमिसन्धिः | 
प्रतिभा भी काव्य का ग्रुण हो जाय, क्योंकि आछोचन और प्रतिभा दोनों ही एक 
भ्रकार के ज्ञान हैं और कवि में रहते हैं तथा विषयता सम्बन्ध से अर्थ में भी रह सकते हैं, 
फिर यदि प्रतिभा काव्य-कारण माना जाता है, तब आलोचन को ही गुण क्यों मानें ? 
निगमयति--- 
अतस्यय एव गुणा इति मम्मसटभदटादयः । 
अत उक्तद्ेतुभि), त्रयो माधुयोज:प्रसादा एवं, न तु श्लेषादयोषपि गुणा: सम्भवन्तीति 
मम्मटभट्टादय आहुरित्यथेः । 
अतः अन्त में यही सिद्ध हुआ कि गुण तीन हैं, दस या बीस नहीं । यह है-मम्मट 
आदि विद्वानों की विचार-पद्धुति | 
अथ प्राचीनोक्तगुणानां कियता रचनास्वन्तर्भावकथनाद्रचनाज्ञानस्यापेक्षायां ताः क्रमेण 
निरुपयज्नादौ माधुयेव्यज्षकरचना निरूपयति-- 
९ [| ७ ३ ण्े बे 
तन्न टवर्गवजितानां वर्गाणां प्रथम-ठत्तीये), शर्मिरन्तस्थैश्व घढिता; नेक- 
टयेन प्रयुक्तेरतुस्वार-परसचण्णे: शुद्धानुनासिकेश्ध शोमिता,वद्यमाणेःसासान्यतो 


श्श्8 रसगद्भाघरः 
विशेषतश्ध निषिद्धे! संयोगायेरचुम्बिता, आधत्तिमृ दुजृत्तितं रचनाउइलुयूड्यो- 
त्मिका साधुयेस्थ व्यक्षिका | 
तन्न तास रचनासु । नैकटयेत सामोप्येन । परसवर्गलदादेशनिष्पन्नतर्णेः । शुद्धेः केवल - 
रनुनासिकेः । वृत्तिपद प्रकरणाव्‌ समासमात्रपरम्‌ । आनुररर्वी श्रावणप्रत्यक्षविषयताब्वच्छे - 
दक तद्रर्णोत्तरतद्वणत्वम्‌ । ु 
भआनुपूर्वीरूपा रचना यदि टवर्गातिरिक्ततर्गचतुष्यघटकेः प्रथम-तृतीयवर्ण, शर्मिश्श- 
घसे, अन्तस्पेयरलवैश्व घटिता, अदूरप्रयुक्तानुध्वार-परसवर्णकेवलानुनासिक्रा, अनुपद- 
निषेत्स्पमानसंयोग[दि रहिता, समासशन्याउल्पपमातता वा स्थात्‌ , तहिं सा माधुयस्य 
गुणस्य व्यज्षिका भवतीत्यथः । 
अब तत्तदुयुग-व्यक्षक-रचना-निरूपग के क्रम में स्वप्यम माधुय-गुण-व्यक्षक 
रचना का निरूपण करते हैं-तत्रः इध्यादिं। आजुपूदी ( क्रमबद् वर्ण-विन्यास ) रूपा वह 
रचना माधुय गुण को अभिष्यक्त करती है, जो टवर्ग से भिन्न वर्गों के अथम और तृतीय 
चर्णों अर्थाव्‌ क-ख-ग-च-म्न, त-दुू-प-ब, इन अपरों, तथा श-पष-स एवं य-र-छ-व से 
युक्त, समीप समीप में प्रयुक्त किये गये अनुस्वारों, परसवर्णों ओर केचछ अनुनासिरकों से 
शोभित भागे वर्णित होने वाहे, साधारणतया और विशेषरूपेण निषिद्ध सयोगादिकों से 
शहित और समास से शुन्य अथवा छोटे-छोटे कतिपय समासों से युक्त हो । 
तद्दर्गचतुष्टयघटक-ब्यवच्छिन्च-द्वितीयचतुर्थवर्ण विषये विशेषभाह--- 
द्वितीय-चतुर्था स्तु बग्यों गुणस्यास्य नानुकूलाः, नापि प्रतिकरूत्न/, दूरतया 
सन्निवेशिताश्चेत्‌ । 
वर्ग भवा वर्ग्या चर्णाः । 
टवर्गातिरिक्तवर्ग चतुश्यस्पावशिष्टा द्वितीयाश्व॒ वुर्थाय्व वर्णा अध्य माधुयगुणर्य, अनुकूला 
उपकारका न भचन्ति यदि दूरतया विप्रकषण सन्निवेशिताः, तथा प्रतिक्रूछा विरोधिनो$पि 
न भवन्ति, किन्तूदासीना एवेत्यथः । 
टवर्ग से अतिरिक्त चार घर्गों के दूसरे भर चौथे चर्ण यर्थाव्‌ ख-घ, छु-झ, थ-घ, फ- 
भ, यदि दूर-दूर में प्रयुक्त किये गये हाँ, तो वे न माधुर्य ग॒ग के अनुकूछ होते हैं, न प्रति- 
कूल, अर्थात्‌ उदासीन रहते है-उसके रहने और न रहने से कुछ बवता, विगइता नहीं । 


तत्रापि विशेषममिधत्ते-- 


बे है. 

नेकट-ेन तु प्रतिकूला अपि भवन्ति, यदि तदायत्तोडनुप्रासः | 

यदि तदायत्तस्तदधीनोषनुप्रासों भवति, तह नेकस्थेत्त सामीप्येव सन्निवेशिताधते 
ह्विंतीयादिवर्णा माधुयस्य प्रतिकूलछा अपि न तूदासीना भवन्तीत्यथः । 

यदि समीप-समीप में उनका प्रयोग हुआ हो और उनसे अनुप्राप्त भी बन जाते हों, 

तब प्रतिकूछ सी हो जाते हैं । 

अत्रेव परकीयय मतसाचपष्टे-- 

अन्ये तु-वर्गेस्थानां पत्चानामविशेषेण माधुयेव्यश्ञकतामाहुः | 

टवर्गातिरिक्तवर्गंघटकानां पश्चानामपि ( न तु द्वितीयचतुर्थमिन्नानां ) धर्णानाम्‌ अवि* 
शेषेण मुख्यतया नेकव्यनिवेशादिविचारराहित्येन वा, माधुये॒णब्यजञ झुतामन्ये पदन्तीत्यथः । 
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चर्गद्ितीयचतुर्थवर्णानां नेकट्येन प्रयुक्तानामोजोगुणव्यज्ञऋत्वस्यानुपदं वच्यमाणत्वा- 
त्तनन विचाररमणीयप्तिति बोध्यम्‌ । 
टवर्ग से भिन्न वर्गों के पांचों अक्चर समान रूप से माधुरय को जभिव्यक्त करते हैं ऐसा 
भी कुछ विद्वानों का मत है। 
माधुयंग्रणव्यज्षकरचनामुदाह रति--- 
उदाहरणम्‌-- 
भगवद्धक्तः स्वान्तं बोधयति-- 
तां तमालतरुफान्तिलट्विनीं, किक्कवरीकृतनवाम्बुद्त्विषम्‌ | 
स्वान्त ! मे कल्नय शान्तये चिर, नेचिकीनयनचुम्बितां श्रियम्‌ ॥॥ 
हे स्वान्त मानत | तमालतरोत्तापिच्छदुमस्य, कान्‍्तेः श्यामबुत्तेः लछब्वबिनीमति- 
शायिनीं, किट्वरीकृता विजितत्वाद्सौकृता नवाम्बुदश्य नवीनमेषध्य ल्विट्छवियया 
ताहशीम्‌ , नेचिश्जीनां घेनूनां नयनेश्चुम्बितां प्रम्णा विलोकितां; श्रिय॑ श्रीकृष्णशोर्भा, मे 
मम शान्तयेष्न्तस्सुखाय, चिर॑ चिन्तय भावयेत्यथेः । 
इह स्वान्तेत्यस्यामन्त्रितसव्शोत्त रमू--“आमन्त्रितमविद्यमानवत? इत्यनेनाविय् मानव- 
ऊ्वावे पदात्परत्वाभावान्ममेत्यस्य म आ्रादेशश्िन्तनीयः । 
अब साधुयव्य क्षक रचना का उदाहरण देखिये-कोई भक्त अपने अन्तःकरण से 
कहता है--दे मेरे मन ! तू, शान्ति के छिये चिरकारू तक उस श्री-शोभा को भावना 
कर, जो तम्रार तर की कान्ति ( श्यामद्यति ) को छाँघ गई है--अर्थात्‌ उससे भी अधिक 
श्यामलता-मनोहर है, और जिसने नवीन जछद की थुति को दास बना लिया है-- 
अर्थात्‌ उसको पराजित कर दिया दै-अपने सामने तुच्छु बना ढाका है, एवं जो गार्यों के 
नेन्नों से चुम्बिद ( इकटक देखी गई ) है। सारांश है कि नवास्ुदु-श्यामक भगवान्‌ 
गोपाक् की शोभा का स्मरण सदा करता रहे । 
पुनरुदाह रति-- 
यथा वा--- 
स्वेदाम्बुसान्द्रफणशालिकपोलपाति- 
रन्तःस्मितालसबविलोकनवन्दनीया | 
आनन्द्मछुरयति स्मरणेन का5पि, 
रम्या दशा सनसि से मदिरिक्षणाया: ॥! 
पद्ममिद्‌ सप्रसन्ननिदेश प्रागविश्वतमेवेतीह केवल टवर्गपरिहवराय परिवर्तितपदमात्र 
व्याख्यायते--अन्तःस्मितेनाभ्यन्तरस्थतयाध्व्यक्तदहसेन, अलक्षपिकोकनेन मदश्रमादि प्र- 
युक्ताल्स्ययुक्तनिरीक्षणेन, यद्वाइन्तःस्म्ित॑ यत्र, तादशेनालघविलोकनेन, वन्द्नीयेत्य थे । 
अथवा, जेसे--जिसका कपोछ-फलक सघन घर्म-जछ-बिन्दुओं से शोमित है और 
जो आन्तर ( अ्रप्रकट ) मन्द्‌ द्वास एवं अलसाई हुई चितवनों से प्रशंसा करने योग्य है, 
उस मदमय नयन वाली नायिका की रसणीय और अनिर्वचनीय अवस्था, स्मरण करते 
ही मेरे मन में आनन्द को पनपा देती है । 
पयद्योदाह रणतामुपपादयति-- 
प्रथमे पर्येडतिशयोक्त्यलडःकृतस्य भगवद्धयानोत्सुक्यस्थ भगवहिषयक- 


२५६ रसगजल्भाधर: 
रतेवी ध्वन्यमानायाः शान्त एवं पर्यवसानात्‌ 'तदृतसाधुयेस्थाभिव्यश्षिका रच- 
नेयम्‌ | द्वितीये तु स्मृत्युपष्टव्धश्शज्ञाररसस्य । । ै 
प्रथम 'ताम? इत्यादिपये गोविन्दश्रियस्तमालतरुकान्तिलद्डन-नवाम्बु द॒त्विड्‌दासीकरण- 
सम्बन्धकल्पनाद्तिशयोक्त्यल्डा रोपस्कृतस्य भगवद्धथानौत्सुक्यहूपव्यमिचारिभावस्य, विनि- 
गमनाविरहादू भगवद्विषयकरतिभावस्य वा व्यज्यमानस्य प्रधानव्यज्ञय-शान्तरसोपस्का रक- 
तया शान्तरसदृत्तिमाधुयेगुणस्य व्यक्षिका रचनाउस्ति । द्वितीये 'स्वेदाम्बु-? इत्यादिपद्े, 
व्यज्यमानेन मदिरेक्षणाद्शास्मृति रुपव्यभिचा रिभावेन पोषिते स्थ्ञाररसे चर्तमानस्य माधु- 
यह्य व्यज्ञिका रचनाउस्तीत्यथेः । 
इह 'रतेर्वा! इत्यन्न 'रतिसावस्य वा” इति सुपठम्‌ । 
यहां प्रथम श्कोक में गोपाछ की शोभा का सम्बन्ध, तमाऊल-तर कान्ति-लंधन से 
और नव-जलदु-कान्ति-दाप्तीकरण से दि्खिकाया गया है, अतः अतिशयोक्ति अछझ्ढार है, 
जिससे वद भगवान्‌ के ध्यान की उत्सुकता ( व्यभिचारीभाव ) अथवा भगवान्‌ के 
विषय में प्रेम ( स्थायीभाव ) अलंकृत होता है, जो ध्यज्ञय है, परन्तु ये दोनों भाव यहां 
अपनी स्वतन्तन्न सत्ता नहीं रखते, बरन 'वरम व्यद्भव शान्त रस के पोषक हैं, अतः यहां की 
रचना शान्तरख-यत माघुय॑ गुण की व्यज्ञिका होती है । द्वितीय श्छोक में नायिका की 
दशा के स्मरण ( व्यभिचारीभाव ) पे पुष्ट दो कर अभिव्यक्त होने वाले श्क्वार-रस के 
माधुयं की रचना ध्वनित करती है। ' । 
ओजोव्यज्ञकरचनां निरूपयति--- 
नेकट्येन _ ह्वितीय-चतुर्थवर्गेब्ण-टबर्गं-जिह्मामूलीयोपाष्मानीय-विसर्ग- 
सकारबहुलेबणेंघेटितो भमाय्रेफान्यतरघटितसयोगपरहस्वैश्व नेकद्येन प्रयुक्तेरा- 
लिब्लितो दीघबृत्त्यात्मा गुस्प ओजसः | 
दवितीयश्वतुर्यध्ष॒ठचर्गातिरिक्ततर्गचतुष्टयवर्ण, ट्वर्गेण, निहामूलौयेनोपध्मानीयेन, 
विसगेण, सकारेण च बहुलेमूयि्ठै, सामीप्येन प्रयुत्तेषेणें, घटितः, पश्चमवर्णातिरिक्तवर्ग- 
पश्चकवर्णात्मकेन श्यूप्रत्याह्वरेण रेफेण वा घटितो यः स॑योगः, स परो येभ्यस्तावशेहस्व- 
वर्ण नेकट्येन प्रयुक्तेयुत्त,, दीघंसमासर्पश्व गुम्फो रचनाविशेष औजसो व्यज्ञक इत्यथः । 
अब णोजो व्यक्षन रचना का निरूपण करते हैं--“नेकट्येन! एृस्यादि। चद्द गुग्फ- 
( रचना-विशेष ) ओजोगुण का व्यक्षक होता है, जो समीप समीप में प्रयुक्त टवर्गा- 
तिरिक्त वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ जर्थाव्‌ ख-घ जादि चर्णों, टवर्ग के पाचों अचरों और 
जिनमें जिह्वामूल्ीय, उपध्मानीय, विसर्ग तथा सकार ये अक्वर अधिक द्वों--ऐसे अच्चरों से 
बना हुआ, वर्गों के आदि चार-चार अक्षररूप झय प्रत्याहार अथवा रेफ के द्वारा बने हुए 
संयोग जिनके आगे हों ऐसे समीप-समीप में प्रयुक्त हस्व स्वरों से युक्त, एवं बढ़ें-बढ़े 
समास वाढा होता है । 
माचष्टे--- " 
अस्मिच्‌ पतिताः प्रथम-ठृत्तीयवग्यों गुणस्यास्य नानुकूला नापि श्रतिकूलाः 
संयोगाघटकारचेत्‌ | तद्धटकास्त्वनुकूला एवं | एवमनुस्वारपरसवर्णो अपि | 
अस्मिन्‌ गुस्फे, पतिता गुम्फघटका३, प्रथमे काद्या;, तृतीया गाद्राथव ये चर्ग्या वर्ग 
चतुश्यघटका वर्णा; ते माधुयंव्यक्षकत्वादस्यौजोगुणस्य, अनुकूला न भपन्ति, यदि 


अथससमानचनम्‌ र्श्७ 
संयोगस्याघटकास्तदा प्रतिकूला अपि न किन्तूदासीना भवन्ति । त एवं पृनस्संयोग- 
घटका शओजसो व्यज्ञकत्वादुपषकारका एव भवन्ति । इत्यमनुस्वार-परसवर्णा अपि संयोगा- 
घटका उदासीनाः संयोगघटकास्त्वनुकूला एवं भवन्तीत्यथे । 
इस ओलोगुण व्यक्षक रचना-विशेष के मध्य में आगत दर्गों के प्रथम और तृतीय- 
अर्थात्‌ क-ग॒ आदि वर्ण यदि संयुक्त न हों, तब ओोजोगुुण के न भज्ुकूल होते हैं, न प्रति- 
कूछ, और यदि संयुक्त हों तब तो अनुकूल ही हो जाते हैं। इसी तरह जनुस्वार और पर- 
सवर्ण को भी समझ्षना चाहिये अर्थात वे भी भ्रोज के अन्ुकूछ, प्रतिकूछ कुछ नहीं होते । 
उदाहरति--- 
यथा--'“अय॑ पततु निर्दंयं दुल्ितद॒प्त-? इत्यादौ प्रागुदाहते | 
“न वोच्छलित'-इत्यादिनाइएरम्भोष्त्य पद्स्य । गुम्फोध्य क्षय-स॑योगादिघटितत्वा- 
दोजसो व्यज्ञषक, कितु टवगशून्यः । 
जेसे--अय पततु निर्दंयम"' '*” इत्यादि छोक में । इस पद्य का आरम्भ “नवोच्छ- 
छित'* इत्यादि वावयों से है, और पहले रौद्न-रस आदि के उदाहरणों में लिखे जा छुके 
हैं। यद्यपि इस पद में टवर्ग के वर्ण नहीं आबे, तथापि झयू भत्याद्वार तथा संयोग आदि 
से युक्त होने के कारण यद्द पद्य ओजोग्रुण-व्यक्षक रचना का उदाहरण होता है। ( हिन्दी 
में भुषण कवि की रचना प्रायः इसी गुण की अभिव्यञ्ञिका दे ) 
प्रसादव्यक्षकरचना निशपयति--- | 
श्रुतमात्रा वाक्‍्याथ करतलबद्रमिव निवेद्यन्ती घटना प्रसादसु्य | 
या घटना वर्णविशेषनियमरद्दिता श्रवणेनेव स्यः करतलरूस्थितं बद्रमिव सर्वाशर्वा- 
बयार्थ निवेद्यन्ती वाक्याथबोधिका भवति, सा प्रसादगुणस्य व्यक्विकाइस्तीत्यथः । 
अब प्रसादुगुण-ष्यक्षक रचना का निरूपण करते हैं 'श्रतमात्रा' इत्यादि । जिसके 
सुनते ही वावय का अर्थ द्वाथ के बेर की तरह दीखने छगे--उसके समझने में कुछ भी 
जआयास नहीं करना पढ़े-वही रचना प्रसादुगुण-व्यज्ञिका कहलाती है। 
झतन्र विशेषमाह--- 
अय॑ च स्वेसाधारणो गुणः । 
अयमेतद्धूटनाव्यक्नथो गुणः प्रसादस्तु सन्घु रसेघु सर्वाछ रचनाछ च साधारण», केवल- 
मिह वाक्यार्थस्य झटितिग्रतीतिविषयत्वमपेक्ष्यत इति भाषः । 
यह ( प्रसाद ) गुण सब रसों में सब भावों में रहता है, इस ग्रुण की अभिव्यक्ति भी 
सब प्रकार की रचनाओं से हो सदती है, वशर्ते वे रचनायें झ्टिति अथबोधक हों । 
उदाहरणविषये ब्रवीति-- 
उदाहरणान्यत्र प्रायशों मदीयानि सबोण्येव पद्मानि| तथापि यथा | 
यद्यपि मद्रचितानि सर्वाण्येव प्रायशो बाहुल्येनान्र प्रसादव्यज्षकरचनायामुदाहरणानि 
सन्तीति विशिष्यनिवेशस्यापेक्षा नास्ति तथापि दिग्दशनाय किडिचन्निर्दिश्यते । 
प्रायः मेरे (पण्डितराज के) सभी पद्य इंस गुण के उदाहरण हो सकते हैं, तथापि जैसे- 
मानिनीं मुग्धां सहचरी परिबोधयति-- 
“(विन्तामीलितसानसो सनसिजं:, सख्यो विहीनप्रभाः हर 
प्राणेशः प्रणयाकुल:, पुनर॑खावास्तां समसस्‍्ता कथा |. 
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श्श्प रसगद्ाधरः 

एतत्त्वाँ विनिवेदयासि सम चेदुक्ति हितां मनन्‍्यसे 

मुग्धे ! मा कुरु मानमाननमिदं राकापतिजेंध्यति ! 

हे मुग्धे | त्वदस्थानमानदुराप्रहेण मनसिजः काम', का परिणतिरस्य स्यादिति चिन्तया' 
मीलित॑ सझुचित॑ मानस यस्य, तादशो$छिति, सख्य। सहचर्यश्य विपरीतफलशकुया विद्वीन- 
प्रभा निश्तेजश्काः पन्ति, प्राणेशः प्रियतमश्व॒प्रणयेनाकुझः स्वापराधानाकठनादू व्यप्रचि- 
ततो5स्ति, ( एतदाकलण्य मावाहिरमस अथवा ) असो स्वगनदौस्थ्यस्य समस्ता कथा पुन- 
रास्तां तिष्ततु ( न कथयाप्ि; किन्तु ) चेदू यदि सम सदा द्विताचरणपरायणाया . उरक्ति 
हिंता ध्वोपकारिणीं मन्यसे, तहिं, 'अथुना पूर्णडन्द्रोद्यपमये, सान॑ सा कुछ, अन्यथा इदद 
नितर्गनिष्कलट्टसपि रोषकलुषितमिद तवानन राकापतिंः पूचन्द्रो यातनाविधानेन सह- 
लड्कोषपि सुषमाप्रकर्षण जेध्यति? इत्येतत्‌ त्वा विनि वेदयामि कथायामीत्यथः । 

मुग्धा मानिनी नायिका को खखी समझना रही है कि तेरे दुराप्रह को देख कर 'इसका 
क्या परिणाम होगा! इस चिन्ता से कामदेव का सन सद्भुचित हो रहा है, सखियां विपरीत 
फल की आशइ्टा से कान्तिहीन हो गई हैं और प्राण-नाथ प्रेम के कारण अधीर द्वो उठे 
हें--अब भी तो मान का त्याग कर, अच्छा इन बातों को छोड़ भी दे, फिर भी यदि 
मेरे कथन को अच्छा मानती है-जेंसाकि बराबर मानती जा रही है-तो तुझे इतना 
निवेदन कर देती हूँ कि मुग्धे [तु अभी मान कर, अन्यथा इस सुन्दर मुल्न को पूनो का 
चौंद जीत छेगा । कोप से मुख के कलुषित हो जाने के कारण कछद्ढठी चन्द्र की भी 
सुषमा बढ़ जा । ऐसी मुर्धता किस कास की जिसके चछते अपना हित भी घमझ 
में न जा सके । 


उपपादयति--- 
अन्न सवोवच्छेदेन प्रवादामित्यक्षऊत्वत्‌ , अंशभेदेन तु माधुयोंजो5मि- 
व्यक्लकत्वसपि, मनसिज्ञान्तस्य मा कुबो देश्व माधुयोभिव्यक्तिहेतुत्वातू , सख्य- 
इत्यादेरो जोगमकत्वात्‌ | 
अन्नाह्मिन्‌ प्ये मनत्तिज इत्यन्ते 'मा कुछ इत्यादो चारो माधुयंव्यज्कतायाई, सहय 
इत्यादावंरे चौजोब्यज्कताया दशनादंशतो माधुयोंजोग्यश्कत्वेषपि, सर्वैर॑शैझटित्यर्थः- 
समर्पणात्‌ सर्वोशे प्रसादाभिव्यज्नकत्वमेवेति सारम्‌ । 
यह सम्पूर्ण छोक प्रसाद गुण को व्यक्त करता है, क्योंकि इसकी रचना ऐसी है, 
जिससे वाक्य के अर्थ को समझने में कोई कठिनता नहीं होती। हाँ! इस छोक का 
कोई-कोई अंश ऐसा भी है, जो माधुर्य और ओज को भी अभिव्यक्त करता है, जैपे- 
'चिन्ता-मीछित-मानसो मनसिज्रए और 'मा कुरु सानमाननमिद्म! ये दोनों अंश साधुर्थ 
को अभिष्यक्त करते हैं, तथा 'सण्यो विद्ी नप्रभा? इत्यादि भाग जो न को ध्वनित करता दे। 
अन्नौजोब्य्तकरचनाया अप्रसक्तिमाशइथ निरस्यति-- 


नत्पन्न खक्लरात्रयस्य माघुयेस्यामिव्यक्तये तदसुकूज्ञाउस्तु नाम रचना, 
ओजपस्तु कः प्रसह्े यदथ तदनुकून्नवर्णेविन्यास इति चेत्‌, नायिकामानो- 
पशान्तये कृतानेकयत्रायास्तदीयं हितमुपद्शिन्त्या,, सल्याः सक्रोघत्वस्य 
व्यज्लननीयतया तथाबिन्यासरुय साफल्यातू । 
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श्ज्ञार आश्रयो यस्येति विप्रहः | तदनुकूला माधुयव्यज्षिक्रा । कः प्रसह्ने वोरादिरफा- 
प्रतीतेः । तथा विन्यासस्य-ओजोव्यज्ञकवर्ण रचनायाः । साफल्याव्‌ साथकत्वात्‌ । 
इह वीरादिरिधाव्यश्ननादोजोव्यश्लकरचनाया निरथंकत्व॑ न श्ठनीयम्‌ , व्यक्षय वखीक्रोधो- 
पहित रौद्र रसप्रतीत्या तदूबृस्योजोगुणव्यज्षकरचनायाः सार्थकत्वस्य रुफुर्ट सशवादिति सारमू। 
यदि यहां यद्द शट्टा की जाय कि यहां शट्वार-रस की प्रधानता है, अतः उच रस से 
रहने वाले माधुय गुग को अभिव्यक्त करने के लिये तद॒नुहूछ रवना ठा; है, परन्तु ओज 
का तो यहां कोई प्रस॒ह्ः ही नहीं है, क्योंकि वह ( ओज ) वीर रस का गुण है और यहां 
रस है शह्गार, फिर ओ नोगुण के अनुकूछ र दना क्यों की गईं  हृपका समाधान यद है कि 
सखियों ने नायिका के सान को शान्त करने के छिय्रे अनेक प्रयत्न किये पर नायिका ने 
अपने हठ को नहीं छोड़ा, अब भी उसके हित का ही उपदेश सखिया कर रही थीं, किन्तु 
नायिका उसका ग्रहण नहीं कर रही थी, इस स्थिति सें सब्चियों का क्रोधयुक्त हो उठना 
स्वाभाविक है, उसो क्रोधयुक्तता को अभ्िष्पक्त करने के छिग्रे ओज्नोधुग के अनुकूछ वर्ण- 
विन्यास भी अंश विशेष में किया गया है वह सफल है | 
उत्तरपक्ष॑ समर्थयति-- 
किं बहुना -रपस्यो जस्विनो5मर्षा देभोअस्य चाविवश्षायासपि, वक्तरि क्रद्ध- 
तया प्रसिद्धे, वाच्ये बा ऋरतरे, आख्यायिक्रारो प्रवन्धे वा पदबत्रर्ण घटनेष्यते | 
यतो होनोग्यज्करचनाया रौद्ादिरखामर्षादिभावव्यज्ञनस्यल एवं नेव नियतत्वम्‌ , 
आतौ यत्र रौदाद्रिपस्य, भ्रमर्षादिभावस्य च का विवक्षा, तत्रापि क्रोधित्वेन प्रत्याते 
वक्तरि, अ्रतिकर्शे ( दारुणतरे वा ) वाच्ये, दीघपमासोविनाख्यायिकादो प्रबन्धे च वक्तु- 
चाच्य-प्रबन्धानामौचित्येन क्चित्‌ क्चिंत्‌ । रचना-बृत्ति-वर्णानामन्यथात्वमपोष्यते । 
इति मम्मदेत्तेव॑क्त-वाच्य प्रबन्धानुरोधेनोजोव्यज्ऋरचना दृश्यते, तत्प्रादुत्तरपक्ष एवं 
सम्यगित्याकूतम्‌ । 
अधिक कहने सुनने की कोई आवश्यकता नहीं, जहां ओजस्वरी रस ( वीर आदि ) 
और असम प्रभ्भतिमाव ( जो ओज गुग के आश्रय के रूप में प्रसिद्ध दे ) नहीं भी वर्णनीय 
हो, वहां भी यदि वक्ता क्रोधी के रूप में प्रसिद्ध हो, अथवा-व गंनीय अर्थ ऋरतयामय हो, 
यद्वा ठेखनीय निबन्ध आशर्यायिक। आदि हो, तो कठोर वर्गों का विन्यास दृष्ट है। 
पूर्वोंदाहरणे माधुयसाह्यादसद्डीणेमुदाह रणमाह--- 
यथा वा-- 
भक्तों सगवन्तं भाषते-- 
धाचा निर्म लया सुधामधुरया यां नाथ ! शिक्षामदा- 
स्तां स्वप्नेडपि न संस्पृशाम्यहमहम्भावावृतो निद्पः ॥ 
इत्यागश्शतशालिनं पुनरपि स्वीयेषु मां बिश्॒त- 
स्व्वत्तो नास्ति दयानिधियदुपते ! मत्तो न मत्तः परः ॥! 
हे नाथ ! यदुपते ! निर्मछया सफुटया निर्देषया वा, खुघामबुरयाअम्रतम्रिश्या, चाचा, 
महायमादौ, यां कर्तव्यशिक्षा त्वमदा व्यताषीः, अहम्भावोषमिमानस्तेनाबुत आच्छन्ष, निद्भपः 
कर्तव्यच्यवनोचितलजाशूल्य० अहं स्वप्नेडपिं का कथा जागरण स्य, तां शिक्षा, न संस्ट्रशामि 
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नानुतिष्ठामि न स्मरामि वा, इत्यागश्शतशालिनमेबंरूपकापराधशतविधायिन मां, पुनरपि 
तथापि, स्वीयेप्वात्मीयजनमध्ये, बिश्नती गणयतः पुष्णती वा त्वत्तस्त्वत्सकाशात , परोषन्यों 
दयानिधि! कारुणिक्तभो मत्तो सत्सकाशात्‌ परो मत्तः क्षीबरोष्ञानोपहतान्तरात्मा वा 
नास्तीत्यथः । 

श्रच्छा, यदि साधुय और ओजोयुण से स्डीर्ण प्रसाद्‌ के ढदाहरण में आपत्ति उठती है, 
तो, जाने दीजिये उसको अब शुद्ध प्रसाद गुण का ही उदाहरण छीजिये--हे नाथ | आप ने 
अमृत तुल्य मधुर भौर निर्मछ वाणी के द्वारा, जो शिक्षा दी, उसे अहेद्धार से आच्छत्त 
तथा निर्लज्ञ में सपने में' भी नहीं छूता-स्मरण करता। हे यहुपते ! इस तरह सेकढ़ों 
अपराधों से युक्त होने पर भी सुझको जात्मीय जनों में गिनने वाले जापसे अधिक कोई 
दुयारु नहीं है, जौर मुझ से जघिक कोई मत्त ( पागल ) नहीं है । 


उपपादयति-- 
अन्न शुणान्तरासमानाधिकरणः प्रसादः । 
अन्र साधुयंगोजसा वा न प्रसादः सद्जीणे), किन्तु स्वतन्त्र इत्यथः । 
यहाँ अन्य गुणों से अमिश्चित अर्थात्‌ केवल-प्रसाद गुण है। 
अथोक्तरचनासु सामान्येन विशेषेण व श्रवणोद्वेजकत्वाहर्जनीयाना निरुपणमवतारयति--- 
बज इदानी तत्तदूगुणव्यज्लनक्षमाया निमितेः परिचयाय, सामान्यो विशेषतश्ध 
य॑ किख्िन्निरुप्यते-- 
पर्णानां स्वानन्तय सक्कद्प्येकपद्गतत्वे किब्चिद्श्रव्यम्‌ | 
निर्मिते रचनायाः । 
किव्यिद्त्यनेन क्कवित्तस्य क्षम्यता सूच्यतते । 
स्वानन्तय स्वाव्यवद्ितोत्तरत्व॑, वर्णाना, किडिव्वदोषत्‌ , अश्रव्य॑ श्रवणे5प्रियत्वादनह 
तंदा भवति, यदि एकपदगतमेकश्मिन्नेव पदे तद्गणदय॑ तिष्ठेद्त्यथः । 
अब उक्त गुणों को अभिव्यक्त करने की शक्ति रखने वाली रचना के परिचय कराने के 
$ साधारणतथा-भर्थाव जिनको सब रखें में छोड़ना चाहिये और चिशेषत्या- अर्थात्‌ 
जिनको किसी-किसी खास रस में दी छोड़ना चाहिये, सब में नहीं, स्याप्यों का कुछ मिरू- 
प्‌ण किया जाता है। एक बार सी यदि कोई वर्ण एक द्वी पद में छऊयातार दो बार प्रयुक्त 
हो, तो वह सुनने में कुछ सद्दा सा लगता है, अतः ऐसा नहीं करना चाद्दिय । 
उदाहरति-+- 
यथा--कक्रुभसुरसि:, विततगात्नर:, पल्रलमिवाभाततिःइत्यादौ | 
ककुभः कुटज, । पललं मांसम्‌ | अन्न कफारहयस्य, तकारद्यस्य, रकारद्यस्य चेकप- 
द्घटकर्य सद्ृद॒ब्यव्यवधानं क्िब्चिदश्रव्यत्वाद्‌ वर्जनीयमिति भावः। 
जसे- कछमसुरभि ( बु टञ पुष्पके समान सुगन्धित ), विततगात्र ( विस्तृत भद्ग 
चाछा ), णौर पललमिवाभाति ( मांस सा दीखता है ), इत्यादि स्थलों में । तात्पर्य॑ यह 
है कि यहाँ क्रमश! क-क, त-त जऔौर छ-छ ये अक्षर पुक ही पद में लगातार दो-दो बार 
पयुक्त दोने के कारण अश्नव्य हो गये है । 
विशेषमाचेष्टे-- 
असक्तच्चेद्धिकम्‌ | ला 
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एकपद्घटकानां वर्णानामसक्ृदनेकवारं यदि स्वानन्तय, तहिं तदधिक नितरामश्र- 
व्यत्वाद्जनोयप्तित्याशयः । है 
यदि एक ही पद में अनेक वार एक ही अक्षर छगातार प्रयुक्त हों, तब तो और अधिक 
अश्नव्यता-दोष आा जाता है। 
उदाहरति-- 
यथा--“वितततरस्तर्रेष भाति भूमो! | 
अन्वकपद्घटकस्य तकारस्य द्विःस्वानन्तयभधिऋमश्रव्यम्‌ू । अतो न क्षम्यमित्याशयः । 
जैने--'वितततरः”*** इत्यादि सूछोक्त वाक्य सें। यहाँ एक दी पढ़ में लगातार 
तीन बार तकार का प्रयोग हुआ है । 
स्वानन्तयस्य पृथक्पद्घटकत्वेष्प्यश्रव्यत्वमाह--- 
एवं सिन्नपद्गतत्वेइपि | 
एवमेकपदचत्‌ । 
इस प्रकार भिन्‍न सिल्‍न पदों में भी एक ही अक्षर के बार-बार आने से भी कुछ 
प्रतीत होता दै 
उदाहरति -- 
यथा--शुक ! करोषि कथं बिजने रुचिम्‌? इत्यादो | 
अत्र प्रथक्पद्घटकयोः कक्रारयोः सकृदानन्तयमीषदश्रव्यमिति शेयम्‌ । 
जे पे--'शुक | करोषि'*"'**इस्यादि मूलोक्त वाक्य में । यहाँ भिन्न-मिन्न पदों में ककार 
का एक बार प्रयोग हुआ। 
प्ृथक्पद्घटकत्वेप्सक्ृत्‌ स्वानन्तयश््यातिवज्यत्वमभिद्धाति-- - 
असकझड्धिन्नपद्गतत्वे ततोडप्यधिकम्‌ । 
तत पूर्चापेक्षयाध्प्यधिकमश्नव्यम्‌ । 
मिन्न पदों में सी वार-बार एक अद्वर का प्रयोग और जविक श्रवण-पीढा-दायक 
होता है । 
उदाहरति-- 
यथा--पिक ! कक्ुभो मुखरीकुरु प्रकामम्‌? | 
ककुभो दिश. । इद भिन्नपद्घटककका रासकृदान्तयमविकमश्रव्यम्‌ । 
जेसे--'पक | कमी. * * इत्यादि मूछ के पदों में । यहाँ भिन्न-भिन्न पद्‌ में ककार 
का चार बार प्रयोग हो गया है । वाक्ष्य का अर्थ यह है कि 'रे कोकिछ | तू, दिशाओं को 
यथेच्छ अपनी गूँज से भर दे!। 
इत्थ स्वानन्तयस्याश्रव्यत्वं प्रतिपाद्, स्ववरग्यानन्तयस्य तत्‌ प्रतिपादयति--- 
एवं स्व॒वस्योनन्तय सकृद्कपद्गतत्वे किश्विद्श्रव्यम्‌ | 
एवं स्वानन्तयवत्‌ । 
इसी प्रकार जिस वर्ग का अक्षर पूर्व में आ घुका हो, उसके साथ-साथ उसी वर्ग के 
भिन्न अक्षर का प्रयोग, यदि एक पद में और एक वार किया जाता हे, तो वह भी कानों 
में कुछु खटकता है। 


श्दर रसगद्ाधरः 


उदाहरति-- 
यथा--/वितथस्ते मनोरथः ।” 
वितथों निष्फलः । 
अन्न तकार- थकारथयोरेकवरग घटकयोरेकपदगतयोरानन्तर्थ किन्चिद्श्रव्यम्‌ । 
जेसे--'वितथस्ते मनोरथ४ (हारा मनो रथ बिफछ है) इस चावय में 'तः और 'थ' का । 
विशेषमाह--- 
असकृच्चेद्धिकम्‌ ! 
असकृत स्ववर्ष्यान्त्य वर्णानां यदि स्यात्‌ , तदा नितरां तदश्रव्यमित्यथो । 
एक पद में एक वर्ग के सिन्न-भिन्न वर्णो' की यदि बार-बार आवृत्ति हो तो और 
अधिक अश्रव्य होता है। 
उदाहरति--- 
यथा--वितथततरं बचनं तथ अ्रतीसः ! 
प्रतीमी जानीमः । 
इदद तकार-थकार- तकाराणामेकपदस्थानामसकृदानन्तरयमधिकमश्रव्यम्‌ । 
जसे-'वितथतर२***” इत्यादि मूछ के वाक्य में । यद्दोँ त-थ-त का अयोग | चाषय 
का भ्ष्त यह है कि 'तेरे वचन को दस जअस्यग्त सिथ्या समझते दें! । 
मिन्नपद्घटक्वर्णानां सक्ृत्‌ स्ववरग्यानन्‍्तयस्य किन्चिद्श्रव्यत्वमभिधत्ते-- 
एवं भिन्नपद्गतत्वे | 
एवमेकपद्घटकत्ववत्‌ । 
इसी तरह भिन्ष-सिन्न पदों में भी एकवर्गीय अक्षरों की पुक बार लगातार आवृत्ति 
भी अशभ्रव्य होती है। 
उदाहरति-- 
यथा--अथ तस्य वच:ः श्र॒त्वाः इत्यादी | 
अन्र मिननपद्घरकयोस्थकार-तकारयोः सकृदानन्तय क्डिचदश्रव्यमचसेयम्‌ । 
जेसे-'अथ तस्य' ? इत्यादि मुलख्प्यांश में । यहां भिन्न-भिन्न पर्दों में लगातार एक* 
चर्गीय 'थ' और 'त' का प्रयोग । 
भिन्नपद्घटव स्ववर्ग्याशकृदानन्तयस्य नितरामश्रव्यत्वमाह-- 
असकूदू भिन्‍ननपद्गतत्वे तु ततो5प्यविकम्‌ । 
तत एकवचारापेक्षयाइपि । 
भिन्न पदों में भी बार-बार ऐसा होने पर और अधिक अश्रव्य हो जाता है । 
ठउदाहरति--- 
आअथ तथा कुर, येन सुख लगे? 
इंह मिनतपद्घटकानां थकार-तकार-घदाराणामसहझृदानन्तय नित्तरामश्रव्यम्‌ । 
जेसे--इत्यादि 'भथ तथा'" इत्यादि सूछ की पाँती में । यहाँ 'थ-त-थ! का प्रयोग । 
विशेषमाह--- 
एचच्च बगौणां प्रथमद्वितीययोस्तृतीयचतुर्थयोरानन्त्येम्‌ | 
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वर्गाणां प्रथमद्वितीययोः, तृतीयचतुर्थयोर्वा वर्णयोयत्‌ श्इ्ड दुसकृद्ठाइप्नन्त्थें, तदेव 
नितरामश्रव्यमित्यथेः 
यह एक वर्ग के वर्णो' का सह-प्रयोग प्रथम के बाद द्वितीय का और तृतीय के बाद 
बतुर्थ का हो, तसी अश्रव्य होता है । 
तदतिरिक्तानामीषदश्नव्यत्वमा चष्टिन-- 
प्रथमठतीययो-ह्विंतीयदृतीययोबी55नन्त य तु तथा नाश्राव्यम्‌ , किन्त्वीषत्‌ , 
निर्मोणमामिकेकवेश्वम्‌ | 
सकृदिति शेपः । 
तथा प्रथमद्दितीयानन्तयवद्धिकम । ईषश्वस्य बिवरण निर्माणेत्यादि । 
कि, प्रथमद्वितीययोः सक्कदान्तर्यमश्रव्य॑, तथा प्रथमतृत्तीययोद्वितीयतृततीययोईर्वाइ5न- 
न्तय नाधिकमश्रव्यम्‌ , किन्तु निर्मणे काव्यरचनाया ये मामिकाः ( निपुणतमाः ) तन्मात्र- 
वेद्यमत्यल्पमित्यथ! । उदाहरणन्तु “निगद॒ति खगः शुकोध्यम्‌? इत्यादि शेयम्‌ । 
एकचर्गीय प्रथम और तृतीय तथा द्वितीय भौर तृतीय अक्षरों का सहप्रयोग तो उतना 
सश्नष्य नहीं दोता-- बहुत कम होता है, जिसको रचना-सर्मज्ञ जन द्वी समझ सकते है। 
असक्ृृत्तदानन्तयस्य नितरामश्रव्यत्वमाह--- 
एतद्प्यसकृच्चेत्‌ , ततो5थिकत्वात्‌ साधारणैरपि वेद्यम्‌ | 
एतव्‌ भ्रथमतृतीययोद्वितीययोरानन्तरयमपि, यद्सक्ृत स्यात्‌ , तहिं तत्नाश्रव्यत्व- 
स्याधिक्यात्‌ साधारणैर्निर्माणमार्सिकमिन्नेरपि ज्ञेयत्व॑ मवतीत्यथेः । 
यह ( प्रथम-तृतीय और द्वितीय-तृतीय का सद् प्रयोग ) भी यद्वि बार-बार हो, तब 
उसे साधारण शिक्षित भी समक्ष सकते हैं । 
कऋरमेणों दाह रति-- 
यधा--खग ! कलानिधिरेष बिजुम्भते ! 'इति बदति द्वानिशं स॒ घन्यः ।? 
हह पूछेत्र भकार>गकार-ककाराणां वर्गद्वितीय-तृतीयप्रथमानामसक्लदानन्तर्यात्‌, परत्र 
चे दकार-तकार-दकाराणा वगतृतीय-प्रथम-तृतीयानामसकदानन्तर्याद्धिकाश्रव्यत्वम्‌ । 
जे पे--'खग ! कला''*“'** इत्यादि और 'इति वदति दिवा''***'? इत्यादि मूछछिखित 
चाक्यों सें। यहाँ प्रथम चाक्य में 'ख-ग-क-! रूप वर्ग के द्वितीय-तृतीय भौर प्रथम 
अच्रों का अनेक बार सहप्रयोग है, एवं द्वितीय वाक्य में 'दु-त-द” रूप वर्ग से तृतीय- 
प्रथम और फिर तृतीय का भनेक बार सदृप्रयोग हुआ है । 
वर्गपश्षमवर्णानन्तयविषये विशेषमाह--- 
पद्चमानां मघुरत्वेन स्ववस्योनन्‍्तय न तथा | 
वर्गपश्वकस्य ये पठचमा बकारादयों वर्णा: तेषां स्ववग्यंः सहानन्तय मधुरत्वात्‌ तथाई- 
श्रव्य॑ न भवतीत्यथेः । 
पांचों वर्गों के पद्दम अर्थाव 'जमडणन' मधुर अक्षर हैं, अतः उनमें से किसी भी वर्ग 
का अपने-अपने वर्ग से किसी भी भिन्न भच्वर के साथ प्रयोग अश्नव्य नहीं होता। 
ठउदाहरति-- 
यथा-- तनुते तनुतां तनी ! 
अत्र नकारस्य तकारेण सहासकृदानन्तय नेवाश्रव्य॑ महरत्वात्‌। 
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। जैसे 'तनुते तनुतां तनो? अर्थात “शरीर में रृबाता का विस्तार करता है? इस वाक्य 
में भकार का तकार के साथ अनेक बार अव्यवधानेन प्रयोग “हुआ है, फिर सी 
अभ्रब्यता नहीं हुई । 
विशेषमभिद्धाति--- 
स्वानन्तय त्वश्रव्यमेष । ; 
वर्गपघमानामपि स्वानन्तर्यमश्रव्यमेव, न तु मधुरम्‌ , स्ववर्गधटकस्वान्यानन्तयश्येव 
मधुरत्वात्‌ । 
जमठगन! इन पत्चम वर्णो में सी किसी एक ही वर्ण का साथ ही साथ बार-बार 
प्रयोग तो अशभ्नव्य होता द्वी है । ' 
उदाहरति-- 
यथा--सम्त महती मनसि व्यथ।इविरासीत्‌ |? 
इृह मकारस्‍स््य मकारेणेवासक्ृदानन्तयमश्रव्यम्‌ । 
जप्ते-मम महती मनसि व्यथाइविरासीत! अर्थात्‌ 'मेरे मन में बढ़ी ब्यथा उत्पन्न हुईं! 
इस वाक्य में सकार का प्रयोग। 
प्रायुक्तानामपवादमाह--- 
एतानि चाश्नव्यत्वानि गुरुत्यवायेनापोश्न्ते । 
गुरुव्यवायेन गुरुवणव्यवधानेन । अपोथमन्ते बाध्यन्ते । 
प्रागूयावन्त्यश्रव्यत्वानि कथितानि, तत्र सवंत्र यदि गुद्रजवर्णों व्यवधानं भवेत्‌ , 
तदा5भ्रव्यत्वदोषस्य बाघ स्यात्‌ | 
पूव॑ में जितनी अश्रध्यतायं कही गई हैं, ये सब तब दूर हो जाती है, जब दो अश्रभ्य 
व्यक्षनों के बीच में गुरु स्वर रख दिया जाता है। 
उदाहरति-- 
सज्लायतां कथछ्ारं काके केका-कलस्व॒नः |! 
इह गुरुभिराकारकाराकारेब्यवधानात कक्रारस्यासकृत्‌ स्वानन्तरयमपि नाभ्रव्यमर । 
काकेति प्रथमान्तपाठे सम्बोधनम्‌ , तवेत्यभध्याहारः ।? यत्तु टोकायां सप्तम्यन्तपाठस्थेव युक्त- 
त्वमभिद्वितम्‌ , तथिन्त्यम्‌ , प्रथमान्तपाठे काझैति चर्णसतुदायाब्त्या यम्ररुत्य लाभात्‌ 
पष्ठीतत्पुरुषाप्नीकारे तवेत्यध्याद्यारानपेक्षणाव्‌ । 
जैसे--'सभायता कथकार काके केकाकलखन-“--अर्थात्‌ 'कौवे में मयूर-वाणी सा मधुर 
शब्द केसे हो' इस वाक्य में यद्यपि ककार का लगातार भनेक वार प्रयोग हुआ है, तथापि 
वह अश्नव्य नहीं छगता, क्योंकि बीच-बीच में आकार भादि गुरु स्वर भा गये हें 
दाढथाय पुनरुदाहरति-- 
यथा वा-- 
नायकः परामशति-- 
“यथा यथा तामरसायतेक्षणा, सया सरागं॑ नितरां निषेविता | 
तथ। तथा तत्ष्तक्परेव सबेतो, विक्रय मामेकरसं चक्कार सा |! 
सा शतशोष्चुभूता श्रष्तिद्धा वा, तामरसायतैक्षणा सरोजदी्घेनेयना, भया, सरागे 
सप्रणय नितरामत्यन्त॑, यथा यथा येन येन प्रक्नारेण, निषेविता परिचरिता भावितोपभ्रु का वा, 
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तथा तथा तेन तेन प्रकारेण तश्वकथा गुरुछृतब्रह्मोपदेशमणितिरिव, माम्‌, स्वतः सर्वेभ्यो 
विषयेभ्य3 विक्रृष्याकृष्य, एकरस स्वमात्रसँलर्नचित्त चक्ारेत्यथ,। 


अत्र था-ता? था त? इत्यंशेषु थकारस्य स्त्रवर्यण तकारेणानन्तर्य दौर्षो* 
कारगुरुव्यवधानाजाश्रव्यम्‌ । एवं मा मे” इत्यंशे स्वानन्तय5पि द्ोघध्यवायादश्रव्यत्वा- 
भावी बोध्यः । 


अथवा जेले--यथा यथा ? इत्यादि पद्य में। इसका अर्थ दै--चायक णपने मिन्न से 
कहता है अथवा स्वय सोचता है कि-मेंने उस कम्कठनयतनी नापिका का प्रेमपूर्व॑क 
बैयॉ-ज्यों पूर्णतया सेवन किया, स्यों-स्यों उसने मुझे, तत्ततक्था ( गुरुप्रदत्त प्रह्मोपदेश ) 
फी तरह सब ओर से ज्लींचकर, एक-रस कर दिवा--अर्थाव जैपे अद्मज्ञानी को सर्वत्र बह्म 
ही केवछ दीख पढ़ता है, चेसे मुझे सी सब जगह वही नायिक्रा दिखाई देने छगी है। 
यहां 'थान्‍ता' था त! था त!इन अशों में थकार का स्ववर्गीय तकार के साथ भव्यवधानेन 
अयोग, दीघे आकार-स्वर के मध्य में रख देने से अश्रव्य नहीं हुआ। 
तदाह-- 
इद्न्तु दीघेव्यवाये | 
दीघत्वाद्‌ येषां गुरुत्व॑, तद॒यवधानस्येद पुदाहरणम्‌ । 
गुरु स्वर दो प्रकार के होते हैं “दीघे और हस्व, जिनके आगे में संयुक्त व्यक्षन होता 
है। उनमें से पूर्वोक्त उदादरणों में दी्घहोने के नाते गुरु स्वरों के मध्य में भा जाने के 
कारण अश्रव्यता निवृत्त हो गई-यद्द दिखाया गया दै । 
येषा पुनलंघूनामपि संयोगपरकत्वेनातिदेशिक गुरुत्व॑ तद्॒थवधानमुदा६ रति--- 
संयोगपरव्यवाये तु-- 
सदा जयानुषब्ञाणासड्रानां सन्नरस्थलम्‌ | 
रज्ञाज्नणमिवाभाति, तत्तत्तुरगताण्डबः ॥ 
सदा प्वतत॑, जग्रेषनुष है सम्बन्धों येषां, यद्वा जय एवानुषन् आवुषत्ञिरुफर्ल येषां, 
त्तथाभूतानाम/ अज्ञानां गज्नादक्षिणतट८थदेशविशेषाणा तद्वापिनां वा, सप्तरस्‍्थल्‍ंयुद्धस्थानम्‌ 
तत्तत्तरगताण्डवेत्तेषा तेषां तुरगाणामश्वानां ताण्डवेप्रुहुमंण्डलाकारध्ध्ारणढपोद्धतत॒त्यैः 
रज़ाज्ञणमिव नृत्यशालाग्रस्यथलमिव आभाति शोभत इत्यथ' । 
अत्र चनुर्थचरणे हस्वश्य संयोगप रकत्वप्राप्तगुरत्वस्पावर्णस्य व्यवाये स्वानन्तय त का- 
रस्य नाश्रव्यम्‌ ! 
अब हस्व होने पर भी जो सर्वर आगे में संयुक्त ष्यन्जन के रहने से गुद हो गये हैं, 
उसके मध्य में आ जाने से अश्रष्यता की निदृत्ति का उदाहरण देखिये - दा जयाबु *? 
इत्यादि । कवि अक्ञ देश के राजाओं का वर्णन करता है कि--जय जिनका स्वदा आज्ु 
पद्चिक-स्वाभाविक फ#5 रहा-भर्थाव जो खदा विजय को ही पाते रहे-कभी पराजित नहीं 
हुये, उन अप्नदेश-वासियों का युद्धू-ध्यथल उन उन ( विछ'्ण ) अश्वों के जृस्‍्थों ( गति- 
विशेषों ) से नाटक-घर के प्राक्षण सा भासित होता है | चहां चतुर्थ चरण में तकार का 
चार बार छगातार प्रयोग हुआ है, फिर भी अश्नश्यता नहीं, क्प्रोंकि सयुक्त प्यब्जन के 
आगे में रहने से गुरु बना हुआ आकार बीच मे आा गया है। 


श६६ रसगद्भाघरः 
उक्तापवादे विशेषममभिधत्ते-- 
इद्न्तु बोध्यमू--गुरुयेयोव्येंबधायकस्तयोरेष वर्णयोरांनन्तयेक्रतमश्रव्यत्व- 
मपबदति, तेनात्र [ थकारतकारानन्तयेक्रवदोषापवादेडपि ]) तकारथकारान्तय्य- 
क़तसश्रव्यत्वसमनपनो द्तिसेव | 
अपवदति बाघते । अत्र 'यथा यथा? इत्यादिपये । अनपनोदितमनिरस्त॑ विद्यमानमे- 
वेति यावत्‌ , 
ययोवर्णयोम॑ध्यपाती गुरु, तयोरेच चर्णयोरानन्तर्थस्याश्रव्यत्व॑ व्यपोहृति, न हु तदुत्त- 
रस्थश्यापि, तस्मायथेत्यादिपये गुवाकारव्यवद्दितयोस्थातेति थातेति थकारतकारयोरेवा- 
नन्तयस्याश्रव्यत्व॑ व्यपोढ्मू , नतु तथेति तथेति तकारथकारयोरपि, ततस्तदंशेइश्रव्यता- 
इ्स्त्येवेत्याशयः । 
यहां एक बात और समझने योग्य यह है कि-ज्ञिन दो वर्णों के बीच में गुरु स्वर 
थाता है, उन दोनों वर्णों के सामीष्य ( एक के बाद एक की स्थिति ) से उत्पन्न अश्रष्यता 
को ही वह गुरु दूर करता है, अतः 'यथा-यथा तामरखा"*"'* “इत्यादि पूर्वोक्त पद्य में 
था-त? 'था त! इस अंश से जो थकार के अनन्तर तकार आया है, उनका दोष दूर हो 
जाने पर भी तकार के बाद थकार के आने से जो अश्रव्यता उत्पन्न होती है, वह बनी ही 
रही-ठसकी निन्ृत्ति नहीं हुई, क्योंकि उसके मध्य में कोई गुरु स्वर नहीं, अपि तु हरव 
अकार है । 
अग्रव्यान्तरं बदति-- 
एव ज्यादीनां संयोगो5पि प्रायेणाश्रव्य; | 
एवमुक्तत्यथलवत्‌ ज्यादीनां त्रिप्रशतीनां ( त्रयाणा चतुर्णाँ वा ) वर्णानां, स॑योगी5पि 
प्रायेण बहुधाइश्रव्यो भवतीत्यथः । प्रायेणति कवित्‌ व्यादिसंयोगस्यापि श्रव्यत्व॑ सूचयति । 
इसी प्रकार तीन अथवा तीन से भी अधिक वर्णों का संयोग भी प्रायः अश्रव्य द्दोता 
ह | यहाँ भाय:-पद्‌ इस बात को सूचित करता है कि कहीं कहीं तीन चार चर्णों का 
ग भी अश्रव्य नहीं होता । 
उदाहरन्नु पसह रतिं--- 
राष्ट्र तवोष्टथः परितश्चरान्तः इत्येबमादय: श्रतिकाटबसेदा अन्‍्येउप्यनु- 
भवाहसारेण बोध्या: | है 
श्रुतिकाटवं श्रुतिकट॒त्वम्‌ । 
राष्ट्र इत्यन्न पकरार-टकार-रेफाणा ज्रयाणाम्‌ , उष्टथ इत्यन्न च यकारसहिताना तेषा 
चतुर्णा संयोगः । अन्येडवि श्रुतिकट॒त्वप्रकारा एक्मूहनीया इति सारम्‌ । 
जेले--राष्ट्रे तवोष्टयः परितश्चरन्तिः-भर्थात्‌ 'सेरे राष्ट्‌ में उटनियां चारों ओर चरती-- 
फिरती हैं? इस वाक्य में एक जगह षकार-टकार-रेफों का और दूसरी जगह पकार-टकार 
रेफ-यकारों का संयोग है। इसी प्रकार श्रुति क्ठता के अन्य अन्य भेदों को भी अज्ञुभव 
के भन्लुसार समझ लेना चाहिये । 
पुनरश्रव्यान्त रमाचष्टे-- 
अथ दीघोनन्तय सयोगस्य भिन्नपद्गतस्य सक्क्दृष्यश्रव्यमू ; असझत्‌ तु 


सुतराम्‌ 
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पृथक पद्घटकस्य संयोगस्य सक्ृदपि दी्घादव्यवद्ितोत्तरत्वमश्रव्यम्भवति, अस्त 
पुनःसुतरामश्रब्य॑ भवतीत्यथः । 
पूर्व पद के अन्त में दीर्घ स्वर हो और उसके आगे दूसरे पद्‌ में संयोग हो, तो उसका 
एक बार भी प्रयोग जाश्रव्य द्ोता है और यदि अनेक बार हो, तब तो बहुत ही अधिक 
अश्नष्य होता है। यहां एक बात यह समझ लेनी चाहिये कि-यह दोष 8 ॑ंस्क्वत में ही 
होता है, हिन्दी में नहीं, क्योंकि वहां भिन्न पद में संयोग के रहने पर सी पूव-पद्‌ के 
स्वर का गुरु जेसा उच्चारण करने की रीति प्रायः नहीं है । 
ठदाहरति-- 
“हरिणीप्रेक्षणा यत्र ग्रहिणी न बिलोक्यते । 
सेवितं स्वेसम्पद्धिरपि तद्भधवनं बनम्‌ ॥! 
यत्र भवने, दरिणौग्रेक्षणा भूगीविलोचना, गृहिणी, न विलोक्यते, सबेसम्पद्धिः सेवित- 
मपि तड़चर्न वनमित्यर्थः । अन्न हरिणीपद्घटकदीर्घेंकारानन्तय प्रेक्षणापदावयवस्य प्रेति- 
संयोगस्य सक्ृदित्यश्रव्यम्‌ । समासादिहैकपदत्वेषपि भिन्नपद॒त्व॑ प्रागुक्तयुकत्यावसेयम्‌ । 
ईद्शन्त्वश्रव्यत्वं पण्डितराजस्यापि पद्येघु--'ब्रह्मविद्या-प्रपठ्च/ “रम्या सफुरति बहुविधा? 
“आ प्रयागात्‌? इत्यादिषु बहुश उपलभ्यते | असहृद्दीर्धाव्यवदित्तोत्तरसंयोगोदाहरण॑ रग्यम्‌ । 
जेैले--हरिणीप्रेक्षण यत्र॒ ? इत्यादि। अर्थात-जहां झ्गी सी चपल और विज्ञाल्त 
नयनों वाली ग़ुद्दिगी ( घर की मालिकिन ) दृष्टिगोचर नहीं होती, वह ग्रृह सब्र सरप- 
त्तियों से भरा पूरा होने पर भी वन है-निर्जन वन के एकान्तवास जेसा ही वहा का 
वास मनहूस होता है। यहां पूर्च-पद्‌ 'हरिणी” शब्द के आगे पकार भौर रेफ का सयोग है। 
अभिन्‍नपदकत्वे दीर्घानन्तय संयोगस्य नाश्रव्यमित्याइ-- 
एकपद्गतस्य तु तथा नाश्रव्यम्‌ | 
किवज्चिदश्रग्यं तु भवत्येवेति तथा शब्देन सूच्यतते । 
यदि दीर्घस्वर और उसके आगे का संयोग एक ही पद्‌ में हों, तब वेसी अश्रव्यता 
नहीं होती । 


उदाहरति-- 
यथा--'जाग्रता विचितः पन्थाः, शात्रवाणां वृथोद्यम: | 
ब्था व्यर्थ उयमो यत्र, ताइश", शात्रवाणां शत्रूणा पन्था?, जाप्रता विचितोइन्विष् 
इत्यथः । इद् जाप्रतेत्येकपद घटकत्वे दौर्घानन्तय ग्रेतिसंयोगस्य तु तथा नाश्रव्यम्‌ । 
जेसे--/जाग्रता'**"*” इत्यादि--अर्थाव-व्यरथ उद्योग वाले शात्रुओं के मार्ग को मैने 
सावधानतापूृवक खोज निकाला | यहाँ 'ज्ञाग्रता! इस एक पद में “जा! के आगे “ग-र? का 
संयोग उत्तना अश्रभ्य नहीं होता। 
संयोगान्तरे विशेषमभिधत्ते-- 
परसवणकतस्य तु संयोगस्य सवंथा दीघोद भिन्नपद्गतत्वाभावान्मधुर- 
त्वाध्ानन्तय न मनागप्यश्रव्यम्‌ | 
परप्तवणनिष्पन्नो हि स॑योगः पू्वपदावयवत्वात्‌ स्बथा मिन्‍नपद्घटक एकपदाघटको न, 
मधुरः सश्नवथ्ष मवतीति तस्य दीर्घानन्तय नेषद्प्यश्रव्यं मवतीत्यर्थः । 


श्द्ट्८ रसगद्जाघरः ह 
पर-सवर्ण से बने हुए सयोग का दीघ स्वरके अनन्दर विद्यमान होना, नाममात्र भी 
अश्रव्य नहीं द्वोता, क्योंकि बह संयोग स्वथा भिन्न पद-गत नहीं होता और मधुर भी 
होता है । ेु 
उदाहरतिं--- 
यथा--तान्तसालतरुकान्ति-” इंत्यादिपये | 
पूवमुदाहते । | 
जेसे--वान्तमाल तरु'कान्ति-लट्टिनीम्‌' '**** हत्यादि पूर्वोक्त पथ में। इद् 'तान्ते'ति 
नीक्षिमिति संयोगस्य दीर्धानन्तय मिन्‍नपद्‌गतध्वाभावान्नाभ्रव्य सिस्याह-- 
४ श्‌ः हू 
अत्र ता'मित्यत्र 'ती'मित्यत्र च परसत्रणेस्य पू्षेपद्भक्ततया न संयोगो* 
भिन्लपद्गत: | 
भक्तत्वमवयच॒त्वम्‌ । 


५ उक्त श्लोक के 'तान्त ओर नीह्डि! इन दोनों स्थानों में जो परक्वर्ण हुआ है, वह 
पूव-पद्‌ का अइ्न है, अतः यह सयोग भिन्‍न-पद में होने वा नहीं कहा जा सकता है। 
ननु हलोड्नन्तराश संयोग? इति सूत्रभाष्ये श्रत्येक हल्वर्गानां संयोगसंशया अपि 
व्यवस्थापनात्तथत्ते 'तान्तेत्यादी संयोगस्य मिन्‍नपद्घटकत्वमस्त्येनेति चेत , उच्यते--- 
तथा सति नक्वारस्य पूर्वपदावयवत्वाभावात्‌ तेन व्यवहितस्य संयोगह्य न दोर्घाव्यवहित- 
परत्वम्रिति न दोष इत्याह--- 


अत्येक संयोगसंज्ञेति पच्चेडपि |भन्नपद्‌गतः संयोगो न दीघोव्यचहितपरः 

यदि भाप कहूँ कि व्याकरण-भाष्य है कर्ता पतञ्नछि ने 'प्रश्येके सबयोगसज्ञाः-अर्थाव्‌ 
'संयुक्त व्यक्षनों में प्रत्येक व्यक्षन को छथक्‌-एथक संयोग कहना चाहिये! यद्ट पक्ष भी माना 
है, तदचुसार तो उक्त स्थल में “न? और “तो आदि दोनों अछूग-भरूग संयोग कहे जायेंगे, 
फिर 'त! रूप सयोग पदगत कहलायगा, इसका उत्तर यह दै कि उक्त रीति से 'त! 
रूप सयोग भिन्न पद्गत अवश्य हुआ, परन्तु वह दीर्घ स्वर से अध्यवहित अग्रिम चर्ण 
ही नहीं हुआ, क्योंकि मध्य में 'नकार! व्यव॒दित है। सारांश यह सिद्ध हुआ कि समुदाय 
फो संयोगसंज्ञक सानिये, चाहे प्रत्येक को, यहां अश्रव्यता नहीं हो सकती । 

नम्वेबसपि 'निव-अम्बुद-! इत्यत्र दोधेंकादेशस्य पूर्वापरपदद्यावयवत्वे निर्णीते, 
परपदगतस्य “म्थु!इति संयोगश्य, पूर्वपदावयवरदीर्धाकारादानन्तय मिन्नपद्घठ एत्व॑ चाहये- 
वेत्यश्रव्यत्व॑ दुष्परिदरमिति चेत्‌, न, भिज्ञपदगतत्वमित्यस्येकपदाघटकत्व१रत्वात्‌ , 
प्रकृते दोधेकादेशल्य पू्वपदश्याप्यवयवत्वेव संयोगघणितपरपद्घटकत्वादेकपदाघटकत्वस्या- 
भाषानन दोष इत्याह--- 

“नवास्थुद्दे-'त्यत्र त्वेकादेशस्थ परह्धयभक्तनया दीघोद्धिन्रपदगतत्वे सत्य- 
व्यवहितोत्तरत्व यद्यपि परसबर्णक्नतसंयोगस्य भवति, तथाप्यत्र सिन्नपदंगतत्व- 
सेकपद्गत भिन्‍्नत्वं बिवक्षितमित्यदोषः | 

इलो श्छोक के 'ववाम्बुद' पद में 'नव' शहद के अन्तिपतत स्वर 'अ' ओर 'नाजुद! शब्द 
के आदि स्वर 'अ' के स्थान में जो 'अ!? दीर्ध हुआ है, वह व्याकरण है निय म्रानुपार पुका- 
देश है, जतः दद व्याकरण “अन्वादिवश्च' सूत्र के बल से दोनों पदों का अवयत्र साना 
जाता है, इसलिये जब्र वह पूर्व पर का अवय्त्र साना जायगा, तब 'स्पुः में ज्ञो संयोग दै, 
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वह यद्यपि भिन्न-पद-गत है, दीघ॑ से आगे है, तथा उसके बीच में कोई व्यवधान भी नहीं 
है, अत एव यहां अश्रध्यता दोष हो सकता था। तथापि यहां 'मिन्न-पद्‌ू-गत” संयोग उसे 
ही मना गया है, जो किसी एक पद के अन्तर्गत न हो, अतः कुछ दोष नहीं होता। 
साराश यह है कि 'नव” औोर 'अर्छुदः पद्‌ यद्यपि भिन्न-भिन्न हैं, तथापि समास हो जाने 
के कारण “नवाखुद! रूप एक पद हो गया है, अतः अश्रष्यता का अवसर नहीं रद्दा । 

इत्थ॑ दीर्घादनन्तरस्य परप्वर्णानिष्पज्स्य भिज्नपद्घटकस्य संयोगस्य सक्ृद्पि प्रयो- 
गेध्भ्रव्यत्व॑ चेव्‌ , तदा किमुत्तासक्वत्प्रयोग इत्याख्याति-- 

असकत्त सुतराम्‌ । 

अश्रव्यत्वमिति शेष* । 


हर भिन्न-पद-गत [६ संयोग यदि बार-बार आवे, तब और अधिक कर्णकडु हो 
जाता है । 


ठदाहरति-- | 
यथा-- एषा प्रिया मे क गता त्रपाकुल! | 
इह “प्रति त्रेति! संयोगयोर्सिन्नपदगतयोदीर्धाकारानन्तर्याव्‌ दोषः । 


जेले--“एषा प्रिया मे क गता त्रपाकुलाः-अर्थात्‌-(यह सेरी प्रेयसी छज्जा से व्याकुछ होकर 
कद्दां गई! इस वाक्य में | यहां उक्त प्रकार कासयोग बार-बार आया है-अर्थात्‌ प्र! और 
धरा! इन दो स्थानों पर है । 


नन्‍्वनेनाश्रव्यत्वेन काव्यस्य का क्षतिरित्याकाब्क्षायामभिद्धाति--- 
इय॑ चाश्रव्यत्व॑ं काव्यस्य पहुत्वमिव प्रतीयते | 
पहुत्व॑ खन्नता । 
पहुत्व॑ शरीरस्येवाश्रव्यत्व॑ काव्यस्यापकषकमित्येव क्षतिरित्याशयः । 
उक्त अश्नव्यतायें काव्यकी पहुता ( लेंगद्ापन ) जेसी लगती है-- भर्थाव इन अश्रव्य- 
तारों के कारण काध्य की सरस धारा में रुकावट पेदा हो जाती है, अतः इनका परिवार 
करना नितान्त आवश्यक है । 
झश्रव्यान्त रमाचष्टे--- 
अथ स्वेच्छया सन्ध्यकरणं सक्ृद्प्यश्रव्यम्‌ | 
स्वेच्छयेत्यनेन प्रक्ृतिभावव्यवच्छेदः । सन्धिः सन्धिकाय यणादि । 
सूत्रोपेक्षया सक्ृदपि यदि सन्धिकाय न क्रियेत , तदष्यश्रव्य॑ स्यादित्यथः । 
अब सन्धि के नियमों के सम्बन्ध में सुनिये। अपनी इच्छा से ( न कि व्याकरण के 
नियम से ) एक बार भी सन्धि का नहीं करना अश्नव्य द्ोता है । 
उदादरति-- 
यथा--रम्याणि इन्दुम्मुखि ! ते किलकिश्वितानि |? 
किलकिन्चित॑ 'स्मितशुष्कददित-हसित-त्रास-क्ोध-श्रमादीनाम्‌ । साइये किलकिलिव- 
तमभीश्तमसच्नमादिजाडर्षात्‌ ॥? इत्युक्तलक्षणम्‌ । अत्रेका रद्वयस्य सूत्रप्राप्तीडपि सवर्णदीर्ध 
उपेक्षित इत्यश्रव्यता । 
जैसे--रम्याणि'" ? इत्यादि-अर्थाव हे चन्द्रवदने ! तुम्हारे ये किछकिश्वित ( भभीष्ट 
जन के संगम आदि द्वेतुओं से उत्पन्न हर्ष के कारण होने वाले ईषत्‌-हास्य, श॒ुष्क-रोदुन, 
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कोध, भय और श्रम आदि भावों का मिश्रण ) बड़े रमणगीय हैं! । यहां 'रम्याणि' पदु का 
अन्तिम ओर 'इन्दुपुखि' पद्‌ का आदिम इकार का ऐच्छिक सन्धि-विरद्द अश्नव्य है । 
प्रगृह्म संज्ञया प्रकृतिभावे सक्ृत्‌ सन्धिकार्याकरणे ताश्रव्यत्वम्‌ , असकृ्वश्रव्यत्वमेवेत्याह--* 


प्रगृह्मताप्रयुक्त त्वसकदेव । । ह 
सहृत्‌ सन्ध्यकरणस्य दुषत्वे तु विधायकशाज्रवैयथ्य प्रसज्येत । ु 
प्रमृह्यसज्ञा के कारण जो सन्धि नहीं की ज्ञाती वह बार बार जावे, तभी अश्नव्य होती 
है, केवछ एक बार आने से नहीं । 
उदाह रति-- 
अहो अप्ती इन्दुमुखीपिल्ासाः? | 
अत्र द्विरवादेशदीघंरूपसन्धिकार्याकरणं प्रप्रद्म पंज्ञाप्रकृतिमावप्रयुक्तमित्यश्रव्यता । 
जेंपे--अहो अमी “ * इत्यादि-भर्थाव 'चन्द्रमखी नायिका के ये विछास भाश्चर्य- 
जनक हैं? | यहां ओ+ज और ई+इ्‌ में । ३ 
एवं 'लोपः शाकल्यस्य'ं इति सूत्रेण य-वयोलॉपस्यासिद्धताप्रयुक्तमस कद विश्लेषरूप॑ 
सन्धिकार्याननुष्ठानमप्यश्रब्यमित्युपदिशति-- 
एवमेव च य-व-लो पत्मयुक्तप्‌ | 
उदाहरति--- 
“अपर इषव एते कामिनीनां हगन्ताः? | 
अन्नातकृयलोपस्याप्िद्धत्वादू गरुणबुद्धिरूपसन्धिकार्याननुष्ठानादश्रव्यत्वम्‌ । वस्तुतस्तवन्र 
सन्धिविश्लेषतादोषः । 'इषव॒” इत्यत्र 'इवं त! इति पाठान्तरम्‌ । 
इसी तरह 'य! और “व! के छोप हो जाने के कारण जो सन्घि नहीं की जाती, चह भी 
यदि बार-बार आवचे तो कर्णकट्ु प्रतीत होती है, जेंपे -भपर श्वव * *"”? हृश्यादि-- 
अर्थाव्‌ 'कामिनियों के थे कटाक्ष दूसरे बाण हैं? अ+ह घोर ज+ए में । 
स्वक्रीयकाव्य एतद्रोषमाशइथ परिहरति--- 
कथ्थ॑ तहिं-- 
पचाठुकारो नृपमाचष्टे--- 
'शुज्गगाहितप्रकृतयो गारुडमन्त्रा इबावनीरमण ! | 
तारा इव, तुरगा इवं, सुखल्ञीना सन्त्रिणो भत्रतः ॥ 
इति भत्रदीय॑ काव्यमिति चेदू , अक्ृत्वैव यल्लोपं पाठान्त दोषः। 
हे अवनीरमण ! भूपते ! भवतो मन्त्रिणोइमात्याः, गरुडदेवताका गायडा भन्त्रा इव 
भुजगानां सर्पाणां निवारकत्वादहिता प्रकृति! स्वभावों येषां ताधशा) पत्ते भुजगानां विटानां 
निरोधरत्वादद्िता प्रकृतियेषां, यद्धा--शभुजेर्गाहिता अधिष्ठिताः प्रकृतयः प्रजा, यैध्तादशाः 
सन्ति । तथा तारा उख्व इृव, तुरगा अश्वा इचव च, शोभने खे नभसि लौना, पत्ते सुप्ठ 
खलोन॑ कविका येषां तादशा५ मन्थ्रिपक्ते सुखे सौसये लीना निमग्नाः सन्‍्तीति श्लोकार्थः 
हृह दोषमिम जानता5पि भवता स्वकाव्ये “मन्त्रा हवा तुरगा इवा इत्यत्र 
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त्रियेलोपप्रयुक्तो विश्लेषः कथ॑ कृत इति शज्भाया'-यलोपत्य बेकह्पिकत्वेन मन्त्रा यिवेत्यादि- 
यकारघटिनपाठे विश्लेषविरहान्त दोष इति समाधानम्‌ । 


उक्त प्रसक्ष पर यदि कोई पूछे--'भुजगाहित''*“"*, हत्यादि काव्य, जिसका अथ 
है--हे राजन, आपके मनस्री गारुढ़ सन्‍्त्रों की तरह' 'भुजगाहित-प्रकृति' हैं-- अर्थाव गार्‌ढ 
मनन्‍्त्रों के श्वभाव जैसे श्ुजगों-सर्पों के लिये अहित होते हैं। बेसे श्रुजगों-धूर्तों के लिये 
सन्त्रियों के स्वभाव अहित है, अथवा भुज्नों-बाहुओं से गाहिित-अधिष्ठित प्रकृति-प्रजाजन 
वाले हैं और आपके मन्‍त्री तारे तथा घोड़ों के जेसे सुखलीन हैं--अर्थाद्‌ तारे सु-सुन्दर 
ख-आकाश्ष में लीन हैं, घोड़े सु-खुन्दर खलोन-छगाम वाले हैं और सन्त्री सुख-धानन्द्‌ 
में ठीन-म्त दे - केसे बना डाछा आप ने-यहां तो यडछोप-प्रयुक्त सन्धिका क्रसाव बार- 
बार हुआ है इसका उत्तर यह है कि यकार का छोप न करके पढने से दोष नहीं होगा, 
अर्थाव--“मन्त्रा यिच! 'तारा यिव! तुरगा यिव! इसी प्रकार पढ़ना 'चाहिये। 


अश्व्यान्तराणि संशुश्षवक्ति-- 


५. थव॑ं रोरुत्वस्य, हलि लोपस्य, 'यण-गुणबृद्धि-सवर्णदीधे-पूष रूपादीनां 
नेकल्येन बाहुल्यमश्रव्यताहेतुः | 


इ्त्थं 'घीरो वरो नरो याति' इत्यादो रोस्त्वस्य, 'इमा निशा गता व्यर्थ््‌'इत्यादौ हलि- 
यलोपस्य, 'तबयरिप्रपदमवेद्य” इत्यादो यण५, 'रमेशोमेशलोकेशाः” इत्यादौ गुणस्य, 'प्रौढ- 
सूर्योधतीत्रोजाः इत्यादो बृढ्धे, 'अबाद्रीन्रविधूदया? इत्यादौ सवर्णदोधेश्य, परश्र पूर्वरूप- 
परखूपप्रभ्मतीनां निकटतया अ्रयोगप्राश्ुयमश्रव्यतायाः कारणमित्यर्थ: | एतान्येव लुप्ताहत- 
विसगंतादिदोषरूपेणान्यत्र निरूपितानि । 

इसी प्रकार 'र! के 'उ' हृछपर रद्दते 'य' के लोप, यण्‌, पुण, बुद्धि, सत्र्ण-दीघे और 
पूव॑रूपादिकों का समीप-समीप में अधिक प्रयोग भी अश्रष्यता का कारण ह्वोता है । 

उपसंहरति-- 

एवमिमे' सर्वेडप्यश्रव्यभेद(: काव्यसासान्ये वजनीया: | 

इत्यमिमे प्रागुक्ताः सर्वेषपि वणस्वानन्तय प्रद्तयोउश्रव्यत्वदोषप्रकाराः काव्यसामान्ये, 
न तु श्रुतिकद्व॒त्वादिवत्‌ काग्यविशेष एवं, वर्जनीया नित्यदोषत्वात्‌ परिहरणोया इत्यथः। 

इद्मिहावगन्तव्यम्‌ू-श्रुति ऋट्ठत्व॑ कठो रव्णघटितत्वेन श्रवणोद्देजकत्व॑ मधुररप्त प्रतिकूल * 
मोजस्विरसानुकूलमित्यनित्यदोषः काव्यविशेष एवं परिहारमहंति। अश्रव्यत्व॑ त्वनेकविध॑ 
कोमलवर्णघटितत्वेनापि, वर्णस्वानन्तर्यादिमूलक श्रवणानइंत्वहप॑ सब रसप्रतिकूलतया नित्य- 
दोषतां बिश्रत्‌ काब्यसामान्ये परिददररणोयमित्युभयोव जात्यम्‌ । 

ये ऊपर कहे गये अश्रव्यों के सभी भेद सभी क्राव्यों में वर्जनीय हैं, चाहे किसी रत का 
चर्णन हो, इन अश्रव्यताओं का परिद्दार करना द्वी सप्तुचित है। यहां यह विशेष समझ्षना 
चाहिये कि 'श्रुतिकहुस्व' और यह “अश्रग्यत्व” दो दोष हैं, एुक नहीं, क्योंकि 'श्रुतिकट्॒त्व! 
का अर्थ है 'कठोर-वर्ण-युक्त रचना का कान में उद्धेंग पेदा करना” जो मधुर-रसों का प्रति- 
कूछ और भोजस्वी रसों का अनुकूछ है, अतः अनिश्य दोष है ओर काग्य-विशेष (मधुर- 
श्स वाले काव्य ) में ही त्याज्य है। परन्तु पू्वोक्त अनेकविध अध्ग्यत्व का सामान्य अर्थ 
है 'डन-उन वर्णो के अनन्तर उन-उन वर्णों के आगमन आदि अनेक कारणों से रचना का 
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सुनने योग्य न होना, चाहे वह कोमछ वर्णा से ही क्‍यों न बनी हो” यह दोष सब रसों का 
प्रतिकूल ही है, अतएव निश्य है और सभी प्रकार के कार्यों में र्याज्य है। 
अरथ रसविशेषानुसारं काव्यविशेषे वजनीयान्‌ दोषान्‌ वक्तुमुपकमति-- 

अथ विशेषतों बजनीयाः | तत्न मधुररसेषु ये बिशेषतों बर्जन्रीया अमुपर्द 
बच्यन्ते त एवौजस्विष्चनुकलाः, ये चाबुकलतयोक्ताः, ते प्रतिकूला इत्ति 
सामान्यतो निर्णय: | 

तत्र तेषा मध्ये । मधुररसेघु माधुयंगुणाश्रयेषु श्यज्ञार-करुण-शान्तरऐपघु । अनुपद॑ 
“दोधेसमास!मित्यादिना वच्यन्ते । ओजटश्विष्वोजोगुणाश्रयेषु वीर-बीभत्स-रौद रसेघु । 
अनुकूला उपका रकत्वादवर्जनीयाः । अनुकूलतयोक्ता मधुररसेष्विति शेष., टवर्गवर्जितेत्यादिना 
पूर्च कथिताः । प्रतिकूला विरोधिन ओजत्विरसेष्विति शेषः । 


मधुररसापका रका ओजत्विरसोपका रका', ओजस्विरतापकारकाश्व मधुररसोपकारका 
भवन्तीति साधारणतया निर्णयो5स्तीत्यथः । 

अब विशेषतया चर्जनीयों ( जर्थाव्‌ जो रस-विशेष के अनुसार काव्य-विशेष में ही 
व्याज्य दें, सब कार्यों में नहीं ) का निरपण किया जाता है। उनमें से जो दोप मधुर- 
रसों में विशेष रूप से निपिछ है और जिनका प्तिपादन जभी किया घायगा, वे णोजस्वी 
रसों के भनुकूछ द्ोते हैं-अर्थात्‌ वहां उनका रहना उचित ही नहीं आवश्यक भी दै 
जीर जो दोष मधुर-रसों के अनुकूल कद्दे गये हैं, वे जोजस्वी रसों के प्रतिकूछ होते हैं, 
अतः एन दोषों से उन रसों को बचाना चाहिये। यह एक साधारण नियम है। 

मधुररसेघु प्रतिकूलतया वर्जेनीयान गणयन्नादावसक्ृत्थ्रयोग एवं दूषकान प्रवीति--- 

मधुररसेषु दीघेसमासं मयघटितसंयोगपरहस्वस्य, विसजनीयादेशसकार- 
जिह्वामूलीयो-पथ्मानीयानां टवर्गं--मयां, रेफ-हकारान्यतरघटितसंयोगस्य, 
हलां ल-म-न-भिन्नानां स्वात्मना संयोगस्य, मयहृयघटितसंयोगस्य चासकृत्‌ 
प्रयोग नेकटथेन वर्जयेत्‌ | ह 

मधुरेषु, न त्वोजस्विषु रसेघु व्यज्नयेषु दीधंसमासं झयादिशब्दप्रतिपायानां नेकटयेनास- 
कृत्प्रयोग॑ च वर्जयेदित्यन्वय । पश्चमवर्णातिरिक्ता वर्गपश्चकंघटका विशतियर्णा झयूसव्जकाः, 
तदूघटितः संयोग. परो यस्‍्मात्‌ तादशस्य हस्वस्य, विसर्जनीयों विसर्गत्तत्स्थानिकादेशभूत- 
सकारस्थ, अच>परस्य कखाभ्या पू्वस्याधेविश्नर्गाकारस्य विसजनीयादेशस्य जिह्मामूलीयस्य, 
अचपरस्य पफाभ्या पूेस्याधविसर्गाकारस्योपध्मानौयस्य च विप्तजेनीयादेशत्य ट्वर्गस्य, 
क्षयः ( असंयुक्तत्य ), रेफहकारयोरन्यतरेण घटितस्य संयोगह्य, लकार-मकार- 
नकारातिरिकानां हलां व्यक्ननवर्णानां स्वात्मना घटितस्य संयोगर्य च नेकटथेनासकृत्‌ प्रयोग 
दीघसमास॑ च वर्जयेदित्यथः । 

अव मधुर-रसों के प्रतिकूछ वस्तुओं को गिनाते हैँ--“मधुर” दृष्यादि। लम्बे समास, 
जिनके आगे झय  भ्रत्याहार के वर्णो--भर्थाव वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय कौर चतुर्थ 
अध्वरो--के संयोग हो--ऐसे हस्पस्वर, चिसर्ग, विस के स्थान सें जादेश-द्वारा भाये 
हुये सकार, जिह्लामूलीय, उपध्मानी प, टवर्ग के चर्ण, प्रश्येक चर्ग के आाद्य चार अक्षर, रेफ 
अथवा हकार-द्वारा बने हुये संयोग, छ, म और न के अतिरिक्त अन्य ध्यक्षनों के उन्हीं 
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के साथ संयोग--जर्थात्‌ उनके द्वित्व और वर्गों के प्रथम से लेकर चतुर्थ पर्यन्त के वर्णों में 
से किन्‍हीं दो वर्णों के संयोग, इन सर्बो के समीप-समीप में बार-बार प्रयोगों को मघुर-रसों 
में छोड़ना चाहिये । 
अथ सक्दसक्षश्र प्रयोगो ययोवजेनीयो, तावाह-- 
| [] ० 
सवर्णमयद्रयघटितसंयोगस्य, शर्भिन्नमहाप्राणघटितसंयोगस्य सक्ृदपीति 
संक्षेप: | 
सवर्ण प्राप्ततवर्णसब्शञाकक यज्ञयूप्रत्याहारघटकं वर्णहय॑ तैन घटितस्य संयोगस्य, तथा 
शर्मिन्ने: शषसातिरिक्तैमहाप्राणप्रयत्नवद्धिवर्गपेंद्रकघटकद्वितीयचतुथव" घेटितस्य संयोगस्य 
नेकव्येन, सकृदपि किमुतासकृत , श्रयोग मधुररसेघु चर्जयेद्त्यथः । 
सवर्ण--अर्थाव जिनके स्थान एवं प्रयत्न एक से हों--ऐसे वर्गों के प्रथम से चतुर्थ 
तक के वर्णों से बने हुये संयोग और श-ष-स के अतिरिक्त किसी मह्ाप्राण अर के द्वारा 
बने हुये संयोग का एक बार भी प्रयोग मधुर-रसों में नहीं करना चाहिये। यह संक्षेपतः 
मधुर-रघों में वर्जनीयों का विचरण दिया गया है। 
अथ वजनीयानुदाह रन्लुद्देशक्रमेण प्रथम॑ दोघेघमासमुदाहरति-- 
दीघसमासो यथा-- 
अभितारिका वणयति-- 
'लोलालकावलि-बलन्नयनारविन्द- 
लीलावशँव्वदितलोकविलोचनाया: | 
सायाहनि प्रणयिनो भवन त्रजन्त्या- 
श्चेतो न कस्य हरते गतिरज्जनायाः ॥ 
छोलाया गतिवशाबशपलाया अलकावल्लेश्वृणकुन्तलश्रेण्याः, वलतोश्शइुया चजलीभवतो- 
नयना रविन्दयोश्व लौलया विलासेन, यद्वा लोलालकावल्या वलतोः संराज्यमानयोनंयनार- 
विन्दयो्लीलया, वर्ेंव्वदितानि स्वाधीनौकृतानि छोकानां दर्शकयुवजनानां विलोचनानि 
यया, तादृश्या& प्रणयिनो व्लभस्य भवन सायाहनि साय॑सन्ध्यासमये व्रजन्त्याःः अज्जनाया 
वरचर्णिन्याः, गतिः, कस्य चेतो न हरत इत्यथ" । 
अत्र पूर्वाधे दीघेसमासस्य प्रयोगः श्थज्ञाररसप्रतिकूलत्वादू बजेनीय” । 
अब इनमें से प्रध्येक के उदाहरण सुनिये । लग्बा समास जेसे--'लोछालक?*****“* 
इत्यादि । अभिसारिका का वर्णन है कि--चश्लछ केश-कछाप और चपकछ नेन्न-कमर्लों की 
लीला से दर्शक जन के नयनों को वशीभूत कर छेने वाली, सायं समय में अपने प्रेमी के 
घर जाती हुई नायिका की चाल किसका चित्त नहीं चुराती ! इस छोक में श्वार-रस के 
प्रतिकक छम्घा समास पूव के दो चरणों में किया गया है । 
द्वितीयमुदाह रति-- है 
मयूघटितसंयोगपर-हस्वानां प्राबुय नेकटथेन यथा-- 
ललनाजन॑ विलोकयन्‌ कोषपि विमृशति-- 
हीर स्फुरद्रदनशुश्रिमशोभि किन्न, 
' सान्द्रामत वदनमेणविल्ोचनायाः | 
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वेघा विधाय पुनरुक्तमिवेन्दुबिम्बं, ह 
दूरीकरोति न क्थ विदुषां बरेण्यः |॥ 
हौरा वज़्मणय इव शुक्कतया स्फुरन्तः शोभमाना ये रदना दन्तास्तेषां शुप्रिम्णा 
स्वच्छतया, शोमि शोभनशीलम्‌ , किज्च सान्द्रं घनममृत॑ (मण्डलेडघरे च) यत्र त्ताहशम्‌ , 
एणविलोचनाया» म्गनयनाया:, वदन॑ झुख, विधाय विरचय्य, विदुषा वरेण्यः श्रेयान्‌ , 
( न त्वनभिक्षः ) वेंधा ब्रह्मा, पुनरुक्तमिव पुनरुणारितपद्मिव निष्प्रयोजनं, चन्द्रविम्बमिन्दु- 
अण्डलं, कर्थ न दूरीकरोति कुतो न दूरे निक्षिपततेति न जाने, यद्वा नमृकाक्का दूरी- 
करोत्येवेत्यथ: । 
जिनके जागे झय प्रत्याहार के वर्णों के संयोग हो-ऐसे हस्व स्वरों का समीप-समीप 
में अधिक प्रयोग, जेसे--दीर-स्फुरदूदन'"" ! इत्यादि । नायिका के मुख को देखता हुआ 
कोई अपने मन में सोचता है कि--दीरों के समान चमकते हुए दांतों की स्वच्छता से 
शोभित और सघन अमृत ( अधर-बिग्बरस ) से युक्त सग-नयनी नायिका के मुख को 
बनाकर विद्वानों में श्रेष्ठ विधाता पुनरुक्त के समान ( निरर्थक ) चन्द्र-बिग्ब को क्‍यों नहीं 
हट देता--अब भी गगन सें उसे क्‍यों उगा रखा है ९ 
उपपादयति-- 
अत्र प्रिशब्दपयन्तं शद्भाराननुगुणम्‌ , शिष्टन्तु रसणीयम्‌ | उत्तराध ककार- 
तकाररूपमयुह्॒यसंयोगरुय सरवे5पि, प्राचुयोभावान्न दोषः | यदि तु 'दन्तांशुका- 
ज्तमरविन्द्रमापहारि, सान्द्राम्रतम्‌? इत्यादि क्रियते, तदा सबेमेष रमणीयम्‌ | 
इह क्रमेण फ-द-सह्पैकमात्रक्नयघटितात्‌ 'रफु-द्र-म्रि-” रूपसंयोगत्रयात्‌ पूर्ववर्तिना 
अकारयोसका रस्‍्य च हतवाना प्राचुय श्यध्नाररप्तस्यानुपका रकम्‌ । शिष्ट तद्तिरिक्त तु दोष- 
राहित्यात्‌ सुन्दरम्‌। उत्तराध क्तेतिककारतकारयोः सन्नपि प्राचुयेविरहान्न दूषकः । 
यदि तु प्रथमचरणे “*दन्तानामंशुमिः किरणेः कान्‍्त॑ मनोहरम्‌ , अरविन्दस्य पत्मस्य 
रमायाः प्रियोष्पह्दारि! इत्यथंक दन्‍्तेत्यादिपाठान्तर॑ क्वियते, तहि ताहशर्सयोगपरहस्वा- 
आवात्‌ स्वमेव सुन्द रमित्यथः । 
पूर्वोक्त पद्य में 'भ्रि! शब्द प््न्त की रचना शद्वार-रस के प्रतिकूछ है, क्‍योंकि यहाँ 
क्रम से 'फ-दु-भ' रूप झय से बने हुये ('स्फु-द्ू-भज्रि'! रूप संयोग से पूर्व सें स्थित अकार- 
हुये तथा एक उकार रूप स्व॒रों की अधिकता समीप-समीप में है। अवशिष्ट अंश इस 
पद्य का सुन्दर है--शटह्वर के अनुकूल है । यद्यपि उत्तराध॑ में 'पुनरुक्त' पद्‌ में ककार और 
तकार का सयोग है तथापि ऐसे संयोगों की भधिकता नहीं रहने के कारण दोपरूप वह्द 
नहीं होता है और यदि इसी पथ के प्रथम चरण को 'दन्तांशुकान्त ** *"इश्यादि मुकोक्त रूप 
में परिवर्तित कर दिया जाय, तब सम्पूर्ण पद्य निर्दोष रसगीय हो जा सकता है। परि* 
चर्तित पाठ का अर्थ यह होगा कि--दांतों की किरणों से मनोहर और कमल की शोभा 
को छुराने घाछा? ( मुख )। 


तृतीयमुदाहरति--- 
बिसमेप्राचुय यथा-- 
इहोदाहरणासुरोधाद्‌ बिसरगपद तत्त्यानिकयोः सकारश्ुत्वनिष्पन्नशका रादेशयोबों धकम्‌ । 
विसगं-अथोत विसर्ग के स्थान में जादिष्ट हुए 'स” और 'श? की अधिकता जैसे-- 
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नायको विभावयति-- 
जानुरागास्सानुकम्पाश्चतुराश्शीलशीत ला; | 
हरन्ति हृदय हन्त ! कान्तायास्स्वान्तवृत्तयः ॥। 
अनुरागेण सहिताः सानुरागा, अनुकम्पया कृपया समेताः सानुकम्पा), चतुराः पर- 
चशीकरणकुशला+, शीलेन विनयाजवादिसदूबूत्तेन शीतलाः कोधायौष्ण्यरहिताः सम्तापह्मरका 
वा, कान्तायाः स्वान्तबृत्तयो मनोव्यापारा५ इन्त बत ! मे हृदयं हरन्ति बशौकुब॑न्तीत्यथः । 
नायक सोचता है कि-सुन्द्रियों की प्रेम से युक्त और दया से र्॒दुछ तथा चतुर और 
विनय आदि जच्छे आचरणों से शीतल चित्तवृत्तियां, हाय ! हृदय को हरण किये लेती हैं। 
उपपादयति- 
अन्न शकारहयसंयोगान्तं पूवीध माधुयौननुगुणम्‌ | 
इद विसर्गस्थानिकसकारस्य, तत्स्थानिकशकारस्य, शकारहयपसंयोगस्य च “श्शी'ति 
पयन्त॑ पूर्वाध प्राचुयमोजस्विरसानुकूलत्वान्मधुररसप्रतिकूलमिति घरजजनीयम्‌ । कियदन्त्यांश- 
विकले पूर्वाधे प्रयुक्तः पूर्वांधशब्दोष्वयवे, माधुयेशब्द तदाश्रयरसेषु लाक्षणिकः । 
पूर्व पद्य में दो शकारों के संयोग पर्यन्त पूर्वाध का भाग मधुर-रस के प्रतिकूल हैं । 
विसजनीयादेशजिह्मूलौय प्राचुय मुदाह रति-- 
जिह्वामूलीयप्राचुय यथा-- 
निद्वामुलीय की अधिकता, जेसे :-- 
वियोगिनी सखी ब्रुते-- 
'कलितकुलिशघाता£केडपि खेलन्ति बाताह- 
कुशलमिह कथं वा जायतां जीविते से | 
अयमपि बत ! गुख्लन्नालि ! माकन्दमोलो, 
चुलुकयति मदीयां चेतनां चन्वरीकः ॥? 
है आलि | कथय, यतः कलितः कुलिशस्य वज्त्य घात इच घातो येत्ते सब४- 
प्राणहारकाः, केडपि विशेषेण चर्णयितुमशक्याः, बाता मलयानिलाः, खेलन्ति लतापिः 
क्रीडन्त इव वहन्ति | अपि च-अयय॑ पुरःस्थः, माकन्दमौलो रसालशिखरे, गुलनु निस्वनन्‌, 
चञ्च रीकी मधुकरः, मदीयां चेतनां संज्ञां बत |! चुल्लुकयति चुलुकस्थसलिलमिव निश्शेषी- 
करोति, तस्मान्मे मम जीविते जीवने, कुशल कल्याणं कथमिह वा जायताम्‌ , न कथमपीत्यथः । 
विरहिणी नायिका सखी से कहती है--वज्ञ के समान कआआधात करने वाले न जाने 
कौन से वायु ( मल्यानिऊ ) खेल रहे हैं--छताओं के साथ खेकते से बह रहे हैं, फिर, 
भा ! मेरे जीवन में कश्याण केसे उत्पन्न हो सकता और है सखि ! सबसे बडी खेद की 
बात तो यद्द दे कि आम के शिखरों पर गूँजता हुआ यह अमर भी मेरी चेतना ( ज्ञान- 
शक्ति ) को चुदल किये जा रहा है-नष्ट करता जा रहा दे । 
उपपादयति--- 
अत्र द्वितीयजिह्ामूलीयपयेन्त मननुगुणं माधुयेस्य | यदि च--किथय कथ- 
मिवाशा जायतां जीविते से, मलयभुजगवान्ता वान्ति वाताः कतान्‍तः।? इति 
विधीयते, तदा नाय॑ दोषः | 


ध् 


२७६ रसगद्नाधरः 
लिकममियररमियािक हमदर्द 2 नहर ॥३मि #पिककनिदम न पितारमयिह नपिकरमिमा हि कम्दिए:.्पिकारनमिककमयक टचिककमिकरमणिककनिक गााााााांशाी ७] 
इद्द प्रथमचरणे जिद्धामूलीयस्य दिरुपात्तस्य आखशुय श्वज्ञारस्य अतिकूलत्वाइजनीयम्‌ 
मलयाचलस्थसर्पमुखनिस्खता विरद्दिणामन्तका वाता वान्तौत्यर्थकपाठान्तरकरणे तु जिद्वा- 
मूलोयाभावादीषाभावः । वान्तपदस्य लाक्षणिकत्वान्च नाश्लीछुता । 
उक्त छोक में द्वितीय जिद्वामूलीय पर्यन्त का भाग साधुये के अनुकूल नहीं है। यदि 
यहीं पर 'कथय कथमिवाशा “*” इत्यादि मुलोक्त के रूप में प्रथम और द्वितीय चरणों को 
परिवर्तित कर दिया जाय, तव यह दोप नही रहता। परिवर्तित पाठ का अर्थ (जो पूर्व 
पाठ में नहीं था ) यह होगा कि 'मलयाचल पर रहने वाले सर्पों से वान्त ( उनके मुख से 
निकले हुए ) विरद्दिणियों के लिये कृतान्तरूप वायु बहते है? 
विसगंस्थानिकोपध्मानीयप्राजु>मुदाहरति-- 
उपध्मानीयप्राचुय यथा-- 
उपध्मानीयों की अधिकता, जेसे +-- 
निर्विण्णः परारुशति--- 
अलका>फणिशावतुल्यशीला-नयनान्ता*परिपुद्धितेषु लीलाः | 
चपलोपमिता खलु स्वयं या, बत ! लोके सुखसाधन कर्थ सा ॥7? 
यस्याः ज्लिया अलकाश्चर्णकुन्तलाः फणिशावतुल्यशीलाः सरपेशिशुसदइशकुटिलस्वभावा+ 
सन्ति, तथा यस्या नयनान्ताः कटाक्षाः परिपुक्षितेषृणामारोपितपक्षबाणानां लौछा इंच 
लीला येषा ताइ्शास्तीच्णतमाः सन्ति, कि या स्वयं खन्तु चपलया विद्युल्लतयोपमिता$ति- 
चश्वछाउस्ति, सा स्री, लोके कर्थ बत | सुखस्य सौख्यस्य साधन सम्पादिका स्यादित्यथः । 
कोई दुःखी जन अपने मन में सोचता है कि-जिसके केश सर्प के वर्धचों के तुल्य 
स्वभाव वाले हैं, भिसके कटाक्ष पद्ध वाले वार्णो की सी छीला दिखलाने वाले है और 
जो स्वयं विद्वरलता सरीखी है, वह ( स्त्री ) संसार में सुख का साधन केसे हो सकती ? 
उपपादयति--- 
अन्न द्वादुपण्मानीयावेब न शान्तानुगुणी | 
अतन्र श्लोकेबन्येषां शान्तरसानुकूलत्वेडपि, पूर्वाधघटक॑ विसगस्थानिकोपध्मानौयद्वि्य 
केचल माधुर्यापकर्षकत्वाच्छान्तरसस्य प्रस्तुतस्य अ्तिकूलत्वादू चजनीयमित्याशयः । 
जिहामूलीयोपध्मानीयोदाहरणयोः 'कुष्वोः2क पौ च! इति सूत्रस्य वेकल्पिकतदादेश- 
विधायकत्वेन विसगंश्थितौ नाय॑ दोषः सम्भवतीति विभावनौयम्‌ । 
उक्त श्लोक में और सब शान्त रस के शजुक्ल हैं, परन्तु दोनों उपध्मानीय केवल उस 
( शानत रस ) के अनुकूल नहीं हैं। ड़ 
टवर्गश्य झ्या च॒ प्राचुयमुदाहरति-- 
टवर्ग-मयां प्राचुय यथा-- 
्राह्मणवशिष्ठन्यायेन टवर्गस्य प्थगुपादानम्‌ । 
टवर्ग और झय्‌ जअर्थाव वर्गोंके प्रथम, द्वितीय तृतीय तथा चतुर्थ चरणों की अधिकता जैसेः- 
न्यक्कृती नायकी मानिनीमनुनयज्नमिद्धाति-- 
“बचने तब यत्र माधुरी सा, हृदि पूर्णा करुणा च कोमलेंउभूत्‌ | 
अधुना हरिणाक्षि ! हा कथं वा, कट्ठुता तन्न कठोरता55विरापीत्‌ ॥ 
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द्द हरिणाक्षि | यत्र तब कोमले वचने साउनुभूतपूर्वा माधुरी, कोमले हृदि पूर्णा कदणा 
च मानाव पूवमभूत्‌; अधघुना मानसमये, हा ! तत्र तव पचने कठुता हृदि कठोरता च 
क्र वाइ5विरासीदुदभूदित्यथेः । 

अत्रोत्तराधं टकारठका रात्मकटवर्गश्य फकारथकारादीना झयां घच नेकटयेन प्राचुय 
अधुरतमविप्रलूम्भप्रतिकूलत्वाइजेनीयम्‌ू । 'कोमले” इत्यस्य सम्बोधनत्वापेक्षया वचन- 
हृदयविशेषणत्वमेवाधिकचमत्का रकप्‌ । 

नायक किसी नायिका से कह्दता है कि-हे हरिणनेत्रे | तेरे जिस वचन में वह 
अनिवंचनीय मधुरता थी और जिस कोमछ हृदय में प्री दुयालुता थी, हाय ! आान्न उन्हीं 
दोनों ( वचन और हृदय ) में ( क्रमशः ) कहु और कठोरता केसे उत्पन्न हो गईं ! यहाँ 
उत्तराध में टकार-ठकार रूप टवर्ग और कक्चार, थकार आदि रूप झथ्‌ की समीप-समीप 
में ही अधिकता है । 

खत्रेव पाठान्तरदर्शनेन दोष॑ परिहरति-- 

“अधघुना सखि ! तत्र हा कथं वा, गतिरन्येष विज्ञोक्ष्यते गुणानाम्‌ |” इति 
त्वनुगुणम्‌ | 

इदानीं सख्या उक्तिरियम्‌ । गुणाना मधुरत्वादोना गतिरन्येव विलोक्यते, तत्स्थाने 
कदित्वादोनामुपलम्भादित्यथ्थकोत्तराधपाठपरिवतेने तु टवर्गायभावादहोषामाव' । 

यही यदि सखी की उक्ति के रूप में 'अधुना सखि ” इत्यादि मूलोक्त रीति से 
उत्तराध को बदुक दिया जाय, तब मधघुरतस विप्रकूम्भ श्यक्वार $ अनुकूछ द्वो जायगा। 
चढले हुये पाठ के अनुसार अर्थ यह्द होगा कि दे सखि | अब उन्हीं दोनों में ग्रुणों की 
गति दूसरी ही क्यों दष्टिगोचर होती है? । 

रेफघटितसंयो गस्‍्य आचुयमुदाइरति-- 

रेफघटितसंयोगस्यासकृत्‌ प्रयोगो यथा-- 

रेफों के द्वारा बने हुये संयोग का बार-बार प्रयोग जैसे :-- 
आनुपभम्मन्यामन्याउमिपत्ते-- 


'तुज्ञामनालोक्य निजामखब, गौराह्डि ! गब न कदापि कुयो: | 
लसन्ति नानाफतल्भारत्यो-लताः कियत्यो गहनान्तरेषु ॥? 


हे गौराप्नि ! प्रतिवेशियुवतीषु निजा तुला स्वकोयोपमाम्‌ , अनालोक््य, अखब विपु्ल 
गवमनुपसत्वाभिसानं, कदापि न कुर्या,, यतो गहनान्तरेषु काननग्रदेशेषु, नानाफलानां 
भारोष्स्त्यास्विति नानाफलभारव॒त्यः कियत्यो भूयक््य लताः ( ताइश्यः ) लप्न्ति 
शोभन्त इत्यथः । ५ 
अतन्र रेफघटितसंयोग प्राचुय श्गज्ञाररसप्रतिकूलम्‌ । 
अपने को अनुपम मानने वाली किसी नायिका से कोई दूसरी नायिका कहती 
है कि--हे गोरे अक्नों वाली ! अपनी तुलना न देख कर तुझे अत्यधिक गव नहीं 
करना चाहिये । वर्नो के मध्य में विविध फर्लो के भार से झुकी हुई कितनी लछतायें 
शोभित हो रही हैं। यहां रेफों के ह्वारा बने हुये संयोगों का बार-बार प्रयोग हुआ दे, जो 
श्ड्भार-रस के प्रतिकूल है । 


श्ज्ण रखगज्जाघर: 
पाठपरिवर्तनेन दोष॑ परिहरति--- 
यदि तु 'तुलामनालोक्य महीतले5स्मिन! इति निर्मीयते, तदा साधु | 
पाठपरिवृत्तावेकस्य रेफस॑योगस्याभावान् दोष इत्याशयः । किन्तु तथापि रेफघटित- 
सं॑योगद्वयस्य तादवस्थ्याद कर्थ न॒पभ्राज्ुुयमिति विभावनीयम्‌। इह हकारघटितसंयोग- 
प्राुर्योदादरणम्रुटिपू्तिस्यु--चिरमिलिताबुपगुकद्मय प्रणयिजनौ गुह्ममकर्म॑ वदतः” इत्यनेन 
कथघश्चन विधेया । 
उक्त पथ के प्रथम चरण की जगह में 'ठुलामनालोक्य * ? इत्यादि मुलोक्त रीति से 
पाठ-परिवत्तंन कर दिया जाय, तब ठीक हो जाय । परिवर्तित अंश का अर्थ यह होगा, 
कि--इस एथवी पर समानता न देख कर! । 
लकार-मकार-नका रभिन्नानां व्यक्ननवर्गाना स्वेनेष संयोगर्य प्रा्ुयमुदाहरति-- 
हलां ल-म-न-भिन्नानां स्वात्मना सं॑योगस्यासकत्‌ प्रयोगो यथा--| 
र्, म ओर न से भिन्न व्यक्षनों का उन्हीं व्यक्षनों के साथ संयोग। का बार-बार 
अयोग, जेसे +-- 
खण्डिता नायकमुपा लभते--- 
“विगणय्य मे निकाय्यं, तामनज्ु॒यातोउसि, नेव तन्नाय्यम्‌ |? 
हे शठ | मे मम्र निकाय्य भवन, विगणय्य विदह्ाय, तामन्यां प्रेयसीम्‌ , यत्‌ त्वम्‌ 
अनुयातो5नुगतो5सि, तन्नेव न्याय्यमुचितमस्तीत्य्यः। अन्न यकारस्यासकृत स्वसंयोगो 
विप्रलम्भप्रतिकूलत्वादोषः । 
खण्डिता नायिका उपपति से कहती है कि--मेरे घर की अचद्देलना करके ( तू ) उस 
( सपत्नी ) के पीछे छगा फिरता, यद्द न्यायोचित नहीं है । यहां यकार का वार-बार 
संयोग, विभ्रकम्म शज्ञार के प्रतिकूल होने से दोष है । 
नकारादिवणत्रयव्यवच्छेद्का रण॑ मगति-- 
ल-म-नानां त्वात्मना संयोगस्तु न तथा पारुष्यमावह॒ति | 
आवहति जनयति । ल-म-नभिन्नानां हलां स्वात्मना संयोगो यथाउश्रव्यता जनयति 
तथा छल-म-नानां नेति तद्धिन्नत्वं हलां निवेशितमिति भावः । 
छ, म और न का जो अपने आप के साथ संयोग होता है, वह इतना कठोर 
नहीं होता । 
उदाह रति--- 
यथा-- 
लक्षिता नायिकामालिः पृच्छति--- 
'इयमुल्लसिता मुखस्य शोभा, परिफुल्ल नयनान्वुजद्दय ते | 
जलदालिमयं जगद्‌ वितन्वन्‌ , कलितः कापि किसालि ! नीलमेघः ॥ 
हे आालि | इय॑ ते मुखस्य शोभा श्री, उल्नपिता नितरामुज्जुम्मिता यद्स्ति, यश्व ते 
नयनाम्थुजद्यं परिफुल्ल परितो विकसितमस्ति, तत्‌ , जलूदालिमयं॑ घपु£प्रभया नीरद- 
प्रेणीमरय जगदविश्ं॑ वितन्वन्‌ नौलमेघस्तश्वेनाध्यवसितः-फ्रप्णचन्द्र, कि कापि कलितोी 
विलोकिती मिलितो धाष्मूत्‌ ! । अन्यवेध्शोल्लासासम्भवादित्य्थः । 


सषाअरीस कराए रिपिकालनिकलाकमिफक परमियशपरिपपाउत्पिल्‍कर विश अरिदानह मकर भेद कक मिलकर, 
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अन्न लकारद्यसंयोगस्य दिश्पयोगेषपि नाश्रव्यत्वम्‌। एवं सकारहय-नकारदरय- 
संयोगे5पि जशेयम्‌ । तदुदाहरणन्तु रुग्यमेव । 
जैसे--सखी रूछितागोपी से कह रही है कि-दे सखि ! तेरे मुख की यह शो भा उल्लास 
युक्त हो रही है, और तेरे दोनों नेश्न-कमल पूरे खिल रहे हैं, यह क्यों १ क्या, कहीं, सम्पूर्ण 
संसार को सेघ-माऊछा मय बनाने चाछा नीछ मेघ ( भगवान्‌ कृष्ण ) मिल गया था ९ 
यहाँ लऊकार-लकार का संयोग दो यार आया है? फिर भी अश्नव्यता प्रतीत नहीं होती । 
झयद्॒यसंयोगमुदाहरति-- 


मयघटितसंयोगरुय यथा-- 

मधुरविप्रल्म्भप्रतिकूलतयाधश्रव्यत्वमिति शेष: । 

झय भत्याह्ाारान्तर्गंत वर्णा का बार-बार संयोग, जेसे :-- 
नायको मानिनीं ब्रवीति--- 


'आसाय॑ सलिलभरे, सवितारसुपास्य सादरं तपसा। 
अधुना5ब्जेन मनाक्‌ तव, मानिनि ! तुलना मुखस्याप्ता ॥ 
अयि मानिनि ! आसाय॑ साय॑स्रन्ध्यापयन्त॑ सलिलमरे, वारिपूरे, सवितार सूय साद्र« 
मुपास्य, पूजयित्वा, तपसा तद्गूपतपसरयया, अब्जेन कमलेन, अधुना तदूद्वितौयदिने माना* 
बसरे तब मुखस्य तुलना समता, मनागोषव्‌ , आप्ता लब्धेत्यथेः । 
दूती अथवा सखी कि वा नायक मानिनी नायिका से कहते हैं, कि--हे मानिनि! 
सन्ध्या काल तक गहरे जछमें रहकर आदर-पूर्वक सूर्य भगवान्‌ की उपासना करने के 
बाद डसी तपस्या के बल से अब कमल ने तेरे मुख की किद्विन्मान्न शोभा प्राप्त की है। 
उपपादयति-- 
अन्न द्वितीयाधेमरम्यम्‌ । 
अन्र बका रजकारयोः पकारतकारयोथ्व जयोः संयोग उत्तराधें द्विसपात्तो दोषावहः । 
यहां उत्तराध रमणीय नहीं है, क्योंकि बकार जकार और पकार-तकार-रूप श्चय्‌ का 
संयोग दो बार आ गया है, जो दोष दै । 
तत्परिह्ााराय पाठ परिवर्तयति-- 
'सरसिजकुल्लेन सम्प्रति, भामिनि ! ते मुखतुला5घिगता |” इति तु साधु | 
झयूद्ययसंयोगाभावादिति तु साधु सम्यक्‌ | इद्द तुरीयचरणाद्रश्य भामिनीति सम्बोधन- 
पदस्याविद्मानवद्धावात्‌ तवेत्यस्य त आदेशो दुल्भ इति तवेत्येव तत्स्थाने पठनीयमू , 
अन्यथा च्युतसंस्क्रारता स्यात्‌ । 
यदि 'सरसिजकुलेन' '*'**? इत्यादि मुलोक्त-रूप में उत्तराध को परिवर्तित कर दिया 
ज्ञाय, तब दोष के हट जाने से पच्च रमणीय हो जाय । परिवर्तित पाठ का यह अर्थ होगा 
कि-'हे मानिनि | अब जाकर कमछ-कुछ ने तेरे सुख की तुद्यता प्राप्त की है!। यहां परिव- 
तिंत पाठ में 'ते! का प्रयोग ठीक नहीं है, क्योंकि उससे पू्वे 'भामिनि! यह सम्बोधन पद 
है, जिसको व्याकरण के अनुसार अविद्यमानवद्धाव हो जायगा, फिर पद से पर नहीं होने 
के कारण 'ते! भादेश होगा ही नहीं, अतः 'तव” ऐसा ही पाठ मानना चाहिये, अन्यथा 
च्युतसंस्कारता नामक अलझ्भार दोष हो जायगा। 


है 
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झयहयसंयोपस्त्वतकदूदु४ः सवर्णझयूदयसंयोगस्तु सक्ृद्पि दुष्ट डन्युदाहरक्ाह-- 


सवर्णमयहयघटितसंयोगस्य सक्ृत्प्रयोगस्य यथा-- 
सवर्ण झय्‌ से बने हुये संयोग का एुक बार प्रयोग जैसे :-- 
भनायको मानिनीमनुनयन्‌ प्ृते-- 
अयथि ! मन्द्स्मितमधघुरं बदन तन्वन्लि ! यदि मनाक्कुरुपे । 
अधुनेव कलय शमितं, राकारमणस्य हन्त ! साम्राज्यम्‌ ॥ 

अयि तन्वद्नि कोमलावयवे | त्व॑ यदि बदन मन्द्स्मितेनाव्यक्तहसितेन, मधुरं मनोहर, 
मनागीषदपि कुरुषे, तहिं अधुनेव न तु कालान्तरे, राक्ारमणस्य पूर्णिमाचन्द्रस्य, साम्राज्य 
सुषमेकाधिपत्य॑, हन्त ! ( हृ्ष ) शमित॑, निवर्तितं, कलय जानीहीत्यथेः । 

इह 'मनाक्कुरुषे! इत्यत्र सवर्णकका रह्यघदितसंयोगस्य सकृृदषि सरवाहोषः । 

नायक मानिनी नायिका से अनुनयभरी बात कद्दता है कि-दे कृशाहि ! यदि तू 
अपने मुख को, थोड़ा भी मन्द-हास से मनोहर बना ले, तब हप॑ की वात होगी कि 
रजनीपति चन्द्रमा का साम्राज्य ( शोभा के विषय में एकाधिपत्य ) अभी-अभी शाल्त 
दो जायगा, ऐसा तू निश्चित समझ्त | यहाँ 'सनाककुरुषे' इस अश में दो सवर्ण झयू रूप 
ककार का संयोग एक वार भी प्रयुक्त होने से अश्रष्य दो गया है। 

सवर्णझयूद॒यघटितसंयो गनिषेधस्य निषेघान्तरेगतार्थत्वमाशइथ निरश्यति-- 

ननन्‍्बत्र कक्रारहयसंयोगर्य हलूघटितस्वात्मसंयोगत्वेनेष निषेधात्‌; कख 
सूंयोगस्य महाप्राणस्ंयोगनिषेधविषयत्वात्त्‌ तृतीयसयोगस्य चासम्भवात्‌ » सब“ 
णेमयहयसंयोगनिषेधो निरवकाश इति चेत्‌, न; सक्ृअयोगविषयस्वेनास्य 
पार्थेक्यात्‌ | अन्यथा 'मनाक्कुरुषे! इति निर्दोष स्यातू । 

इह कक्वारदयः, क-खर्सयोगश्लेति द्वावेव सवर्णक्षयूघटितसंयोगः सम्भवति, न सु 
तृतीयः कब्षित्‌ ; तथा च--कक्तारद्यसंयोगश्य इलझवात्मसंय्रोगनिषेधेनेव, क-खसंयोगस्य 
तु महाप्राणघटितसंयोगनिषेधेनेव निषिद्धत्वाव सवर्णझयूसंयोगनिषेधो यदन्न विशिष्य विधी” 
यते तन्निरथेकमेवेति पूर्वेपक्ते-- 

हल्स्वात्मसंयोग -मद्दाप्राणघटितसंयोगयो रसकृअयोग एवं दुश्तया निषेधः, सवर्ण- 
झयसंयोगस्य तु सकृत प्रयोगेडपि दुष्टतया निषेधः छरथगपेक्षित एव, न तु ततो गताये। 
पृथगेतन्निपेधानुपादाने तु 'मनाककुरषे' इत्यन्नापकृत्‌ सं॑योगामावाद दोषासावः प्रसज्येतेत्यु- 
त्तरम्‌ । क-खसंयोगस्तु 'सम्यक्‌ खेलसि? 'मनाक्‌ खियते! इत्यादावूहननीयः । 

सवर्ण झ्य का संयोग दो ही प्रकार का हो सकता है, एक ककार-ककार का; दूसरा 
ककार-खकार का, तृतीय प्रकार का सवर्ण झय्‌ का संयोग सम्भव ही नहीं है, अतः यहद्द 
धा्ा हो सकतो है कि सचर्ण दो झर्यो का सथोगे जो पृथक करहे निषिद्ध माना गया हैः 
चह ब्यर्थ है--उसका कहीं अवकाश ही नहीं रह जाता, क्योंकि ककारद्य संयोग (जो 
उक्त पथ में आया है ) का निषेध तो--व्य क्षनों का जो अपने भाषके साथ संयोग निषिद 
माना गया है-ठसी से हो जाता है और जहा कख संयोग रहेगा, चह्ोँ मट्टाप्राणों 
संयोग का जो निपेध किया गया है, उसी से वह्द गतार्थ दो जायगा। इसका उत्तर यह दे 
कि व्यक्षनों का अपने जापहे साथ संयोग सथवा महाप्रार्गों का संयोग यार-वबार प्रयुक्त 
होने पर ही दुष्ट होता है, अतः उसका निपेघ भी उसी स्थिति में किया गया है जोर 
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सवर्ण झय्‌ का संयोग एक बार भी प्रयुक्त होने पर दुष्ट है, अतः उसका निषेध पूर्व निषेध 
से गतार्थ नहीं हो सकता--अर्थांव्‌ ये तीन दोष भिन्न भिन्न हैं, फिर अछूग अछय उनका 
निषेध करना भी आवश्यक ही है। यदि सवर्ण झय्‌ का संयोग भी बार वार आने पर ही 
दुष्ट माना जाय, तब 'मनाक्‌ कुरुषे! यह निर्दोष ही हो जायगा, क्योंकि बार वार यहाँ 
खतक्त संयोग नहीं है । 


महाप्राणप्रयत्नवद्वर्णघटितस॑ योग मु दाह रति--- 
महाप्राणघटित संयोगो यथा-- 


“अयि सृगमदबिन्दुं चेड्धाले बाले समातज्ुषे | उत्तराध तु प्राचीनमेव । 
अत्र मह|प्राणप्रयत्नवता भकारेण घटितः संयोगो दुष्टः। मात्रापूर्त्तावषि, चेच्छच्द्स्य 
प्राबिनवेशेन सम्भवन्ती छन्‍्द><कलशुद्धिः प्रायो महाप्राणसंयो गदशवाथमेवोपेक्षिता । अधु- 
नेच महाप्राणसंयोगनिषेधस्यासकृत्‌ प्रयोगविषयतां व्यवस्थाप्य, तत्सकुत्पयोगे पुनरेतदुदा- 
हरणप्रदशन कर्थ सन्नच्छत इति चिन्त्यम्‌ । इह पद्ये चरणद्यमुपात्त॑ प्राचीनस्य 'अयि मन्द- 
स्मितमधुर'मित्यादिपयस्य पूर्वांध विधाय श्लोकपृत्तिविधेया । 
मद्दाप्राण प्रयरन वाले वर्णों से बने हुये संयोग का प्रयोग जेसे--पूर्वोक्त 'अयि मन्द- 
स्मित_? दृष्यादि श्छोक के पूर्वार्ध को 'अयि मृगमदविन्दुम” इस सूलोक्त के रूप मे परि- 
चर्तित कर देने पर | यहां महाप्राण सकार के साथ दकार का संयोग दोषयुक्त है। अर्थ 
इस परिवर्तित अंश का यह है कि 'हे बारे ! यदि छछाट पर कस्तूरी बिन्दी छगा लछोगी, 
तब'”"' ?। उत्तराध तो वही रहेगा, जिघ्का अर्थ पहले छिखा जा छुका है। यहां 
थुक बात विचारने की यह है कि जब ग्रन्थकार ने पूर्व में यह सिद्धान्त कर दिया है कि 
भद्दाप्राण वर्ण से बने हुये सयोग बार बार प्रयुक्त होने पर ही दुष्ट है, तव फिर महा- 
श्राणघटित संयोग का 'अयि मृगमद _? इृष्यादि उदाहरण केसे दिखकाया, क्योंकि यहाँ 
महाप्राणघटित संयोग का प्रयोग एक ही बार हुआ है, बार-बार नहीं । 
अथ मधुररसेषु व्यज्ननीयेधु चजनीयान्तराणि प्रतिपादयति--- 
एवं त्वप्रत्यय, यडनन्‍्तानि, यहलुगन्तान्यन्यानि च शाब्द्कप्रियाण्यपि सधुर- 
रसे न प्रयुश्लीत | 
एवमुकसंयोगवत्‌ कविर्भावार्थक त्वप्रत्ययं, यब्न्तयब्लुगन्तानि, पराणि चेदशानि 
कृत्तद्धितान्तानि शाब्दिकप्रियाणि न भ्रयुजीतेत्यथः । अय॑ निषेघो विपुललच्यानु रोधादसकृत- 
प्रयोगविषयक एवं, सहृत्प्रयोगे तेषा दुषत्वा मावात्‌ । अत एव, “अलमतिचपलत्वात्‌ स्वप्न- 
मायोपमत्वात! इत्याथेवान्यत्र दुश्भ्वत्वेनोदाहतम्‌ | त्वादीनाम पक्ृयोगे ककशत्वं रफुटमेच । 
जैसे उक्त अश्नव्यों का मधुर-रस प्रधान काब्यों में त्याग करना आवश्यक है, उसी 
अकार-(स्व! प्रत्यथ, यढन्‍्त, यदछुगन्त तथा क्न्‍्य इसी प्रकार के प्रयोग ( रूदुन्त, तद्धि- 
तान्त आदि ) यद्यपि वेयाकरण लोगों को प्रिय छगते हैं, तथापि मधुर-रस में उनका 
प्रयोग नहीं करना चाहिये। 
अथ ध्वनिकारानुमतानि मघुररसेघु व्जनीयान्याह--- 
एवं व्यद्शायचबणातिरिक्तयो जनाविशेषापेक्षा नापाततो5घिकचमत्का रिणो 5- 
लुभासप्रबन्धान्‌ यमकादीश्य सम्भवतोडपि कविने निबध्तीयात | 
ये व्यज्य रसादिचवेणाया अतिरिष्त यत्नविशेषरूप॑ योजनाविशेषभपेक्षन्ते, तान, आपा- 


श्फर रसगज्लाघरः 
ततस्तत्काल एव ( न तु परिणाम ) चम्रत्कारिणः परिणतिचमत्कारतुच्छान्‌ , अलुप्रास- 
यमक-शब्दश्लेष-चित्रप्रभेदानतिडुघेटान्‌ वाचकालड्डा रान्‌ , प्रतिभाप्रभावेण कथश्वन सम्भ- 
विनो5पि, रसाद्रास्वादस्य प्रयग्यत्ननिवत्यत्वेन प्रतिबन्धकान , कविमधुररपब्यञने श्रस्तुते, 
न प्रयुश्षीतित्यथः । अत एवोक्त॑ ध्वनिकृता--'रसाक्षिप्ततया यस्य बन्धः शक््यड्रियो भवेत्‌ | 
अपृयग्यत्ननिवेत्यः सोइलझ्वारो ध्वनौ मतः ॥! इति । 
ध्यद्ञयों के आस्वादून कराने के लिये जो यध्न करना पढ़ता है, उसमें प्थक यरन 
जिनके समावेश में जपेद्षित हो जाय, ऐसे, ऊपरी तौर से ( न कि गहरी दृष्टि से विचार 
करने पर ) अधिक चमरकार-जनक भी श्रतीत होने चाछे अनुप्रास के समूद्दों तथा यम- 
कादिकों का, यध्पि वे कवि के साध्य हों, तथापि समावेश न करना चाहिये, यद्द कवि के 
छिये ध्यान देने योग्य परामश है । 
तेषा वज्यताया निमित्तमभिधत्ते-- 
यतो हि ते रसचरबेणायामनन्तर्भवन्तः सहंदयहद्य॑ स्वाभिमुखं विदघाना 
रसपराड्मुखं विद्धीरन्‌ | 
अजुप्रासादौना अतीतेः स्ववैचित्रयविशेषेण रसाद्यास्वादान्तर्भावाभावात्‌ सदा रसास्वादे- 
कपरायणस्य सहृदयहदयस्त्य स्वाभिमुखीकरणेन रसायास्वादपराश्मुखीकरणस्य कदाचित, 
सम्भवात्‌ , ते मधुररसेघु वर्जेनीया इत्यथीः । 
रस-अधान काव्य में अनुप्रास आदि के निवन्ध नहीं करन का चीज यह है कि यदि 
वे धिक और प्रधान द्वो जायेंगे, तो उनका समावेश रस के आस्वादन में न हो सकेगा 
और वे सहृद्य जन के हृदय को अपनी ओर खींच छेंगे, इस कारण रस से विम्ुख कर 
देंगे-- अर्थात्‌ सहद्य जन उनके 'चमस्कार के चक्कर में पढ़कर रसास्वाद से वब्चित ही 
रह जायेंगे। 
“विप्रल्म्भे विशेषतः इत्युक्त विप्रलम्भश्थ्त्नारध्वनो विशेषेष तन्निषेषमाह-- 
विप्रलम्भे तु सुतरामू | 
ते बजनीया इति शेषः । ग 
विप्ररम्भ-श्क्षार में तो खासकर अनुप्रास आदि के समावेश का प्रयास नहीं 
करना चाहिये | 
तन्न दवेतुं प्रतिपादयति--- 
यतो मधुरतसत्वेनास्थ निर्मेलसितानिभितपानकरसस्येव, तनीयानपि 
स्वातन्त्यमावहन्‌ पदार्थ सहृदयहदयारुन्तुद्वया न सर्वे्थंव सामानाधि* 
करण्यमहंति । 
सामानाधिररण्यप्रेकन्न वृत्तिः । 
यतोष्त्य विप्रलम्भस्य सम्मोगायपैक्षयाइधिकमधुरत्वात्‌ तदास्वादे विलक्षणपानक-" 
रसास्वाद इच स्वतन्त्रास्वादकश्य वस्त्वन्तरस्य लेशतोषपि सम्पर्कः सवेधा सहृदयद्वदयी- 
हेजकः स्थात्‌ , तस्मादनेन सहानुप्रासादीनां समावेशों न विधेय इत्याशयः । 
विप्रलम्म-शड्वार में जनुप्रास जादि के प्रयास नहीं करने के संबन्ध में भधिक साद- 
धान रहने का कारण यद्ट हैं कि विप्ररूम्स श्य्वार सब रसेों से अधिक मधुर माना गया 
जार इसी कारण, उसे शुद्ध चीनी के बनाये हुये शारवत की उपमा दी गई दे, उसमे 
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यदि थोड़ी मात्रा में भी कोई ऐसी चीज मिल जाय, जिसका स्वाद अपनी स्वतन्त्र 
सत्ता रखता हो, तो वह सहृद्यजनों के हृदय में बढ़ी मार्मिक पीडा पहुँचाती है, विप्र- 
छरम श्वज्ञार में अनुपभ्रास आदि ठीक वेसी ही चीजें हैं, अतः उसके साथ उनका रहना 
सवंथा अनुचित है। 


९ 
एतत्धइकोक्तमथ प्रमाणयति--- 


यदाहुः-- 
ध्वनिकार। इति शेष:--- 


ध्वन्यात्मभूते आज्ञारे यमफादिनिवेशनम्‌ | 
शक्तावपि भ्रमादित्वं, विप्रल्लग्भे विशेषतः |॥? 


इह श्शज्वारप्द॑ मधुररसमात्रपरम्‌ । आदिपदेन स्वतन्त्रप्रयक्ञापेक्यलड्डारान्तरपरि- 
प्रहः । शक्तो प्रतिभायाँ सत्यामपि प्रमादित्व॑ कवेरनवधानता दोषः । विप्रलूम्भस्य मधुर- 
तमत्वात्तत्र विशेषेण तेषां निषेघः । 
जेसा कि ध्वनिकार आनन्द्वर्धनाचाय ने भी कहा है--“घन्यात्मभूते. ? इत्यादि-+ 
अर्थात्‌ यदि कवि में ऐसी शक्ति हो कि ध्वनि-कामब्य में अनायास यमक आदि की रचना 
कर सकें, तघ भी जिस ध्वनि-काध्य की आध्मा श्ज्वार रस है, उसमें यदि कवि चैसा 
( यसक आदि का निवेश ) करे तो कहना चाहिये कि उसकी असावधानता है जो उसने 
उन्हें (यमकादिकों को) श्ज्ञर प्रधानकाध्य में आ जाने दिया और यदि विप्रकम्भ ःज्गार 
प्रधान काव्य में वे ( यमक आदि ) आ गये, तब तो विशेष-रूप से कवि की असावधा- 
नता समक्षी जायगी। 
निषेधप्रतिप्रतवमाख्यति-- 
ये तु पुनरक्लिष्टतयाउल्ुन्नतस्कन्घतया च न प्रथग्भावनामपेक्षन्ते, किन्तु 
रसचवेणायामेव सुसुखं गोचरीकतु शक्याः, न तेषामनुप्रासादीनां त्यागो युक्तः | 
अक्लिएता5कठिनप्रयत्ननिष्पायता । अनुन्नतस्कन्धत्वमनुत्कटत्वम्‌ । सुसुखमतिसुखेना- 
नायासमिति यावत्‌ । 
ये पुनरनुप्रासादयोष्प्यप्रथग्यत्ननिष्पाया अप्तथ*भावनाविषयोभावयोग्याथ, रसग्रति* 
कूलत्वाभावात्तिषां नेव निषेघ इति तात्पयेम्‌ । 
जो अनुप्रास आदि क्लिष्ट और विस्तृत न होने के कारण प्रथक्‌ ( रसनिवेश प्रयरन 
से ) यवन की अपेक्षा नहीं रखते और न रसास्वाद से एइथक आस्वाद की ही आवश्यकता 
रखते, किन्तु रस-परिपाक के लिये जो प्रयरन किया जाय, उसी से बन जा सकते हैं, उन 
अनुपसादिकों को छोड़ देना भी उचित नहीं । 
मधुर रसानुकूलभनुप्रासमुदाद रति-- 
यथा-- 
सखी नायिका व्याहरति-- 
कस्तूरिकातिलकमालि ! विधाय साथ, 
स्मेरानना सपदि शीलय सोधमोलिमू | 
प्रोढि भजन्तु कुम्ुदानि मुद्षासुदारा- 
मुज्नासयन्तु परितों हरितो झुखानि।॥” 


श्८४ रसगद्गाघर: 


हे आलि [ साथ कस्वूरिकातिलक॑ भाले विधाय, स्मेराननेषद्धसितमुखी, त्व॑ सौवस्य 
सुधा ( शुक्तिचूर्णलेप ) घवलअासादस्य, मोलिं शिखरं, सपदि शीघ्र, शीलयाध्यास्त्व, तथा 
च तेन कुमुदानि मुदामुदारां प्रोढ्मितिशयितोक्ञास भजन्तु प्राप्लुवन्तु, हरितो दिशथ् परितों 
विध्वक्‌ , मुखान्यप्रमागाम्‌ उल्लासयन्तूदूभावयन्त्वित्यथ: । 


अन्र दृश्यनुप्रासः श्ड्वाररपापृथस्यत्ननिष्पन्नत्वादनुकूल एवंति न निषिद्धा । 
जैसे--“कस्तूरिकातिलक' *“***” इत्यादि । सखी नायिका से कद्दती दै--हे सखि! तू 
सायंकाल में कस्तुरी का तितकक लगाकर शीघ्र मन्द्‌ मनद हँसती हुईं अठारी पर चढ़ जा; 
नभिससे कुम्द अपार हप॑ को प्राप्त कर छे-अर्थात्‌ पूर्णरूप से विकसित हो उठे ओर दिशायें 
अपने दर्जा को पूर्णतया उदकसित बना छे-उनके प्रारम्मिक साग अच्छी तरह प्रकाशमय 
दो जायें। यहां अनुप्रास हैं, परन्तु कवि उनके लिए प्रथक्‌ यःन किया हो, ऐसा अतीत 
नहीं होता, वरन्‌ ऐसा ही प्रतीत होता है कि ःइज्लाररस के लिये जो कवि का यत्न हुआ 
'है, उसी से अनुप्रार्सो की भी घृष्टि हो गई है और इन अनुप्रा्सों का आस्वादन भी रस के 
आध्वादन के साथ ही हो जाता है, अतः ऐसे अनुप्रास कोमल रखों में भी ग्राद्य हैं । 
माधुयगुणाश्रयरसव्यक्षकरचनादोध प्रदर्शनमुपसंहरति-- 
-इत्थमेते प्रसज्ञतो मधुररसाभिव्यश्विकायां रचनायां संक्षेपेण निरूपिता दोषाः | 
इह्ौजस्वि-प्रधन्‍्न-रसाभिव्यज्ककरचनयोवर्जनीयानामनभिघानाननन्‍्यूनता न शइनीया, 
मधुररसेपषु येप्चुकूला, त एवौजस्विरसेषु प्रतिकूला” इति प्रागेवोजस्विरसप्रतिकूलानां 
सामान्येनामिधानाव्‌ , प्रधादगुणस्य सर्वरसरचनासाधारण्येन तद॒थज्न करचनायां वर्जनीय- 
त्वाभावाच्च । 
इस तरह प्रसंग आा जाने के कारण मघुर-रसों को अभिव्यक्त करने धाली रचना में 
द्वोने वाले इन दोषों का विरूपण संछेप में कर दिया गया है। 
प्रसन्नाद्‌ वेदर्भी रीति निरूपयति-- 


“एसिर्विशेषविषयेः, सासान्येरपि च दूषणे रहिता | 
माघुयभारभह्गुर-सुन्दर-पदू-वर्णविन्यासा_॥ 
व्युत्पत्तिमुद्विसती, निमोतुयो . प्रसादयुता । 
तां विवुधा बेदर्भी, बद्न्ति वृत्ति ग्रहीतपरिपाकाम्‌ ॥!! - 
एमिरुक्तेः सामान्येविशेषेश्व दूषणे रहिता, माधुयभारेण भद्गदुराणामतिमधुराणामत 
एव सुन्द्रा्णा पदानां वर्णानां च विन्याप्तों यत्र, सा, या निर्मातुः कवेः ब्युत्पत्ति काब्यशा- 
ज्रादिनिपुणतामुद्विरन्ती सूचयन्ती, प्रधादेन गश॒ुर्णेन व्यक्षकतया युता, तां शह्दीतः परिपाको 
रसास्वादपरिनिष्ठा यस्‍्या, ताहशीं वेदर्भी बृत्ति रीति, विदुधाः काव्याथंमावनाकुशला 
चदन्तीत्यथ' । अस्या एवोपनागरिकादत्तिरिति नामान्तर॑ बोध्यम्‌ । 
अव प्रसद्ग-प्राप्त वेदर्भी रीति का निरूपग करते हैं--'एमि ? इस्यादि विद्वान उस 
रचना-विशेष को 'वेद््मीरीति' कहते हैं, जो उक्त विशेष और साधारण-दोनों प्रकार 
दोषों से रहित हो, जिसमें साधुय-गुण के भार से भरे हुए अतएवं सुन्दर पदों और वर्णों 
का विन्यास हो, जिससे बनाने वाले ( कवि ) की व्यु'पत्ति प्रकाशित होती हो, जो प्रसाद 
जुण से युक्त हो ओर जिसमें रस का पूर्ण परिषाक हुआ हो। इसी रीति को झुछ छोग 
डपनागरिका दृत्ति के नाम से पुकारते हैं । 
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अ्श्याः प्रसिद्ध दशेयति-- 
अस्यामु दाह्तान्येव कियन्ति पद्मानि | 
अस्यां वेदर्भ्याँ रीती, उदाहतानि श्टश्ञाररप्-माधुयंगुणोदाहरणतयोक्तानि, कियन्त्य- 
नत्पानि पयान्येवोदाहरणानीति न तदसपेक्षेत्याशयः । 
इस रीति के उदाहरण हो सकने वाले कितने ही पद्य पू्॑ में कह्दे जा चुके हैं । 
तथापि सहृदयद्वदय विनोदायोदाहरति--- 


यथा वा-- 
मानिनाीमालिः प्रेयान वा बोधयति--- 


“आयातैब निशा, निशापतिकरेः कीण दिशामन्तरं 
भामिन्यो भवनेषु भूषणगणैरुल्लासयन्ति श्रियम्‌ | 
वामे ! मानमपाकरोषि न सनागद्यापि रोषेण ते 
हा हा !! बालमृणालतोथ्प्यतितमां तनन्‍्वी तनुस्ताम्यति ॥? 


हे वामे मानप्रहिले ! निशा आयाता ग्राप्तेन (न तु निशारम्मे विलम्बः ) दिशाम- 
न्तरं मध्य निशाकरस्य करेः किरणेः दीण व्याप्तमुद्भधातितमिति यावत्‌ , भागमिन्योषपरा« 
मानवत्यश्व, विलासोचितकालमालोच्य, भवनेघु भोगावासेषु, भूषणगणेः परिहितालड्डार- 
निकरे, श्रिय॑ शोभामुल्लासयन्ति वर्धयन्ति, त्व॑ं पुनरद्ापीदानीमपि मान॑ न अपाकरोषि 
न त्यजसि, तेन रोषेण बालान्मणालादपि, अतितमा नितमा तन्वो कोमला, ते तनुस्ताम्यति 
क्लाम्यतीत्यथः । अत्रोक्तलक्षणा वैदर्भी रीति. । अतितमामित्यत्र तकारस्य स्वानन्तर्याद- 
श्रव्यत्व॑ विभावनीयम्‌ । 


अथवा, जेसे :-- 

नायक नायिका से कद्द रद्दा है +--प्रेयसि ! अब रात आधी गईं, उसके आने में थोडा 
भी विलम्ब नहीं है, विश्वास न हो तो देख निशानाथ-चन्द्रदेव की किरणों से दिशाओं 
के अन्तराछ व्याप्त हो चुके हैं और मानिनी स्त्रियां मान छोड़कर भआभूषणों से क्रीडा- 
मन्दिरों में शोभा को बढ़ा रही हैं। हे वामे ! संसार भर से विपरीत ही आचरण करने 
वाली | तू अब भी मान को किश्चित्‌ भी कम नहीं कर रही है। हाय ! हाय । देख तो 
नवीन म्टणाल से भी अत्यन्त दुबंछ यह तेरा शरीर तेरे ह्वी रोष के कारण क्लान्त हो रहा 
है। जाने दे, यदि मेरे ऊपर दया नहीं करती, तो मतकर, परन्तु अपने इस सुकोमल 
शरीर पर तो दुयाकर | यहां वेद्भीरीति के उक्त सभी लक्षण घटते हैं। 


एतद्गचनायां स्खलनपरिहाराय कवेरवधानातिशयस्यापेक्षा प्रतिपादयति-- 
अस्याश्र रीतेनिंमोणे कविना नितरामबहितेन भाव्यम्‌ | अन्यथा तु परि- 
पाकभन्ठनः स्यात्‌ । 
अन्यथाञवधानाभावे । 


इस रीति के निर्माण करने में कवि को अत्यन्त सावधानी से बरतना चाहिये, 
अन्यथा परिपाक का भड्ग हो जायगा--रस में जितनी माधुरी आनी चाहिये, उतनी नहीं 
आ सकेगी । 
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र्घद्‌ रखगज्ञाघरः 
अमसरुक्रववेरनवधानेनोपहित॑ परिपाकभन्नमुदाहरति-- 
यथा5मरुककविपये-- 
जेसा कि जमरुक कवि के पद में हुआ हैः-- 
मग्धाइत वर्णयति-- आल! 


शशुन्‍्यं बासगृहं विज्ञोक्य, शयनादुत्थाय किश्विच्छने- 
निंद्राव्याजमुपागतस्य सुचिरं नि्वण्य पत्युमुंखप्‌ | 
विद्नब्धं परिचुम्ब्य, जातपुत्नकामालोक्य गण्डस्थल्ञीं 
लज्ञानप्रमुखी प्रियेण हसता बाला चिरं चुम्बिता |)? 

चासशहं क्रीडागारं, शून्य प्रियातिरिक्ततोकरहिंतं, पिलोक्य निलोनप्रहचरीसड्भाव- 
सन्देद्दाद्‌ विशेषेग दृष्॒वा, शयनात्‌ तल्पात्‌ , किश्विदीषदेव ( तावतः पाश्च॑परिवतंनोप- 
न्यासैनाप्यपलपितुं शक्यत्वात्‌ ) शनेयंथा भूषणझणत्कारों न भवेव तथा मन्दम्‌ , अपर- 
कायेनेवोत्याय, निद्राव्याजमनुरागजिज्ञासया क्ृतकनिद्राविडम्बनम्‌ , ४पागतत्य लब्धवतः, 
पत्युः स्वामिनो न तु परिचयप्राजुयेविरहादू वल्लभस्य, मुख सुचिर॑ जाग रणशझ्या सुदीर्धकार्ल, 
नि्वण्य निद्रानिणयाय निश्शेषमवेद्दय, विद्धब्ध॑ सविश्वासं यथा स्यात्‌ तथा गाढ॑, परिचुम्ब्य 
'परितः कपोल-नयनादिषु चुम्बित्ता, तेन जातपुलकामुद्धिव रोमाथां, गण्डस्थलीं कपोल- 
'पालिम्‌ , आलोक्य, लज्जा सापतन्रपा, अत एव नम्नम्मुखी नतानना, बाला षोडशवार्षिकी 
( मुग्घा ) सता स्वाभीशनायासलाभद्देतुऋद्वासमता, प्रियेण, चिर॑ लज्जाध्पगमपयनत, 
चुम्बिताउमूदित्यथेः । ह 

समानकतृंक-प्राक्षालिकक्रियायां कत्वो विधानात्तद््थमिदह पचाद्रजन्तलज्जापदपार्थ- 
'क्यमवसेयम्‌ । 

कोई मग्धा नायिका के आचरणों का वर्णन करता है कि--बाका ( मुग्धा नायिका ) 
क्रीडागृह को जनों से शून्य देखकर-प्रियप्राणेश-मात्र को वहां पाकर धीरे धीरे शय्या से 
कुछ उठी भौर निद्वा का प्याज किये हुए ( न कि वस्तुतः सोथे हुये ) पति के मुख को 
चिरकाल तक निहार कर ( पति के निद्वा-मसग्न दो जाने के विश्वास से ) छगी उसके सुख 
को अच्छी तरह चूसने,पर चूमने के बाद जब उसने देखा कि पति के कपोछ-प्रदेश रोमा- 
ऋयुक्त हो उठे है, तब छज्जा के मारे उसका मुद्ध नोचा द्वो गया, पति के सामने उसकी 
घष्टि टिक न सकी । फिर क्या था ! पतिमहाशय उठ5 बेठे और हँस हेंसघ कर घण्टों मुस्धा 
पसटनी को चमते रहे । 

उपपादयति-- ३३० ४ 

अन्र 'उत्थाय किब्विच्छने? इत्यत्र सवर्णकयद्वयसंयोग', तत्रापि नेकटयेन 
सुतरामश्रव्यः | एवं ऋषघटितसंयोगपरहस्वस्यापि | तथा “शनेनिद्रा' इत्यत्र 
+लिबेण्ये पत्युमुंखम्‌इत्यत्र च रेफघटितसंयोगस्य, ऋयघटितसंयोगपरह्दस्वस्य 
च प्राचुयप्‌ । 'विश्लब्धम? इत्यन्न महाप्राणघटितस्य, “लज्जा? इत्यत्र स्वात्मसव 
मयहयटितस्थ, 'झुखी प्रियेण” इत्यत्न भिन्‍नपद्गतदीघोंनन्तरस्य संयोगस्य; 
तथा क़त्वाप्रत्ययस्य पत्चक्नत्व:, लोकतैग्व॒ हि प्रयोग: कवेनिमौणसामग्रीदारिद्रय 
अकाशयति | 
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“त्याय किश्विच्छनेः” इत्यत्र तथयोश्वच्छयोथ्ष सवर्णझयोः सामीप्येन संयोग एकः, 
अझयद्द॒यघटितसंयोगद्वयात्‌ पूर्वयोहस्वोकारेका रयोः सश्वादपरक् दोषः, “निद्रा? इत्यत्र 'पत्यु? 
इत्यत्र॒च क्रमेण दकार-तकाररूपझयूघटितस॑योगतः पूर्वर्वर्तन इकारोकारहूपहसश्वस्य 
प्राचुय, 'शरने्निद्रा! “निर्वण्येश 'पत्युमुंखम” इत्यन्न रेफघटितसंयोगस्य प्राचुय च दोष 
“विद्वन्धम्‌? इत्यन्र धकारशपमहाप्राणघटितसंयोगस्य प्रयोगो दोष, “लज्जा? इत्यत्र श्षयों 
जकारस्य स्वात्मना सवर्णझया संयोगश्य श्रयोगो दोषः, 'मुखो प्रियेण” इत्यत्र प्रथकृपद- 
घटकत्य दीघकारानन्तर-पकाररेफसंयोगस्य प्रयोगो दोषः, 'विलोक्यः 'उत्थाय! “निव्ंण्य! 
'परिचुम्ब्य” 'आलोक्य? इति पश्चवारान्‌ क्त्वाप्रत्ययस्य प्रयोगो दोष; 'विलोक्य! “आलोक्य? 
इति द्विलोक्रघातोः प्रयोगो दोषश्व कवे रचयितु» निर्माणसामप्रीदारिद्रय॑ काव्यरचनाकारणौ 
भूताया व्युत्पच्युद्धावितप्रतिभाया राहित्यमल्पत्व॑ वा प्रकाशयति बोधयतीति कविभिवेदर्भी- 
रौतिनिर्माणे सावधानेर्भाव्यमिति भावः । जे 

उक्त पथ में 'उत्थाय! और “किब्विच्छुने.” इन दो स्थानों पर दो-दो सर्णकयों ( तकार 
थकार और चकार-छुकार ) का संयोग है और वह भी समीप समीप में, अतः अतिशय 
अश्नग्य है। इसी तरह इसी स्थान पर उक्त झयों के द्वारा बने हुए संयोग जिनके आगे हैं, 
उन हस्वों (उकार और इकार ) का भी प्रयोग हुआ है । तथा 'शनैनिद्रा” और पत्युस्ुंखम? 
इन दो जगहों पर रेफ के द्वारा बने हुए संयोग की और क्यों के द्वारा बने हुये 
संयोग जिनके आगे हैं, उन हस्वों की अधिकता है। एवम “विस्तन्धम? इस जगह महा 
प्राणों के हारा बना हुआ संयोग, 'छज्जा” इस जगह दो सृवर्ण क्षय्यों का अपने ही साथ 
संयोग और 'मुखी प्रियेग” इस जगह भिन्न पद्गामी दीघ के बाद का संयोग है। इसी 
प्रकार क्‍त्वा-प्रस्यय का पाँच बार ( विलोक्य, उत्थाय, निवण्यं, परिच्ुम्ष्य और आलोक्य, 
इन पदों में ) और 'लोक” धातु का दो बार ( विकोक्य और जआाछोकय में ) प्रयोग किया 
गया है, जिससे कवि के पास रचना की सामझी की कसी सूचित होती है । 

“पहीयसां दोषोद्दोषणमात्मन एवं दूषणं भवती'त्यभियुक्तोक्ति स्मर॑स्ततो विरमति-- 
हू शेने 
इत्यलं परकीयकाठयविसशेनेन | 


परकीयकाव्यदोषायालोचनेनालम्‌ 'परस्वभावकर्माणि न प्रशंसेन्न महयेतः इति भगव- 
दूबादरायणोक्तेरित्यथ* । 
पर, जाने दीजिये, दूसरों के काव्यों की आलोचना करना व्यर्थ है। 
अक्वान्त॑ सविशेषरसनिरूपणमुपसंदरति-- 
इति सडच्षेपेण निरूपिता रसाः | 
रसाना प्रकारानन्त्याद्‌ विस्तरेण वर्णयितुमशक्यत्वम्‌ । 
इस प्रकार रसों का संक्षेप से निरूपण समाप्त हुआ । 
रसध्वनिनिरूपणानन्तरं प्राप्तावसरतया भावध्वरनिं निरूपयितुभाचष्टे--- 
अथ भावध्वनिर्निरूप्यते-- 
अब भाव-धवनि का निरूपण करते हैं :-- 
प्रथम भावस्य ज्ञानाय लक्षण प्रृष्टवा परोत्ता तत्‌ खण्डयति-- 
अथ कि भावत्वम्‌ ?! विभावानुभावभिन्नत्वे सत्ति, रसव्यश्लकलमिति 
चेतू , रसकाव्यबाक्येडतिव्याप्त्यापत्ते: | 


रखव्यज्के काव्यवाक्ये विमावानुभावमिन्नत्वस्य रसव्यश्षकत्वस्य च सक्वाद्‌ भावल- 
क्षणातिब्याप्तिरिद॑ लक्षणं न सम्यगित्यमिसन्धिः । 
यहां सर्वप्रथम विचारणीय चस्तु यह है कि “भाव! किनको कहते हैं ? उनका छ्वण 
क्या है ? यदि कोई कहे कि 'विभाषों और अनुभावों के अतिरिक्त जो रसों के ब्यक्षक हों- 
जिनसे रख व्यक्त हों, उन्हीं को 'भाव! कद्दते हैं, तो यह समुचित नहीं, क्योंकि रखां के 
भ्रतिपादक काव्य की पदावली में इस रूच्वण की भतिव्याप्ति हो जाती है-अर्थाव रस-प्रति- 
पादक काव्य के चाक्य विभावों और अनुुभावों से अतिरिक्त हैं और रस-व्यक्षक भी 
हैं, अतः उनको भी 'भाव' कहना पढ़ेगा । 
ननु शब्दस्य व्यज्नकत्वविरहात्‌ कुतोइतिव्याप्तिरत आह--- - 
अर्थद्वारा शब्दस्यापि व्यश्लकत्वात्‌ | 
साक्षादव्यज्ञकत्वेष्प्यथथद्वारेण परम्परया शब्दस्यापि व्यज्ककत्वात्‌ । तदुक्तमू--'शब्द- 
चोध्यो व्यनक्त्यथः । शब्दोष्प्यर्थान्तराश्रयः। एकस्य व्यज्ञकत्वे तदन्यस्य सहकारिता ॥? 
इति । इत्थं सहकारिव्य्ञकत्वाच्छब्दस्यातिव्यापिस्तद्वस्थेवेत्याशयः | चस्तुतस्तु गीतवा- 
यादिशब्दाना वाच्यार्थाप्रत्यायकत्वेषपि रघतव्यजञ्नकत्वस्य ध्वनिकारादिभिनिर्णीतत्वेन न 
शब्दस्पार्थद्वा रेच व्यज्कत्वम्‌ । तथा च नाप्रिमनिवेशस्यावसरः । 
यदि वादी कहे कि रस के व्यक्षक तो अर्थ द्वोते हैं, शब्द नहीं, फिर शब्द-समूह-रूप 
चाक्‍्य में उक्त छक्षण की अतिथ्याप्ति केसे होगी, तो इसका उत्तर यह है कि साचाव रस 
ब्यक्षक अर्थ ही मल्ते हों पर उन अर्थोंके द्वारा शब्द भी रस-व्यक्षक माने जाते हैं, अतएव 
विद्वानों का कथन है कि 'शब्द-बोध्यो व्यनकयर्थ! शब्दो3प्यर्थान्तराश्रयः | एकस्य ब्यक्ष- 
कम्वे तदन्यस्य सहकारिता'--भर्थाव्‌ 'अर्थ शब्दों के द्वारा अबग॒त द्दोकर ब्यक्षक द्वोता है, 
और शब्द भी अर्थों का आश्रय-वाचक हो क्र ही ( न कि निरर्थक ) व्यक्षक होता है, 
अतः पु के साक्षाव्‌ व्यक्षक होने पर दूसरा सहकारी होता है। वस्तुतः तो ध्वनिकार 
आादि ने शब्दों को भी साहात व्यक्षक साना है, तदनुसार अर्थद्वारा वाक्य को व्यक्षक 
मानने की आवश्यकता भी नहीं है । 
शब्दस्य साक्षाद्रथल्कत्वमबुद्ध्वा दोषवारणाय लक्षणे निवेश विधाय निरश्यति--- 
द्वारान्तरनिरपेक्षत्वेन व्यज्कत्वे विशेषिते त्वसम्भवः प्रसब्येत, भावस्यापि 
भाषनाहारब व्यश्वकत्वात्‌ , सावनायामतिव्याप्त्यापत्तेश्व | 
विभावादिभिन्नत्वे सत्ति साक्षाद्रसव्यक्षकत्वमित्रि लक्षण तु दोषद्गयं स्यात्‌ , रसस्य 
#पुनरजुसन्धानहूपाया भावनाया एच साक्षादुव्यज्ञकत्वं, मावस्य तु भावनाद्वारेच रसव्य- 
जकत्वमस्तीति साक्षाद्रसव्यज्ञकत्वस्य भावेड्प्यसाचादसम्भव एक? साक्षाद्रसब्यक्षिकार्या 
भावनायामतिव्याह थ हितीयो दोष इत्येतन्निवेशोष्मश्नत इत्यमिप्रायः । 
वादी कद्द सकते हैं कि इसी छदण में 'जो किसी को द्वार न बना कर रसों का व्यक्षक 
हो” इस तरह व्यक्षक सें एक विशेषण और छूगा देंगे, तब तो वाक्य में अतिच्याप्ति नहीं 
होगी, क्योंकि वह अर्थ को द्वार बना कर व्यक्षक दे, परन्तु ऐसा करने पर लक्षण में अस- 
स्भव दोप ही आ जायगा-शर्थाद्‌ यह भाव का छक्षण कद्दीं भी संघटित नहीं हो सकेगा, 
क्योंकि जिनको सब छोग भाव सानते हैं, वे भी भावना ( बार-बार अन्नुसन्धान ) के 
द्वारा द्दी श्यक्षक मानते हैँ। दूसरे, भावना में जतिव्याप्ति भी हो जायगी, क्योंकि बिना 
किसी के द्वार बनाये वही रसो की ध्यज्लिका होती है। चस्तुतः तो उक्त रीति से शब्द भी 
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विना किसी को द्वार बनाकर व्यञ्ञषक होता ही है, अतः वहां तथा भावना में उक्त छक्षण 
की अतिव्याप्ति ही होगी--असम्भव नहीं । 
ननु काव्यवाक्येडतिव्याप्ति वारयितुं शब्दमिन्नत्वे सतीत्यपि लक्षणे प्रवेश्यतामित्युक्ति 
निराक रोति--- 
अत एवं च [ विभावानुभावभिन्नत्वस्येब ] शब्दभिन्न वस्यापि तद्िशेषणत्वे 
तने निस्तार: | प्रधानध्वन्यमा नभावे रसव्यज्ञकता5भावादव्याध्त्यापत्तेश्व । 
निस्तारो निर्वाह: । 
अत एव- भावनायाः साक्षाद्रसव्यश्कत्वाच्छब्दभिन्नत्वाच्च तत्र भावलक्षणातिव्यप्तेरेष, 
एवं भावध्वनी भावस्य आधान्येन व्यज्यमानतया रसव्यज्ञकत्वाभावाद्‌ भावलक्षणाव्याप्तेथ्य 
शब्दभिन्नत्वनिवेशेनापि न निर्वाह इति सारम्‌ | 
इसी लिये व्यक्षक में 'शब्दुभिन्नत्वः विशेषण जोड़ने पर भी उद्धार नहीं हो सकता- 
अर्थात्‌ यदि 'विभावों और अन्नुभावों से अतिरिक्त तथा शब्द से भिन्न जो रसों का व्यक्षक 
हो, वह 'भाव! है! ऐसा भी लक्षण बनावें, तब भी छुटकारा नहीं, क्योंकि भावना ( जो 
शब्द से भिन्न है ) में अतिव्याप्ति रहेगी ही । एवम्र भाव-ध्वनि-स्थल में जो भाव प्रधान- 
तया अभिव्यक्त होता है, वह रसों का व्यज्ञषक नहीं होता, अतः उसमें रूक्षण की अच्याप्ति 
भी होगी-अर्थाव्‌ उस भाव में छक्वण सघटित नहीं होगा । 
भावध्वनावव्याप्तिसात्रवारणमाशइथ खण्डयति--- 
न च तत्रापि प्रान्ते रसोडमिव्यश्यत एवेति वाच्यम्‌ , भावध्वनिविलोप- 
प्रसड्भगात्‌ । 
तत्र भावध्वनावपि प्रान्ते भावध्वननानन्तरमन्ते भावेन रसस्य व्यञ्जन॑ भवत्येच, ततश्व 
भावस्यापि रसव्यज्कत्वाज्ञाव्याप्तिरिति वक्त नेव शक्यम्‌, यतो भावध्वनावपि यदि पयन्ते 
रसप्रतीतिः स्वीक्रियेत, तहिं तत्रापि रसस्येव प्राधान्याद्‌ रसध्वनित्वमेव स्यात्त तु भावष्व- 
नित्वमिति भावध्वनेविोप एवं भवेदतो न तत्न पारयन्तिकी र्प्रतीतिरत्नीकार्येति तात्पयम्‌ । 
यदि वादी यद्द तक उपस्थित करे कि जहां भावकी ध्वनि प्रधान होती है, वहां भी 
भाव-ध्वनि के घाद्‌ अन्त में रस की ध्वनि होती ही है, अतः उस तरह के भावों में रस- 
व्यक्षकता है ही । इसका समाधान यह है कि यदि सावध्वनि-स्थल में भी अन्त में रस 
की अभिष्यक्ति मान लेंगे, तब तो वहां भी रस की ही प्रधानता हो जाने से रस-ध्वनि का 
ही व्यवहार होने छगेगा, फलतः 'भाव-ध्वनि! का साहित्य जगव्‌ में उच्छेद ही हो 
जायगा, अतः भाव-ध्वनि-स्थल में रस को ध्वनि नहीं माननी चाहिये । 
पुनरिहाशइथ समादधाति--- 
भावचमत्कारप्रकषोदू भावध्वनित्वम्‌ , रसस्तु ततन्न व्यल्यमानो5प्यचम 
त्कारित्वान्न ध्वनिव्यपदेशहेतुरित्यपि न शकक्‍य॑ वदितुम्‌ , चमत्काररहितरस- 
व्यक्ती सानाभावात्‌ । 
ननु भावध्वनिस्थले प्रथम भावप्रतीति', पशथ्चाद्रसप्रतीतिश्व॒ भवति, झिन्तु तत्र रसप्रती 
तेथ्वमत्कारकत्वाभावात रमध्वनिव्यवह्ार५ श्रपि तु भावप्रतीतेश्वमत्कारितया भावध्वनि- 
व्यवहार एवं स्थादिति चेव्‌, न, 'लोकोत्तरचमत्कार प्राण” 'रसे सारशमत्कारः सर्वत्राप्य- 
चुभयते? इत्यात्तेरनुभवाश्च चमत्कृतिरदिताया रसप्रतौतेरद्रीकृती मानाभावादिति भाषः । 
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२६० रसगछ्ाधघरः 
यदि इस पर भी बादी यह कहें कि 'भाव-घ्वनि! स्थल में भी भाव की अभिव्यक्ति के 

बाद अन्त में रख की अभिव्यक्ति यघ्षपि अवश्य होती है, तथापि चह्दाँ 'रस-ध्वनि' का 
व्यवहार इसलिये नहीं होता कि रखासिध्यक्ति में वहाँ कोई चमत्कार नहीं रहता और 
भाव की अभिव्यक्ति में चमत्कार रहता है अतः 'भाव-ध्वनिः का व्यवहार होता है, परन्तु 
यह कथन भी वादियों का ठीक नहीं, क्योंकि चमस्कार-होन रस की असिष्यक्ति में कोई 
प्रमाण नहीं--रस चमरश्कार-हीन होता ही नहीं । 

तदेव समर्थयति-- 

रसे हि धर्मिग्राहकमानेनानन्दांशाविनाभावस्य प्रागेवावेदनात्‌ | 


येन सहृदयसमवेत प्रत्यक्षरूपप्रमाणेनात्र धर्मिणो रसस्य प्रहर्ण श्ञानं॑ साधन॑ वा भवति 
तद्धमिप्राइक मानम्‌ , तेन यतः सचिदानन्दमयो ब्रह्मसनामिरेव रसो श्ञापितः । तस्मात तस्य 
रसस्य चमत्काराभिन्नानन्दं॑ विनाध्मावादू रसाभिव्यक्तिश्वमरत्कारिण्येव, न तु कदापि तद्- 
हिता, स्वीकियत इति प्राय रसनिरूपणेडपि श्रतिपादितमित्यथः ॥ 


यह बात पहले ही कही जञा चुकी है कि जिस सहद्यानुभव-रूप प्रमाण से रस पदार्थ 
की सिद्धि होती है, उसी प्रमाण से यह भी सिद्ध है कि रसमें आनन्द ( चमत्कार ) अंश 
का अचधिनासाव ( उसके विना नददोना ) है--कर्थाव्‌ रस चमश्कार स्वरूप ही जव है, तब 
चमर्कार-रहित रस की सत्ता केसे हो सकती है । 
इदानीं भावध्वनो पारयन्तिकी रसाभिव्यक्तिमभ्युपगत्यापि तद्भावलक्षण दूषयति -- 
जस्तु वा प्राधान्येन ध्वन्यसानस्यापि भावस्य प्रान्ते रसासिव्यञ्ञकत्वम्‌ , 
तथापि देश-काल-बयो<वस्थादिनानापदार्थथटिते प्मवाक्याथे तथाप्यति- 
व्याप्तिः. तस्य विभावानुभावभिन्नस्वे सति रसामिव्यश्ञकत्वात्‌ | 


तथापि भावध्वनावव्याप्त्यापत्तिवारणेडपि । तथापि विभावानुभावभिन्नत्वे सति, शब्द 
'भिज्त्वे सति रफ्तामिव्यजकत्वमिति कथनेडपि | हत्य॑ तथापि द्वयसमावेशस्य लापनम्‌ 
विभावानुभावभिन्नत्वे सतीति शब्द्भिन्नत्वे सतीत्यस्याप्युपलक्षणम्‌ । 


अथवा भावध्वनावषि चरमदशाया रसाभिव्यक्तिरुस्तु, तथापि न तवेश्प्तिद्धिड, यतौ 
च्वन्यमानभावस्य रसामिव्यज्ञकत्वाह्नीकारेण तत्रोक्तपूर्वाया भावलक्षणाव्याप्तेर्वारणेडपि, 
काव्यवाक्याथश्य देशक्रालायनेकपदार्थ घटितस्य विभावानुभावभिन्नत्वेन शब्द्भिन्‍्नत्वेन 
रसाभिव्यज्ञ ऊत्वेन च, तत्न भावलक्षणातिव्याप्तेजीगरुकत्वादित्याशयः । इह “न भावही- 
नो5स्ति रसो न भावों रसवर्भित? इत्यभियुक्तोक्तेभावध्वचनावषि विवाहप्रवृत्तदृत्यानुगतरा- 
जबदू रसस्य प्रतीतिरल्पचमत्कारा भवन्ती, राजाइगतविवाहप्रवृत्तरत्यवद्‌ भावस्य प्रतीते- 
खमत्कारोत्कपषेनिवन्धन प्राधान्य॑ न विलोप्तुमह तीत्येवा+युपगमपक्षस्य निदानम्‌ । 


कय यदि वादी कहें कि रस की अपेक्षा भाव के गौण होने पर भी वाच्य की अपेक्षा 
भधान होने के कारण, अथवा विवाह मैं दूछहे बने हुये दीवान आदि नोकर के पीछे चछते 
हुये राजा की तरह ( क्योंकि वहां राजा को अपेक्षा दूलहा की प्रधानता रहती हे ) रस की 
अपेक्षा भाव की भ्धानता होने के कारण काव्य में 'भाव-ध्वनिः का व्यघह्ार दो सकता है, 
तो हम प्रधानतया ध्वनित होने वाले भाव को सी पर्यन्त में रस-व्यक्षक मान लेते हैं 
'परन्तु तव भी भाव का उक्त छक्वण ठीक नहीं माना का सकता, क्योंकि देश-काछ, अचस्था, 
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और स्थिति आदि ( जो विभाव-अज्ुभाव से भिन्‍न हैं ) अनेक पदार्थों से बने हुये छोक के 
वाक्‍्यार्थ में अतिव्याप्ति हो जायगी, क्योंकि वह विभाव और अनुुसाव से अतिरिक्त भी है 
और रस का व्यज्ञक भी है। सारांश यह है कि यह लक्षण किसी भी प्रकार से सन्नत नहीं 
हो सकता । 
पुनलेक्षणान्तरमुपक्षिप्य निरस्यति-- 
नापि रसाभिव्यज्लकचर्वेणाविषयचित्तवृत्तित्वं तत्त्वमू , भावादिचवेणाया- 
सतिप्रसक्गवारणाय चरबणाविषयेति चित्तवृत्तिविशेषणमिति बाच्यम्‌ | 
'कालागुरुद्व॑ सा, हालाहलवदू विजानती निवरामू | 
अपि नीलोत्पल्माल्ञां, बात्ना व्याज्नावलि किलामनुते ॥! 


इत्यत्र हालाहलसह॒शप्रकारकज्ञाने5विव्याप्ते:, तस्य विप्रलम्भानुभावत्वेन 
रखाभिव्यश्लकचवेणाविषयत्वात्‌ , चित्तवृत्तित्वान | 


ननु रसाभिव्यज्षकत्वे सति, चर्वणाविषयीभूतत्वे च सति, चित्तबृत्तित्ममेव भावस्य 
लक्षणमस्तु, रसाभिव्यजञ्नऊत्वमात्रविशेषणे भावचवेणायामतिव्याप्तेवाॉरणाय चबेणाविषयी- 
भूतत्वमपि चित्तृत्तेविशेषणमुपात्तम्‌, तथा च भावादिचवेणायां चर्वणाविषयत्वाभावान्ना- 
तिव्याप्तिरिति पुपक्षः । 


सा दयनीयदशापघ्त॒त्वेन अ्रसिंद्धा, बाला सदसद्विविकविधुरा मम सखी, कालाणुरुद्रव॑ 
कृष्णागुदरक्षमपि हालाहलुवत्‌ गरलतुल्य॑ विजानती, नीलोत्पलानां कुबलयानाँ, मालामपि, 
व्यालाव्लि कृष्णसपंश्रेणीम्‌ू , आमनुते सवंथा मन्यते, इत्यथके नायक प्रति वियोगिन्याः 
सख्योक्ते 'कालेःत्यादिपये, नायिकानिष्टस्य कालागुरुद्रवाधिष्ठानिकर्य हालाहलसाद्श्यप्रकार- 
चित्तबृत्तिविशेरूपस्य ज्ञानस्य विप्रल्म्भश्टज्नाररसानुभावत्वादू रसाभिव्यज्अक्तया चर्चणा- 
गोचरतया च तत्नातिव्याप्तिः स्यादतो नेद॑ लक्षण युक्तमित्युत्तरपक्षः । 


नागेशभद्यस्तु--लक्षणेषस्मिन्ननु भावभिन्नत्वमपि निवेश्यातिप्रसभ्ठ वारयन्ति । 


अब यदि कोई यद्द क्षण बनावे कि “उस चित्तव्ृत्ति! को 'भाव” कहते हैं, जो रसको 
अभिव्यक्त करनेवाली चर्वणा ( आस्वाद ) का विषय हो-ठस आरस्वाद से आ जाती हो। 
यहां 'रसाभिष्यज्षक चित्तवृत्ति का नाम भाव है! इतना छ्टी छह॒म॒ करने पर भावों की चवेणा 
(आस्वाद ) में अतिव्या्ति हो जायगी, क्योंकि वह भी रस को अभिव्यक्त करती है भौर 
चित्तवृत्ति रूप भी ऐै, अतः “चवंणा-विषय”ः यह विशेषण चित्तव्ृत्ति में छूगाया गया, 
जिससे उक्त अतिच्याप्ति का वारण हो गया, क्योंकि चर्वणा, चवंणा का विषय नहीं होती, 
यह समप्नना चाद्दिये। परन्तु यह छक्षण भी ठीक नहीं, क्योंकि--“अगर-काष्ट को जहर के 
समान समझने वाली यह बाला ( भले छुरे के ज्ञान से शून्य मेरी सखी ) नील-कमलों की 
साछा को भी, मानो, सर्पों की पढिक्त मानती है! एतद्र्थक, नायक के प्रति विरहिणी की 
सखी के द्वारा कहे गये 'कालागुरुद्रव सा'''*"*” इत्यादि पद्य में जो 'काछागुद् ( अगर ) 
को जहर के समान समझती है? हत्याकारक नायिका के ज्ञान का वर्णन किया गया है, उस 
ज्ञान में अतिव्याप्ति हो जायगी, क्योंकि चह ज्ञान विप्रलस्भ श्टज्ञार का अनुभव है-वियोग- 
कालिक प्रेम के चलते ही उत्पन्न हुआ है, अतः उसका आस्वाद होता है और वह आस्वाद 
रस का ब्यन्जक भी होता है, इस तरह वह ज्ञान रसाभिव्यन्ज्क चव॑णा का विषय है और / 


श्ध्र्‌ रसगद्ाघर: 
चित्तवृत्ति रूप भी, क्योंकि ज्ञान चित्तवृत्ति रूप ही माना जाता है। नागेश भट्ट उत्त रचण 
में 'अजुभाव भिन्नत्व” यह एक और विशेषण जोढ़ कर अतिव्याप्ति का वारण करते हैं। यहाँ 
हिन्दी रसगद्भाघर के निर्माता पुरुषोत्तम शर्मा चतुर्वेदीजी लिखते हैं कि--'इस स्थान पर, 
सहृदयभावक को, जो जहर की बराबरी का ज्ञान हो रहा है, उसमें कडण की अतिव्याप्ति 
हो जायगी। वह ज्ञान विम्रलग्भ शज्ञार का अनुभाव है-उसके द्वारा उपपन्न हुआ है*** 
इत्यादि! परन्तु चतुर्वेदी जी का यह कथन सदन्नत नहीं जेंचता, क्योंकि-सहदय भावक को 
जहर की बराबरी का ज्ञान कैसे होगा ? उस ज्ञान की उत्पत्ति तो वियोंगकालिक प्रेम 
से होती है, और सहदय वियुक्त प्रेमी नहीं रहता, हाँ, नायिकानिष्ठ उक्त ज्ञान का;ज्ञान 
सहृदय को अवश्य होता दै। परन्तु वह क्ञान-ज्ञान, न जज्ुभाव ही है न रस-व्यश्जक ही। 
गत्यन्तरविरहाद्‌ भावत्वमखण्डोपाधि मन्यमानाना मतमपाकरोति-- 
नाप्यखण्डम्‌ , तत्त्वे मानाभाषात्‌ | 
भाषत्वमिद्खण्डसंव, तेन नास्य लक्षणनिर्देशापेक्षेत्यपि निगदितुंन शक्‍यम्‌ , भाव 
त्वस्याखण्डोपाधित्वान्नीकारेइनु गतप्रतीत्यादिज्ञापकमानामावादू , भावत्वस्यान्यथाइपि निवेक्तु 
शक्यत्वाच्च । 
यदि वादी कहें कि भावत्व अखण्ड उपाधि है, अतः उसके लक्षण करने की कोई 
आवश्यकता नहीं, तो यह भी उचित नहीं, क्योंकि-भावश्व को अखण्ड उपाधि मानने में 
अनुगत ग्रतीति भादि जो ज्ञापक प्राण द्दो सकता है, वह नहीं है, उसे अख़ण्ड उपाधि 
विना माने भी निर्वाह हो सकता है, फिर वेसा मानना निरर्थक भी है। , 
इत्यं परकीयलक्षणानि प्रतिक्षिप्य, स्वकीय॑ लक्षणमुपक्षिपति-- 
अन्रोच्यते-- 
न्‍ 
विभावादिव्यज्यमान-हपोचन्यतमत्व॑ तत्त्वम । 
विभावादिभिव्यज्यमानत्वे सति, हर्षायन्यतमत्व॑ भावत्वम्‌ । हर्षादयश्वतुन्निशद्नन्तरं 
निरूपयिष्यन्ते । विशेषणानुक्ती वाच्यहर्षादिषु, विशेष्यानुक्तो व रसादिष्वतिव्याति- । 
अन्यतमत्वस्य लक्षणइक्षिप्रवेशे गौरव, तत्परिहरण्ण च मया आगेवोपन्यस्तमवसेयम्‌ । 
उक्त रीति से परकीय-साव छच्तणों का खण्डन करके अब स्व-सम्मत सिद्धान्तभूत 
भाव! का छक्षण करते है- 'अत्रोच्यतते इत्यादि । विभाव आदि से ध्वनित किये जाने-चाले 
हप आदिकों ( जिनकी गणना आगे की जायगी ) में से एक एक का नास “भाव! है। 
स्वलक्षण प्राचोनोक्त्या द्रढ्यति-- 
यदाहु:-- 
व्यभिचार्यत्वितो भावः इत्ति | 


अखितो&भिव्यक्तिविषयीभूतो व्यभिचारी भावः स्थादिति तदर्थः । अन्यत्र तु आरधान्ये- 
नाभिव्यक्तो व्यभिचारी, अपुष्टः स्थायी च भाव' कथितः । 


सा कि आचीनों ने भी कहा है-- ध्यकिचार्य! इत्यादि । अर्थाव ध्चनित्त होने वाले 
ग्यभिचारी-भाव को 'भाव! कह्दते है। 


अइना हर्षादिभावानाममिव्यक्ति मतत्रयभेदेन क्रमात्‌ त्रिविधां दर्शयन्‌ प्रथम 
सिद्धान्तमतेन दशयतिन--« 


हषोदीनां च सामाजिकगतानामेब स्थायिभावन्यायेनामिव्यक्ति: | 
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न्यायस्तुल्यता । 
चासनाझुपेण सामाजिकानां हृदये स्थितानां काव्यनाट्थोपस्थापिते रविरुद्धे विरुद्ध भावै- 
रनमिभूतानां स्वाभिव्यक्तिसामप्रथा यथा स्थायिभावानां स्थिराइभिव्यक्तिः, तथैव प्राधान्यमु- 
पलब्धवर्ता दर्षादीनामपि स्थिरेवाभिव्यक्तिरिति रप्षनिरूपणे प्रागुपन्यस्त॑ प्रथर्म सिद्धान्तमतम्‌ । 
भाव किस तरह ध्वनित होते हैं ! इस अश्न के उत्तर में भिन्न भिन्न विद्वानों ने तीन 
तरीके बतलागे हैं, अब ग्रन्थकार उन्हीं तीनों तरीकों का क्रमशः प्रदर्शन करने के क्रम से 
सव॑-प्रथम सिद्धान्त -भूत तरीके का उदलेख करते हैं--'हर्पादीनान्नः इत्यादि । सामानिकों 
नाटकादि के देखनेवालों और काबव्यके पढ़ने सुनने वालों में वासनारूप से जो हर्षादिक 
रहते हैं, उन्हीं की स्थायीभावों की तरह अभिव्यक्ति होती है--भर्थाव्‌ वापघनारूप से 
सामाजिकों में रहने वाके और काष्य अथवा नाटक से उपस्थित किये गये अनुकूल तथा 
प्रतिकूल सभी तरह के भावों से नहीं दबाने योग्य स्थायीभावों की जेसे अपनी अभिव्यक्ति 
सामग्री से स्थिर अभिव्यक्ति होती है, उसी प्रकार प्रधान बने हुये दृ्ष आदि भावों की 
भी स्थिर अभिष्यक्ति होती है । 
द्वितीय॑ मतमाचष्टे--- 
सा5पि रसन्यायेनेति केचित्‌ | 
साउमिव्यक्ति: । 
सामाजिकानां हृदये स्वभावतो विद्यमानो5पि पिहितो विमावाय भिव्यक्तिसामप्रया सरवो- 
दद्रेकेण पिधानस्य निव्तने स्थायिभावोपद्िितो भग्नावरणश्विदानन्द एवं यथा रसत्वेनाभिव्य- 
ज्यते, तथेव विभावाद्रभिव्यक्तिसामप्रथा सर्वोद्द्रेकेण भग्नावरणचिद्विशिष्टा हर्षादयों भावा 
अपि सामाजिकहदयेडमिव्य श्यन्त इति रसनिछपणें केविदि्त्यनेनोपन्यस्तं द्वितीय॑ मतम्‌ । 
कुछ विद्वानों का कथन है कि भावों की अभिव्यक्ति रस की तरह होती है आर्थाव्‌ 
जैसे, सामाजिकों में स्वभावतः रहने वाका भी आत्मानन्द्‌ अविद्या से ढका रहता है, पर 
काव्यगत अलछौक्षिक व्यापार से उस अविद्यात्मक भावरण की निवृत्ति हो जाने पर वह 
आत्मानन्द प्रकाशित हो उठता है और उसी आवरणमुक्त स्थायीभाव से उपहित चिदा- 
ननन्‍्द को रस कहा जाता है, उसी तरह आवरणमुक्त चिदृविशिष्ट हर्ष आदि भाव भी 
सामाजिक के हृदय में अभिष्यक्त होते हैं । 
तृतीय मतमुपादत्ते-- 
व्यज्ञ-यान्तरन्यायेनेत्यपरे मन्यन्ते | 
व्यद्यान्तरं रसभिन्न॑ वस्तुरूपमलद्छाररूप॑ च । 
वाचकशब्दादू वाच्योपस्थितावपि वक्‍तृबोदधव्यादिवेशिष्टथे सत्यनुरणनन्यायेन यथा 
चस्त्वलद्ढा ररूपो व्यज्योध्थः श्रोतणा हृदयेडमिव्यज्यते, तथेव विभावादिवाचकतत्तच्छब्द- 
प्रत्ययानन्त रमनुरणनन्यायेन हर्षादयो भावा अपि श्रोतर्णा हृदयेडमिव्यज्यन्त इति रस- 
निरूपणेष्पर इत्यनेनोपन्यस्तं तृतीय॑ मतम्‌ । 
अन्य विद्वानों का यह भी सत है कि अन्य व्यक्ष्यों की तरद् भावों की अभिव्यक्ति 


होती है--अर्थाव जैसे काव्य तथा नाटक के शब्दों से वाच्याथों की उपस्थिति दो जाने के 
याद वक्ता एवं बोदुष्य जादि के ज्ञान-द्वारा चश्तु भर्ंकाररूप संलषयक्रमब्यड्रय 


२६४ रसगज्ञाघरः 


'हिशशवापिथापन्‍यक_रप5 ३ हरिियजरर पिया; पविअरयया>#िद> नर /#वयाछ जप तिन.. द्िकारपिरपिकान्‍मिका न्‍#म्यमिरादारम5. रनिप+बकार्शामि। मथातबपिरनिपयास्‍मीक परिवार वन्‍नकरारिनितरकीमिए-ॉमिक॥ दर वा्कनिकुकारमीडलकातमिए, ५० पियाकािन राम, सनम कधिषक कम परकीपिया- 


सहदयों के हृदय में अभि्यक्त होते हैं, उसी प्रकार द॒र्ष आदि भाव भी संलूचयक्रमध्यज्षय 
के रूप में ही अभिव्यक्त होते हैं । 
अथैषां भावानामभिव्यक्तौ कारण परीक्षते-- न 
विभावानुभावी चान्न व्यक्षको, न त्वेकस्मिन्‌ व्यभिचारिणि ध्यन्यमाने, 
व्यभिचार्यन्तरं व्यक्षकतया5वश्यमपेक्ष्यते, तस्यैब ग्राघान्यापत्तेः | 
अन्न भावव्यजने विभावानुभावावेव व्यक्षको, न तु स्वातिरिक्तो व्यभिचारिभावों 
व्यज्षकः, अन्यस्य व्यभिचारिणो5भिव्यक्तिकृक्षिप्रवेशे फदाचित्‌ तस्येव प्राधान्यस्य सम्भव 
इति व्यमिचायन्तरस्य व्यप्नकत्वमत्र नाप्नीक्रियत इत्याकूतम्‌ । 
अब इन भावों के व्यक्षक कौन हो सकते हैं ? इस बात की परीक्षा करते हैं-विभावानु- 
भावौ' इत्यादि । विभाव और भन्नुआाव ये दो ही भावों के व्यक्षक हैं, व्यभिचारी भाव नहीं, 
यदि एक ध्यसिचारी (जिसको प्रधान प्यड्भय होने के नाते भाव कहते हैं) के ध्वनित करने 
में दूसरे व्यभिचारी को ध्यब्जक मानना आवश्यक समक्षा जायगा, तब चह्दी ( व्यन्जक 
व्यभिचारीसाव ही ) प्रधान हो जायगा। कारण यह है कि जैसे यह ( भाघ माना जाने 
चाका ) व्यभिचारीभाव अभिष्यक्त होता है वेसे ही वह ( व्यन्बक माना जाने वाला ) भी 
अभिध्यक्त होता है और व्यन्जकता उसमें अधिक है। अतः भावों के दो ही ( विभाव 
और अन्ुभाव ) ध्यन्जक मानना उचित है । 
प्रकरणादीनां तात्पयेनियामकत्वेन व्यभिचायन्तरस्य व्यज्ञकतयाष्भ्युपगमे5पि न प्राधा- 
न्यापत्तेः सम्भव इति व्यभिचाय्न्तरस्यापि व्यज्नकत्वम+युपेयमेवेति सिद्धान्तपक्षमाह-- 


वस्तुतस्तु--प्रकरणादिवशात््‌ प्राधान्यसनुभव॒तति कस्मिश्विद्धावे, तदीयसास- 
प्रीज्यज्ञ/यत्वेन नान्‍्तरीयकतया तनिमानसावहतो व्यभिचायन्तरस्थाज्नत्वेडपि न 
छ्ति: । यथा गर्वादावसषेस्य, असषोदौ वा गदवेस्य | । 


प्रकरणादिवछात्‌ कर्मिथिद्धावे प्रधाने सति, तद्भावस्य व्यज्ञिका या सामझी, तयेवा- 
चिनाभावित्वेज यतो व्यज्यमानोष्परो भावो भवति, तस्मात्‌ स्वश्पतया भावमानोडपि परो- 
व्यभिचारिभाषः प्रधानभावस्याप्नमेव भवति, न त्वन्नीति विभावानुभाववद्‌ व्यभिचायन्तरस्य 
भावव्यज्जक्ताप्लीकारे न तत्पराघान्यापत्तिः । अत एवं गर्वादौ भावेषन्निनि, व्यभिचायन्त- 
रस्यामप॑त्य, अमर्षादौ चाप्निनि गव॑स्याप्वत्व॑ न विरद्धमित्यमिप्रायः । 

चस्तुतः तो जब प्रकरण आदि के बल से कोई एक भाव प्रधान हो जायगा, तब उसको 

ध्वनित करने चाछी सामग्री के द्वारा, अन्यभाव से रहित केवक प्रधान भाव ध्वनित ही 
नहीं दो सकता, इस कारण यदि कोई अन्य भाव ध्वनित दो सी जाय और चह्द प्रकरण 
प्राप्त भाव की अपेक्षा दुबेछ होने के कारण उसका अक्ल बनकर रहे तो कोई हानि नहीं-- 
जर्थात्‌ अकरण आदि की सहायता से अवछ बना हुआ एक भाव जब भ्रघान हो जायगा, 
तब दूसरा भाव अन्यथासिद्ध के रूप में अभिव्यक्त होकर भी दुवछ रहेगा, अत्तः प्रधान 
दो नहीं सकता, इसलिये यदि विभाव अनुभाव की तरह व्यभिचारोसाथ को भी भावों 
का व्यक्जक सावा जाय तो किसी द्वानि की संभावना नहीं है। जैसे कि गर्व के प्रधानतया 
ब्यक्षय होनेपर जसर्प अद्ग जौर “अमर्प” के प्रधान व्यज्ञय होने पर गर्च जक्क होता है । 

नन्‍्वेकस्मिन्‌ सावेषद्निनि परस्य सावस्याहत्ते, गुणीमृतव्यज्नयत्व, न तु॒ भावध्वनित्व॑ 
तन्न स्थादित्याशइथ समादघाति-- - कु पा 
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न चेब॑ सति गुणीभृतव्यब्न-थ॒त्वापत्ति: प्रथग्विभावानुभावाभिव्यक्तस्यैब 
( भावस्य ) गुणीभूतव्यज्ज-यव्यपदेशहेतुत्वात्‌ । 
यत्र प्रधानभावव्यश्निकाया विभावानुभावरूपसामप्रथा भिन्नया सामगप्रथा भावान्तरम- 
मिव्यज्यते, तत्रेव तस्य भावान्तरस्य गुणीभूतव्यन्नयव्यवह्रकारणत्वम्‌, न त्वन्नत्वेनेच । 
प्रक्ृते तूभयोरेकेव सामाग्री व्यज्ञिका, तस्माज्ात्र गुणीभूतत्व॑ सम्भवतौति भावः । 
यदि आप कहें कि इस तरह भाव-ध्वनि-स्थर में एक भाव को अज्ञीरूप सें और 
दूसरे भाव को अक् रूप में व्यद्ञथ सानने पर वह काव्य 'गुणीभूत ष्यज्ञय! कद्दछायगा 'साव- 
ध्वनि? नहीं, तो इसके उत्तर में अन्थकार का कथन है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि 
प्रधान भाव को व्यक्त करने वाले विभाव और अन्नु भाव से अतिरिक्त विभाव और अनुभाव 
से जो गौण भाव व्यक्त होता है, अत एव प्रधान भाव के प्यह्षय होने पर जिसका व्यक्त 
होना आवश्यक नहीं, अपि तु आकश्सिक है, वद्दी काव्य सें गुणीभूत व्यद्ञत्व-ब्यवहार का 
कारण होता है, भाव-ध्वनिस्थल से तो अज्ञभूत भाव भी उन्हीं विभाव-अनुभावों से 
अभिव्यक्त हुआ रहता है, जिनपछे अद्ञीभाव ध्वनित होता है, अतः वहां का अद्नभूत भाव- 
व्यद्ञय, गुणीभूत-व्यज्ञयता का नियामक नहीं बन सकता। 
उक्तमर्थ समर्थयति-- 
अत एवं नान्तरीयकस्य भावस्य ध्वननं॑ भवति | अन्यथा गवोौदिध्वने- 
रुच्छेद एवं भवेत्‌ ! 
अत एवामिन्नसामप्रीव्यप्नथत्वादेव नान्तरीयकयोनित्यसम्बद्धयोरभावयोगुणग्रधानभावा* 
भावः | अन्यथा--तत्ना पि शुणप्रधान भावाभ्युपग्े गर्वादिभावध्वनावप्यमर्षा दिभाबानामभिन्न- 
सामप्रीव्यक्षयाना बलादू गुणीभूतव्यपदेशे सर्वत्र अदत्ते, भावध्वनिव्यपदेशस्य सर्वथा छोप एच 
स्यादित्यथः । 
जिसलिये उक्त रीति से आकस्मिक भाव ही अद्भभूत होने पर ग्रुणीभूत व्यद्ञयता का 
कारण होता है, इसीलिये भावध्वनिस्थल में प्रधान भाव से भिन्न उसी भाव की ध्वनि 
होती है, जो नान्तरीयक रहता है--प्रधान भाव के ध्वनित होने पर जिसका ध्वनित होना 
आवश्यक द्वोता है--भर्थाव जो प्रधान भाव-व्यक्षक-सामग्री से द्वी व्यक्त हुआ रहता है। 
ताश्पर्य यह है कि भाव-ध्वनि स्थल में प्रधान भाव से भिन्न उस भाव की ध्वनि नहीं 
होती, जिसका प्रधान-भाव-ध्वनि के साथ ध्वनित होना निश्चित नद्दीं है। अन्यथा (यदि 
प्रधान साव-ध्वनि के साथ नियमतः ध्वनित होने वाले अज्षभूत भाव भरी ग्रुणीभूतत 
ब्यद्ययत्व-व्यवहार के कारण हों, तब ) गवांदिभावध्वनि का लोप ही हो ज्ञाय, फ्रारण 
यह कि गर्वादि-प्रधान-भा व-ध्वनि-ध्थल में भ्रद्धरूप से नियमतः ध्चनित होने वाले 
अमर्ष आदि को लेकर गुणीभूत व्यज्ञय काष्य का व्यवहार द्वी सर्वन्न हो जायगा। 
विभावस्य भावे निमित्तकारणता वक्ति-- 
विभावस्त्वत्र व्यभिचारिणो निमित्तकारणसामान्यम्‌ , न तु रसस्येव सवे- 
चैवालम्बनोद्दीपने अपेक्षिते । 
अत्र भावध्वनी । यथा रसे व्यज्ननीये विभावस्याम्बनतयोह्दीपनतया चापेक्षा भवति, 
तथा व्यभिचारिभावे व्यज्ननीये न भवति, ढिन्‍्तु व्यसिचारिभावष॑ प्रति विभावस्य निमित्त- 
कारणतेव सामान्यत इत्यथः। 





विभावपद से यहाँ व्यभिचारीभाव के साधारण निमित्तकारण का ग्रहण समझना 
चाहिए, न कि रस की तरह उसका सर्वथा आडूग्बन और उद्दीपन दोना अपेदित दे । 
विशेषमाह--- ते 
यदि तु कचित्‌ सम्भबः, तदा न बायते | 
कचित्‌ करस्मिथिद्‌ , भावे व्यज्ञनोंगे सति, आलम्बनविभाववदुद्दोप_नविभावश्यापि यदि 
सम्भवः स्पाव , तदा ते आ्आलम्बनोहीपने न वायते । अत एवाग्रे रसामातोदाहरण प्रम्नह्न 
उद्दीपनस्याप्युपादान नाप्तज्ञतम्‌ । 
यदि कहीं किसी खास भाव की ध्वति सें विसाव का आडम्बन और उद्दोपन होना 
भी सम्भव हो, तो उसका निषेध भी नहीं करना है। अत एवं भागे रसाभास के उदा" 
इरण ८ प्रसड़ में आालंबन के जैसे उद्दीपन की भी की गई चर्चा अप्तगत नहीं होती हैं । 
भावहपता प्राप्तान हर्षादीन्‌ क्रमेणोद्दिशति--- 
हृषोद्यस्तु-- हे 
हप-स्मृति-ब्रीडा-मोह-घति-शह्ा-ग्लानि- देन्य-चिन्ता-मद-भम-गवे- 
निद्रा-मति-5 पाधि-त्रास-सुप्त-विदो धा-डप्रषो-डब हित्थोग्रतो न्‍्माद- मर ण -वि 
तके-विषादोत्सुक्या-55्वेग-जडता-55ह स्य-5श्नया-5पस्मार-च पल ता। । 
१० »शीिए प 
प्रतिपक्षकतधिकारादिजन्मा निर्वेदश्रेति त्रयद्धिशद्‌ व्यभिचारिण! । गुरु- 
देव-नृप-पुत्रादिविषया रतिश्रेति चतुसिशत्‌ । 
भावानापिददोपदेशक्रमः प्राचीनप्रन्थप्रतिकूलः । 
ह्षप्रदतयत्नय्धिंशद्‌ व्यभिचारिभावा गुर्वादिविषय्रक्रतिश्वेति चतुल्लिशद्‌ भावाः 
सन्तीत्यथः । 
इह गुवोद्विषयक्रतिरिति “रसावस्‍्यः पर॑ भाषः स्थायितां प्रतिपद्यते । रत्यादिशेेत्रि- 
रह स्पाहेवादिविषयोध्यवा । अन्याध्षमावभाग्‌ वा स्यात्र तदा स्थायिशब्दमाक् | “रत्या- 
दयोध्प्यनियते रखे स्युब्यंभिचारिणः” 'सथारिणः प्रधानानि देवादिविषया रतिः । उद्बुद्धमात्रः 
स्थायी च भाव इत्यभिधीयते ॥! इत्यादिद्शनात्‌ सामप्रीविरददेण।प्राप्त रतभावानामन्येषामपि 
स्थायिभावानामुपलक्षणम्‌ । 
अब भार्वो का परिगणन करते दं--इषांदयस्तु” इस्यादि। भावों को कुछ संयया 
४७ है । उनमें से--ह, स्खति, त्ीडा, मोह्द, शति, शंका, ग्लानि, देनय, चिन्ता, मद, 
श्रम, गव, निद्रा, मति, व्याधि, न्ास, सुप्त, विबोध, अमष, अवहित्था, उम्रता, उन्माद, 
म्रण, वितक, विषाद, औत्सुक्य, आवेग, जड़ता, आलूस्य, असूया, अपस्मार, चपछता 
और भप्रतिपद्दी के द्वारा किये गये तिरस्कार आदि से उत्पन्न हुआ निर्वेद ये ३३ व्यि चारी 
हैं और चोंतीसवों है गुरु, देवता, राजा और पत्र जादि के विषय में होने वाला प्रेम |» 
ननु पुत्रादिविषयकरतिश्थायिक चात्सल्यनामई रसान्तरमेवान्यत्रोक्तमिति कुनोड्तर 
तद्गतेमावत्वेन गणनेत्याशद्ञा निराकरोति--- 


एतेन वात्सल्याख्य॑ पुत्रायालम्बनं रखान्तरमिति परास्तप्‌, उच्छ्डूज्॒ताया 
सुनिबचनपराहतत्वात्‌ । हु 


वज्यवर्णाः ] प्रथममाननम्‌ ब्६७ 
ख्ल्-लजजजज जल कल तक तन जब न >> -+-->-त+०......................... 
रससक्षधास्वीकारे भरतमुनिवचनस्येर व्यवस्थापकत्व॑ यतः प्राग्‌ रसनिरूपणेडना- 
यत्याइड्ीकृतम, अतस्तेनेव मुनिना पुत्रादिविषयकरतेर्भावत्वेन व्यवस्थापनाप् बात्सल्यरपो$- 
स्तीति सारम्‌ । 


अब किसी किप्ती विद्वान्‌ ने जो 'वात्सश्य” को रस साना है, उसका खण्डन करते हैं-- 
'एतेन” इत्यादि। असिग्राय यह है कि पुत्र आदि विषयक प्रेम को उक्त भावों की श्रेणी 
में क्यों गिनते हैं ! जब कि अन्य विद्वान्‌ उसको 'वास्सद्यः नामक रस मानते है कि 
पुत्र आदि को उस रस का आलस्पन आदि। इस शह्ला के उत्तर में ग्रन्थकार कहते है कि 
वात्सल्य! नामक कोई रस नहीं हो सकता, क्योंकि भरत सुनि ने ऐश्वा नहीं साना है और 
उच्छूद्डुछता उनके आगे चल नहीं सकती, अतः भरत मुनि के कथनाजुसार उसे भाव 
मानना ही उचित है । 
इदानीमेकेकशो हर्षादीन निरुपयितुमुय्रत उद्देशकमेणादौ हर्ष निरूपयति--- 
तत्र-- 
इष्टप्राप्त्यादिजन्मा सुखविशेषों हप। । 
इध्भाप्त्यादिजन्यः सुखविशेषों द्ष इति लक्षणम्‌ । भावत्वेनास्य चित्तबृत्तिविशेषरूपता। 
हु ऋमशः उक्त भावों सें से जो एक एक का निरूपण, छक्षणोदाहरणादि-प्रदर्शन द्वारा 
कहते हैं। 
( अभिलषित वस्तु की प्राप्ति आदि से जो एक तरद्द का सुख उत्पन्न होता है, उसे 'ह! 
करते है। ) 
80% सहास्याजुभावान दशेयितुमन्यदीयमपि लक्षण वक्ति-- 
तह क्तपू--- 


दिव-सर्ते-गुरुस्वामिप्रसाद: प्रियस्नसः | 
मनोरथाप्तिरप्राष्यमनोहरघनागसः ॥॥ 
तथोत्पत्तिश्व पुत्रादेषिभावो यत्र जायते | 
नेन्न वक्‍त्रप्रसादश्व, प्रियोक्ति पुत्नको हम: ।। 
अभश्रस्वेदादयश्वानुभावा हष तस।दिशेत्‌ ॥! इति | 
भर्ता पति: स्वामी त्वधिपतिः | पुष्रायुत्पत्तिपयन्त॑ दृर्षस्य निमित्तानि विभावाः, नेत्न- 
प्रसादादयश्व यत्र नेमित्तिकान्यनुभावाथ्ष यन्न जायन्ते, तं हर्षमादिशेद्त्यन्वयः । 
हव॑ की परिभाषा शआ्ाचीनों ने इसी तरह की है, जैसें--देवमत * "" "इत्यादि 
'निसका अर्थ यह है कि-देवता, पति, गुद और स्वासी (अधिपति ) की प्रसन्नता, प्रिय 
समागम, इच्छित वस्तु की प्राप्ति, दुलेभ और छोस-जनक घन का छाम तथा पुत्र भादि 
का जन्म जिसके विभाव होते हैं और नेन्न तथा मुख की प्रसन्नता प्रियवचन, रोसांच, आंसू 
और भस्वेद जादि जिनके अनुभाव होते हैं, उसकी हर्ष कहना चाहिये। 
उदाह रति--- 
उदाहरणम्‌-- 
नायक! सखाय॑ कथयति-- 
“अवधो द्विसावसानकाले, भवनद्वारि विज्ञोचने दधाना | 


अवलोक्य समागत॑ तदा सामथ रासा विकसन्मुखी बभूव ॥! 


ध्ध्प रुसगन्भनाधर: 
अवधो प्रतिज्ञातागमनसमयसीमनि, दिवसस्यावसानकाले गोधूलछिसमये, भवनस्य द्वारि 
दरादेव मम दिदक्षया विलोचने रणरणकातिरेकेणोमे अपि नयने, दधाना संयोजयन्ती 
रामा, तदा तदवपरे समागत॑ प्राप्त मामू , अवलोक्य, अथ उदर्षोद्भवानन्तर॑, 'विकप्न्मुखो- 
विकसद् दना, बभूवेत्यथेः । 
उदाहरण देखिये--'अवधी. ? इत्यादि । नायक अपने मित्र से कहता है कि--मेरे 
आगमन के अवधि-दिन की गोधूलि बेला थी, प्रियतसा ने घर के द्वार पर अपनी आँखें 
विछा रखी थीं-सेरे दर्शन की प्रतीक्षा में उसकी आँखें एकटक द्वार की ओर छगी थीं, 
उसी समय उसने मुझे आया हुआ देखा, फिर क्या था, दृ्ष से उसका सुख खिल ४ठा। 
अन्न हृषस्य विभावभनुभाव॑ चाह-- 
अन्नावधिकाले प्रियागसनं विभाषः, मुखविकासोउनुभावः । 
विभावानुभावज्ञान भावज्ञाननाधनतम्‌ । .' 
यहां प्रियका आगमन विभाव और झुख का खिल उठना शचुभाष है। 
स्मृति निरूपयति-- 


संस्कारजन्य॑ ज्ञान स्मृति । 
अज्भवज्ञानाना क्षणत्रयमात्रावस्थायित्वे विछम्बेन स्मरणानुपपत्तेः स्मृति प्रति श्ञानस्य 
कारणतां निरस्य चिरस्थायिनः संस्कारस्येव कारणतां निर्णयन्ति नेयायिका इत्यनुभवजन्य * 
संस्का रजन्यं ज्ञान स्मरणमवसेयम्‌ । तदुक्तम्‌- स्मृतिः पूर्वानुभूत्तार्थविषयय ज्ञानमुच्यते ? इति। 
किन्हीं वस्तुओं के दर्शनास्मक-श्रवणात्मक आदि छ्वान से जो हृदय में संस्कार उरपतक्त 
होता है और उस संस्कार से जो ज्ञान होता है, उसका नाम 'स्छृतिः है। दाशनिकों के 
विचारानुसार सभी शान ( अपेक्षा चुद्धि को छोड़कर ) तीन'ही क्षण रहते हैं, अतः ज्ञान 
को स्मरण के प्रति कारण नहीं साना जा सकता, इसलिये अनुभव जन्य-संस्कार से उत्पन्न, 
ज्ञान को स्मरण कहा गया है, यह विशेष यहाँ समझना चाहिये। 


उदाहरति-- 
यथा 
नायको विमृशति-- 
'तन्मव्जु मन्द्हसितं श्वसितानि तानि, 
सा व कलछुबिधुरा मधघुराउजननश्री: । 
अद्यापि से हृदयमुन्मद्यन्चि हन्त |, 
सायन्तनाम्बुजसहोद्रलोचनाया: . ॥/ 


द्वित्तीयचरणान्ते समुध्याथेकश्चकार आत्तेप्यः, अथवा--गामश्वं पुरुष॑ पशुम!इत्यत्रेव 
तदर्थप्रतीतिबीध्या । 

सायन्तनाम्थुजल्यनिमोलत्कमलत्य सहोदरं सदर्श छोचन यस्याः ता ताह्शी, 
त्ष्या विलासभ्रमेण वस्तुत्तस्त्वानन्दातिरेकेण निमोलन्नयनायाः प्रेयस्या', तत्‌ पूर्वाचुभवेक- 
गोचरीभूत मजु मुग्धं मन्ददप्रितं स्मितम्‌, तानि श्वण्तितानि श्रमादिजन्यश्वासा), सा कलहु- 
बिधुरा निष्कलट्डाध्त एव पूर्णेन्दुसुपमापेक्षयाइपि मघुरा मनोहरा, आननभ्रीवेदनशोभा चल 
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इस शरियतानरमरियर खामरथारककउनपयपाशाा इन री मपरपगिकारेनिददल्‍ 
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( स्मयमाणानि ) हन्त | वत |, मे मम हृदय मानसम्‌ , अधुनाध्सानिध्यकालेडपि, उन्मद- 
यन्त्युन्नतीकुबन्तीत्यथः । 
जेसे:--- 
नायक अपने मन में सोचता है अथवा किसी मित्र से कहता है कि--सायंकालिक 
कमलों के समान; अधे-मुद्वित नयनों वाली प्रेयसी का वह सुन्दर मन्द हास, वे श्वास, 
वह निष्कछछ और मधुर सुख की शोभा, हाय ! भाज भी मेरे हृदय को पागरू बना 
रदी हैं । 
विभावादि अतिपादयति--- 
चिन्ताविशेषोउ्च्र॒ विभाष:, अृन्नति-गात्रनिगश्वलत्वाद्य आक्षेपगस्या अनु- 
भावाः | 
चिन्ताविशेषस्य भावनाख्यसंस्कारखूपस्य स्वती निमित्ततया विभावत्वम्‌ , शअनुक्त- 
त्वादाक्षेपबोध्यानां भ्रून्नतिप्रदतीनां च कायत्वादनुभावत्वमाकलनीयम्‌ । 
यहां एक तरह की चिन्ता विभाव है, आ्‌-छता का उन्नयन, शरीर का निश्चकीभवन- 
आदि जो वाच्य नहीं हैं, फिर भी आाक्षेप से समझ में आ जाते हैं--अनुभाव हैं । 
इह्ोदाहरणे विप्ररूम्भध्वनित्वमाशइथ निरश्यति-- 


यद्प्यत्रास्या एव रुप्ततेः सम्बारिण्याश, नायिकारूपस्य विभावस्य, हन्तपदू- 
गम्यस्य हृदयबेकल्यहूपानुभावस्य संयोगादू विप्रत्मम्भरसासिव्यक्ते रसध्वनित्व॑ 
शक्यते वक्तम्‌, तथापि स्मृतेरेबात्र पुरस्फूतिकत्वाध्मत्कारित्वाच्च तदूध्व- 
नित्वमुक्तम्‌ । 

विभावस्यालम्बनस्य । पुरो5प्रे स्फृत्तिः प्रतीतिय॑स्याः सा पुरस्फूत्तिका, तस््या भाव- 
स्तत्वम्‌ । तदूध्वनित्व॑ स्मृतिध्वनित्वम्‌ । 

ननन्‍्वस्मिन्नुदाहरणे नायिकारूपालूम्पनविभावस्य, हन्तपदव्यज्नयहृद्यवैकल्यरूपानु* 
भावस्य, स्घतिरूपव्यभिचारिभावस्य च नायकनिष्ठरती सम्बन्धादू विप्रलम्भध्वनिरेवेति 
शद्बाया।--पश्चाद्भूवन्त्यामल्पचमत्काराया सत्यामपीह विप्रलूम्भ्रतीतो, पुरो भावित्वाद" 
घिकचमत्कारवर्वाच्च स्मृतिप्रतीतेः, स्मृतिभावध्वनित्वमेवात्रेति समाधानम्‌ । 

यथपि यहां नायिकारूप विभाव 'हन्त” अथवा 'द्वाय” पद से व्यक्त होने चाठा हृदय 
की विकलूतारूप अनुभाव और स्टृतिरूप सद्बारीभाव के सयोग से विप्ररम्भ-श्न्वार-रस 
की अभिव्यक्ति होती है, अतः यहां रस-ध्वनि है ऐसा कहा जा सकता है, तथापि साव- 
ध्वनि इसलिये कही गई कि पहले स्मृति की ही अ्रतीति श्ोती हे और चमत्कारिणी 
भी है, हां ! पश्चात्‌ उक्त रस भी ध्वनित हो सकता है, तो हो, पर उसमें उतना चमत्कार 
नहीं होगा । 

ननु तच्छब्द्श्य बुद्धिविषयौभूतारथवाचकत्वादू बुद्धिविशेषख्पायाः स्मृतेरपि तद्दाच्यतया 
कथमिह स्मृतिध्वनित्वमित्याशइा मतद्येन समाद्धाति-- 

तदादेलुद्धिस्थप्रकारावच्छिन्ने शक्तिरिति नये बुद्धेः शक्यताउवच्छेद्कालु- 
गमकतया न वाच्यतासंस्पशेः । बुद्धिस्थत्व॑ शक्यताउवच्छेदकरिति नयेडपि 
स्मृतित्वेन स्मृतेव्येक्तिवेद्दतिव | 


३०० रखगद्भाधरः 


तत्छब्दस्य प्रकरणवशाद्‌ घटपटादिनानाओ्थबोघकत्वस्थ दर्शनादर्यादिपदवज्षानाथ- 
कत्वापत्तेवीरणाय बुद्धिविषयताध्वच्छेदकत्वोपलक्षित -तत्तदर्मावच्छिन्ने शक्तिः | न च 
तथापि शक्यताइ्वच्छेदकमेदाच्छक्तिमेदः, शक्‍्यताअ्वच्छेदकाना नानात्वेषपि, तेषामजु- 
गमकत्त्य बुद्धिविषयताइवच्छे दकत्वरुपध्योपलक्षणधर्मस्येक्याच्छ के रेक्यमेव, न तु नानात्वम्‌ , 
इत्यस्मिन्‌ प्रथममते बुद्ध! शक्यताध्वच्छेदकालुगमऋधमंकुक्षिप्रवेशेष्प्युपलक्षणतया घाच्यत्वा- 
भावाद्‌ ध्वन्यमानत्वमक्षतममेव ! तच्छब्दस्य बुद्धिविषयत्वावच्छिन्ने शक्तिरिति मतेषपि, 
बुद्धित्वेन सामान्यधर्मण स्मृतेवाच्यतायामपि स्मृतित्वेनासाधारणधर्मे णावाच्यत्वादू भ्वनित्वे 
न किश्विदवाघकमिति द्वितीयमतेषपि दोषाभावो बोध्यः । 


जद काहरिनिक, 


ननु द्वितीयमते वुद्धित्वेनाभिधया बोध्यमानाया एवं स्मतेः स्मृतित्वेन व्यक्षथताहरोकारे 
शयिता सविधे इत्यादो प्राग्रपात्तत्य-ब्यज्ञयस्य कयमपि वाच्यवृरयनालिह्वलितस्यैव चमत्का- 
रिव्वादित्यालट्वारिक्समय/ इति स्वक्रीयप्रन्थस्य विरोधः स्फुट एवचेति चेत्‌ , उच्यतै-- 
चाच्यताध्वच्छेदकी व्यज्ञयताध्वच्छेदकश्व प्रतीतिविषयो जातिरुपस्तदन्यों वा यत्रेक एव 
धर्मों सव॒ति, तत्रेव तदर्थस्य न व्यज्नथता चमत्कारिता वा$ यत्र तु सामान्यविशेषमभावा- 
दिनाउपि तद्धमयोस्तनीयानपि भेद, तन्न नाय॑ नियम), तथा च “शयितेःत्यादौ वाच्यताब- 
वच्छेदकस्य मनोरथत्वस्य, व्यज्ञयताज्वच्छेदकस्येच्छात्वश्य च घटत्व-कलशत्ववरदेक्यम्‌ + 
इह्द तु बुद्धित्व-स्मृतित्वयोगुणत्वज्ञानत्ववत्‌ सामान्यविशेषभावाद्‌ भेद्र्तस्मान्न दोष इति 
न्याख्यातारः । 

यहां एक शह्का यह होती है कि जब तत्पद का वाच्य 'बुद्धि-विषयीभूत अर्थ! है, 
तब तो बुद्धि भी उसझे वाच्य की श्रेणी में आ गई और स्म््ति भी एक प्रकार की बुद्धि 
(ज्ञान ) ही है, अतः स्खति यहा व्यक्षय केसे होगी ? क्‍योंकि वाच्य अर्थ को आलड्डारिक 
लोग व्यद्गथ नहीं मानते, इसी शह्ढा का उत्तर ग्रन्थकार देते हैं--'तदादेः इश्यादि । अमि- 
प्राय यह है कि तत्पद के घट-पट भादि अनेक अर्थ हैं, फिर हरिप्रभ्ठति पद के जैसे चह 
(त्तत्पद) भी नानाथेक क्यों नहीं माना जाय ) यह प्रश्न जब उठा, तब सभी दाईंनिर्कों 
ने एक स्वर से समाधान किया कि थर्थ के अनेक द्ोने से कोई पद नानार्थक नहीं होता, 
चरन्‌ शिसी पद में अनेक अर्थ मिरूपित अनेक शक्ति मानने से वह पद्‌ सानार्थक होता 
है, यदि किसी पदु में अनेक अर्थ निरूपित होकर भी शक्ति एक ही हो, तब वह पद पुका- 
थंक ही कहछाता है और शक्ति के एक होने के नियम ये हैं कि यदि शक्‍य एक हो, तब 
शक्ति एफ, यदि शकक्‍्य अनेक भी हों और शकक्‍्यतावच्छेदुक एक हो, तथ भी शक्ति 
एक, यदि वह्द सी णनेक ही हों, तब भी शक्यतावच्छेदकतावच्छेदक के एक होने पर 
शक्ति एक हो होती है, सारांश यह कि राक्‍्य के पीछे यदि कहीं कोई अनुगमन एक धर्म 
हो, तो शक्ति एक होती है। इस पर प्रश्न उठा कवि तप्पद में शक्ति एक है? या अनेक ९ 
इसका उत्तर भी सबवो ने समान ही दिया कि--एक। इसके बाद यह प्रश्न सामने आया 
कि-क्यों ! कर्थाव्‌ ऊपर जो शक्ति को एक बनाने वाले नेक नियम चतछाये गये हैं, 
उनमें से यहां कौन सा नियम छागू होता है ? इसके ठत्तर में दाशंनिकों के दो मत हो 
गये। कुछ लोगों का सत दै कि छुद्धिस्थ जो प्रकार ( सेबक विशेषण ) तद्वच्छित्न अर्थात्‌ 
तद्ठिशिष्ट में तत्पद की शक्ति है। जेले--घटत्व-पटत्व आदि अकार ( सैदक विशेषण ) को 
चुद्धिस्थ कर लेने पर तद्‌विशिष्ट घट-पट आदि में तरपद्‌ की शक्ति होती है। इस मत के 
अनुसार तत्पद से घट-पटादि का बोध असाधारण ञर्थाव्‌ घटपटादिरूप में ही होता दे । 
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इसी वात को कुछ लोग 'बुद्धिविषयतावच्छेदकरवो पछल्चितधर्मावच्छिज्न में तत्पद की शक्ति. 
है? इस रूप से भी कद्दते हैं, तात्पयं एक ही है। इस तरह से शक्ति मानने पर यथपि 
तत्पद्‌ के शक्य घट-पट आदि णनेक होते है, शक्‍्यतावच्छेदक ( उक्त प्रकार १--घदत्व 
पटत्व आदि भी अनेक ही होते हैं, तथापि शक्यतावच्छेदक घटत्वादिकों का अनुगम 
करने चाछा, शक्‍्यतावच्छेद्कतावच्छेदक, बुद्धिस्थव्व भथवा लुदड्रिप उप७छच्चक धर्म एक 
है, अतः शक्ति एक ही होगी और तत्पद्‌ नानार्थक नहीं होगा। अन्य छोगों का मत 
इससे छुछ भिन्न है, उनका कथन यह है कि-तत्पद की शक्ति चुद्धिस्थत्वावच्चछिन्न में है, 
इस मत के अनुसार तत्पद से घट आदि का बोध असाधारण घट आदि के रूप से नहीं 
होता, अपि तु साधारण चुद्धिस्थ के रूप में । इस प्रकार शक्ति मानने पर तत्पद के शक्‍्य 
घटादि तो अनेक हुए, पर शक्यतावच्छेद्क चुद्धिस्थश्व पुक ही हुआ ओर अन्नुगत भी, 
अतः इस मत में भी अनेक अर्थ निरूपित एक ही शक्ति तत्पद्‌ की सिद्ध हुईं, इस मत 
में शकक्‍्यतावच्छेदुकतावच्छेद्क पर्यन्त, अनुगम के लिए अनुधावन नहीं फक़रना पढ़ता; 
यह छाघव है। फलतः इस मत के अनुसार भी तत्पद नानार्थक नहीं कहा सकता। 
अस्तु, ये तो हुये दाशंनिकों के झगडे । अब प्रकृत में विचार यह करना है कि उक्त दोनों 
मतों में से किसी भी मत के अनुसार स्मृति ( जिसकी ध्वनि यहाँ मानते है ) तत्पद का 
वाच्य होती है या नहीं ! उत्तर यह है कि-नही, क्योंकि प्रथम मत के अनुसार तत्पद के 
अर्थ में बुद्धि का स्थान तीसरे दर्ज--भर्थाव शक्‍्यतावच्छेदुकतावच्छेद्क में है और किसी 
भी पद्‌ की वाच्यता शवय और शकक्‍्यतावच्छेदक तक ही सीमित रहती दै भर्थाव शक्‍य 
ओर शक्यतावच्छेदुक ही पद के चाच्य होते हैं, उसके आगे शक्यतावच्छेदकतावच्छेदुक 
नहीं वाच्य होता, दूसरी बात यह्द कि बुद्धि यहाँ शक्यतावच्छेदुकों का अनुगम कराने के 
छिएु उपलक्षण मात्र है, विशेषण नहीं, फिर वह वाच्य हो भी केप्ते सकता है ? द्वितीय 
मत के अनुसार यद्यपि बुद्धि शक्यतावच्छेदुक है जौर विशेषण सी उपछक्षण नहीं, अतः 
चह तत्पद का वाच्यार्थ अवश्य हो गया और स्ट्ृति भी:चुद्धिऱप होने से वाच्य हो गई, 

तथापि बुद्धिव्व इस सामान्यरूप से ही स्मति वाच्य हुई, स्घतित्व हुप से तो स्मृति 

व्यद्भअ ही होगी और इस रूपमेद के कारण स्मेति के व्यद्ञथ होने में कोई बाधा भी 

नही होगी। वादी यदि कहें कि-पहले आप फह्द आये हैं कि वही अर्थ व्यप्नय हो 

सकता है, जिसमें किसी भी तरह वाच्य वृत्ति ( अभिधा ) का स्पश न हो, अत एव 

आपने “शयिता सविधे"*“*“? इत्यादि पद्य में मनोरथत्वरूपेण वाच्य बन छुकी 
खुम्बनेच्छा को व्यद्ञय नहीं साना है, फिर यहाँ भाप बुद्धिस्वेन रूपेण वाष्य बनी हुई 
स्मृति को व्यज्ञय केसे मानते हैं ? यह तो आपकी परस्पर विरुद्ध बातें होती हैं, इसका 
समाधान यह है कि वाच्यतावच्छेदक और व्यड्भथतावच्छेदक ( चाहे वह जातिरूप हो या 

अन्य कोई ) धर्म जहाँ एक दी रहता है, वहीं वह अर्थ व्यज्ञय नहीं होता और चमस्कारी 

भी नहीं, जेसे 'शयिता'"***”? इत्यादि पद्य में मनोरथरव और इच्छार्व जो क्रमशः वाच्य- 

तावच्छेदक और व्यज्नयतावच्छेदक दै--एक दी जाति दै--जर्थाव जेसे घटत्व और कल- 

शध्व में कोई भेद नहीं है, वैसे उन दोनों में सी सेद नहीं है, जतः सनोरथत्वरूप से 
वाच्य हो जाने पर इच्छात्वरूप से ध्यड्रय नहीं होता । 


पर यहाँ ऐसी बात नहीं है--भर्थाव छुद्धित्व और स्मृतित्व एक नहीं है, इन दोनों में 
सामान्यविशेषसाव है, अतः गुणत्व और ज्ञानत्व के जेसे थे दोनों दो; धर्म हैं, फिर 
चुद्धित्वेन रूपेण वाच्य होने पर भी स्मृतित्वेन व्यद्य होने में क्या आपत्ति हो सकती है? 
किया विरोध कैसे होगा ? अर्थाव्‌ न कोई आपत्ति होगी, न कोई विरोध होगा । 


३०२ रसगड्भाघरः 
स्मतेरिह पदप्रकाश्यत्व॑ व्यवस्थापयति-- ४5. ६ 

तस्याश्रात्र वाक्यवेय्रत्वेषपि, पदस्येच कुपेदुपत्वातू पद्ध्वनिविषयत्वम्‌। 
एतेन भावानां पदव्यज्ञथत्वे न वैचित््यमिति परास्तम्‌ | 

तस्याः स्मृतेः । वाक्येन तन्मन्ज्वित्यादिना । पदस्य तच्छब्दस्य । छुवेद्रपत्व॑ चेल- 
क्षण्यमपूर्वशक्तिरिति थावव । एतेन पदप्रकाश्यव्यज्ञथस्यापि चमत्कारित्वातिशयानुभवेन । 

स्मतेग्यन्जक यद्यपि समस्तमेव वाक्यमिदम्‌ , किन्तु तचमत्कारापेक्षयाउधिकश्व मत्कार- 
स्तत्पदव्यप्नथस्मतेरेवानुभूयत इति प्राधान्यात्‌ पदप्रकाश्यध्वनित्वमेवात्र प्रसिदमू । एता- 
वता भावाना पदप्रकाश्यत्वे नेव चमत्कारो भवतीति वदन्तः अत्युक्ताश, तत्रापि चमत्कतेराजु- 
भविकत्वात्‌ , 'विच्छित्तिशोमिनेकेन भूषणेनेव कामिनी । पदयोत्येन सुरवेध्वेनिना भाति 
भारती ॥” इति ध्वनिकारानुमतत्वाच्च । 

यद्यपि यहाँ सम्पूर्ण वाक्य से ही स्मृति अवगत होती है, तथापि ततपद द्वी कुच॑दुरूप 
है-शर्थात्‌ वह एक पद ही स्थति को ध्वनित करने में अग्रसर है, अतः यह 'पद्‌-ध्वनि! 
का ही ऊपय माना जाता है। इससे लोगों की जो यद्द धारणा है कि--भाव यदि पद” 


के द्वारा ध्वनित हों, तो उनसे कुछ विचित्रता ( चमत्कार ) नहीं होती, उसे नष्ट हो 
जाना चाहिए । 


प्रसद्टादत्न पे पदान्तरव्यप्ठय॑ प्रकाशयति-- 
सायन्तनाम्बुजोपसानेन नयनयोरुत्तरोत्तराधिकनिमीलनोन्मुखत्वध्यनन- 
इारा तस्या आनन्द्मग्नत!त्र काशः । 
नेत्रयोः सायद्वालिकक्सलोपमया आक्‌ क्रमिकनिमीलनोन्पुखत्व॑, पश्चानायिकाया 
आनन्दमग्नत्व॑ च व्यज्यत इत्याशयः । 


यहाँ नेन्नों को जो सायंकालिक कमरों की उपमा दी गई है, उससे यह जअभिव्यक्त 


होता है कि नेत्र उत्तरोत्तर ( आगे ) अधिक ऊुद्वित द्वोते जा रहे हैं, 'जिससे नायिका 
की आनन्द सग्नता ध्वनित द्ोती है । 


प्रत्यु दाह रण माह--- 


'द्रानमत्कन्धरवन्धसीषश्नषिसीलित स्निग्धविल्षोच नाब्जम्‌ | 
अनल्पनिश्शवासभरालसाइ्र स्मरामि सद्भ॑ चिरमद्भनायाः ॥ 
दरमोषदानसन्‌ नप्तीमचन कन्धरावन्धो प्रीवाभागो यत्र, तम्‌ , निमीलिते आनन्दाति- 
रैकेण लज्जातिशयेन वा मुद्रिते , विकोचनाब्जे नयनकमल्ले यत्र, तम्‌ , अनल्पेन भूयसा, 
निश्वासमरेण विलातायासजन्यनिश्श्वत्तितभारेणालसानि शियथिलत्वात्‌ क्रियानुन्मुखानि 
झजन्नानि यत्र, त्ातश च, अप्टनाया ऊलनाया) सह चिर॑ स्मरामीत्यर्थः । 
अब स्खति-साव का प्रत्युदाहरण देखिए । नायक अपने मित्र से कददता है कि--मैं, 
चिरकाछ तक, नायिका के उस सन्न का स्मरण करता रद्दता हैं, जिसमें गरदन कुछ 


झकती रहती है, प्रीति पगे, चयन कमर छुछ-कुछ सुद्रित होते रहते है और भड्ट अत्यधिक 
खास के कारण भलसाये होते हैं । 


समीक्षते--. |, 
इत्यन्न स्मृतिन भाव: स्वशब्देन निवेदनादव्यद्न्थत्वात्‌। नापि स्मरणा- 
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लक्कार:, साइश्यामूलकत्वात्‌ ५ साहश्यमूलकस्यैब स्मरणालड्डारत्वम्‌ , अन्यस्य 
तु व्यज्षितस्य भावत्वमिति सिद्धान्तातू। किन्तु विभाव एवं सुन्दरत्वात्‌ 
कथश्विद्रसपयवसायी । 


अत्र पय्ये ए्मरामीति स्ववाचकशब्दवाच्यत्वादू व्यप्नयत्वाभावेन स्मतिने भावः॥ न 
चेषा स्प्ृतिः स्मरणालड्भारः, साद्श्योद्भाविताया एवं स्मृतेरलड्डारस्य व्यवस्थापयिष्य- 
माणत्वात्‌ ॥ असाद्श्यमूलिकायास्तु व्यपक्षयायाः स्थतेर्मावत्वम्‌ , वाच्यायास्त्वथमान्रता । 
एवं स्थिताविह मनोहरस्य नायिकारूपालम्बनस्येव माद्ात्म्यात्‌ कन्धरेषन्नमन-नयनेषन्नि- 
मीलनायचनुभावस्य, तत्कारणतया5फक्षिप्तस्य लज्जञात्मकव्यमिचारिणश्व संसर्गान्‍नायकनिष्ठ रते; 
श्यज्ञारससे पर्यवसानसित्याशयः। राजानकरुय्यकस्तु-वेसाहश्यमूलिकामपि स्मृति स्मरणा- 
लड्ढारमप्ीकृत्य 'शिरीषमद्दी गिरिषु प्रपेदे, यदा यदा दुःखशतानि सीता । तदा तदाष्स्या 
भवनेघु सौख्य-लक्षाणि दध्यौ गलदश्ु राम. ॥' इत्युदाजहार । 


यहां जिस स्मृति की प्रतीति होती है, उसे 'आव' नहीं सान सकते, क्योंकि चह 
साक्षाव स्मृति-वाचक 'स्मरासि' पद से ज्ञात ऐोने से वाच्य है व्यद्भव नहीं, श्मरणालझ्ार 
यहां नहीं कहा जा सकता, फर्योकि किसी समान वश्तु के अनुभव से उत्पन्न स्मरण 
को द्वी 'स्मरणालंकार” मानते हैं और यहां का स्मरण किसी समान वस्तु के अनुभव से 
उत्पन्न नहीं हुआ | इस तरह सिद्धान्त यह स्थिर हुआ कि साहश्यमूलक स्मरण 'स्मर- 
णालंकार! होता है और जो साधश्यमुछक नद्दीं हो, वह स्मरण यदि व्यद्गय रहे; तो 
धसाव! कद्दलाता है, अतः यहां का स्मरण सादश्यमूलक और ब्यद्गशथ न होने के कारण 
धअलूंकार! अथवा 'साव! कुछ नहीं है। आप पूछ सकते हैं कि यदि ऐसी बात है तो 
यहां चमत्कार का बीज्ञ ही क्या है, जिससे इस पद्य को काव्य कहते हैं ? इसका उत्तर 
यह है कि इसमें वर्णित नाय्रिकारूप विभाव ही रसणीय होने के कारण किसी तरह 
शक्लार-रस के रूप में पयंवसित होता है और चमरकार पेदा करता है, अत एवं इस 
श्छोक को काव्य कहते है । यहा 'कथश्विव! पद ले जो अस्वारस्य सूचित होता है, वह 
यह है कि केवल विभाव तो रसरूप में परिणत नहीं हो सकता, अतः प्रीवा के नम्नीभाव 
और नेत्रों के मुद्रण को अचुभाव मानकर उसके कारणरूप सें लज्ञारूप सन्चारी का आएेप 
करना पडेगा, जो क्लेश-प्रद्‌ है 


ब्रोडा निहपयति-+- 


ख्रीणां पुरुष्मुवावलोकनादे!, पुंसां च पग्रतिज्ञामज्गभ-पराभवा- 
देरुत्पन्नों वेषण्याधोम्रुखत्वादिकारणीभूतथरित्तृत्तिविशेषों त्रीडा । 


पराभवो वेरिकृत' । चेवण्य वर्णान्यथाप्मावः । पृरुषमुखावलोकनादिजन्यः ज्लीमृत्ति', 
प्रतिज्ञामज्ञादिजन्यय्व पुरुषबृत्तिवेवण्यादिजनकथ्षित्तइत्तिविशेषो प्रीडा लज्जेत्यर्थ- । तदुत्तम- 
'सड्भोचश्चेतसो ब्रौडा बेवर्ण्या धोमुखत्वक्ृत्‌ ।? इति । 

अब त्रीढ़ा (छज्जा) का रजण करते हैं--खलीणाम” इत्यादि। स्त्रियों में पुरुष- 
सुख-दर्रान आदि से और पुरुषों में प्रतिज्ञा-सद्ग एवं पराणप आदि से उत्पन्न होने घाली 
और विवर्णता एवं नताननता भादि अनुभावों को उत्पन्न करने वाली जो एक तरह की 
चित्वृत्ति है, उसका नास चीड़ा' है । 


३०९ रसगन्नाघरः रे 
उदाहरति--- 
यथा-८ 
नायकों मुग्धाबूत्तं सखाय॑ व्यादरति-- 
'क्ुचकलशयुगान्तमोमकीन॑ नखाड़ूं; 
सपुलकत्तनु मन्दं सन्‍्दमालोकमाना | 
विनिहितवद्नं मां बीक्ष्य बाला गवाक्षे, 
चकितनतनताड़ी सद्य सद्यो विवेश ॥।! | 
बाला मुग्धा, कुचावेव प्रधुलत्वादुन्नतत्वाच्च कलशो तयोयुगस्‍्य युग्मस्यान्तमंध्ये, माम- 
कीन मया कृतत्वान्मत्सम्बन्धिनं, नखाई नखचिहं, ( रहसि ) सपुऊकतनु हर्षोद्‌भृतरोपताधा- 
घितशरीर॑ यथा स्यात्‌ तथा, मन्द सन्‍्दं शनेश्शनेड, आलोकमाना पश्यन्ती, गवाक्षे तदूद- 
श॑नाहवातायने, विनिदितवदन स्थापितमु्ख ( पश्यन्त ) मां चीच॑य, चकितान्याश्वयण, नत- 
नताति नम्नतमानि च लज्जया5ज्ञानि यस्याध्ताइशी, सद्रस्तत्काले, सभ्य गर्भगहं विवेशेत्यथ्थः । 
जैसें--नायक अपने मित्र से कहता है कि--कछशञों के समान विज्ञाल तथा उन्नत दोनों 
उरोजों के मध्य में मेरे हारा ही किये चख-चत के चिह्न को पुरकिताड्ी होकर धीरें- 
धीरे देखती हुई उस सुग्धा नायिका ने ज्यों द्वी क्षरोखे में मुख ढाले हुये ( अपनी ओर 
देखते हुये ) हमें देखा, रयों ही वह चकित होकर अपने अज्ञ को सिकोइती हुई घर में 
भाग गई। 
उपपादयति-- 
अन्न प्रियस्य दशेनम्‌ , तेन नायिकाकतेकतर्कुचान्तवंतिप्रियनखक्षतावलो- 
कनजन्य-हषोवेद्कतत्पुलकादेशेन च विभावः | सद्यः सदनप्रवेशो5नु भाव: | 
तेन प्रियेण । 
ताभ्या विभावानुभावास्यां प्राघान्येन ऊब्जाया व्यक्ननारलजध्वनेरिदमुदाहरणम्‌ । 
यहाँ नायिका को प्रियतम का दिखाई देना और उसझे उरोजों में प्रिय के नख छत 
के देखने से उत्पन्न हुये हर्ष की सूचना देने वाके रोमाश्व आदि का प्रियवम को दीख 
जाना विभाव है तथा तुरत घर में साग जाना अनुभाव है। इन दोनों विभावानुभावों से 
अ्धानतया छज्जा ध्वनित होती है, जत। यद्द पथ 'भाव-ध्वनि? का उदाहरण हुआ | 
पुनरुदाह रति--- 
यथा वा-- 
नायक: सखायमाख्याति--*« 
“निरुद्धथ यान्‍्तीं तरसा कपोतीं, कूजस्कपोतस्य पुरो ददाने | 
मयि स्मिताद्रं बदनारविन्दं, सा सन्द्सन्दं नमयाम्बभूव ॥!! 
सयि, तरसा वेगेन कोपात्‌ त्रासाद्वा यान्‍्ती कपोर्ती पारावतवधधूं, निरुद्धधावरुद्धथ 
कूजती रिरंसया कलकलं कुपतः कपोतस्य, पुरो5प्रे, ददाने स्थापयति, सति, स्मितेनाएं 
स्तिमितं बदन, मन्दमन्दं सा प्रेयती, नमयाम्बभूव नम्नीचकारेत्यथी: । 
अथवा जैसे--“निरुध्य यान्तीसू * "० इत्यादि पथ में । किसी सित्र के प्रति नायक 
का कथन दै कि जब में वेग से दूर भाग कर जाती ' हुईं कचूतरी को बलज्नोरी रोक 


भावध्वनिः ] प्रथममाननमू ३०४ 


'दमाशशिकररपथाउर न ह्पिकाइपियिा/१७+१७ 6नियिशलिदाप्विनक ० हनिशररि#न्थिककर हराया कष्िाषिकमपिआअ#५ हिना ये हिशअ्विकन पि करिए इन्कार यकन्‍ पे$ क्पिय्विअिापिए नि कक पिय# निकाय क्पिदीक पिन, इविश्रिकरदा#न्य, 
कर ( कामातुरता के कारण ) कूजता हुआ कवूतर के आगे रख रहा था, तब उस 
नायिका ने (मेरे आचरण को देखकर ) मन्द-हास से आएं, रख-क्मल को धीरे-धीरे 

नीचा कर लिया। 
उपपादयति--- 
६ पूवेन्न च्रास इवात्रापि हर्षो लेशतया सन्नप जीडाया छन्नुगुण एवं। प्रिय- 
कतृक कपोतरयाप्रे कपोत्या: समर्पणं विभाव:; बदंननसनमलुभावः | 
यथा पूवन्र घुचकल्शेत्यादी चक्तित्वेन लेशतयथा प्रतीयमानस्तासो लण्जायाः पोषक- 
त्वादन्गुण एव, नतु अठ्पुरू,, तथेवातन्र “निरद्धब्रेत्यादो स्मित्वदनत्वेन प्रतीयमानों 
हर्षोष्पि न प्रतिदू लः किग्तु श्रीडायाः पोषक एवेत्यर्थः । ' 
जेसे दुच-व्टश'* ** **»” इत्यादि पद्च में नायिका में चकित” विशेषण ्गानेसे 
न्रास ईषत अभिव्यक्त होवर भी ढज्णा के जजुकूछ ( पोषक ) हुआ, उसी तरह यहां 
(निरुध्य यागतीस"' ** ** दृत्यादि पच्य में ) 'मन्दद्दास से भआद्व! इस झुख-विशेषण 
छे ध्ष विद्चित अभिध्यक्त हो क्र भी छज्ज़ा का पोषक द्वी होता है, विरोधी नहीं। नायक 
फा वबृतर वे आगे बबूतरी का रखना विभाव है और नायिका का मुख नीचा करना 
खनुभाव है, जिनसे यहां 'न्रीडा-भाव! भभिव्यक्त होता है। 
मोह निरूपयति--- 


भयवियोगादिश्रयोज्या वस्तुतक्चानवधारिणी चित्तवृत्तिमोहः । 
भयवियोगप्रमतिभिव्यावु लत्व॑, तेन व मोहो जन्यत इत प्रयोज्यत्व॑ निवेशितम । मोहे 
सति च वस्यापि बस्ट नरत्त्वावघ।रण न भवतीति तदाख्यानम्‌ | भयादिजन्यव्यावु लत्वजन्यो 
चस्तुतत््वानवधारणजनवकश्षित्तवृत्तिवशेषो मोह इत्यथं:। तदुत्त मृ-- 'मोहो विचित्तता भीति- 
दुःखावेगाइविन्तने: । घूृर्णनाशानपतन-अमणाद्शनादिक्षत्‌ ॥7 इति । 
अब मोह का निरूपण करते हैं--'भयः इत्यादि। उस चित्त-बृत्ति को मोह! कहते 
हैं जिसकी उर्त्पात्त भय-वियोग जादि से उत्पन्न व्याइुलता के कारण द्वोती है और 
छिसके कारण किसी भी वरतु बी यथार्थता को समझने वी शक्ति नष्ट हो जाती है-- 
अर्थात मोह के उत्पन्न हो जाने पर मनुप्य का अन्तः्करण शून्य सा हो जाता है, जिससे 
चह् कसी भी चीज को यथार्थरूप से समझने की शक्ति को खो देता है । 
नवीनमतमाह--- 
'अवस्थान्तरशबल्िता सा तथा” इति तु नव्याः | 
सा चिन्तार्या धचयमाणेव चर्तुतत्वानवधारणरूपमवस्थान्तरं गता चित्तवृत्तिरिेच तथा 
मोहास्येति तु नव्याः कथयन्तीत्यथः । 
नवीन विद्वानों का मत है कि “चिन्ता” नाम की विस चित्त-तृत्ति का वर्णन आगे 
किया जायेगा, वह्दी जब एक खास अवस्था तक पहुँच जाती है, तव “मोह” नाम से 
पुकारी जाती है--अरथांत्‌ चिन्ता जब इस दशा को पहुँच जाती है (कि सूझ्षना-समझना 
सब बन्द हो जाय, तब उसे मोह कहते हैं अतः चिन्ता से एथक उसकी ( भोद्द की » 
गणना नहीं करनी चाहिये। 


उदाह रति-- 
उदाहरणपमू-- 
२० २० ग० 


३०६ रसगल्जाधरः 





अर्विकलालम्शिकारीलिपकर यह हा 
बालाया मोहावस्थान्यापार॑ वर्णयति-- 


(विरहेण विकलहृदया, विज्षपन्ती दयित ! दयितेति | 
आगतमपि त॑ सविघे, परिचयहीनेव वीक्षते बाला ॥ 
विरहेण विकलहृदया व्याकुलमनाः, अत एवं दयित | दयित | क्वास्रीति विलपन्तो, 
सा बाला, सविषि समीपे, आागतमपि, त॑ दुयित॑, परिचयद्दीनाइप्तज्नातपरिचयेव, वोक्षते पश्यति, 
न तु किमपि कथयतोत्यथः । 
अब मोह का उदाहरण देखिये।-- 
एक ससि दूसरी सखी से कहती है कि--प्यारे-प्यारे! की रट छगाती हुईं उस सुम्धा 
नायिका का हृदय विरद् से इतना कातर द्वो गयाहै कि पास में आये हुए भी प्रिय 
को इस तरह देखती रह जाती है, जेबे उसके साथ उसका कभी का कोई परिचय 
हीनहो। 
अतन्र विभावानुभावी दश्शयति-- 
शअत्र कान्तवियोगो विभाव:, इन्द्रियवेकल्यं लज्ञाय्मावश्वानुभाष: | 
इन्द्रियाणां वेकत्य प्राह्म|प्राहणम्‌ , तब्चात्र परिचितचरश्य पत्युश्चक्षुत्रा विषयीऋरणेडपि 
परिचयाभावात्‌ , उल्ला$भावश्व बालात्वेधपि पुरस्यश्ष्य पत्युश्तथादशेनादवगतो विभावानु भावों 
नायिकाया मोहरूप॑ भाष॑ व्यड्टूः । 
उत्त पथ में प्रिय का विरह विभाव है और इन्द्रियों ( चछु आदि ) को विकछता 
(ज्ञान-शक्ति का छोप ) तथा लब्णा आादि का अभाव अनुभाव है। छज्जा का अभाव 
यहां इस बात से प्रतीत होता है कि नायिका बाला होकर भी पति के सामने में ( जब 


बाला की छब्बालुता प्रसिद्ध है ) अपरिचित सी देखती रह जाती है। उक्त विभाव और 
अन्लुभावों से मोहभाव की ध्वनि होती है । 


पुनरुदाहरति-- 

'शुण्डादण्डं कुण्डलीऊृत्य कूल, कल्लोलिन्याः किब्विदाकुश्विताक्ष:ः । 

२5 ] कान 

नेवाकषेत्यम्बु, नेवाम्बुजालिं, कान्तापेतः कृत्यशुन्यों गजेन्द्रः ॥? 

कान्तायाः प्रियदस्तिन्या अपेतो विरहितः, कल्नोलिन्याः सरितः, कूले तटे, शुण्डादण्डं 
शुण्डा दृश्त एव दोधेत्वाइण्डस्तं, कुण्डलोक्षत्य लम्बमपि व॒तुल॑ विधाय, झृत्यशून्यः स्वविधेय- 
ज्ञानविधुरः, गजेन्द्रो हस्तिराजः, अम्बु नद्या ज्ूं, दिनान्तरवत्‌ , नेवाकर्षति करेण नैव पिबति, 
अम्बुजालिं सरसिजश्रेणीं चापि प्राग्वत्‌ , नेवाकर्षति नेव गरह्मतीत्यथीः । 

शरत्र कान्तावियोगो विभावः, सरित्तटेडपि सलिछाथनाकर्षणमनुभावश्व चस्तुतर्वानव- 
घारणरूप मोहमवगमयतः । झत्यशुन्य/ इति विशेषणेनामिद्वितप्रायो मोह इत्यस्मात्पूव॑मेवो- 
दाहरण रुचिरं अ्रतिमाति । 

अथवा, जेसे--शुण्डादण्डम्‌' **** “इत्यादि पद्च में। कोई दर्शक कहता है कि-- 
इथनी से वियुक्त हाथी निश्वेष्ट होकर, सूंढ़ को वतुंछाकार 23 झर और नेन्नों को कुछ 
दिल कर नदी के तट पर खड़ा तो है, परन्तु न जल को खींबता है ओर न कमलों की 


_क्त को । यहां कान्‍ता का वियोग विभाव है और नदी के 
कम को न खींचना घजुभाव है, जिससे मोह ब्यक्ष होता है। कक  य 
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घृति निरूपयति-- 
लोभशोकभयादिजनितोपप्लवनिवारणकारणी भूतथ्ित्तवृत्तिविशेषों इतिः । 


लोम-शोक-मयादिमिजेनितस्य, उपप्लवस्य चित्तश्नोभरूपोपद्रवस्य, निवारणे कारणी- 
सूतथ्षित्ततृत्तिविशेषो घृतिरित्यथेः। तदुक्ततु--अभोष्ठाथस्य सम्प्राप्ती सपृह्य-पर्याप्तता घृतिः । 
सोद्ित्य-वदनोल्लास-सद्दासवचनादिकृत्‌ ॥! इति। 
अब “छति' का निरूपण करते हैं--लोम! इत्यादि । उस चित्त-वृत्ति का नाम 'शति' है, 
'जिसक्रे कारण छो स, शोक और भय आदि से उत्पन्न होने वाले उपद्वव शान्त द्वो जाते है । 
उदाह रति--- 
उदाहरणम्‌-- 
धोरः परामशति--- 
सन्तापयामि हृदयं, घाव॑ घाव॑ घरातले किसहम्‌ | 
अस्ति मम शिरसि सतत, ननन्‍्दकुमारः प्रभुः परमः ॥ 
अहँ ( छोमेनामिभूतः ) सतत॑ घरातले ( इतस्ततः ) घाव घाव॑ धावित्वा धावित्वा, 
हृदय॑ मन, कि कुतः सन्‍्तापयामि पोडयाप्ति । यतः परमः सर्वोत्कृष्ट, प्रभु! से कतुमकतुं- 
मनन्‍्यथा वा कठुं समर्थ, नन्‍्दकुमारः कृष्णचन्द्रग, मम शि रस्यस्त्येवेत्यथः । 
इद नन्‍्दकुमारस्य शिरस्थत्वक्ृथनेन भारभूतत्वप्रतीतेश्वास्ताह्ानिरिति “अस्ति ममाप्रे! 
इति पाठः समीचीनः प्रतिभाति । 
“धत्ति-भाव! का उदाहरण देखिये :--- 
किसी घेय॑ं-शाली पुरुष का सानप्तिक विचार है कि--में व्यर्थ सूतछ पर इधर-उधर 
दोढ-दौड़ कर अपने हृदय को क्यों संतप्त कर रहा हूं। मेरे शिर पर प्रसुवर ननन्‍्दुननदन 
सवेदा विराजमान हैं--मुझे चिन्ता करने की क्या आवश्यकता ! वे स्वयं सब बातों की 
व्यवस्था कर ही लेगे। 


पिभावानुभावावाह--- 
अत्र विवेकशुतसम्पत्यादिविंभावः, चापलाबरुपशमोडलुभावः | 
श्रुतसम्पत्तिः शास्जञानसम्पत्‌ । घेय विवेकाशुद्धत॑ चापलप्ुपशमयति । 
उक्त पथ सें विवेक और शाखख्र-ज्ञान-हप-सम्पत्ति आदि विभाव है तथा चन्नछता 
आदि की निवृत्ति अनुभाव है । 
शइझते-- 
ननु चोत्तराधें चिन्ता नास्तीति बस्तुनोउभिव्यक्तेः कथमस्य घुतिभावध्य- 
नित्वमिति चेत्‌। 
'का चिन्ता मम जीवने यदि हरिविश्वम्भरो गोयते' इत्यादो धाच्य इव चिन्ता$माव 
उत्तराधेस्तीत्यादो वस्तुरूपो व्यह्नय इति नाय॑ भावष्वनिः, किन्तु वस्तुष्वनिरेवेति शह्वा । 
यहाँ यह शाह्ढा होती है उक्त पद्य छे उत्तरार्ध से तो 'पुझे चिन्ता नहीं है! यह 
चस्तु ध्वनित होती है, फिर इस पथ्च को शति-भाव-ध्वनि का उदाहरण केसे कद्दते हैं ? 
5त्तरयति-- 
तस्य धृध्युपयोगितयेबामिव्यक्ते: | 
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तस्य चिन्तापभावरूपव्यह्नथस्य । 
उक्त शर्ठा का उत्तर यह है कि 'मुझे चिन्ता नहीं है? इस वस्तु की ध्वनि यहाँ प्रधान 
रूप से नहीं होती, चरन, ध्ति-भाव से पोषकरूप में ही, अर्थात चिन्ता का अभाव 
पैय में उपयोगी है, अतः उसका ध्वचित होना ति की ध्वनि में सहायक ही होता दे; 
घाधक नहीं । । 
शद्दां निरुपयति--- 


किमनिष्ट मम भविष्यतीत्याकारथित्तवृत्तिपिशेषः शट्ढा । 
भाव्यनिश्चिताका रकस्वानिष्टचिन्तनात्मकथ्षित्तवृत्तिविशेषश्शड्डेत्यथः । तदुक्तमू--- 
परक्रौयात्मदोषादेः शद्बाउनिश्स्य चिन्तनम्‌ । 
वैवण्ये-कम्प-वेस्वथ-पाश्वालोका-स्यशौषकृत्‌ । इति । 
चिन्तर्न सम्भावनम्‌ । परक्रो्यादिविभावो वेवर्ण्यादिश्वानुभावः शद्भायाः । 
मेरा क्या अनिष्ट होगा? इस तरह की चित्तवृत्ति का नाम “शक्ल” है । 

उदाहरति-- 

उदाहरणम्‌--- 
देवप्रतिवद्धा सट्देतस्थर्ू गन्तुमशक्ता स्वानिष्ट शइ्डमाना नायिका सखीं भाषते--- 


“विधिवश्धितया मया न यातं, सखि ! सड्ढलेतनिकेतर्न प्रियस्य | 
अधुना बत ! कि विघातुकामों मयि कामो नृपतिः पुनर्न जाने ॥ 
हे सखि | विधिवघितया देवेन विप्रलब्धया, मया, 'बत ! हन्त | ग्रियस्य प्रणयपात्रत्वे- 
नापरिहदार्यानुरोधस्य, श्लेतनिकेतन॑ सद्लेत्तीकृतणहं, न यात॑ नेव गतम्‌ , अधुना दुवप्ररणया 
न तु स्वेच्छयाइस्मिज्नपराघे मया कृते सति, तृपतिः अकृत्येव कर आज्ञाभन्नात्‌ कुद्धो युवज- 
नानां शासकत्वाद्‌ राजा, कामो मन्मथः, मयि कृतागसि, पुन/, कि विधातुकामः कि चिकीछु- 
रस्तीति न जाने नावगच्छामीत्यथः । 
उदाहरण लीजिये। देववश से संकेत-स्थक पर जाने में असमर्थ बनी हुई नायिका 
एव-सनोगत अनिष्ट-शह्ठा का वर्णन सखी से करती हैः--हे सखि ! विधाता ने मुझे धोखा 


दिया, जिससे मैं प्रिय के संकेत-स्थान पर न जा सकी । अब भय है कि न जाने, महाराज 
फासदेव मेरे विषय सें क्या करना चाहते हैं । मे जादे, महार 


उपपादयति"-- 
अन्न राजापराधों विभावः, भुखबैबण्योद्य आक्तेप्या अनुभावाः | 
मुखवेवर्ण्यादीनां साक्षाच्छव्दानुक्तत्वादात्षेप्यवम्‌ । 
इस श्छोक सें राजा फा अपराध करना विभाव है और सुख का विवर्ण हो जाना आदि 


सज्ञुभाव हैं। यथपि यहां ये अनुभव कहे वहीं गये हैं, तथापि आजेप ( ऊपर ) से उनका 
छ्वान कर लिया जाता है । 


शद्धा चिन्ताया व्यतिरेचयति--- 
इयबन्तु भयायुत्पादनेन कम्पादिकारिणी, न तु चिन्ता | 


इये शद्दा भयधशुत्पाय कम्पाथबुभाव॑ जनयति, चिन्ता पुन जयंत्तीति कम्पादिजनकत्वमेव 
शब्दायाथ्षिन्तापेक्षया वेधम्यम्‌ । 
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उक्त चित्त-वृत्ति (जिसको शह्क्ा कद भाये हैं) चिन्ता नहीं कही जा सकती, क्योंकि 
'शह्भा भय को उत्पन्न कर तद्द्वारा शरीर में कम्प क्षादि को उत्पन्न करती है और चिन्ता 
ओसा नहीं करती, यह दोनों में भेद है। 
सलारनि निरुपयति-- 


आधिव्याधिजन्य-बलह्ानिप्रभवो वैबण्ये-शिथिलाज्त्व-धग्भ्रम- 
'णादिहितुद।खविशेषों ग्लानिः । 


आधिमनोव्यथा । व्याधिपदं छुदादुपलक्षकप्‌ । दुशखविशेषशित्तवृत्तिविशेष एवंति न 
अक्रमभज्ञ,, नापि भावसासान्यलक्षणासमन्वयः। उक्तन्वान्यत्र--रत्यायासमनस्तापश्ुत्पिपा- 
साद्सिम्भवा । ग्लानिर्निष्प्राणता कम्प-कार्यानुत्याहितादिकृत ॥? इति। आधिव्याधिन- 
न्‍्याया बलहानेरत्पन्नो वेव्ण्यादिजनकश्ित्तवृत्तिविशेषो ग्ठानिरिति सारम्‌ । 

अब 'स्लानि का निरूपण करते हैं--'आधि” इत्यादि ! उस दुःख-विशेष को 
परकानि! कहते हैं जो मानसिक व्यथा और शारीरिक रोग भादि के कारण उत्पन्न दुर्बकता 
से पेदा होती है तथा विवर्णता, भज्नों की शिथिकता और आँखों में चोंध आना आदि 
अनुभावषों को जन्म देती है । 
उदाहरति--- 
यथा--- 
वियोगिनीदर्शां वर्णयति-- 
'शयिता शेवल्शयने, सुषमाशेषा नवेन्दुल्षेखेब | 
प्रियमागतसपि सबिधे, सत्कुरुते मधुरवीक्षणेरेव ॥! 

नवोयन्ती, इन्दुलेखा चन्द्रकलेव, सुषमा परमशोमैव शेषोध्वशिक्लंशों यरयां ताहशो, 
'शैवलत््य शयने शय्याया शयिता झुप्ता विरहिणी, सविधे तल्पश्मीपे, आगतमपि, श्रियँ 
दयित॑, मधुरेम॑नोरमैवीक्षणेराल्रोकनेरेव, न त्वभ्युत्यानादिभिः, सत्कुकते सम्मानयतीत्यथः 

जैसे--'शयिता'*“*“हस्यादि पथ में । एक सखी दूसरी सखी से वियोगिनी के द्वुत्तान्त 
का वर्णन करती है कि--नवीन चन्द्न-कला के समान जिसमें परम-शोभा ही शेष बच 
जई है, वह सेवा की सेज पर सोई हुई सुन्द्री समीप में आये हुये भी प्रिय-पति का 
सत्कार केवछ मधुर चितवनों से ही करती है, (अम्युत्थान आदि से नहीं) अर्थात्‌ विरष्द« 
चेदना से उसझे अद्ज इतने दुवंछ अत एवं शिथिक् हो गये हैं कि प्रियतम के भाने पर भी 
“उठ नद्दीं सकती, बोल नहीं सकती । 

विभावादि प्रतिपादयति--- 

ख्त्र प्रियविरहों विभावः, मधुरवीक्षणेरेवेत्येवकारेण बोध्यमाना भ्रत्युद्रम- 

चघरणनिपतना-श्लेषादीनां निवृत्तिरनुभावः | 

इह् प्रियविरहपद॑ तजन्याधिप्रम्मूतबलहानिपरं सन्दर्भशुद्धधनुरोधात्‌ । निबृत्तिरभावः । 

उक्त पथ में प्रियवम का विरह विभाव है ओर 'मधुरवीक्षणरेव” यहाँ के एवकार से 
ज्ञांत कराई गई, स्वागत के लिये सामने जाने, प्रणाम करने और आहिट्टन करने आदि 
की निवृत्ति अनुभाव है। 

अन्नोदाद रणे श्रमध्वनिमाशइथ निरस्यति-- 
न चात्र श्रम: शइुयः, कारणाभावात्‌ । 


_ हो, तो केसे १ 


३१० रसगज्ञाघरः 


'इनिदाईीदरंयासदामगद [रिपतासटगनएहरानपो आकार, हिपेअलउीक अन्ना + 3 पपासररर पर. सफर कीलमस्तिपऋ८४४%, तरपेए्पानितड८मेड अपर (कमेकाारेतटाक पेसाहहस सिकिपिलाफम कि... 





'पुरअिदाकिपआकि? इरपिकसीमिफररनिकरहता पर्पिकटऑिकाइलगकामगा 
इह श्रमः प्राधान्येन भ्वन्यत इति न शइनीयम्‌ , बहुतरशा रीरव्यापा रस्य तत्कारण- 
त्वेन वच्यमाणस्य प्रकृतेष्सस्‍्वादित्यथः । 
यहां श्रम-भाव ही भ्रधानतया ध्वनित होता है, ऐसी शक्का नहीं करनी चाहिये 
वर्याकि भ्रम के जो कारण अधिक शरीर-ध्यापार आदि चर्णित किये जायेंगे, उनका यहां 
अभाव है--अर्थाव शारीरिक श्रम का वर्णन यदों नहीं है, फिर अकारण श्रम की प्रतीति 
श्लाने! परकीय॑ लक्षणमुपन्यस्य निराकरोति--- ' 
केबिच्ु-- व्याध्यादिप्रभव- बलनाशं ग्लानिमाहु; तेषां मते चित्तवृत्त्यात्म- 
केषु भावेषु, नाशरूपाया ग्लाने: कर्थ समावेश इति ध्येयम्‌ | 
व्याध्यादिजन्यबलाभाव एव स्लानिरिति केषाबचिन्मतमयुक्तम्‌ , अभावरूपत्वाप्जीकारे- 
सलानेरचमत्का रकत्वात्‌ , चित्तबृत्तिस्पत्वाभावेन भावत्वासावाच्चेत्याशयः । 
कुछ कछोग 'रोगादि से होने वाले बल-नाश ( बल का अभाव ) को ही 'सछानि! 
कहते है। परन्तु उनके मत में यह बात विचारणीय है कि जब सभी भाव चित्त- 
घृत्तिर्प माने जाते हैं, तब उन भावों में इस नाद्ा ( अभाव जो चित्तवृत्तिऱ्प नहीं 
हो सकता ) रूप ग्लानि का समावेश केसे होगा १ अर्थात्‌ नहीं हो सकता, अतः उनका 


कथन असंगत है । 
प्रकीयलक्षणे मरतोत्तलक्षणसंचादात्‌ सन्नतिमाशइूथ खण्डयति--- 


य द्यपि-- बलस्यापचयो ग्लानिराधिव्याधिसमुद्धवः ।” इति लक्षणवाक्या- 
दपचयशब्देन नाश एव प्रतीयते, तथापि प्राशुत्तानुपपत्त्य बलनाशजन्य दुःख- 
मेव बलापचयशब्देन विचक्षितम्‌ | 

भरतमुनिलक्षणे बलापचयस्येव स्लानित्वप्रातपादनात्‌ आमाणिकं २छानेरभावरुपत्व॑ 
ययप्यस्ति, किन्तु भावानां चित्तबृत्तिर्पत्वस्य अतिपादिकाया भरतमुनेरेव प्राशुक्तेरतात्पर्या- 
नुपपत्तेरत्रापचयपदस्य तज्जन्यदुःखविशेषे लक्षणया पूर्वापरसब्नतिविधेयेत्यभिसन्धिः । 

यथपि प्राचीनों के 'आधि ( मनोव्यथा ) और व्याधि ( रोग ) से उत्पन्न होने वालाः 
बल का अपचय ग्कानि है! इस रक्ण-चाक्य में जो अपचय पद आया है, उससे 
चल का नाश ही प्रतीत होता है तथा पूर्वोक्त अनुपर्पात्त के कारण बल के नाश से 
यस्पन्न द्वोने वाला दुःख ही यहाँ 'बलापचय' पद से वक्ता का विचद्ित है, ऐसी कदपना' 
करनी चाहिये । 

देन्ये निरूपयति-- 
दु/ख-दारिद्रया-पराधादिजनितः स्वापकरषभाषणादिहेतुथित्त- 
घत्तिविशेषों देन्‍्यम्‌ । 

इुःखादिजन्यः स्वापकषभाषणादिजनकश्षित्तवृत्तिविशेषो देन्‍्यमित्यथः । 

अब दुन्य-साथ! का निरूपण करते हैं--६ःख” इत्यादि । किसी प्रकार के दुःख, 
दुरिद्वता तथा अपराध जादि कारणों से उत्पन्न होकर जो चित्तत्ृत्ति अपने आप विपय में 
दीन हाव्द-अयोग आदि का कारण होती है, उसी द्ि्ततृत्ति को 'दुन्य! कहते हैं । 

उदाहरति-- 

उदादहरणमृ-- | 


भावध्यनिः ] प्रथमसाननम्‌ ३११ 


विकार # पकने अधजकरियााहकउलिय्‌न्‍ हरिकिकमिजकल मकर पिए.. 
बेदेहीं विवास्य रामचन्द्रोष्नुतपति-- 
'हतकेन मया वनान्तरे, वनजाक्षी सहसा विवासिता | 
अधघुना मम कुत्न सा सती, पतितस्येव परा सरस्वती ॥! 
हतकैन हतभास्येन विनष्टोचितीविचारेण था, मया रामेण, सहसा सपदि (अविचार्येव) 
बनान्तरे काननमध्ये, विवासिता निर्वासिता, वनजाक्षी नलिननयना ( कोमलाहइतया स्वयं 
अतिकतुमकमा ) सती पतित्रता ( कथभमप पत्यन्तरानब्लौकारिणो ) सीता, अधुना सम्पति, 
पतितस्य पातित्यप्रयोजकपापाचरणादू भ्रष्टस्य द्विजस्य, परा स्मृत्यादिसकलशास्रमूलत्वात्‌ 
सर्वोत्कृधग, सरस्वती श्रुतिवाणीव, मम साधनुभूतपूर्वा, कुत्र ? क्क ? मिलीष्यतीत्यथः ।१ 
उदाहरण छीजिये- दतकेन '" ** “ ? इत्यादि | हतभाग्य होने से मेंने पहले जिस 
कमल-नयनी ( सीता ) को वन में निर्वासित कर दिया, पतित पुरुष को वेदू-वाणी की 
तरह, वष्द पतिश्नता अब मुझे कहां मिल सकती है ९ 
अकरणादि दशयति-- 
सीतां परित्यक्तवतो भगबतः श्रीरामचन्द्रस्येयमुक्ति:। अन्न सीतापरित्याग- 
रूपो5पराधस्तज्जन्य दुःखं वा विभावः, पतितसाम्यरूप-स्वापकष भाषणसनुभावः | 
तज्जन्यमपराधसमुद्भुतम्‌। अपर!धदुःखयोरविभावत्वे विकल्पस्य बीज विनिगमनाविरददः | 
सीता को बन सें निर्वासित कर देने के बाद भगवान रामचन्द्र की यह अन्नुतापोक्ति 
। यहां सीता का परिश्याग अथवा परित्याग-जन्य दुःख विभाव दे और अपने विषय 
में 'पतित के समान यह द्टीन कथन अनुभाव है, जिससे 'देन्य” व्यक्त होता है। 


आचीनसम्मत्या स्वोक्ति दृढयति--- 
यदाहु:-- 





“चित्तौत्सुक्यान्मनस्तापादू दौगत्याच्च विभावतः | 
अनुभावात्त शिरसोथ्भ्यावृत्तेगौत्रगीरवात्‌ ॥ 
देहोपस्करणत्यागाद देन्यभाव॑ विभावयेत्तू ॥।? इति | 
विस पी. ७५ 
दोगत्यादे रनोौजस्य देनये मलिनता55दि्क्वतू |? इति च | 
दौर्गत्य॑ दारिद्रथम । शिरसोध्भ्याबृत्तिः पुनाःप्नधेण्नम्‌ । गात्राणामप्नाना गौरव 
गुरुत्व॑ मन्दरुघा रत्वम । देहस्योपछरणं प्रसाधनम्‌ । विभाषनं ज्ञानम्‌ । अनौजस्यमोजोही 
नता ? मन्स्तापादिजन्य शिरोबभ्यादृषत््यादिजनवं चित्तबृत्तिविशेष॑ देन्य॑ं जानौयादित्यथः । 
देन्य भाव के विषय में प्राचीनों ने भी लिखा है कि 'चित्तकी उत्सुकता, मानसिकताप 
और द्रिद्वता इन विभाषों से तथा शिर का बार-बार द्विलाना, शारीरिक-भ्रसाधनों का 
परिश्याग और जड़ों के भारीपन इन अनुभादों से 'देन्य भाव” को पद्दचानना चाहिये। 
और यह भी लिखा है कि-दुर्गति आदिके कारण जो ओजरिवता नष्ट द्ो जाती है--उसका 
अभाव दो जाता है, टसी का नाम 'देन्य! है । चह सालिन्य जादि का जनक होता है। 
इद्दोपमालड्डारस्य देन्‍्यभावोपकारकत्द॑ प्रतिपादयति-- 
अन्न हतकेन मया विवासिता, न तु विधिनेत्यस्याथस्थ पतितोपसयैव परि- 
पोष:, न तु शुद्राद्यपमया, यतः शुद्रस्य जात्येब श्रुतिदौले+य बिघिना कंतम » 


पतितस्थ तु ब्राह्मणादेविधिना श्रुतिसुलभत्वे स्वभावेन कृतेडपि, तेनेव तथा- 


> ह. | 
ड्ः 


हल 


इ्१२ रखगल्जञाघरः 


'रिययरीमियानालिपियाजतमकट हकदार 6 अकमा्पि: पका! पी चना अरिनिबरक पड का पिशकरयेकनकी हू #*"पल्‍न्‍कम प/#नारिद़ €*पिपमकर प>पीदमअमियी कर चमक -रिेकमननिद्‌ 


विध॑ पापमाचरता स्वतः श्रतिदेशीक्षेति तस्य पतितेन साम्यप्‌, तस्याश्र श्रुत्ये- 
त्युपमालक्षारो दैन्यमेवालछुरुते । ' 


धव्वे वाक्य सावधारणं भवती'ति पिद्धान्तैन मयेति कथनान्त तु विधिनेध्यस्य प्रतोतिः । 
शूद्ोपप्या 'ब्रुषलस्येव” इति पाठकल्पनछभ्यया । जात्येव शुद्॒त्वेनेव जन्मनेव वा “न ज्री- 
शूद्दो वेदमधोयाताम? इत्यादिश्रवणात्‌ । स्वमावेन निघर्गेण जात्या जन्‍्मवा वा । तेन 
प्राह्मगादिवा । तथाविध पातित्यप्रयोजऊम्‌ । तस्य रामह्य। तश्याः सीतायाः। यथा पतितो 
दिजो जनन्‍्मना सुलभामपि श्रुति पातझा चरणाव्‌ स्वय॑ दूरीकरोति, तथेव जात्या सुलमभामवि 
धीतामहं स्वाविवेक्रादू दूरीक्षतवानितिवादिनि रामे पतितदह्विजत्ताद्श्यमेवोचितम्‌ , न तु 
शद्तादृश्यम्‌ , शुद्॒स्य जात्या श्रुतिुल्भताया अपम्क्‍प्त्रात्‌। तथा च रामे पतिततादश्य॑ 
सीताया च॒ श्रुतिवादृश्यमेवोपम्नालझ्लारो5त्र वाच्यो व्यज््यं स्वापकषभाषणजनक देन्यमुपश्क- 
रोति न तूपमा रुप्ततिर्वा प्रधानीमवतीति न ग्रुणीभूतव्यज्ञयत्वसन्देह इति सारम्‌ । 


यहां हृतमाग्य में ने सोत। को निऊ्रांछ दिया है-'न कि विधाता ने!-इस अर्थ की 
पुष्टि 'पतित! को उपभा से हो हाती है, शूद[दिर को उपम्ता से नहों, क्यों कि शद्गादिक के 
लिये तो विधाता ने शुद्ध जाति में जन्‍म देकर ही श्रुति (वेइ ) दुर्लम कर दी है ("न 
खो शूद्री वेदमधीयातामः अर्थात्‌ ख्ली और शूद वेद न पढ़, यद शासत्रीयवच व उक्त कथन 
का मूल है ) परन्तु ब्राह्मगादिक घो पतित हो जाते हैं उनहे लिये तो विधाता ने सत्र था- 
वतः श्रुति सुकछभ कर दी थी--अर्था व्‌ ब्राह्मगादि उच्च कुछ में जन्म देकर वेद पढ़ने का 
अधिकार दे दिया था पर उन्होंने वेसा पाप करके स्वयं श्रुति को दूर कर दिपा अर्थात्‌ वे 
स्वयं पतित बनकर वेद पढ़ने,ऊ् अधिकार से वदश्चित हो गये । इसलिये रामचन्द्र को पतित 
से सप्तानता और सीता को श्रुति से समानता, यह जो वाच्य उपमा अडछ्भार है, वह 
दुन्य भाव को ही जलंकृत करवा है भर्थाव्‌ उपमा अक्षद्वार यह देन्य का पोषक है-- 
जद्ग हे । अतः यहां 'उपमा अलंकार ही प्रधान है? इध तरह की शझ्ठा का अवसर नहीं है ! 





देन्‍्योपकारकहय॑ दर्शयति-- 


तथा मयेति सेति चोपादानलक्षण[मूलध्युनिभ्यां ऋतध्नत्वक्॒तज्ञात्व-निर्द- 
यत्व-द्यावतीत्वायनेकघमेप्रकाशनढारा तदेव परिपोष्यते, सेतिस्मृत्या च लेशतः 
प्रतीयमानया | 


अत्र मयेत्यस्मच्छब्दध्य कृतष्नत्व-निदयत्वादिषर्भविशिश्स्वाय सेतितच्छब्दस्य च 
कृतज्ञात्व-दयावतीत्वादिधपविशिश्शवारें च, तत्तरतिशयबोधनरूपप्रयोजतवध्याः स्वार्थश्या- 
प्युपादानाडुपादानलक्षणायाः सत्वात्‌ प्रतोयमानोडर्थोंडपि देन्‍्यमुपस्करोति, तथा पूर्वाचचुभूर 
ताथकेन सेतितच्छब्देन परियोष ऋषामग्रीविरह्ाव्‌ सूच्मतया प्रतीयमाना रुघृतिरपि देन्यमे- 
वोपस्करोतीति सारम्‌ । 


इतकेन'***** इत्यादि श्छोक में 'मया! और 'सा इन दोनों पढों में प्रयोजनमूला 
उपादान छणा है, जिससे 'सया” का 'जिपे उसने अत्यन्त कष्टावस्था में भी नहीं छोड़ा, 
उस 'मैंने' यद और 'सा' का वनवास फी घदचरी उपे! यह वाच्यार्थमिश्रित रूपयार्थ 
दोता है, जिसपे राम को कृत्रध्वता तथा निर्देयता एुवं सीता की कृतज्॒ता तथा दया- 
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छुता जादि अनेक धर्म ध्वनित होकर देन्य-भाव को ही पुष्ट करते हैं। इसी तरह अनुभू- 
तार्थक 'सा' इस तत्पद से जो स्मृति फी थोड़ी सी (प्रचुर सामग्री के जमाव से पुष्ट नहीं) 
प्रतीति होती है, ठससे भी देन्य भाव की द्वी पृष्टि होती है। अतः यहां देन्यभाव ही 
अधान व्यक्ष्य रहा | कृतध्नता भादि गुणीभूत रहे । इसीलिए यह पथ देन्य-भाव ध्वनि 
का उदाहरण हुआ । 


चिन्तां निरूपयति--- 


इष्ठप्राप्त्यनिष्टप्राप्यादिजनितो ध्यानापरपयोयो वेबण्य-ध्ूलेख- 
नाधोग्नुखत्वादिहेतुथ्रित्तवृत्तिविशेषश्विन्ता । 


इश्स्याप्राप्तिरनिषश्स्य च आपिश्चिन्तायाः फारणम्‌ । ध्यानमपरपर्यायो यस्य स्र। 
भूलेखनमधोमुखत्व॑ व चिन्तायाः कार्यम्‌ । अस्याः कम्पाद्जनकतया शह्जातो भेदः । चित्त- 
वृत्तिविशेषस्य विशेष्यतया विशेषणपदानां एंस्त्वमेवोचितमिति पाठः परिवर्तितः । 
अब “चिन्ता-भाव” का निरूपण करते हें--इष्टाः इध्यादि । अभिलषित वस्तु 
का प्राप्त न होना और अनभिलषित वस्तु का आप्त हो जाना आदि कारणों से उत्पन्न होने 
'चाली तथा विवर्णता, भूमि का किखना और मुख का नीचा हो जाना आदि अनुभाषों को 
उत्पन्न करने वाली एक तरह की चित्तवृत्ति को चिन्ता भाव” कहते हैं। इसी चिन्तात्मक 
उचत्तवृत्ति को ध्यान” भी कहते हैं । 
प्राचीनसम्मति दर्शयति-- 
यदाहुः-- 
“विभावा यत्र दारिद्रयमेश्वयेश्रंशनं तथा । 
इष्टाथी पहतिः शब्रच्छासोच्छासावधोसुखम्‌ ॥ 
सन्‍्तापः स्मरणं चेव काश्य दहानुपस्क्रति: | 
अधृतिश्वानुभावाः स्युः, सा चिन्ता परिकीत्तिता ॥ इति | 
वितर्को5स्थाः छ्षणे पूर्व पाश्चात्वे बोपजायते |? इति | 
ध्यानं चिन्ता हितानाप्नं: सन्‍्तापादिकरी मता |? इति च | 


दारिद्रयेश्रयश्रेशनयोः एथगुपादानाद्वारिदर्थ जन्मसिद्धमेश्वरय्रेंश्न॑ च पश्चाद्‌ भूतमव- 
सेयम्‌। स्मरण नशद्र्थानाम्‌ । वितर्कों भावों चच््यमाणलक्षणः। अस्याशिन्तायाः | पूर्व 
श्षणे पाश्वाश्ये परस्मिन्‌ क्षेणे वा । 


प्राचीनों ने मी चिन्ता? की परिभाषा इसी तरद्द की-की दे | जेसे-“विभावा' इंत्यादि- 
अर्थाव जिस चित्त-वृत्ति में द्रिद्वता, ऐश्वय ( राज्य आदि ) से च्युत हो जाना और इृष्ट 
चस्तु का अपहरण विभाव ( उत्पादक कारण ) हों, और बार वार श्वास तथा उच्छास, 
नोचा सुख, सन्वाप, स्मरण, कृशता, देह को परिष्कृत न करना और धैर्य करा अज्नाव ये 
अनुभाव ( उत्पाथ कार्य ) हों, उसे “चिन्ता” कह्दते हैं। इसके पहिले अथवा पिछले 
च्ञण में वितक ( जिसकी परिभाषा आगे की जायगी ) उत्पन्न हुआ करता है। झुछ लोगों 
ने ऐसा भी कहा है कि--हितवस्तु की अप्राध्ति से जो ध्यान ( विचार परम्परा ) होती 
है, उसका नाम 'चिन्ता” है, वद्द सन्‍्ताप आदि का उत्पादक द्वोती है । 


३१७ रखगज्भाधरः 
दिपकारयिर रिया #व्यनमकर १४ डरपिलनरम पर इग्थि3कयर्रकरियेल्‍ रिया जनक विशरपये जन कर 
ठदाहरति--- 
उदाहरणम्‌-- 
नायिकामवलोक्य नायकश चिन्तयति-- ु 
“अधर्युतिरस्तपल्लवा, मुखशोभा शशिकान्तिलब्विनी । 
अक्वतप्रतिमा तनुः कृता, विधिना कस्य छते सगीदशः 


मृगौदशों नायिकायाः, अस्तः कान्त्या निर्जितः पक्चषचः किसलये यया तादशी, अधरस्य' 
दुति,, शशिनद्न्द्रश्य कान्‍्तेः रुषमाया रूद्दिनो विजयिनी मुखस्य शोभा श्री, अक्ृता5- 
विद्विता प्रतिमा तुल्याकृतियस्यास्ताइशी तनुथ्व, कस्य धन्यस्य यूनः इते प्रयोजनाय, 
बिधिना विधात्रा कृता रचिता$भूदित्यथः । 
उदाहरण देखिये। किसी सुन्दरी को देखकर कोई नायक भ्पने मन में सोचता है 
कि---विधाता ने किस ( धन्य युवक ) के लिये इस स्रगनय नी नायिका के, अधर-कान्ति 
को, पत्चवों को जीतनेवाली, सुख-शोभा को घन्द्र-कछा को मात देने वाली और शरीर 
को अम्तृत-प्रतिम-सद्श-द्विततीय रद्दित-अर्थाव अनुपम, बनाया। 


विभावादि प्रतिपादयति-- 


अन्न तदआप्तिविभाव: अनुतापादय आत्तिप्या अनुभावाः | 
तस्याः पूर्वेषाणतनायिकाया अप्राप्तिथ्चिन्तायाः कारणतया विभावः, अनुतापशश्वच्छवा-- 
सोच्छवासप्रमतयक्ष शब्दाकुक्तत्वेषपि कारयतया गम्यमाना अनुभावा अत्र सन्तीत्यथः । 
यहां नायिका की अप्राप्ति विभाव है और जाक्षेप के द्वारा ज्ञात होने वाले अनुताफ 
आदि अज्ञुभाव हैं। 
श्ौत्ठक्यध्वनिमत्राशदुथ निराकरोति-- 
न चात्रोत्सुक्यध्वनिरिति बाच्यमू, 'कस्य कृते! इत्यनिधोरितधम्योलम्बनाया 
थिन्ताया एव प्रतीयमानतया सतो 5प्यौत्सुक्यस्थेतद्वाक्येन प्राधान्येनाबोधनात्‌ |. 
इह् नायिकाया अग्राप्तत्वात्तत्प्राप्तिविषयकोत्कटेच्छापस्येवोत्सक्यस्य आधान्येन व्यक्- 
नात्तदूध्वनित्वमेवेति पूवपक्षस्य-- कस्य कुत्ते? इत्यनेन 'कः खल्तु युवा घन्य£ इत्यादिवत्‌ , 
अनि्धघोरितमनिश्चितं मोक्‍तार॑ धमिर्ण विषयतया5इलम्बमानायाश्चिन्ताया एवात्र प्रथर्म 
प्राधान्येन प्रतीतेः, औत्सक्यस्य तु पथ्ाद्रौणतया च पतीतेने तद्ध्वनित्वमिति समाधानम्‌ । 


नायिका की अप्राप्ति से उसकी प्राप्ति के विषय में होने वाछी उत्कट इच्छारूप 'ओत्सु- 
क्य-भसाव! ही यहां प्रधानतथा ध्यनित होता है, ऐसी शक्कर नहीं करनी चाहिये, क्योंकि 
“ऋस्य ऊते-जर्थाव किसके लिये! इस वाक्य-खण्ड से किसी अनिश्चित पुरुष के विषय में 
होने वाली चिन्ता ही ध्वनि होती है, अतः यद्यपि वक्ता में उस नायिका के लिये उत्सुकता 
है अवश्य, तथापि वद्द इस वाक्य से प्रधानतथा नहीं बोधित होती । तात्पयं यह है कि 
यदि उक्त पद्य में 'कश्य छ्ते'' !इृस्यादि अंशको हटा कर उसकी जगह 'घन्यजनस्य 
द्वेतवे” इस तरह से रचना की गई होती, तब उत्सुकता ही प्रधानतया ध्वनित होती, 
परन्तु उस पदुके रहने पर तो चिन्ता ही प्रधानरूप से व्यक्त द्वोती है, पीछे यदि उत्सुकता 
भी गौणरूप से व्यक्त होगी, तो दोती रहे, वह ध्वनि काव्य-व्यचहार का कारण नहीं हो 
सकती | फलतः यहां (चिम्ताः-भाव-ध्वनि का ही ब्यवहार होना उचित है 





अिकपपोतकी खिता की शेड >तरलापलरिकग जाम करिए करी धर विदातत पिता # पक 2 कफ पिंक - 





सावध्वनिः ] प्रथममाननम्‌ ३१४ 


कम्एकाविया/िकहवि0 फट टरपिडारतएव कितररमियाकरया का डम्पिसकरशा>/विरतवातर हरिपरिहा5#ददातय॥ 8रीयडयाििकारम००#म्प७, हिरिाउरिसह| पिजरमरिकफसररि हम्विएटमिदधहमियजक,.विवपिक सकती पिननमरिया (एप िलपफ्पददाकिए0- 


मर्द निरुपयति-- 
मद्याद्यपयोगजन्मा, उल्ासार्यः, शयनहसितादिदेतुथित्तवृत्ति- 
विशेषों मद) । 


उपयोगः सेवनम्‌ । उल्लासाख्य ठक्लासापरपर्यायः । 
अब 'सद-साव” का निरूपण करते हैं--मदाय? इत्यादि ! मद्य आदिके सेवन से उतप- 
न्‍न होने वाली और शयन-रोदून आदि अनुभावों को उत्पन्न करने वाली उल्लास नामक 
जो एक चित्त-वृत्ति है, उसको 'मद” कहते हैं । 
लक्षणे प्राचोनसम्मति दर्शयत्ति-- 
यदाहु :-- 
“सम्मोहानन्द्सन्दोहों मदो मद्योपयोगजः | इति | 
व्यामोहात्मनः सम्मोहस्यानन्दस्य सन्दोहः समवायः सम्मेदो मद्स्तत्रोभयोरनुभवात्‌ । 
जेसा कि आचीनों ने भी कहा है--सम्भोद्या” ? इत्यादि, अर्थात्‌ मद्य के सेवन से 
डरपन्‍न होने वाले, सम्मोह ओर आनन्द के मिक्रण का नाम मद है । 
अकृतिभेदेनानु भावभेद॑ प्रतिपादयति-- 
तत्रोत्तमे पुरुषे स्वापोडनुभावः। मध्यमे हसितगाने। नीचे तु रोदन- 
परुषोक्त्यादि | 
एतव-- अमुना चोत्तमः शेते, मध्यमी हसत्ति गायति । अधमप्रक्ृतिथ्वापि पुरुष वक्ति 
रोदिति ॥? इति दर्षणानुकूलमपि, “उत्तमसर्वः प्रहसति, ग्रायति तद्बव्च मध्यमप्रकृतिः । 
परुषवचनाभिघायी शैते रोदित्यधमसत्वः ॥! इति अदीपस्य तु प्रतिकूलमेवेति शेयम्‌ । 
मदके उत्पन्न होने पर उसका अन्नुभाव (कार्य) उत्तम पुरुष में स्वाप होता है--अर्थात्‌ 
सद ( नशा ) से उत्तम पुरुष सो जाता है, भध्यम कोटि का पुरुष हँसता और गाता है 
झौर नीच पुरुष रोता तथा गाली-गछौज बकता है। यद्यपि यह कथन “काध्य-प्रदीप के 
उत्तमसरवः परहसति, गायति तद्ल्‍च्च मध्यमग्रकृतिः। पदुष-वचनाभिधायी शेते रोदित्य- 
घमसत्त्वः | अर्थाव मद्‌ के कारण उत्तम-स्वभाव वाला पुरुष हँसता दे, सध्यसम-रुवभाव 
वाला पुरुष गाता है और अधम-स्वभाव वाला पुरुष गालियाँ देता है, सोता है और रोता 
है।इस वचन से विरुद्ध है, तथापि, अनुभव 'रसगज्ाघरकार” के ही मत में साक्षी द्ोता 
है, और 'दर्पणकार' भी इन्हीं के मत में सम्मति दिये हैं, क्योंकि उन्होंने लिखा है-- 
शअमजुना चोत्तमः शेते मध्यो हसति गायति। जधमप्रकृतिश्रापि परुषं वक्ति रोद्िति ॥ अर्थ 
इसका पहद्दी है, जो रसगंगाधरकार के कथन का है । " 
मदं त्रिधा विभज्य तत्तत्त्वरुप॑ द्शेयति-- 
अय॑ च मदख्िविघ:--तरुणभध्यमाधमसेदात्‌ | अव्यक्तासड्तवाक्ये: सुकु- 
सारस्खलदूत्या च योडभिनीयते स आद्यः। भुजाज्षेप-स्खलित-घूर्णितादिमि- 
संध्यसः | गतिभड्ड-स्मृतिनाश-हिक्का-च्छ्यौदिभिरधमः । 
अव्य्तेरस्फुटाक्ष रे रसप्नतैरसम्बद्धाथके वाक्‍्येः सकुमाराज्छुद्धता रखलन्ती मध्ये- 
मध्ये झुव्यन्ती चासों गतिः सुकुमारस्खलद्गति", तया। योडमिनीयत्त इत्यस्याप्रिमवाक्य- 
दृयेषपि सम्बन्धः । हिक्‍का 'हिचकी? इति भाषायां असिद्धा | छर्दिवेमनस्‌ । 


३१६ रसगनल्लाधरः 


कमिश्नर कल िक री पल िकन्किकोनरी कह, रद /#पाइाजिए मकर रिश# पह हर पवार विन्‍इन्‍ क पहन दम असिरयान्निकम्निक चिक 





इस सद्‌ के तीन सेद्‌ हैं--तरुण, मध्यम और अधघम। उनमें से जिसका अभिनय 
( अदर्शन ) अस्फुट जदर चाछे और असम्बदद अर्थ वाले वाक्यों, तथा भत्यन्त खदुछ 
पु फिसछती हुई चाछ से किया जाता है, वह तदंग-मद्‌ कहलाता है। जिसका अभि- 
लय चाहुओं के इधर-उधर फेकने, फिसछ पढने और घूमने आदि से किया जांता दे, वद्द 
सध्यम-सद कहलाता है। इसी तरह मिसका अभिनय गति के यंक जाने, स्घखृति के नष्ट 
हो जाने और हिचकी तथा वमन आदि से किया जाता है, चह अधम मंद होता है । 
मध्यमपुरुषगं तरुणमदमुदाहरति--- 
उदाहरणमू-- 
मत्तबृत्त वर्णयति-- 
भधुरतरं स्मयमानः; स्व॒स्मिन्‍्तेबालपठ्शाने: किमपि ।! 
कोकनदय॑ख्िलोकी-मालम्बनशुन्यमीक्षते ध्लीबः ॥ 
क्षीबो मत्तः, मधुरतरमतिसुन्दरं स्मयमान ईघद्धसन्‌ स्वस्मिन्नेवात्मगतमेव, किम्प्य- 
धम्बद्धम, शनेर्मन्द्मव्यक्तम्‌, आलपन्‌ अलपन्‌, तथा परितो बिलोकनेन मदारुण छोचनरुचा- 
त्रिलोकी छोकत्र्य, कोकनदयन्‌ रक्ताम्वुजवदरुणीकुबन » आलम्बनशूल्य॑ निरलेद्य यथा स्थात्‌ 
तथेक्षतरे पश्यतीत्यथ- । 
उदाहरण देखिये। किसी नशेबाज का वर्णन है कि--मद्मत्त मनुष्य अत्यन्त झुन्दर 
तरीके से मन्द-सन्द्‌ हँसता हुआ और अपने आप धीरे-घोरे कुछ बातें सा करता हुआ, 
तथा सद्‌ के कारण अरुण नयन-कान्ति से ब्रिकोकी को रक्त कमर सा बनाता हुआ खुस्‍्य 
की ओर देख रहा है-अर्थाव्‌ उसके देखने का कोई छूचय नहीं है । 
विभावानुभावी दर्शयति-- 
अत्र सादकद्र्यसेवर्न विभाव:, अव्यक्तालापाद्नुभावः । 
मादकद्वव्याणां मेरेयविजयादीनां सेवन पानम्‌ । 
यहां मादक पदार्थ का सेवन विभाव है और अस्फुट बोछना आदि अभाव दे । 
इद्द स्वभावोक्त्यलड्डा र-प्राधान्यमाशइथ निरस्यति-- 


अत्र मत्तस्वभाववर्णनस्य तन्निएमदव्यझ्नार्थत्वान्मदभाव एवं प्रघानमिति 
न स्वभाषोकत्यलझ्धारस्य प्राधान्यम्‌ , अपि तु तदूध्वन्युपस्कारकत्वमेव । 

'स्वमावोक्तिस्तु डिम्मादेः स्वक्रिया-रूपवर्णनम? इत्युक्तलक्षणस्य स्वभावोक्त्यलड्डारस्प, 
क्षोषमात्रवृत्तिब्यापारवणनादिद प्राघान्यमिति शह्धायाः --मत्तस्वमाववर्णनमत्र मत्तनिष्ठ मद“ 
भावस्य व्यज्ञनाथमेव कृतमिति स्वभाववर्णनस्य मद्भावध्वनेरुपकारकत्वमेव, न तु भाधान्य- 
मित्युत्तरम्‌ बोध्यम्‌ । 

यहां मत्त-पुरुष के स्वभाव वर्णन होने के कारण 'स्व॒मावोक्ति! अछद्भार को प्रधानता 
है, ऐसी शझ्ला नहीं करनी चाहिये, क्योंकि मत्त-स्वभाव का वर्णन यहा केवल उसके म॒द्‌ 
को असिव्यक्त करने के छिये किया गया है, अतः ध्वनित द्वोने वाछा 'मद॒साव! ही प्रधान 
ओर वाच्यस्वभावोक्ति धरूद्भार उसका पोषक है । 

ननु तथापि नेह मदध्वनिः सम्मव॒ति, प्राघान्येन व्यज्यमानस्यापि सदस्य मदास्कनिद- 

समत्यथेकेन क्षीबपदेनाभिधया5पि बोधनात्‌ , कथम्रपि वाच्यवृत्यनालिशितस्थेव व्यहयश्य 
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पवमत्कारित्वम? इति आक्‌ ग्रतिपादनाव्‌ , अतः स्वभावोक्त्यलड्भार एवं चमत्कारितया 
[4 ह शंयति 
प्रधान, न तु मदभाव इत्यरुचेरुदादरणान्तरं दशयति--- 
इदूं वा पुनरुदाहरणमू-- 
मत्तः प्रियां ब्रतै-- 


'सघुरसान्मघुरं हि तवाधरं, तरुणि ! महृदने विनिवेशय । 
सम गृद्दाण करेण कराम्बुजं, पपपतासि हहा ! सभभूतले ॥? 


है तरुणि ! यतस्तव अधरो मधुरसादपि मधुरोउस्ति, अतस्तं मद्ददने विनिवेशय/- 
कि यतः-- हद्दा दवा ! हन्त ! भभमभूतले भूतले, पपपतामि पतामि, अतः करेण समझ 
कराम्बुज॑ गृह्ण समालम्बस्वेत्यथः । 
यहाँ यह कहा जा सकता है कि यद्यपि व्यव्यमान मद स्वभावोक्ति अछझ्टार से प्रधान 
है, तथापि मदु-ध्वनि नहीं कही जा सकती, क्‍योंकि 'छीब” शब्द का अर्थ 'मत्तः है, अतः 
उसमें विशेषण रूप से मद सी आ जाता है, और पह्चछे यह सिद्धान्त स्े-सम्मति से 
स्वीकृत हो चुका है कि 'फिसी भरी प्रकार से जिसमें वाच्य-चृत्ति का स्पश न हो, वह्दी 
घ्यज्ञय चमत्कारी होता है?', फिर तो अगत्या चाच्य स्वभावोक्ति अलझ्कार के 'मत्कार से 
ही उक्त पद्य को काथ्य मानना पडेगा, अर्थाव यह पद्य 'मद-भाव-ध्वनि! का उदाहरण 
नहीं होगा, इसी अशभिप्राय से दूसरा उदाहरण दिखछाते हैं--“इदुं वा उदाहरणम्‌-! 
अथवा, यद्द उदाहरण लीजिये। मत्त नायक #पनी प्रेयसी से कहता है कि--हे तरुणि [ 
मधु के रस से भी अधिक मधुर अपने अधर को मेरे मुख में रख दे और मेरे कर-कमल 
को अपने हाथ से पकढ़ ले, देख तो, ज-ज-जमीन पर गि-गि-गिरता जा रहा हूँ । 


उपपादयति--- 


अन्रापि स एवं विभावः, अधिकवर्णोश्चारणादिरतुभावः। पूबोधेगता भ्रास्यो- 
क्ति, उत्तराधें च तरुणीकरे5म्बुजोपमेयतया निरूपणीये, स्वकरस्य तदुपसेय- 
तया निरूपणं च, मदमेव पोषयतः | 

स॒ एवं सादकद्रव्यसेवनरूप एवं। अधिकवर्णोश्चार्ण चतुर्थंचरणे । आदिपदेन प्रथम- 
तृतीयचरणासज्नताथकालापशप्रहणम्‌ । प्राम्योक्तिद्वितीयचरणे--“अधघर॑ मद्ददने विनिवेशय? 
इति भ्राम्यजनवदुक्तिःः तृतीयचरणें तरुणीकरस्य समुचित कमलोपमेयत्वेन अतिपाद्न॑ 


चिहाय रवकरस्येच तथा कथनमित्यसन्नतिश्लोमे सम्भूय मदस्येवोपकारिके इति मद्ध्व- 
निरिदद शेयः । 


यहाँ भी वही ( मादक-हृष्य-सेवन ही ) विभाव है और अधिक वर्णों का उच्चारण 
आदि अनुभाव है। पूर्वार्ध का आाग्य ( मेरे सुख में अपने अघर को धर दे, यह ) वचन 
और उच्तराघघ में क्री के हाथों को कमल् की उपमा देने की जगह अपने हाथ को उसकी 
उपमा देना भी 'मद-ध्वनि' को दी पुष् करते हैं । 


श्रस॑ निरुपयति--- 
बहुतरशारीरव्यापारजन्मा निशशवासा-हुसम्मदं-निद्रादिकारणी- 
भूत) खेदविशेष/भ्रम) । 


३१४ रखगद्भाघर: 

शारौरव्यापारो दृुरगमन-बहुभारवहनादिः श्रमश््य कारणतंया विभावः, निश्चासा- 
दयश्व कार्यतयाज्नुभावाः । खेदो दुश्खाभिन्नक्षित्तवृत्तिविशेष एवं । 

अब 'अ्रम-भाव! का निरूपण करते हैं--“बहुतर” इश्यादि। खेद नामक उस चित्त- 
चृत्तिविशेष को “श्रम! कहते हैं, जो अत्यधिक शारीरिक कार्य करने से उत्पन्न होता है और 


(निःख्वास, अक्नढ़ाई तथा निद्रा आदि अज्ञुभावों की उत्पत्ति में कारण होता है । ' 
प्राचीनसम्मति दर्शयति-- 
यदाहुः-- 
धअध्व-व्यायाम-सेवायेविभावैरनुभावके: | 
गात्रसंवाहले-रास्यसक्षी चे-रह्नमोटने: । 
निश्यासेज म्भितेमेन्देः पादोत्तेपेः श्रमो सतः |? इति | 
अ्रमः खेदो5ध्वगत्यादिनिद्राश्वासादिक्वन्मतः ॥! इति च | 
अध्वा च व्यायामश्व सेवा चाया येषां तैर्विभावेः, गाप्रसंचाहनादिमि रनुभावैश्व भ्रमो 
ज्ञेयः । अध्वपरद तत्र गसनपरम्‌ । संवाहन॑ श्रमापनयनाय पीडनमर्दनादि । अज्ञनां मोटन॑ 
तदथ नमनम्‌ । 
जैसा कि प्रावीनों ने सी कहा है--/अध्व-व्यायाम” “? इत्यादि-शर्थात्‌ मार्ग-गमन, 
ब्यायाम-करण और सेवन आदि विभाषों से तथा शरीर दबवाना, सुख का सिकुड़ जाना, 
अँगढ़ाई छेना, विश्वास खींचना, जुम्मा का आना-इन सब जनुभावों से श्रम का 
ज्ञान होता है। कुछ छोगों ने ऐसा सी कहा है कि--/श्रमः खेदो"***** इत्यादि-आर्थात्‌ 
मार्ग-गमन आदि से उत्पन्न होने वाले और निद्वा तथा विश्वास आदि को उत्पन्न करने 
वाले खेद को श्रम कहते हैं । 
श्रमस्लान्योमेद्साचशे--- 
अय॑ च सत्यपि बले जायते, शारीरव्यापारादेव जायते, न तु ग्लानि:, अतो- 
ग्लाने: श्रसस्य च भेदः | 
सलानेराधिव्याधिजन्यबलहानिजन्यत्वात्‌ , भ्रमस्य व बलसद्धावे5पि शारीरविपुलव्या- 
पारजन्यत्वान्मिथो चेलक्षण्यमिति सारम्‌ | ं 
श्रम और रलानि में परस्पर यह भेद है कि श्रम बल के रहने पर भी अध्यधिक 


शारीरिक व्यापार करने से उत्पन्न होता है और ग्कानि-आधि दि से 
हानि होने पर ही उत्पन्न होती हे। ब्याधि आदि से बल की 


ठदाहरति--- 
उदाहरणम्‌-- 
'नायको लक अपक सखाय॑ कथयति--- 
'विधाय सा महृदनानुकूलं, कपोजमूल हृदये शयाना | 
चिराय चित्ते लिखितेव तन्‍्वी, न स्पन्दितुं मन्दसपि क्षमाउडसीत्‌ ।/ 
सा तनन्‍्वी, कपोलस्य मूल मदृदनानुकूल॑ मदीयमुखसंयोगयोग्य विधाय, हृदये ममोरसि 


शयाना सती ( भ्रमेण ) चित्रे लिखिता इच, मन्दमीषदपि स्पन्दितुं चलितुं क्षमा समर्था 
नासीदित्यथः । 
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2७ नममादामपााक, लटक टमीययाअ#मपिकक१७७..धध्मम्निशाकप्िक सरम्वातमाामन्याइफमयेक३. “हरदम, अना+>म्यिय.क्‍ीपक# नया... परमियाहमवियानियाकम्थिक, अराफर्नात+त्विका#िकाक “रयिए फष्विकम्विशरनिंकी * प्विकक्विकरनिदपििड वव्मयलअरी मिक्स गाजी 4 फिजरलियकारम विकतकरिंड 


अब “श्रम-भाव! का उदाहरण देखिये ः:--नायक अपने मित्र को विपरीत-रति के बाद 
की रिथिति कह रहा है कि-वह कृशाओ्ली अपने कपोलछ-मूल भाग को मेरे मुख के सामने 
करके मेरे वक्ःस्थक पर सो गई और चित्रलिखित की तरद्द, बहुत देर तक, थोड़ी भी 
अहीं हिल सकी । - 
विभावादिदशयति-- 


अन्न विपरीतसुरतरूपः शारीरव्यापारो विभावः; स्पन्द्राहित्य-शयना- 
दयोडनुभावाः | ४ 

स्फुटम्‌ । 

यहाँ विपरीत-रति-रूप शारीरिक कार्य विभाव दे और दविछ न सकना, तथां सो 
जाना आदि अनुभाव हैं । 

इह निद्राध्चनित्वमाशइूथ निराकरोति-- न्‍शु 

न चात्र निद्राभावध्वननेन गतार्थतेति शह्भयप्‌ , सुघुप्ती हि ज्ञानराहित्येनेव 
यत्नराहित्यान्मन्द्मपि स्पन्दितुं न क्षमा55सीदित्यस्थानति प्रयोजनकत्वापत्तेः, 
शोड्ा5मिहिततया तस्या व्यक्नयत्वानुपपत्तेश्व । श्रमे त्वानुगुण्यमुचितम्‌ । 

चित्रलिखितत्वोपम्यी, ब्यज्यमाना निद्रेवात्र प्रधानमिति निद्वाध्चनिरेवात्र न तु श्रम 
ध्वनिरिति पूर्वपक्षः--वित्रलिखितत्वध्शान्तेन उषुप्तिख्पनिद्राया एवं व्यज्ननात्‌, स॒पप्तेश 
ज्ञानसामान्यशुन्यत्वादात्मातिरिक्तविष यकज्ञानशुल्यत्वाद्दा ज्ञानरहितत्वयत्नरदितत्वे सुखम- 
वगन्तुं योग्ये, तेन यत्नराहित्यप्रतोत्यथ चतुर्थचरणोपादानत्य वैयथ्य स्थात्‌ । तस्य 
स्पशवगमाथ ऋत्वाह्लीकारेषपि, शयानेतिशीब्घातुना निद्राया प्रकारतयाञमिधावोध्यत्वैन 
व्यज्ञयत्वाभावाद्‌ ध्वनित्व॑ न स्यादिति नेव निद्माध्यनिरत्रेत्युत्तरपक्षश्व बोध्यः । श्र्में 
ग्राधान्येन व्यक्ष्ये तु तद््थस्य श्रमव्यजनोपकारकत्वम्ेवेति न दोष इत्याशयः । 

यदि 'अ्रम-भाव' के छकय उक्त (विधाय'“'इतस्यादि) श्छोक और अन्य भी इसी तरद्द 
के श्लोक ही हों,तब 'अम-भाव-ध्वनि? मानना व्यर्थ है, क्योंकि वह "निद्वा-भाव-ध्व नि 
में ही गतार्थ हो ज्ञायगा, जैसे 'विधाय ** इत्यादि पद्म में 'चित्र-छिखित की तरह इस 
उपमा से निद्ना-भाव ध्वनित द्वोता है, यहद्द शह्डा नहीं करनी चाहिये, क्‍योंकि यद्दि यहाँ 
निव्राभाव को प्रधान व्यकज्ञय मानेंगे, तब, थोड़ी भी नहीं हिल सकी” यह कथन 
निष्प्रयोजन हो जायगा, कारण यह कि निद्वावस्था में ज्ञान के नियमतः न होने से यरन 
का न होना निश्चित ही दै ! यदि आप कहें कि निद्रा की बात से विद्ितद्दोने चाले यत्- 
राहिष्य को और अधिक स्पष्ट करने के लिये यदि किसी शब्द से कह भी दिया गया 
तथापि निद्ञा को व्यद्य मानने में कोई बाघा थोड़े ही होती है ! इस पर में कहता है कि 
हाँ, भाई ! उसप्ते बाधा नहीं होती, ठीक है, पर शीढ़ घातु से जो निद्रा को वाच्य बना 
दिया गया, उससे तो उसके व्यज्भनय होने में बाधा जरूर होगी, क्योंकि वाच्य-दृत्ति से 
अस्पृष्ट अर्थ को ही ग्यज्य माना जाता है। अतः यहाँ 'अ्रम-भाव-ध्वनि' का स्वीकार द्दी 
उचित है और जब यहां 'अ्रस-भाव! को प्रधान ब्यज्ञथ मान लेते हैं, तब उसके अनुभाव 
होने के नाते निद्रा आदि का वाच्य रूप में वर्णन अजुकूक ही होता ह्ठे। 

गये निरूपयति-- 


रूप-धन-विद्यादिप्रयुक्तात्मोत्कपैज्ञानाधीनपरावहेलन गये। । 
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/ पर्िक्निए४र विष पेय दरिया कली फिलचलरनय 





अलार्म 
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रुपादिभ्रयोज्यो य अआत्मन उत्कषेस्तज्ज्ञानजन्य यत्परेषामवद्देलन॑ तिर॒स्का रात्मिका चित्त- 
वृत्तिः सेव गधे! । अवद्देलनस्य भावत्वसम्पत्तये चित्तबृत्तिपयन्तानुधावनम्‌ ! तदुक्तमू--- 
वर्वों मद: प्रभाव-श्री-विद्या-सत्कुछ-जन्ममभि! । ' 
अवज्ञा-सविलासाज्वद्शना-विनयादिकृृत्‌ ॥? इति । 
अब “गर्व-भाव! का निरूपण करते हैं--“रूपथन” इत्यादि। रूप, धन और वचिद्या- 
आदि के कारण अपने उस्कर्ष का ज्ञान होने से जो दूसरों की अवद्वेलना ( तिरस्‍्कार ) 
करने का मनोभाव पेदा होता है, उसी मनोभाव ( अवहेलनात्मक चित्तव्ृत्ति ) कं 
धार्च! कहते हैं । 
6दाह रति--- 
उदाहरणम्‌-- 
विद्यागर्वितो ब्रवीति-- 
'आमूलाद्‌ रत्नसानोमंलयघलयितादा व कूलातू पयोधे- 
यौवन्‍्तः सन्ति काव्यप्रणयनपटबस्ते विश्व बदन्तु । 
सृद्दीकासध्य-नियन्मरूण रसमरीसाधुरीभाग्यभाजां, 
वाचामाचायेतायाः पद्मन्ुभवितुं को5स्ति धन्यो सदन्यः |? 
रत्नसानोः सुमेरोः 'सर्वेषामेव वर्षाणां मेर्रुत्तरतः स्थितः इत्यभिधानाद्‌ आमूलान्मूल- 
मभिव्याप्य, सल्येन चन्दनगिरिणा वलयिताद्वेश्तित पयोधेदंक्षिणसमुद्रस्य, आकूलाच्च 
तटमभिव्याप्य च, यावन्तः काव्यस्य प्रणयने निर्माणे पठवो निपुणाः सन्ति, ने पिशइ 
निस्सन्देहं यथा स्यात्तथा, मृद्दीकानां परिपक्षद्राक्षाणां मध्यात्‌, नियन्ती निस्थरन्ती मस्रणा' 
घना च या रसस्य क्षरी निहेरः ( प्रवाहः ) तस्यां माधुरी मधुरतेव भाग्य भमजन्तीति 
तद्भाज», तादइशीनां वाचामाचायतायाः पद प्रतिष्ठामू, अनुभवितुमधिगन्तुं मदन्‍्य, धन्यः 
पृण्यवान्‌ कोंधस्तीति वदन्त्वित्यथः । | 
उदाहरण देखिये । पण्डितराज की द्वी उक्ति है कि--सुमेरु पंत की तरहदी से लेकर 
मलयाचल से घिरे हुये समुद्र के तट तक, जितने काव्य-निर्माण में निपुण जन हैं, दे 
निश्दाक्क होकर कहें कि-दाखों के अन्द्र से निकली हुई चिकनी रस-घारा की मघुरता 
का भाग्य जिन्हें प्राप्त द--जो उसके समान मधुर हैं, उन वचनों के आचार्य-पद्‌ का 
अनुभव करने के लिये मुझसे भिन्न कोन पुरुष धन्य है, यह सौभाग्य और किसी को आप 
हो सकता है १ तात्पय यद्द कि मुझ जेसा मधुर वचन बोलने वाछा, सरस कविता करने 
चाछा में ही हूँ, दूसरा नहीं । 
विभावानुभावी दशेयति--- 
अन्न स्वकीयकविताया अनन्यसाधारणताज्ञा्न॑ विभावः, पराधिक्षेपपरेताह- 
शवाक्यप्रयोगोउनुसावः । 
५ अन्यसाधारणताड्ठुल्यता सर्वोत्कश्तेति यावत्‌ । पराधिक्षेपपरस्यान्यतिरस्कारता- 
त्पयकस्य एताद्शक्ष्य आमूला'दित्यादिरूपस्य । 
यहां भपनी कविताओं में सर्वोत्कृष्टता का ज्ञान विसाव है जौर अन्य कवियों काए 
तिरस्कार करने के लिये इस तरह के वाक्य का प्रयोग करना अनुभाव है। 
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इह अ्रतीयमानासूयाया गवंपोषकत्वमाह-- 
इम॑ चासूयाषपि लेशतः पुष्णाति । 


अतन्र वच्ष्यमाणलक्षणाइसूयथा पराधित्षेपेण किश्चित्‌ प्रतीयमानाइपि गर्स्योपकारि- 
तयाइश्मेंवेत्यथः । 
आमूछाव *''**?इत्यादि पद्य में अभिष्यक्त होने वाले गयव॑? को परतिरस्कार के द्वारा 
किश्नित्‌ प्रतीयमान अखूया भी पुष्ट ही करती है अर्थात्‌ असूयागव का अद्ज ही द्वो सकती 
है, अड्डी नहीं 
वीररसध्वनि-गवध्वन्योमेंदं द्शयति-- 


के 0880 गूढगर्वों हि वीररसध्वनिः, अयन्तु गबप्रघान इति तस्मादुस्य 
बशेष: | 


वीररसध्वनावुत्साहस्य स्थायित्वेन प्राधान्यम्‌ , गर्वस्‍्य तु व्यभिचारितया कादाचित्क 
श 
त्वम्‌ , गवंध्वनौ तृत्साहस्याप्रत्ययात्‌ प्रत्यये वाइच्नत्वाहरवस्येच प्राधान्यमित्युभयोमेंद इत्यथः । 


वीर-रस की ध्वनि में उत्साह प्रधान रहता है, अत एवं प्रकट भी, और गर्व गुप्त रहठा 
है, अत एवं अप्रधान भी, जौर गव॑-भाव-ध्वनि में गव॑ ही प्रधान तथा प्रफट होता है, 
उत्साह की प्रतीति इसमें द्ोती ही नहीं, यदि होती भी है तो गौणरूप से। यही वीर- 
रख-ध्वति से गव-भाव-ध्वनि में विशेष सेद्द है। 
* तदेवोपपादयति-- 
तथाहि-- 


वीररसप्रसद्ने प्रागुदाहुते 'अपि वक्ति! इत्यादिपये गीःपतिना गिरामधिदेब- 
तयाउदपि साकमह वदिष्यासीति वचनेनाभिव्यक्तस्योत्साहरुय परिपोषकतया 
स्थित सर्वभ्यः पण्डितेभ्योडहसधिक इति गबे$, न तु प्रकृतपद्य इब नास्त्येव 
महीतले मद्न्‍्य इत्ति स्फुटोदितिन सोल्लुण्ठबचनेनानुभावेन प्राधान्येन श्रती- 
यमानः । 

पू्बपाठ,नुरोधात्‌ “यदि वक्ति? इत्यन्र “अपि वक्ति! इति पढठितम्‌ । हि 

अपि बक्ति? इत्यादि प्रागुक्तपाण्डित्यवीरोदाहरणपद्े गो।पत्यादिना5पि सह कथा करि 
ध्यामीत्युवत्या प्राघान्येनोत्साहो व्यह्षय , तत्व स्वापेक्षयाउहइमुत्कृष्ट इति गवंस्तदुपकारक 
त्वेनेच व्यज्यत इति वीररसध्वनि: । “आमूलात? इत्यादिपये तु 'मदन्यः कोइ॑ह्त! इति 
सोत्प्रासोक्त्या शधान्येन गवं॑स्येव व्यज्ञनादू गर्वध्वनिगेव न चीररसच्वनिरित्याशयः । 

ऊपर जो चीररस और गवंसाव की ध्ववियों में विशेष वलताया गया है, उसी का अब 
उपपादन करते हे--तथाहि? इत्यादि से-अर्थाद वीर>रस के प्रलक्ञ में जो 'अपि वक्ति गिरा 
पतिः स्वयस. यह उदाहरण दिया गया है, उस 'चहस्पति और वागूदेवी सरस्वती 
के साथ सी मे चाद करूँगा इस कथन से णो उत्साह ध्वनित होता है, उसको “सब 
पण्दितों से में अधिक हू' इस रूप मे ध्वनित होने वाला गय॑ पुष्ट करता है, च कि “आस: 
छाव''“**“इत्यादि पद्य झी तरह 'भूछोक में मुझ से भिन्न नहीं ही है? इस भ्रकार स्पष्ट 

. वर्णित चिढ़ाने वाले वचन रूप अनुभाव से प्रधानतया प्रतीत होता है । 
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निद्रां निरूपयति-- 


श्रमादिग्रयोज्य॑ चेतस्सम्पीलन निद्रा । 

'चेतस्सम्मौलन पुरीतन्नाडीप्रवेशान्निरिन्द्रियप्रवेशावस्थानम्‌ । तदुत्तमू-- 
'ेतरसम्पीलन॑ निद्रा श्रमकक्‍्लममदादिजा । 
जुम्भाउक्षिमीलनोच्छूप-गात्रमज्ञादिफारणम्‌ । इति | 

श्रम॒त्य तल्लक्षणे निद्राजनकत्वेनोपादानात्‌ प्रयोज्यत्वमिह जन्यत्वमेवावसेयम्‌ । अत 

शवानुपद॑ श्रम निद्राया विभाव वच्ष्यतिं । 
अब 'निव्रा-भाव! का निरूपण करते हेँ--'श्रमादि? इत्यादि । श्रम-भादि के कारण 
होने दाछे चित्त-सम्मीलन अर्थात्‌ पुरीतव-नामक नाड़ी में चित्त के प्रवेश को “निद्रा! 
कहते हैं । 
श्रमादिविभावस्योक्तत्वा दनु का ननु भावाने वाह 
नेत्ननिमीलन-गान्ननिष्क्रियत्वादयो5स्या अनुभावषाः । 
अस्या निद्राया। । 
आंखों का सुद्वित हो जाना, अज्नों का निश्चेष्ठ हो जाना आदि इसके अनुभाव हैं। 
डदाहरति-- 
लद्ाहरणम्‌-- 
नायको ब्रवीति-- 
पा मदागमनछंहिततोषा, जागरेण गमिवाखिलदोषा | 
बोधिता5पि बुबुधे मधुपेने, प्रातराननजसोर भलुब्घेः ॥।! 
मदागमनेन प्रवासान्समागमनेन बृंहितो वर्दितस्तीष आह्वादो यस्यास्ताइशी, तथा 
जागरेण विपुलालापविलासप्रयुक्तनिद्राइ्साचेन गमित॑ यापितमखि्ं समस्त॑ दोषा रात्रियया, 
ताहशी, प्रातः प्रभाते, आननजे मुखजन्ये सौरमभे सुगन्धो लुब्धे्लोलुपे), मधुपैश्नंसरे, बोघिता 
जागरिता5$पि, सा, न बुचुधे नाचिचेतदित्यथः । 


उदाहरण देखिये। नायक किसी से कहता है कि--मेरे आगमन से उसकी प्रसन्नता 
जहुत बढ़ गई और उसने जग कर सम्पूर्ण रात बिता दी, प्रातःकाल में ( जब वह निद्वित 
हो गई थी ) सुख के सुवास के छोभी अमरों से जगाने पर भी चह नहीं जग सकी । 
विभावानुभावो बते-- 


रातजिजागरणश्रम्ोध्त्र विभाव:, मधुपेबोंधाभाबोउनुभावः | 


यहां राप्रि-जागरण-जन्य श्रम विभाव है और अमरों के जगाने पर सो न जगना 
अन्नुभाव है । 


मति निहपयति-- 
शास्रादिषिचारजन्यमथनिद्धौरणं मतिः । 


आवध्यनिः ] प्रथभमाननम्‌ ३२३ 


शाज्ञाणां लोकबृत्तादीनां च विचारेणोत्पन्तमथेस्य चस्तुनो निर्धारण॑ निर्णयरुपचित्त- 
वृत्तिमंतिरित्यथ! । तदुक्तमू-- 
नीतिमार्गानुरुत्यादेरथेनिर्धारण॑ मतिः । 
स्मेरता धतिसन्तोषो बहुमानथ्व तद्भवाः ॥? इति | 
अब 'सति-साथ! का छक्षण करते हैं--शाल्रादि! इत्यादि । शाख तथा छौकिक 


बरत्तान्तों के विधार से जो किसी वस्तु के विषय सें निर्णयात्मक चित्त-वृत्ति उत्पन्न होती 
है उसे 'मति' कहते हैं । 


विभावध्य लक्षण एवोक्तत्वात्‌ केवलाननुभावानु वक्ति-- 
शत्र निश्शक्ुतदथोनुष्ठान-संशयोच्छेदादयो5नुभावाः । 
अत्र मतो | तदथस्य निर्णीतार्थस्यानुष्ठान॑ विधानम्‌ 


निश्शक्न होकर निर्णीत काम को करना भौर सन्देह का विनाश आदि इसमें ( सति 
में ) अनुभाव होते हैं । 
उदाह रति-- 
उदाहरणप्‌--- 
उद्भूतमतिः कश्चिद्रिमावयति -- 
'निखिलं जगदेव नश्वर॑, पुनरस्मिन्‌ नितरां कलेवरमू | 
अथ तस्य कृते कियानयं, क्रियते हन्त ! मया परिश्रमः ।॥! 
यदा, निखिल समत्त्तं, जगद्‌ विश्वमेव नश्वरं नाशशीलमस्ति, अस्मिन्‌ जगति, कलेवरं 
शरीर पु]नर्नितर्या नश्वरमह्ति, अथ तदा, तस्यातिनश्वरकलेवरस्य कृते पोषणनिमित्ताय, 
हन्त | मया, अय॑ कियान्‌ परिभ्रमः क्रियत इत्यथेः । मूढवन्मम विनश्वरतमवस्तुपोषणाय 
परिश्रमस्य करणमिति निर्णयान्मतिरिदहावसेया । 
उदाहरण देखिये। कोई विरक्त व्यक्ति कहता है कि--जब यह समस्त संसार ही 
नाशवान, है--अर्थात्‌ इसमें किसी वस्तु की स्थिरता नहीं भोर फिर इस संसार में भी यह 
घरीर अत्यन्त ही नाशवान्‌ है--“णादूध्व॑ न जानामि विधाता कि विधास्यति'-के 
अनुसार एक क्षण के बाद इस शरीर की दया गति होगी, कुछ भी पता नहीं, हाय ! तब 
भी में इस क्षणभद्भुर शरीर के छिये कितना परिक्षम करता है। 
विभावानुभावी वक्ति-- ४ 
'शरीरमेतज्ञलबुदबुदो पम्प्‌? इत्यादिशाश्षपयोलोचनमत्र विभावः हन्तपढ- 
गम्या स्वनिन्दा राजसेबादिविरतिबिंतृष्णता चानुभावः | 
विरतिर्निषृत्तिः । 
यहां 'शरीरमेतद्‌ जल्बुदजुदोपमम? ( भर्थाव्‌ यह शरीर जल के छुललुले के समान है ) 
इत्यादि शात्घ का पर्यालोचन विभाव ( पुनः पुनः विचार ) है और 'हन्त” पद्‌ से भतीत 


होने चाली अपनी निन्‍दा राज्-सेवा आदि से निदृत्ति तथा तृष्णारहित होना भादि 
अनुभाव हैं । 


३२७ रखगद्ाधरः ह 
नम्वत्र शान्तरसध्वनिरेव न कथमित्यत आह ८: ह, 

मगिति सतेरेव चमत्कारादू ध्वनिव्यपदेशहेतुता,'(न शान्तस्य, विलम्बेन 
प्रतीते+ | 

यतौष्त्र झ्टिति प्रतीयमाना मतिरेव नितरां वमत्कारिणी, शान्तरसस्तु विलम्वेनास्वा- 
बमानोषल्पचमत्का रकृत्‌ , ततो मतिध्वनिरेवात्र न शान्तरसभप्वनिरित्याशय . । 

जिसलिये यहां शीघ्र प्रतीयसान सति-भाव का चसरफार अधिक है और शान्त-रस 
का आह्याद विल्म्ब से होता है, अतएव अपेक्षाकृत उसका चमत्कार भी न्यून है, इसलिये 
मति-भाव-ध्वनि ही उक्त पद्य को काव्य-कोटि से छाती है, शान्त-रस-६चवर्नि नहीं अर्थाद्‌ 
शान्त-रस-५व्रति यहां नहीं होती, समति-भाव-ध्वनि ही होती है । 


व्याधि निरूपयति--- 


रोगविरहादिगप्रभवो मनस्तापो व्याधि) । 

व्याधिरोगयो रमेदेश्न्यश्र प्रसिद्ध चित्तवृत्तिस्पत्वासम्भवात्‌ तजन्यमनस्तापोल्लेखः । 

अब 'ध्याधि-भाव! का निरूपण करते हैं--'रोग! इत्थादि। रोग और वियोग जादि 
से उत्पन्न होने वाले मन के ताप को ध्याधि! कहते है। रोग और व्याधि अपर पर्याय हैं, 
मह वात प्रसिद्ध है, फिर रोग को व्याधि न कहकर रोगजन्थ मानसिक ताप को व्याधि- 
भाव कहने का तासपय॑ यह है कि--'सभी भाव चित्त-ब्ृत्ति-स्वरूप है, इस सिद्धान्त के 
अनुरोध से चित्त-बृत्त्यात्मक मनस्ताप को ही व्याधि-भाव माना जा सकता दै, बाह्य रोग 
को नहीं, यह विशेष यहां समझना चाहिये। 


लक्षण एवं विभावोक्तेरनुभावान्‌ वक्ति-- 


३ 
गान्रशेथिल्य-श्वासादयो5त्रानु भावा: । 
अन्नों की शिथिछता और श्वास आदि व्याधि-भाव में अनुभाव होते हैं। 
प्राचीनसम्मर्ति प्रतिपादर्यात -- 
यदाहु:-- 
'एकेकशो इन्द्रशो वा त्रयाणां वा प्रकोपतः | 
वातपित्तकफानां स्युव्यौघयों ये ज्वरादयः ॥| 
इह तत्मभवों भावों व्याधिरित्यभिधीयते।' 
लोके वातपित्त-कफानां मध्ये प्रत्येक इयोहयोस्रयाणां श्रयाणां वा दोपाणां प्रकोपादू 
ये ज्वरादयो भवन्ति, इद साहित्ये तत्प्रभवस्तदुत्पन्नों मनस्तापश्चित्तबृत्तिविशेषों व्याधिभाव 
उच्यत इत्यथः । 
जेसा कि भ्राचीनों ने भी छिखा है कि 'एवैकशो * ? इत्यादि। अर्थात्‌ बात, पित्त 
और कफ नामक दोपों मे ले पक-पुकत दो-दो अथवा तीनों के शोप से जो ज्वर आदि 
रोग हे होते हैं, उनसे उत्पन्न हुई चित्त-बत्ति को साहित्य शास्त्र में 'व्याधि! कहते हैं । 
उदाहरति--- के 


उदाहरणम्‌-- 


भावध्वनिः ] प्रथमसाननपम्‌ ३२४ 


वियोगव्यथितां नायिकां वर्णयति-- 
“दये कृतशेवलानुषड्जा, मुहुरज्ञानि यतस्ततः क्षिपन्ती | 
तदुद्न्‍्तपरे सुखे सखी ना-मतिदीनामियसादधाति दृष्टिमू ॥? 
इये वियोगिनी, हृदये वक्षसि कृतः शेवलस्यानुषप्ठ' सम्बन्धो यरया यया वा, ताहशी, 
तथा मुहुचौरं चार॑ यतस्तत इतस्तत" अप्नानि क्षिपन्ती, तदुद॒न्‍्तपरे नायकबृत्तान्तवर्णन 
परायणें सखीना मुछे, अतिदौनां दश्टमादघाति निक्षिपतीत्यथः । 
मुख इत्येकबचनेन सर्वासामेकस्येव बृत्तस्य कथन सूच्यते । 
विरद्द-पीडढित चायिका का वर्णन है कि- विरहिणी नायिका सेच्य पर पड़ी है, सखियों 
ने विरह-ताप को श्ान्त करने के उद्देश्य से उसके वक्ष पर सेवार्ों को रख छोड़ा है, 
फिर भी वह नाविका बार बार छड्डों को इधर-उधर पटक रही है, अब बेचारी सखियां 
क्या करें, कुछ उपाय नहीं सूझता, आखिर सब सखियां मिल कर उसके प्रिय के 
सम्बन्ध की बातें करने छगीं, तब नायिका ने प्रिय-कथापरायण सख्ियों के सुख्ष पर 
कातर दृष्टि डालने छगी । 
अन्न पे व्याधेर्विभावानुभावी दर्शंयति-- 
बिरहोउत्र विभाष:, अद्जन्तेपादिरलु भाव: | 
यहां विरद्द विभाव है और अज्लों का पटकना आदि अज्ुभाव हैं । 
ज्ास॑ निरूपयति-- 


भीरोधों रसच्तंदशन-स्फूजेधुश्रवणादिजन्मा चित्तवृत्तिविशेषज्धासः। 
घोरसश्वानां भयानकप्राणिनां दर्शनात्‌ , स्फूर्जथोवज्ननिर्धाषत्य श्रवणाध्व जन्मोत्पत्ति- 
यस्‍य, तादशो भीरो! कातरस्य चित्तबृत्तिविशेषज्ञास इत्यथ । 


अब "तन्ञास' का निहूपण करते हैं--भोरो” इत्यादि! भीर ( डरपोक ) ष्यक्ति 
के हृदय में व्याप्त आदि भयानक प्राणियों के दर्शन और विज्लडी की कड़क के श्रवण आादि 
से जो एक तरह की चित्त-बृत्ति उत्पन्न होती है उसका नाम "न्नास! है । 
अनुभावानाह--- 
अनुभावाश्व रोसाम्-कम्प-स्तम्भ-अ्रमाद्यः३ | 
स्तम्भश्वेश प्रतोधात' । विभावद्व्यं तु लक्षण एवोक्तम्‌ । 
रोसाञ्व, करप, निश्चेट्ता और अस आदि त्रास-भाव के अजुभाव होते हैं । 


ल््द 


आचीनसम्भर्ति द्शयति--- 
यदाहुः-- 
ओऔत्पातिकेमनश्त्ेपक्ञा सः कम्पादिकारकः | 
उत्पातसूचकेरौत्पातिकेधों रसस्वद््शनादिभिजन्यो मनसः क्षेपश्चपलात्मकबृत्तिविशेषः । 


भ्राचीर्नों ने भी कहा है कि--उत्पातकारक वस्तुओं से होने वाले सन के विद्षेप को 
रास! कहते हैं और वह करप आदि का जनक होता है। 


३२६ रसगनज्लाधरः 


सना ७७#२-किक 2 पकएपेकनमिदडा१: पपेकाक्ितापपिकफय ५, हीपयालअंबफ#्विकामरि,, कष्य॥इग्पिए०८रिशाकमिा विष ाारिपविजलमाय हू लि यिकअानिवासमिकएि> फरार पिरमसन्‍म्वह अ+िसटीनिशनालपेकबहाक, हनेफातरेरयशारममंश #त्यथ/रपिदम्का अग्वलामत्रिक्ररिकाओ करी निदरगिकक किक. 


उदाहरति--- 


उदाहरणम्‌-- 
नायक! सखाय॑ वक्ति--- 
आलीषु केलीरमसेन बाला, भुहुमेमालापमुपालपन्ती | 
आरादुपाकण्ये गिर सदीयां सौदामनीयां सुषसामयासीत्‌ । 
आलीघु सखीनां मध्ये, केलौरभसेन क्रीडाकोतुकेन, मम सम्बन्धिनमालाप॑ मुहुः उपान 
रपन्ती विद्धती, वाला मुग्धा, आरादू दूरे मदौयां गिरम्‌ वाचमुपाकण्य निशम्य, 
पधौदामनीयां त्रासोदयादचिरप्रभतया चपलासम्बन्धिनी, सुषमाम्‌ श्रयासीद्‌ विद्युदिव सद्- 
हितरोउ्मूदित्यर्थः। 'आलापमुपालपन्ती! इत्यत्र 'वाचमुवाच कौत्स इत्यप्रेवाधिकपदत्वम्‌ । 
उदाहरण देखिये । नायक अपने मिन्न से कहता है कि--म्रुग्धा नायिका खेल के वेग 
से सखियों के बीच में मेरे सम्बन्ध की बातें कद्द रही थी, परन्तु दूर से ज्यों द्वी मेरी 
आवाज सुची, त्यों ही बिज्चली की शोभा को प्राप्त कर गई--अर्थात देखते ही भाग गईं । 
विभावानुभावी दशयति-- 
अन्न पत्या स्ववचनाकणेनं विभावः, पल्लायनमनुभाषः । 
दब्दानामनुशासनमाचारयंण? इत्यश्रेव पत्येति कत्तरि तृतीया । इह स्वशब्देन नायिका- 
परामर्शोष्मिप्रेत, किन्तु 'निजस्वात्मादिशब्दाना प्रधानीभूतक्रियाकतृपरामर्शितम्‌” इति 
ब्युत्पत्तिविरोधान्नोचितः । 
यहां पति के द्वारा स्वकीय चचन का श्रवण करना विभाव और भाग जाना णनुभाव है। 
लज्जाध्वनिमत्राशइूथ निरस्थति-- 
न चात्र लज्जाया व्यज्ञ-यत्वमाशछुनीयम्‌ , शेशवेनेव तस्या निरासात्‌ । 
यतो बालापदोपस्थापितेन बाल्येनेव नायिकाया रूज्जाया असम्भवः, न्नासस्य 
सम्भवः सूचित» तस्मात्तिरोधानेन नात्र ऊज्जा व्यज्यते, अपितु त्रास एवेति भावः । 
'आलीघु'*'*'*? इत्यादि पद में 'छज्जा व्यक्षय है! यह शट्जा नहीं करनी चाहिये, क्योंकि 
बाला! पद्‌ से नायिका का बचपन बोधित हुआ है, जिससे लज्जा की निनृत्ति हो जाती 
है--अर्थाव्‌ बचपन में लभ्जा नहीं होती, त्रास होता है । 
ननु 'प्रथमावतीर्णयीवनमदनविकारा रतौ वामा । कथिता झुदुश्ष माने समधिकलज्णा- 
चती मुग्धा ॥? इत्यन्यत्र लक्षिता मुग्धवात्र बालापदबोध्या, न तु शिशुः। तथा 'व छज्जा- 
यास्तस्यामाधिक्याद्‌ व्यज्न्यत्वमक्षतमेवेत्यरुचेरुदाहरणान्तरमाह-- 
इदं वा विविक्तमुदाहरणम्‌-- 
विषित्ते लज्जाधसड्डीए प्रासव्यक्कम्‌ । 
यदि यह्द बात कही जाय कि यहां “बाला? पद से बच्ची नहीं विचल्धित है, अपितु 
फ्ुशघा!' निसके छक्षण में 'समधिकलज्जावती! अर्थात्‌ “अधिक लज्जाचाली', कहा 
गया है, अतः लण्जा ही प्रधान ब्यक्ष्य होगी, तो में कहुँगा कि यह कथन आप का ठीक 
» इसी अरुचि को हृदय में रखकर अन्धकार दूसरा उदाद्वरण दे रहे हैं--'शदं वा विविक्त- 
सुदाइरणम?-- अर्थात्‌ अथवा यह विशुद्ध उदाहरण न्नास का छीजिये-- 
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“विरम्ब्ब गृहमागतः क्रुद्धाया मातुस्ताउनोथर्म दृष्ट्वा तस्तो बालकृष्णो मातर॑ ब्रवीति--- 
“सा कुरु कशां कराब्जे, करुणाबति ! कम्पते सस स्वान्तम्‌ | 
खेलन्‌ न जातु गोपै-रम्ब ! विलस्बं करिष्यामि ॥ 
है करुणावति | अम्ब | कराब्जे निनकरकमले, कशां ताडनरण्जुं, मा फुर मा प्रही/ 
में मम स्वान्तं हृदय कम्पते, पुनरतः पर॑ जातु कदाचित्‌ , गोपेः पशुपालबालेः सह खेलन 
अहं विलम्बं॑ न करिष्यामीत्यथः ! 
अयि | दयावति | तू जपने कर-कमल में ( मुझे मारने के लिये ) कोड़ा मत छे, भेरा 
मन कॉप रहा है। मां ! गोपा्ों के साथ खेलते हुये भब कभी बिलग्ब नहीं करूंगा। 
प्रसन्न प्रतिपादयति-- 
एपा [ भगवतों ] लीलागोपकिशोरस्योक्ति: । 
लीलया लीलाये वा गोपकिशोरस्य वस्तुतः परमेश्वरस्य श्रीक्षष्णस्य मातर॑ प्रत्युक्तिरेषा। 
इद्द प्रासल्य कशोत्तोलन॑ विभावः, कम्पश्वानुभावः | भावान्तरेणापड्थीणेस्रासोष्नर ध्वन्यते । 
यह छीला से गोप-किशोर बने हुये श्रीकृष्ण भगवान की उक्तिहै। यहां मां का 
कोड़ा द्ाथ में लेना न्राल का विभाव और करप अनुभाव दे । 
स्वृप्नरुप॑ सुप्तं निहपयति--- 


निद्राविभाषोत्थज्ञानं सुप्तम । 


निद्राया विभावेभ्यः श्रमादिभ्य उत्थमुत्पन्न शान विषयावभास', स्वप्न एवं सुप्तै भाव 
इत्यथ! । तदाह-- 
स्वप्न इति यावत्‌ | 
अब 'सुप्तः का निरूपण करते हैं--'निद्रा? इत्यादि। निदम्रा-रूप विभाव ( कारण ) 
से उत्पन्न हुये ज्ञान का नास 'सुप्त' है। जिसे स्वप्न कद्दते हैं । 
श्रमादेविभावस्य निद्राविभावत्वेनेवोक्तत्वादततु भावमात्रे चक्ति-- 
अस्यानुभावः प्रत्ञापादिः | 
अस्य स्वप्नभाचस्य । प्रलापोष्नथेकभाषणम्‌ । आदिना रोदनहसनादिस्वाप्नव्या- 
पारसब्प्रहः । _ 
बड़बडाना आदि इसके अनुभाव हैं ९ 
ननु भ्रमादयों विभावा इव, नेन्ननिमौलनादयोष्चुभावा अपि निद्राया एवास्य कर्थ 
नोच्यन्त इत्याशद्भा व्यपोहते-- 
नेत्ननिसील नादयस्तु निद्राया [एव] अनुभोवाग, न खस्य, अनिदज्ञन्यत्वात्‌ | 
नेत्रनिमीलनादीनां हि निद्राजन्थत्व॑, न तु स्वप्नजन्यत्वमिति नेश्रनिमीलनादयों न सवप्न- 
स्थानुभावा । इत्य॑ं स्वप्नश्य निद्रायाथ्व कारणेक्येइपि काभेदादू भेदी विभावनीयः । 


आंखों का मींचना आदि तो निद्रा के ही अनुभाव है, सुर के नहीं, क्योकि वे स्वप्न 
से उत्पन्न नहीं होते । 


श्र रखसगनज्जञाघरः 


प्राचीनोक्ि खण्डयति--- हि 


यत्तु प्राचीनैः--अध्यानुभावा निश्वतगात्नेत्रनिमीलनम्‌! इत्यायुक्तम्‌ «. 
तदन्‍्यथा सिद्धानामपि तेषामेतद्भावव्यापकत्वादिति ध्येयम्‌ | 
अन्यथा -सिद्दानि कारणान्तरादेवो-पत्नानि । नेत्रनिमोलनादयो हि निद्रयेष ( नतु 
ख्प्नेन ) जनितानि सप्वं यावत्‌ तिष्ठन्तोति स्त्रत्नपर्मग्रेषनि लदुप्रउुम्भाई ख्रवेग स्वप्न" 
जन्यत्व॑ तेषां प्रतियादितमित्याकृतम्‌ । उक्तद्वान्यत्र -- ध्वप्नो निद्रामुपेतत्य विषयाचुमव॑स्तु 
यथः । कोपावेगभयग्लानि- छुखदुःखादिकारकः ॥? इति । 
प्रादीनों ने 'खुप्त के भनुभाव जन्जों की निश्वेष्ता और आखों का मीचना है? ऐसा जो 
लिखा है, उसका आशय यह है कि यद्यपि इन भज्नुसादों के प्रति स्वप्न कारण नहीं है, 
स्वप्त के लिये ये सत्र अन्यथासिद्ध है--णर्थाव्‌ स्वप्न के अभाव में भी ये अनुभाव निद्रा 
से उत्पन्न होने वाले हैं, तथापि ये अचुभाव स्वप्न के ष्यापक अवश्य हैं--अर्थात्‌ स्वप्चा- 
वस्था सें भी इनका रहना निश्चित है। साराश यह हुआ कि स्वप्न की अवस्था में भी 
इन ( नेन्न-निमीलनादि ) अन्नुभावों को नियमतः रहते देखकर प्राचीनों को अम हो 
गया कि ये स्वप्न के ही कार्य हैं, अतः उन्होंने चेसा लिख दिया। वस्तुतः उनका लिखना 
डठीक नहीं है । 
उदाहरति-- 
उदाहरणमृ--- 
स्वप्नानुभूतशियासमागमी नायको निद्रा बदति-- 


अकरुण ! मृषाभाषासिन्धो ! विमुद्चय ममाश्लं; 

तव परिचितः स्नेह: सम्यदः मर्येत्यनुभाषिणीम | 
अविरलगलद्दाष्पां तन्‍वीं निरस्तविभूषणां, 

क इह भवतों भद्दे ! निद्रे ! बिना विनिवेदयेत्‌ (४ 


है भद्दे कल्याणकारिणि | निद्रे स्वप्नद्शी ! भवती विना क इह--'हे आकछण निदंय | 
सषाभाषापिन्धों प्रवेदा मिथ्याभाषित | मम्र श्रध्ं वपनाप्र॑ मुच त्यज, तव स्नेहः प्रणयः 
परिचितः मया तव 'कपटब्रेसा खविद्ति? इति वाक्यानि, अनुभाविणी वदन्तीमू , अविरल- 
गलद्बाष्पा निरन्तरच्यवमानाश्रुधारापू, निरस्तविभूषर्ण निष्कासितालड्वाराम, तन्वीं 
प्रेयर्सी, विनिवेदयेव्‌ समपयेहरशयेद्त्यिथः । 

श्रव 'सुप्त-भाव! का उदाहरण छीजिये। 'दे निर्दंय ! हे सिथ्याभाषणों के समुद्र ! 
मेरे अश्वछ को छोड़ दे, सुझे तेरे प्रेम का भच्छा परिचय प्राप्त द्वो चुका ।! इस तरह कहती 
हुई और लगातार आंसू बह्ाती हुई 'आभूषणविह्दीन कृशाह्ली को; है कश्याणकारिणि! 


निद्रे !! तेरे बिना कोन छाकर उपस्थित कर सकता ? हे देवि | इस तरह प्रिया-समागम 
करा देने का सौसाग्य केवछ तुझे ही प्राप्त है । 


अकरण माह 
एथा प्रवासगतस्य स्वप्नेषपि प्रियामेवंभाषिणों दृष्टबतो निद्रां त्रति कस्यचिदुक्तिः | 
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अपिरत्राप्रयोजन प्रतिभाति । 
यह उक्त रीति से कहती हुई प्रियतमा को स्वप्न में भी देखने वाले किसी प्रवासी 
मायक की उद्ति है। 
ननु चत्तुनो रतल्य चापि व्यज्ञयत्वादिद कथ्थ भावष्वनिरेष व्यपद्श्यित इत्यत आह--- 
'यद्यप्येबम्भूतायाः प्रियतमावस्थाण निवेदनेन 'निद्रे | मम्र भवत्या महातुप- 
कार: कृत” इति वस्तु, विप्र्नम्भशृज्ञग रयात्र प्रतीतिपथमबतरति, तथापि पुर:- 
स्फूत्तिकतया स्वप्नध्यननमत्रोदाहतं न प्रान्ते तयोध्बेनन॑ निरोदधुमीष्ठे । 


अन्नोदाहरणे निद्वाकत्त कप्रियतमानिवेदनरूपमहोपका रविधानात्मकवस्तुनः श्थज्ञारर्सत्त्य 
च व्यज्ञनाद्‌ू वर]ध्वनि-रसध्वन्योरपि यद्रपिं सद्भाव, किन्तु तथो' पश्चात्‌ प्रतीतिरिति 
तास्यामन्नभूताभ्या सह पूर्वप्रतीतिकत्वात्‌ प्रधानस्य स्वप्नभावध्वनेः साइयंमिति तदृध्वनि- 
व्यपदेश एवेति छारम । 


यथपि 'हे निद्ने | तू ने प्रिया की एताइश दशा ( पदंपष भाषण, रोदुन भौर जाभूषण- 
रयाग भादि ) का ज्ञान कराकर मेरा मद्दान्‌ उपकार किया है? इस वस्तु तथा विप्रतृम्भ 
अज्बार ढोनों की अतीति यहां होती है, तथापि पहले स्वप्न की ही स्फूर्ति ( प्रतीति ) होती 
: अतः इस पद्य को स्वप्न-भाव-ध्वनि का ही उदाहरण कहा गया है, परन्तु अन्त में 
उक्त वस्तु और रस भी ध्वनित होंगे, स्वप्न-भाव-ध्वनि, उन्हें रोक नहीं सकती। 


जागरणलक्षणं विवोध॑ निरूपयति-- 


निद्रानाशोत्तरं जायमानों बोधो विबोध! । 

निद्रानाशस्य भावत्वाभावाद्‌ बोध इति, बोधत्य चान्यदाषपि सम्भवाषिद्रेत्यादि च 
लक्षण निवेशितम्‌ । तदुक्तमू--“निद्राइपगमहेतुभ्यो विवोधश्षेतनागमः । जुम्माउच्नमज्- 
नयनप्तीलनाह्ावलेकक्षत्‌ ॥? इति । हे 

अब 'विबोध-साव” का निरूपण करते हैं--“निद्वानाश” इत्यादि । निद्वा के नष्ट होने के 
-बाद जो बोध होता है, उसको 'विबोध' कह्दते है । 

विभावाननुभावांशथ दर्शयति-- 

निद्रा नाशग्व तत्पूत्ति-स्वप्नान्त-बलबच्छब्द्र्पशोद्भिजौयत इति त॑ एवात्र 
विभावषाः | अक्षिमदेन-गात्रसदेनादयो5नुभावा) । 

तत्पूत्ति' निद्रापूत्तिः । स्वप्नान्तः स्वप्नद्शाउवसानम्‌ । स्वश परक्षत. । निद्रानाशधश्य 
यानि कारणानि, तान्येव विवोधस्यापीति निद्रानाशकारणान्येव विवोधे विभावा अश्षिमदेनाद- 
यश्चानुभावा भवन्तीत्यर्थः । 


मिद्ना का नाश निद्वा के पूर्ण हो जाने से स्वप्न के अन्त हो जाने से और प्रबल शब्दों 


अवण से तथा किश्ती के स्पर्श से द्ोता है, इसलिये वे विषोध के विभाव हैं भौर आंखें 
सलना, शरीर मऊुना जादि अनुभाव हैं। 


उदाह रणबाहुल्यसम्मवादाह-- 


तत्र सडन्तेपेणोदाहरणम्‌-- 


३३० रसगनज्ञाघरः 
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अं इस भाव के उदाहरण वहुत हो सकते हैं, तथापि संद्षेप से ही वे दिखलाये 
जाते हैं । 

स्वप्नोपलभ्यमानप्रेयसीसान्निध्यों मेघगरजितापगतनिद्रः खिथमानः कश्चित्‌ प्रवासी 
सघखायमाण्याति-- 
“तितरां हितयाउद्य निद्रया मे, बत यामे चरमे निवेदितायाः | 
सुदशो बचन॑ शणोसि यावन्मयि तावत्‌ प्रचुकोप बारिवाहः ॥! 


अद्य, चरमे यामे चतुर्थ प्रहरे, मे मम, नितरां हितया परमोपकारिकया, निद्रया 
स्वप्नद्शया, निवेदितायाः प्रापिताया), सुदृशः प्रेयस्‍्या आलपितुमुयताया», वचन, यावद्ह 
श्वणोमि, तावद्गत, मयि, वारियोहो जलधरः प्रचुकोप प्रकृपित इच जगजेत्यथः । 
नायक अपने मिन्न से कद्दता है कि-मेरा अत्यधिक हित शाप बा निद्रा से 
€ स्वप्नावस्था से ) रात के अन्तिम प्रदर में उपस्थित की गई घुबयना प्रेयसी का वचन 
जब तक सुन-सुनूं तभी मेरे ऊपर जलघर प्रकुपित हो उठा-उसने अपने भीषण गर्जन से 
मेरे सुखद स्वप्न को भग्न कर दिया। 
विभावसनुभाव॑ चाह--- 
अत्र गजितश्रवर्ण विभाव) ग्रियावचनश्रवणोज्लासनाशो5लुभावस्तून्नेयः । 
उन्‍्नेय' साक्षाच्छब्दानुक्तोषपि बतशब्देनावगमनीयः । 
यहाँ मेघ-गर्जन का श्रवण विभाव और प्रिया के चचन सुनने के लिये जो ठदलास 
स्वप्तावस्था में उत्पन्न हुआ था, उसका विनाश अनुभाव है, परन्तु उस अन्नुभाव का 
वर्णन स्पष्ट शब्दों में यहां नहीं किया गया, अतः 'बत” पद से उसका तक कर लेना 
धाहिये। 
मत।न्तरेण विदोध॑ निरूपयति--- 
केचिदविद्याध्वंसजन्यसप्यमुमासनन्ति | तेषां मते-- 
“नष्टो मोहः स्मृतिलेष्चा, त्वत्मसादान्मयाडच्युत । 
स्थितो5स्मि गतसन्देहः, करिष्ये बचनं तब ॥? 
इति गीतापयमुदाहयेम्‌ । 
अविदायाः संसारनिदानभूताज्ञानस्य ध्वुंसेन विनाशेन जन्य॑ ज्ञानमपि केचिद्‌ वियो* 
धभाष॑ मन्यन्ते, तेषा मते-- हे अच्युत गोविन्द ! त्वत्पसादात्‌ तत्त्वोपदेशनात्मकत्वदनु- 
प्रहात्‌ , मम मोहो देहात्मभमो नष्ट, मया स्प्रतिरात्मस्मर्ण च लब्घा पुनरवाप्ता, सामप्रतं 
गतसन्देह' कर्तेव्याकतेव्यसंशयरदितः । स्थितो5स्सि । तेन तव चचन॑ करिष्ये त्वदादेशं 
पालयिध्यामी'-त्यथक 'नशेे मोह? इत्यादिभगवद्रीतापद्यमत्रोदाह रणीयम्‌ , तत्नाविद्याध्व॑- 
सजन्यविबोधस्य सत्वादित्यथः । 
कुछ छोग 'विवोध' को जविद्या के नाद से उत्पन्न होने वाछा मी मानते हैं, उनके 


मत के अनु सार नष्टो मोहः._? इत्यादि गीता के श्लोक को 'विबोधः-साव-ध्वनि? का 
उदाहरण समझना चाहिये। उस गीता श्छोक का भर्थ यह दे कि- हे भगवन््‌ ! जापकी 
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सपा न कक हक तक 
अनुकरपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और सुझे स्खति प्राप्त हो गई अर्थाव जिन: सप्यों को 
में भूल रद्दा था, वे मुझे पुन समझ में आगये। अब में सन्देहरहित होकर स्थित हूं; 
आपके कथन का भत्षरशः पालन करूंगा । यह महाभारत युद्ध में मोह-अस्त ज्जुन का 
उपदेश सुन लेने के बाद भगवान कृष्णचन्द्र के प्रति उक्ति है । 
पिदह्वलोकनन्यायेन पूर्वोदाहरणेडसूयाध्वनिमाशइुथ निरस्यति-- 

न तु वारिवाहविषयाया असूयाया एवात्र वाक्याथतेति शह्ूयम्‌ , विबोध- 
प्रतीतो हि सत्यां | तस्मिन्नोचित्यावगसे सत्यनुचितविबोधजनकत्वेन बारिवा* 
हेडसूयाया विलम्बेन प्रतीते;, परमुखनिरीक्षकत्वातू | 

वाक्यार्थता वाक्यार्थबोधप्राधान्यम्‌ । तस्मिन्‌ विवोधे । परमुखनिरीक्षकत्वमसूयायाः 
पराधीनप्रतीतिकत्वम्‌ । 


“'नितरा”मित्यायुदाहरणे परमोपकारकनिद्रामज्क-मेघविषयकासूयाया इव प्राधान्येन 
व्यज्ञयत्वादसूयाध्वनिरेवेति तु न शट्डनीयम्‌ , इह्मासूयाप्रतीतेः परसापेक्षकत्वेन प्रथममुत्पत्तुम- 
शक्तत्वात्‌ । तथाहि-प्रथममिह विबोधस्यैच प्रतीतिर्जायते, तदनु स्वप्नस्य सुखकरत्वेन 
विबोधानोचित्यस्य प्रतीतिः, तदनन्तरमनुचितविवषोधकारणगर्जितविधायकत्वेन मेघविषय- 
कासूयायाः अतीतिरिति विलम्बेन भवन्ती परसापेक्षाउसूया न प्राधान्यमहतीति सारम्‌ । 

नितरां हितया''''*” हृत्यादि पूर्वोक्त पद्य का प्रधान 2 मेघ के विषय में दोने 
चाली असूया है, यह श्क्ला करना सम्ुत्चित नहीं, क्योंकि जब पद्छे विबोध-भाव की 
प्रतीति हो जायगी तब उस विदोध सें अनौचित्य का--अनवसर में होने का-ज्ञान होगा 
और उसके बाद अनुचित विबोध को उत्पन्न करने वाले मेघ में असूयथा होगी । अतः वह 
असूया परमुखापेछ्चिणी-अर्थाव स्वोपपादक विषोध का मुँह जोहने वाली दे, इसीलिये 
उसकी प्रतीति सी विछम्ब से दी द्ोगी, फिर वह प्रधान वाक्‍्यार्थ केसे हो सकती है ९ 


उक्तार्थ समर्थयितुमसूथाया विषय॑ विशदीकरोति-- ४ 
स्यथादपि तस्या अपि प्राधान्यम्‌ , यदि वारिवाहे निष्करुणत्वादिबोधक: 
किख्चविद्पि स्यात्‌ । 
तस्या-असूयायाः । 
यदीह पर्येषपि 'भ्रातः ! तावद॒हं शठेन विधिना निद्वाद्रिद्रीकृत” इत्यादो विधेः 
शठत्वमिव, मेघस्य निदंयत्वादि किसप्यसूयाव्यज्क॑विशेषणमुपात्ते स्थात्‌ , तदेवासूयायाः 
प्राधान्येन व्यद्नयत्वं स्यात्‌ , न च तथा, तरमान्नास्याध्वनिरिति भावः । 


उक्त पथ सें असूया की भी प्रधानता हो सकती थी, यदि 'आतस्तावद॒हं शठेन विधिना 
निद्रा दरिद्वीकृतः--अर्थाव्‌ हे भाई ! तब तक शाठ विधाता ने मेरी निद्रा को भप्त कर 
दिय/ यहाँ जैसे विधाता को शठ कहा गया है, उसी तरह चह्ों भी मेघ के विषय सें 
निदर्यता आदि का बोध कराने वाली कुछ वारतें वर्णित रहती । परन्तु उस तरह की एक 
भी बात यहाँ वर्णित नहीं है, अतः यहाँ असूया ध्वनि नहीं हो सकती । 


स्वप्नध्वनिशट्ठामपि निराकरोति- 
नापि स्वप्नध्वनि), वारिवाहनादेन तनश्नाशस्येव प्रतिपत्ते) | 


३१२ रसगड्जाधघंर: 
यतो मेघस्य गर्जितेन स्वप्ननाशध्येव प्रतीतिरत्र सवति, अतः स्वप्नध्वनिरपि न सम्भः 
वतीत्यर्थ' | नश्त्वेन प्रतीयमानध्य स्वप्नश्य प्राघान्येन व्यप्नथत्वासंमवादित्याशयः । 


उक्त पथ से स्वप्त-भाव की ध्वति है, यह बात भी नहीं कही जा सकती, क्योंकि 
मेघ के गर्जन से उसे ( स्वप्न के ) चाय की ही प्रतीति होती है फिर विनष्ट रूप से 
ज्ञात होने वाला वह स्वप्त पधान व्यज्ञय केसे हो सकता ! ' 
अथ जीवनाहरणकतृत्वावगमकशध्य वारिवाहपद्स्य, कोपनग्रकृतिकत्वावगमकस्य क्रिया- 
पदस्य चा सरवादसुयाध्वनि, स्वप्तमावस्य प्रशमेन भावशान्तिष्वनि च परयवेद्रय, ताभ्यां 


सहासूयाध्वने. साइयमम्थुपगच्छति-- 


अस्तु दा स्वृप्नसावप्रशमेनासूयया च सहास्य सद्कुरः । 

साइयष्प्यप्निता विवोधध्वनेरेवेत्याकृतम्‌ । 

यदि कहें कि 'नितरां हितया'"”'*” इस पद सें सेघ के लिए 'वारिवाह” पद्‌ का प्रयोग 
किया गया है और चारिवाह पद्‌ का जल ढोने वाला ( पनभरा ) सी एक अर्थ द्दोता दै, 
अतः इस प्रकार के हीन शब्द के प्रयोग से मेघ के प्रति अछूया व्यक्त हो सकती है और 
मेघ-गर्जन से स्वप्न-नाश की बात तो आप स्वयम्‌ ऊपर कह जाये हैं, भतः स्वप्न-भाव 
अशम की ध्वनि आपके विचार से भो होती ही है, तो इस पर ग्रन्थकार कद्दते हैं कि--ठीक 
है, इस तरह यहाँ इन दोनों ध्वनियों के साथ विबोध-भाव-ध्वनि का सह्ूर ही रहे । 
अभिप्राय य6 है कि-इस तरह सझ्नर मान छेने पर भी अज्ञी विबोध-ध्वनि ही होगी । 
और उक्त दोनों ध्वनियाँ उसझे अज्ञ होकर रहेगी । 


व्युपत्तिदार्व्याय प्रत्युदाहरति-- 
इदन्तु नोदाहायम्‌-- 
गाढ्सालिन्नय सकलां, यामिती सहतस्थुषीम्‌ | 
निद्रां विहाय स॒प्रात-रालिलिज्ञाथ चेतनाम्‌ ॥! 


स॒ प्रक्रान्त' पुमान्‌ , गा दृढमालिज्ञय समाश्लिष्य सकछां सम्पूर्णा यामिनीमभिव्याप्य 
खसहतस्थुर्षी साक स्थितवती, निद्रामेकां नायिकामिव, प्रातः प्रभाते, विहाय, अथ चेतनां 
सउज्ञामपरा नायिक्रामिव आलिलिद्लेत्यथे । 


] जी 





अब पाठकों के ज्ञान को दृढ करने के उद्देश्य से विबोध-भाव का प्रत्युदाहरण-भी 
दिखलाते हे--'श्दन्तु नोदाहाय॑म?-- भर्थाव्‌ यह उदाहरण नहीं देना चाह्तटिए। जो पुरुष 
रात भर साथ रहने वाडी ( एक नायिका के समान ) निद्रा का प्रयाढ आालिज्लन करके 
रहा, वह्दो प्रातः काल में उस ( निद्रा) को छोड़कर (दूसरी चाबिका के समान ) 
चेतना-संज्ञा-का आलिट्वन कर लिया । 

कुतो नेदमुदाहरणीय मित्याह--- 

विवोधस्य चेतनापद्वाच्यत्वात्‌ | 

चेतना- विधोधयोरभेदादिह चेतनापदेनामिधीयमानस्य विवोधस्य व्यज्ञशत्वेषपि आशु- 
क्तरीत्या न चमत्कारिता । 


यहाँ विबोध चेतना पद्‌ से वाच्य ही हो गया है, अतः यह पद्च विबोध-भाव-ध्वनि का 


भावध्वनिः |] प्रथममाननम ३३३ 


सियहाइरिकारलत पार आदत िातरटामिषदाा मय मिनरल पास यह. हिना मिमी वाहक ९ रियर फनी) ज-न ५, मय पहफिवयाक या 


उदाहरण नहीं हो सकता । 
अपि तु समासोक्त्यछट्टार एवात्र चमत्कारक इति अतिपादयति--- 


यथा कश्रित सत्यप्नतिज्ञो द्वाभ्यां नायिकाभ्यां हो कालाबुण्भोगार्थ दृत्त्वा, 
यथोचिते काल एकासुपसुध्य, काह्ान्तरे भ्रवृत्ते तां 'बिहायापरां शुढक्ते, तथैवार 
रात्रो निद्रा, प्रातश्चेतनाभिति समासोक्तेरेवेह प्रकाशनात्‌ । 


इह प्रस्तुतेन विवुद्धपृर्षेणाप्रस्तुतस्य द्विपत्नीकसत्यप्रतिशपृरुषस्य व्यज्ननात्समासोक्त्य- 
लड्जारस्येदमुदाहरणं, न तु विवोधध्वनेरित्यमिप्राय- 


'गाढमालिद्वय *'**" इत्यादि पूर्वोच्त पथ्च में वणित, रात में निद्रा का और प्रातःकाल 
में चेतना का भालिक्गषन करने चाले प्रस्तुत पुरुष में उस अप्रस्तुत तथा सत्य-प्रतिश् पुरुष 
का व्यवह्दार जारोपित है, जो दो नायिकार्ओो को उपभोग के लिए दो थक पृथक समय 
देकर, यथोचित समय पर एक नायिका को भोगने के बाद, दूसरे समय सें, उसे छोड़कर, 
दूसरी नायिका को भोगता है । अतः यहाँ समासोक्ति अलंकार प्रधान--चमत्कारीनहै । 
भाव-ध्वनि तो यहाँ है ही नहीं । 





अरनकारमरपिककपिकभ/रीमाइ 2१९०४? पइक पक 2 कार" &#नपेफसमपिका#वेकातमन, 
कलनकाफमफलतनपततऑ का, 


अमणे निरूपयति-- 


प्रकृतावज्ञादि-नानापराधजन्यो मोनवाक्पारुष्यादिकारणीभूत- 
5 ५ 
थित्तवृत्तिविशेषो5सष। । 
शन्रुक्ृतास्तिरस्का रप्रभतयो ये नानापराधास्तज्नन्यश्, मूकीमाव-कठोरभाषणादिजनक- 
श्वाभिनिविश्त्वस्पश्चित्तवृत्तिविशेषोच्मष॑ इत्यथ- । तदुत्तमू--“निन्दाक्षेपापमानादे रमर्षोंड- 
भिनिविष्टता । नेत्र राग-शिरःकम्प-अुभज्ञ-तजेनादिकृत 0? इति । 


अब 'अमर्ष-साव! का निरूपण करते है--'परक्षता? इत्यादि। उञ्र चित्त-वृत्ति का 
नास 'अमष! है, जो दूसरे के किए हुए अपमान आदि अनेक अपराधों से उत्पन्न होती 
और मौन ( चुप्पी ) तथा कठोर-भाषण आदि को उत्पन्न करती दे । 


विभावाननुभावाश्र दर्शयति-- 
प्राग्वत्‌ कारणानां कायोणाँ च क्रमेण विभावातुसावत्वम्‌ | 
अमषेसय परक्ृतावज्ञादीनि कारणानि विभावाः, सौनादीनि कार्याणि चानुभावा ज्ञेया 
इति सारम्‌ ! 
पहले ही की तरह यहाँ भी कारणों ( परह्ष्त अपमान आदि अनेक धअपराधों ) को 
विभाव और कार्यो' ( मौन आदि ) को अन्लुभाव समक्ष लेगा चाहिये । 
उदाहरति-- 
उदाहरणम्‌-- 
मानिनीबुत्ते चणयति--- 
'ल्लोजाम्न पाणिना5डसृश्य दूरे, याततस्य द्रागाननावजं प्रियस्य । 
शोणाग्राभ्यां भामिनी, लोचनाभ्यां, जोप॑ जोष जोषमेवावतस्थे ॥ 


३३६ रसगड्जाधरः 


| यार जइरििय॥ अहमियत सिंश॒३ हरिषपानालिय का बरपाकीि दे टिपा७-र तर पाल. रितिक पर पक #िपकपि कदर पिन पअरििय हीिफहरी“५.#रनसछीमे ले अरिनिकाप्रिर#मिनिकर! 2:मरिफर लक नि काफी, 





_अहस्‍द्कमिपए आर ियाजदापपक, 


वक्षोजाभ॑ कुचतटं, सहसा, पाणिना करेण, आमृश्य संस्पृश्य, ( सन्चिधो ताडनादि- 
सम्भवात्‌ ) द्वाग झ्टिति, दूरे यातस्य गतस्य, प्रियल्य कृतागसो पल्चभस्थ, आननाब्ज 
मुखकमलघू » भामिनी कोपना नायिका, शोणाप्राम्यां रक्तकोणाभ्या, छोचनाभ्यां, जोप॑ जोष॑ 
निर्निमेष॑ दृष्टवा दृषूचा, जोष॑ तृष्णीमेव, अवतस्थेष्स्थादित्यथः । इह्माप्रशब्दो द्विस्पात्तः । 


उदाहरण देखिए कु्चों के अग्रमाग की हाथ से मलकर दूर भागे हुए प्रियतम के 
सुख-कमछ को, क्रोध-युक्त नायिका छाल-छाल आँखों से देख-देखकर दी ुप रद गई। 


विभावादि प्रकाशयति-«- 
इहत्वाकस्मिकस्तनाग्रस्पर्शों विभावः,  नयनारुण्यनिनिमषनिरीक्षणो 
अनुभावी । 
लक्षणघटकादिपदप्राह्म विभावानुभावतदूभावतृचकस्तुशब्ददः ।  निर्निमेषनिरीक्षणमिदद 
सेवन-वीप्साथक्राभ्यां जुषतिणमुल्म्यां प्रकृनतिप्रत्ययाभ्यां सूच्यते । निर्निमेषनिरीक्ष्ण 
मौनस्याप्युपलक्षणम्‌ । 
यहाँ अकस्मात्‌ स्तनों के अग्रभ्ागों को छूना विभाव है और नेश्नों की रक्तता तथा 
टकटकी छगाकर देखना अनुभाव है। 
ननु क्रोधामषंयोः स्थायिव्यमि चारिणोः काय्यकारणेक्ये मिथः कथ॑ भेद इत्यत आह--- 
, नल क्रोधाम्षेयोः स्थायि-सम्चारिणोभोवयोः कि भेदकमिति चेतू , विषय- 
तावेलक्षण्यमेवेति ग्ृहाण | 
विषयताया वस्तुनोरुभयोरवत्थाया वेलक्षण्यमेव सेदर्क जानीहीत्यर्थ: । 
यहां यह प्रश्न हो सकता है कि स्थायी-माव क्रोध और व्यभिचारी भाव अमर्ष में 
क्या सेद॒द्दै ? इसका उत्तर यह है कि वेसे मेद कुछ नहीं है, फिर भी दोनों (क्रोध और जमर्ष) 


की विषयता अर्थात्‌ अवस्था में जो वेलत्षण्य-मेद है, वही क्रोध अमर्ष परस्पर का 
सेदुक होता है। 


ननूभयोर्विषयतानेदः कथमवधायेत इत्यतो$सिधघत्ते-- 


५ पत्र तु गसक॑ झटिति परविनाशादौ प्रवृत्तिबंचनवेमुर्यादिक चेति काय- 
वेलक्षण्यम्‌ । 


तत्र विषयतावेल क्षण्ये तु। यतस्तस्येव भावश्योत्कटावस्थाया क्रोधहपतया ९ रेविना- 
शादो प्रवृत्तिः कार्य भवति, अनुत्कटावस्थायान्त्वप्रषेहपतया चचनवैमुख्यादिक काय भवतीति 
क्रोघामपेयोः कार्यवेलश्षण्यमेव विषयताबैलक्षण्यज्ञापकमित्यथी । 


५. कोघच और असप॑ को अवस्था में जो वेलत्ण्य (सेद) है, उसका ज्ञान दोनों के कार्य- 
चलछण्य अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न तरह के काझों मे करना चाहिये। तारपर्य यह कि क्रोध का 
काथ शीघ्र दूसरों के विनाश में प्रवृत्ति होना है और अमर्ष का कार्य केवल चुप रह 
जाना आदि होता है। सारांश यह सिद्ध हुआ कि एक “ही भाव जब फोमलावस्था में 
हल है। असर्ष कहछाता है और जब उतकटावस्था को प्राप्त कर लेता है; तब क्रोध 


भावष्वनिः ] प्रथमसाननम्‌ ३३४ 


अवहित्थ निरपयति--- 
4 नि (६ ७ 
त्रीडादिभिनिंमित्तेहपाध्यनुभावानां गोपनाय जनितो भावविशेषो- 
5्वहित्थम्‌ | 


'हर्षादनुभावाना हषेस्त्विश्वाप्तेम॑नःप्रसादोध्शुगढदादिकर- इत्युक्तेरश्रप्रगृतीनां हर्षों 
दिकार्याणां, गोपनायापहचाय, ब्रीडादिभिः प्रीडा -मय-धा््टथ-कौटिल्य -गौरवैः, निमित्तै- 
हँतुमिः जनित उत्पादितः भाववषिशेषश्चित्तवृत्तिविशेषोष्चहित्यमित्यथे३ । 

अब 'अवदित्थ नामक भाव! का निरूपण करते हैं-्रीडाः इत्यादि । हर्ष आदि 
भावों के जो अश्वुपात जादि अनुभाव ( कार्य ) होते हैं, उनको छिपाने के लिये ऊष्जा 
आदि कारणों से उत्पन्न होने चाली चित्त-द्रत्ति को 'अब्द्वित्थ! कहते हैं । 


प्राचीनसम्भतिं दर्शयति-- 
वहुकप्‌- 
अनुभावषिधानार्थेउबरहित्थ॑ भाव उच्यते | 
तद्ठिभाव्य॑ भय्न-त्रीडा -धाष्टथे-कौटिल्य-गौरवबैः ॥' 
पिधार्न गोपनम्‌ । विभाव्यमुत्पादनीयं, तदवहित्यम्‌ । धाष्टथ प्रगल्भता गौरच॑ 
महश्वस्‌ । 
इस बात को प्राचीनों ने भी कहा है, जेसे--“अनुमावपिधानायें ” इस्या 


दि 
अर्थात्‌ अनुभावों को छिपाने के लिये जो भाव उत्पन्त होता है, उसे 'अवहित्थ! कद्दते हैं । 
वह भय, लण्जा, धृष्टता, कुटिलता और गौरव सब कारणों से उध्पन्न किया जाता है । 


उदाहरति -- 
यथा-- , 
कुलाब्नावहित्य॑ वर्गयति-- 
प्रसड़े गोपानां गुरुषु महिमानं यदुपते- 
रुपाकण्ये स्विद्यत्पुलक्तितकपोत्ा कुलवधू: | 
विषज्वालाजाल झगिति बसतः पन्नगपते:, 
फणायां साथ्यय कथयतितरां ताण्डबविधिप्‌ ॥! 


गुरुषु गुरुयनसमीपे, गोपानां असन्ने कालियद्मनादिकथा प्रस्तावे, यदुपतेः, श्रीक्षष्णस्य, 
मद्दिमानमुत्कष॑म्‌ , उपाकर्ण्य श्रुत्वा, स्विधन्तो घर्ममाजो पुलकितौ जातरोमाश्रौ च कपोली 
यस्पास्ताद्शी, कुलवधूः कुलोनाइक्ुलटा वधूर्गोपान्नना, प्रणयजस्वेद्रोमाधापहवाय, विष- 
ज्वालाना जाल समुदायं, झगिति सत्वर॑ वमती मुखशतान्िष्कासयत., पन्‍नगपतेः कालिय- 
नागस्य, फणायां, ( तस्य ) ताण्डवविधिपुद्धत नृत्यविधानं, साथ्ययमाश्चयेंण सहित॑, कथयति- 
तरां मुहुचंदतीत्यथः । इह ब्रीडया प्रणयजस्वेद्रोमाश््योर्गोपनम्‌ । 

जैसे--गो पञनों ने प्रसज्ञ-वश, गुरुजनों के मध्य में, कृष्ण की महत्ता का वर्णन किया 
जिसको निकट में रहने वाली किसी कुछाह्षना ने भी सुन लिया, जिससे उसके कपोलों 


३३६ रसगद्भाघरः 
पर प्रेम के कारण सास्विक भाव के चिह्न पसीना और. शेमाश्व उत्पन्न हो गये | कुल्वघू ने 
देखा कि अब तो मेरा कृष्ण के प्रति प्रेम छोगों पर प्रकट होनां चाहता है, बस उसने 
झट से विष-ध्वाछा के समूह को छगातार डउगछते हुये अहिराज कालिय के फर्णों पर 
कृष्ण के नृत्य का आश्वयं-सहित चर्णन करना आरम्स कर दिया, जिसले छोग समझ ले 
कि यह स्वेद भौर रोमान्ल कृष्ण ले पेंस के कारण नहीं, अपि तु उनके पराक्रम के चर्णन के 
कारण हुये हद । 
विभावाचु तावावमिधत्ते-- 
अन्न ब्रीडा विभाव:; ताहेशकालियफ्थाप्रसज्ञोउचुभावः | 
ताइशस्य विषज्वालाजालवमनकारिणः । अणयजन्यो स्वेद्रोमाशौ लज्जयाउचथ्चयजन्य- 
त्वेनापहुतौ । 
यहां लब्जा विभाव है और भयक्कर कालिय नाग के फर्णो पर ताण्डव करने की कथा 
का प्रसक्ष अनुसाव है। 
इत्थं ब्रोडा प्रयोज््यमवहित्यमुदाहत्य भयादिप्रयोज्यस्य तस्योदाहरणानामूहत्वमाचश्टे-- 
एवं भयादिप्रयोज्यसप्युदाहायेम्‌ | 
अवहित्थमिति शेषः । 


इस प्रकार भय आदि के द्वारा उत्पन्न होने वाले अवहित्थ-भाव का भी उदाहरण 
समझ लेना चाहिये। 


कि 


इमकलबग० न 
पर्याय फरि-कररिक>>प>+ #नेसस्‍ममापाफ७+. लीक >-५०+नयक.. ता बहा पभफाकन 3, हलक निया 4#-हरि कर धाम जैनकम्यककरिय-- 


उप्रता निरपयति--- 


अधिक्षेपापमानादिग्रभवा किमस्य करोमीत्याद्याकारा चित्तवृतिरुग्रता। 


अधिज्षेपो निन्‍दा, अपमानस्तिरस्कारः, आदिपदेन राजापराधस्य, अवियमानदोषोड़ो- 
घस्य, चौरप्रहणस्य च परामशेः । निन्‍्दादिजन्यो वन्धुवधादिजननक ऋरतारूपश्षित्त्ृत्ति- 
विशेष उप्ररेत्यथे, । 


अब “उम्रता-भाव? का निरूपण करते हैं--'अधिक्षेपः इत्यादि । निन्‍दा और अपमान 


आदि से हा वाली इसका क्या कर डालें! इस तरह की चित्त-बृत्ति को 
उद्मता? कहते हैं । 


प्राचौनसम्मति दर्शयति -- 
यदाहु:--नृपापराधोड्सद्दोषकीत्तन चोरधारणम्‌ | 
विभाषाः स्थु-रथो बन्धो बधस्ताडनसत्सने 0 
एते यत्रानुभावास्तदौम्नय निदृयतात्मक्प्‌ 7 इति। 
उप्रदाया नृपापराधादयों देतवों विभावा), वन्धादीनि कार्याणि चानुभावाः। अस्य कि 
करोमीत्याकारा चितदृत्ति' ऋरत्व॑ निर्दयत्वमित्यनर्थान्तरम्‌ । 


जेसा कि आ्रावी्नों ने भी छिखा है--'तृपापराध ! इस्यादि। अर्थात्‌ राजा का 
अपराध, झूठे दोषों का कथन और अपने चोरों को रख लेना ये भिसमें विभाव हों और 


बाँधना, सारना, पीदना ओर धमकाना ये अन्ुुभाव हों, उसे 'उम्रता! कद्दनी चाहिये, 
निर्दंयता जिसका दूसरा रूप है। 
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उदाहरति-- 
यथा-- 
गाण्डीवनिन्दयो प्रतामापन्नोष्जुनो युधिष्ठिरं तजेयति-- 
अवाप्य भज्ज खलु सद्जराद्रणे, नितान्तमन्भाधिपतेरमड़लम | 
परप्रभाव॑ मम गाण्डिवं धनु-रविंनिन्द्तस्ते हृदर्य न कम्पत्ते ॥! 


हे युधिष्ठिर ) सब्नराह्णे युद्धस्थले, अज्ञाधिपतेरप्नदेशस्वामिनः कर्णात , नितान्तमत्य- 
न्‍तम्‌ , अमझलं वीराणां कृतेएशुभम; भप्न( पराक्रमहीनत्वरुपस्वदोषात्‌ ) पराजयम्‌ + 
अधाप्य लब्ध्वा, ममानिवंचनीयविक्रमस्याजुनस्य, परप्रभावमुत्कृशनुभाष॑, गाण्डिवै, तदाख्य॑, 
धनुथ्वाप॑ विशेषेण निन्दतो5्घिक्षिपतः, ते तव, हृदय न कम्पते ? इत्यथः । 

जेसे--समर-भूमि में अम्नराज कर्ण से अत्यन्त अमनज्ञछ ( चीरों के छिये जशोसन ) 


पराजय को प्राप्त करके, आज तू मेरे परम प्रभावशाली गाण्डीव धनुष की निन्‍्दा करता 
है! तेरा हृदय कमिपित नहीं होता !! 


प्रकरणमाचएप्टे--- 
एषा कर्णेन पराभूत॑, गाण्डिवं निन्‍दन्तं, युधिष्टिरं प्रति घनश्षयस्योक्तिः | 
विशेषणयुग युधिष्ठिरस्य । गाण्डीवशब्दो हस्वमभ्यो5्पि ह्विरुपकोशेउनुशिष्टः। धन- 
शयोष्जुनः । 
हर कर्ण से पराजित और गाण्डीव की निन्‍्दा करते हुये युधिष्टिर के प्रति भर्जुन की 
। 


विभावानुभावी प्रकाशयति-- 
युधिष्टिरकतेका गाण्डिवनिन्दाउन्र विभावः, व्धेच्छाउनुमावः | 
निर्दोषस्य गाण्डिवस्य निन्‍्दा विभावः, युधिष्टिरकमकव्धेच्छा चासुभावोषत्र बोध्यः । 
यहां युधिष्टिर के द्वारा की गई गाण्डीव की निन्‍दा विभाव है और मारने की इच्छा 
अनुुसाव है। 
अमर्षाइप्रताया अमेदमाशइथ निरस्यति-- 
न चामषोग्रतयोनौस्ति भेद इति बाच्यम्‌, प्रागुदाह्ते5म्ेध्यनावुप्रताया 
अप्रतीते: । 
पूर्वोक्ति चक्षोजाप्रम/ इत्यायमषेध्वन्युदाहरणे वर्धेच्छारूपानुभाषश्नतीतेरभावादुभताया 
अप्रतीतिश, इह तु चधेच्छाप्रत्ययात्तत्मतौतिरपीति वधेच्छाह्पानुभावभेद एवामर्षादुभ्रताया 
भेदको शेय इति सारम्‌ । 
अमर्ष और उम्मता में कुछ भेद नहीं है? ऐसी बात नहीं कद्दनी चाहिये, क्योंकि पूर्व 
में जो असष-ध्वनि का उदाहरण ( वछोजाग्रम्'*'“"'इत्यादि पथ ) दिया गया दे, उसमें 
उग्मता की प्रतीति नहीं होती और यहां होती है, इस बात का परिचय जापको दोनों 
उदाहरणों को मिछाकर देखने पर मिल सकता है। तात्पर्य यह कि अमर्ष निर्देबतारूप 
नहीं और उम्रता तद्गूप होती है। 
तहिं क्रोधोप्मतयोरे वेक्यमास्तामित्याशइ्ायामाह--- 
नाप्यसो क्रोधः, तस्य स्थायित्वेन, अस्याः सच्वारिणीत्वेन भेदात्‌ | 
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घ्श८ रखरज्भनाधर: 

क्रोधो हि गृरुबन्धुवधादुत्पन्न उत्कटावस्थो रोद्र रसस्य स्थायीमावः, असावुप्रता तु वागप- 
राधजन्यत्वात क्ोधापेक्षयाइएपमात्रव्यभिचा रिभाव इत्युभयोविंभावसेदादू भेद इत्यमिसन्धिः ।- 

उम्रता को क्रोधरूप भी नहीं कह सकते, क्योंकि क्रोध स्थायीमाव दे और उम्रता 
सद्बारीभाव, अतः दोनों में मेद स्पष्ट हे। स्पष्ट वात यह दे कि एक दी कक १०० जय 
गुरु-बन्धु-चधाद़ि महान्‌ अपराधों से उत्पन्न होती है, तब क्रोध कददलाकर रोहरस का 
स्थायोभाव वनती है। और जब निन्‍्दा आदि साधारण वाचिक अपरार्धों से वही चित्त 
बृत्ति उत्पन्न होती है, तब उम्मता नामक सब्बारीभाव कहलाती दे । 


उन्माद॑ निरूपयतिं--- 
विप्रलम्भ-महापत्ति-परमानन्दादिजन्माउन्यस्मिन्नन्यावभास उन्माद। । 


विप्रलूम्भात प्रियजनवियोगात्‌ , महापत्तेमेदत्या विपत्तेः, परमानन्दादेरुत्कृष्टाह्मद प्रसृ« 
तैथ जन्‍्मोत्पत्तियेस्य, सम, अन्यस्मिन्‌, वस्तुनि, अन्यस्य वस्तुनो्वभासहतदमाववद्िशेष्य- 
कतत्प्रका रफज्ञान भ्रमात्मकथ्षित्तबृत्तिचिशेष उन्‍्मादों भाव इत्यर्थः । 
अब 'उन्माद-भाव! का निरूपण करते हैं--“विप्रलम्भ' इत्यादि । प्रिय-वियोग गुरुतर- 
विपत्ति और परम आनन्दु आदि कारणों से जो अन्य वस्तु में अन्य वस्तु का अम उत्पन्न 
होता है, उसी अ्रमात्मक चित्त-वृत्ति को 'उन्मादः कहते हैं । 
उन्मादलक्षणस्थ आन्तिमात्रेउतिव्याप्ति वारयितुं विशेषणं अनन्‍्मान्तमुपात्तम्‌, सर्वेषां 
भ्रमाणां साधारणघर्मबद्धर्मिशञानादिप्रतिनियतद्वेतुजन्यत्वेन विप्रलम्भायजन्यत्वादित्याइ--- 
शुक्तिरजवादिज्ञानव्यावृत्तये जन्मान्तम्‌ | 
विशेषणमुपात्तमिति शेषः । 
शुक्तिघमिकरजतत्वप्रका रकश्रमात्मउज्ञानस्थ विप्रलम्सायजन्यत्वेव. नोन्मादत्वमि- 
त्याशय३ । 
सभी असों में उन्‍्माद का छक्षण न चछा जाय, इसलिये अवभास (श्रम ) में 
“जन्प्रान्त! विशेषण लगाऋर विप्ररप्स शादि कारणों का निर्देश किया गया है, जिससे 
शक्ति भादि में जो रजत आदि का अ्रप्त दूरध्वन्चाऋचिक् पादि दोषों से होता है, उसमें 
उन्मराद छक्षण को अतिष्यापति नहीं होती, क्योंकि वह भ्रम्त वियोग आदि कारणों से 
उत्पन्न नहीं होता । 
उदाह रति-- 
डदाहरणप्‌-- 
विप्रयोगोन्मत्ताइत्तं दूती निवेदयति-- 
अकरुणहृदय ! प्रियतम ! मुच्चामि त्यामितः पर नाहम्‌ । 
इत्यालपति कराम्बुज-सादायाल्षीजनस्य बिकला सा! 
है अकदणहदय श्रियतम ! त्वामित. पर॑ न मुधामिः इति ( पाक्य ) विकऊूछा विप्र- 
लस्‍्भेनोहिस्नहृद्या का नायिका, आलीजनश्य स्ीतपुदायह्य, कराम्बुरज हस्तकपलं प्रियत- 
मग्रयाणभयाद्‌ आदाय शद्दोत्वा, शराऊपति व्याहरतीत्यर्थः । 
उदाहरण देखिये । चह, सखी के कर-कसकछ को पक कर 'हे दयाहीन-हृदय चाले 
प्रियतम ? मैं ( जो छोड़ चुकी सो छोड़ चुकी ) अब इसके बाद तुझे छोड़ती ही नहीं।” 
इस तरह विकल होकर बातें करती रहती है । 











भावध्निः | प्रथममाननम्‌ ३३६ 
न मत शक तक कट शक मल ीती 
प्रकरण-विभावानुभावान्‌ प्रतिपादयति--- 
_ एपा प्वासगत स्वनायिक्ाबत्तान्तं पृच्छन्तं [ नायक॑ ] प्रति कस्याश्रित्‌ 
सन्देशहारिण्या उक्तिः | श्रियविरहो5त्र बिभावः, असम्बद्धोक्तिरनु भाव: | 
सन्देशद्वारिण्या दूत्याः । प्रियश्रमेण सखीं प्रत्युपादानादुक्ते रसम्बद्धता । 
यह अपनी नायिका के समाचार पूछते हुये किसी प्रवासी के प्रति संदेश लेकर 
जाने चाछी दूती की उद्ति है। प्रिय का विरह्द यहां विभाव और असम्बद्ध चार्तालाप 
अन्ुभाव दे । 
उन्‍्म्ादस्य व्याध्यन्तर्भावेषपि प्रथशुपादानस्य प्रयोजन प्रकाशयति-- 
... उन्‍्मरादरुय व्याध्यन्तमोवे सस्भवत्यपि, प्रथगुपादानं व्याध्यन्तरापेक्षया 
चेचितर्यविशेषस्फोरणाय । 
स्फोरणं प्रकाशनम्‌ । 
उन्मादो5पि व्याधिरेव, किन्त्वस्य व्याध्यन्तरापेक्षया5घिक चमत्कारकत्वमिति सूचयितुं 
प्रथक्षथनमित्याशयः । 
यद्यपि व्याधि-भाव में ही उन्माद का भी अन्तर्भाव हो सक्रता था, तथापि अन्य 
व्याधियों की अपेज्ञा इस उन्माद-ष्याधि में कुछ विकक्षण विचिप्रता है यह दिखकाने के 
लिये इसका एथक ग्रहण किया गया है । 
मरणं निरूपयति -- 
रोगादिजन्या शृच्छोरूपा मरणप्रागवस्था मरणस्‌ । 
आदिपदेन विप्रल्म्भप्रमतिप रामशः । मरणाज्जीवोदमनात्‌ प्रागवस्या पूवेछालिकस्थिति : । 
त्दुर्तत अदीपे-- 
जीवस्योट्मनारम्सी मरणं परिकीत्तितम्‌ । 
सम्मोहेन्द्रियसब्श्लानि-गात्रविज्षेपणादिक्ृत्‌ ॥" इति । 
इन्द्रियाणां सम्यगग्लानिर्विषयग्रहणाक्षमता । 
अब 'सरण-भाव! का निरूपण करते हैं--'रोगादि” इत्यादि ! रोग भादि से उसपन्न 
होने वाली जो मरण के पहिले की मुच्छाखूप अवस्था है, उसको सरण कहते हैं। £ 
ननु प्राणनिष्क्रमणहप॑ मरणं छुंतो न गृह्मत इत्याशद्वा निरस्यति-- 
न चात्र प्राणवियोगात्मकं मुख्यं सरणमुचितं भ्रहीतुम्‌ , चित्तबृत्त्यात्मकेषु 
सावेपु तस्याप्रसक्तेः | 
सुख्यमरणस्य शरीरप्राणसम्बन्धध्वंसलपत्वाश्ित्तवत्यनात्मकत्वाद्भावलासावात् प्रहणम्‌ ! 
धसरण-साव' सें प्राण-वियोगात्मक ( भाणों का छूट जाना रूप ) खुरूय मरण का अहण 
करना उचित नहीं, क्‍योंकि भावों को जब चित्तवृत्ति रूप मानते हैं, तब उन रें सुझ्य 
मरण का प्रसक् नहीं जाता, कारण यह है कि वह चित्त-द्रत्ति रूप नहीं है। 
मुख्यमरणे भावत्वाभावस्य देतुमाह-- 
भावेषु च सर्वेषु का्येसहचर्तितया शरीरप्राणसंयोगल्य हेतुत्वात्‌ । 
सवेषु दर्षादिभावेषु कार्यसहवर्तितया तत्तशित्तवृत्तिस्पव्यापारानुकूलत्वेन, यतः शरीर- 
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प्राणसंयोगो देतु, अतो मुख्य मरण न भाव इत्यर्थ!। प्राणवियोगोत्तरं चित्तशत्तेरभावात्न 
तत्य तस्वमित्याशयः । 

सुख्य मरण का भावों में अहण नहीं करने का दूसरा कारण यह भी है कि हर्ष जादि 
सभी भावों के प्रति शरीर-प्राण-संयोग कारण है और कारण भी ऐसा नहीं कि कार्योत्पत्ति 
के पूर्व छण में ही रहे, अपितु ऐसा कि जो काये के साथ साथ भी वर्तसान रहे। इस 
स्थिति में सुख्य मरण को भाव केसे कहा जा सकता ? क्‍योंकि उसके साथ शरीर-गप्राण 
संयोग का रहना असम्भव है। 


ठउदाहरति-- 
उदाहरणमृ्‌-- 
मुमूषुनायिकावस्थां वर्णयति--- 
“द्यितस्य गुणाननुस्मरन्ती, शयने सम्प्रति या विल्ञोकिता55सीत्‌ । 
अधघुना खलु हन्त ! सा कृशाड़ी, गिरमद्भीकुरुते न सापिताइपि ॥| 
या छशान्ी वियोगव्यथादुरबलावयवा ध्वम्प्रति इतः किथ्ित्क्षणमेव पूच, दय्रितस्य प्ियत- 
मस्य, गुणान , श्रनुस्मरन्ती, शयने तल्पे, विलोकिता दृष्टाइसीदभूत !' दइन्त | 
अधुना5स्मिन्‌ क्षणे, सा, भाषिता सखीमिः किश्विदुक्ताइपि, गिर नाप्ठीकुरुते सड्ज्ञाशन्यतया 
न अतिवक्तीत्यथ्थः । 
अब 'मरण-भाव” का उदाहरण देखिये। एक सखी दूसरी सखी से कद्दती है कि-- 
जिसको, अभी प्रियतम के गुणों का स्मरण करते हुये, शय्या पर देखा था, हाय ! वह्द 
कृशाज्ी, इस समय, बुलाने पर भी नहीं बोलती, उसकी वाकशक्ति नष्ट हो गई है। 
विभावाज्ुभावावभिद्घाति-- 
प्रियधिरहोउत्र विभावः, बचनबिरामो5नुभावः | 
वचनविरामी भमाषणशक्तिनिदृत्तिः । 
प्रियतम का वियोग यहां विभाव और चाकदाक्ति का नष्ट हो जाना अनुभाव है। 
इह मरणध्वनेः पद्प्रकाश्यता दर्शयति-- 
हन्तपदस्यात्रात्यन्तमुपकारकत्वाद्‌ वाक्यव्यड्ड-योउप्ययं भावः, पदव्यद्ञथ- 
तामाबह॒ति ! 
अन्न पद्मे, यद्यपि सम्पूर्णन वाक्येन मरणभावो व्यज्यते तथापि इन्तपदस्य दुःखातिरे- 
फोधकतया पदान्तरापेक्षयाचत्यन्त तत्नोपकारकत्वात्‌ पदव्यज्न्य एवान्र स भाव उच्यते, 
आधान्येन व्यपदेशादित्यर्थ: । 


इस पश् में यद्यपि सरपूर्ण वावय से समरण-भाव व्यक्त हुआ है, तथापि वह ( सरण- 
भाव ) पद-व्यज्ञय ही कहलाता ऐ, क्योंकि “हस्त” पद ही दुःखाधिक्य के बोधक द्वोने के 
कारण उसकी अभिष्यक्ति सें उपकारक है। 


परक्ीयमतं निरध्यति-- 
एतेन सावस्य पदव्यज्ञथतायां नात्यन्तं बैचिज्यमिति पशस्तम्‌ । 
एतेन पदव्यक्नयस्थापि मरणभावस्यात्रातिचमत्कारकताया अनुभूयमानत्वेन । 
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इससे ( ऊपर के पद्य में मरण-भाव को हन्त-पद-व्यड्थ सिद्ध कर देने से ) भाव 
यदि पद ले व्यद्ञथ दो, तो उसमें अधिक विचिन्रता नहीं रहती” यह कथन परास्त 
हो जाता है । 
विप्रलूम्मध्वनेः करुणध्वनेवाष्च्र कुतो न व्यपदेश इत्याशझ्का निवारयत्ति-- 

“द्यितस्य गुणानलनुस्मरन्ती त्यनेन व्यब्यमानं 'चरसावस्थायामपि तस्या 
03४20 के नाभू/दिति वस्तु, विप्रत्तम्भस्य शोकस्य वा चरमसमभिव्यक्तस्य 
पोषकप | 

व्यजयसॉर मत वस्तुविशेषणम्‌ । प्रकृते झटठिति प्रत्युज्नीवनाप्ृम्भवादू विप्रलम्भासम्भव 
इति करुणस्थायिशोकोपादानम्‌ । 

इह व्यप््धेन वस्तुना पोषितस्य विप्रलूम्भस्य, चस्तुतः शोकस्थायिक्इ्रणह्य पायनित- 
कप्रतीतिविषयत्वेन न प्राघान्यम्‌ु, मरणभावश्य तु प्राथमिक्रचमत्का रिप्रतीतिविषयतया तरब- 
मिति तद्ध्चतिव्यपदेश एच, न तु रसध्वनेः, न वा चस्तुष्वनेब्यपरदेश इत्याशयः । 

उक्त एच में दुयितस्य गुणानमनुस्मरन्ती-शर्थात्‌ प्रियतस के गुणों का स्मरण करती 
हुई! इप्त कथन से यह वस्तु अभिव्यक्त होती है कि 'डस नायिका को भन्तिम अवष्था में 
सी प्रियतम के गुणों का विश्मरण नहीं हुआ! और हस व्यज्यमान वस्तु से उक्त पथ्य के 
धारा सब से अन्त में अभिव्यक्त होने वाले विप्रत्सम्भ-श्ुक्लर अथवा कपण-रस की 
पुष्टि होती है। तात्पय॑ यह है कि वेलसे तो प्रायः भाव-ध्वनि-स्थरू में सवंत्र अन्त में 
किसी न किसी रस की भी ध्वनि होती ही है, परन्तु खासकर मरण-भाव-ध्वनि-ह्थल 
में विप्रछमण शज्ञार अथवा करुण-रस की ध्वनि अन्त से नियमतः होती है, अतः यहाँ 
भी अन्त में उक्त दोनों रसों में से किसी एक की अभिष्यक्ति होगी और साथ-साथ यहां 
उक्त वस्तु सी ध्वनित हुई है, फिर भी व्यवद्वार यहां भाव-ध्वनि का ही होगा, फ्योंकि 
पहले उसी का चमत्कार सहृदयों को आह्ृष्ट करता है । 

मरणभावस्य विप्रलम्भ-करुणयोरपि पोषकत्व॑ विषयभेदेन दर्शयति-- 

अय॑ च भाव: स्वव्यज्ञकवाक्योत्तरवर्तिना वाक्यान्तरेण सन्दर्भधघटकेन 
नायिकादेः प्रत्युज्जीवनवर्णने विप्रल्ल,्भस्य, अन्यथा तु करुणस्थ पोषक 
इति विवेकः | 

अय॑ मरणरूपो भावः । चरुत्वर्थ । रव॑ मरणम्‌ । सन्दर्भः प्रबन्धो महावाक्यमिति 
यावत्‌ । प्रत्युज्वीवन पुनर्जीवनम्‌ । अन्यथा प्रत्यु्वीवनाभावे । 

अय॑ मरणभाव एकस्मिन्‌ प्रबन्धे स्वव्यज्ञक॑ यद्वाक्यं, तदुत्तरवर्तिना वाक्यशेषर्पेण 
यदि केनापि वाक्यान्तरेण नायिकादालूम्बनस्य पुनरुजजीवर् प्रतिपादितं भवति, तदा रत्य- 
विच्छेदादू विप्रलम्भम्शन्ञारस्य पोषको भवति, पुनरुज्बीवनस्य वर्णनाभावे तु रतिविच्छेदाव 
करुणत्य पोषक इति विषयभेदादस्य तदुभयपोषकत्वमिति सारम्‌ । 

ऊपर जो यद्द कहा गया है कि मरण-साव-ध्व नि-स्थल में शइछ्वार अथवा करुण अन्त 
में भचश्य ध्वनित होता है, उससे क्या यद समझा जाय कि दोनों रस ध्वनित होते हैं ९ 
या एक | इसका उत्तर यद्यपि यह अनायास दिया जा सकता है कि-'एुक', क्योंकि दोनों 
का एक जराह धवनित हो वा असम्भव है, परन्तु 'एक? के निर्णय हो जाने पर भी यदद 
सन्‍्देद्द बना ही रहता कि वह एक कोन ? श्द्वार अथवा करुण ? यदि परिस्थिति भेद से 
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दोनों ही उस 'एक' में भा सकते हैं, यह अन्थ का ताध्परय समझा जाय, तब यह जिज्ञासा 

ध्वभावतः उत्पन्न होती है कि 'यह परिस्थिति-सेद? क्या है ? अर्थात्‌ किस परिरिथिति में 
विप्रलूमण ध्वनित होगा और किस परिस्थिति में करण ? इस जिश्नासा की शान्ति के 
लिये यद्द विवेक करना चाहिये कि--मरण-भाव, सन्दर्भ में, इस वाक्य ( मरण-भाव- 
व्यक्षक वाक्य ) के अनन्तर आने वाले दूसरे वाक्य से यदि नायिका भादि के पुनर्जींचन 
का चर्णन किया गया हो, तब विभलस्स का अन्यथा करुण का पोषक होता है--शर्थाद 
मरण-भाव-वध्यक्षक वाक्य की अपेच्या सन्‍्दर्मंगत अभ्रिस वाक्य से नायिका आदि के 
घनजींव॒न के वर्णन द्वोने पर विप्रलम्भ-श्द्वार अन्त में ध्वनित होता है और यदि अग्रिम 
चाक्य से नायिका भादि के पुनर्नॉचन का चर्णन हो, तब कएण-एस ध्वनित होता दे । 

मुख्यमरणानुदाहरणकारणण भमणति-- 

कषयः पुनरसुं प्राधान्येन न वर्णयन्ति, अमद्भलप्रायत्वात्‌ | 

पुनश्शब्द्स्त्वथेकः । न वर्णयन्ति, श्य्श्ार इति शेषः । तदुक्तमू--'रसबिच्छेदद्देतुत्वा- 
न्मरणं नेव वण्यते ।! इति । करुणे तु तद्॒णंनमपीश्मेच, यथा-रघुव॑शेड्टमप्तगें । 

कवि छोग इस सरण-साव का प्रधानतया वर्णन नहीं करते, क्योंकि यह भाव एक 
तरह से अमद्ल सा दहे। यह निषेध श्ज्वार रस के विषय में ही समझता चाहिये, करुण 
में नहीं अत एवं 'रघुवंश! के भष्टम सर्ग में कालिदाल ने कदण की पुष्टि के छिये इस भाव 
का वर्णन किया है, शज्ञार में ही यद् निषेध समुचित भी जान पत्ता है, क्‍योंकि 'रस- 
विच्छेदहेत॒स्वान्मरण नेच वण्यत्ते--अर्थात्‌ रस-विच्छेद का हेतु हो जाने के कारण मरण 
का वर्णन नहीं किया जाता है? के द्वारा जो मरण-वर्णन-निषेध का बीज (*रस-विच्छेद ) 
दिखलाया गया है, चद् शब्ञार में ही सद्डटित होता है करुण में नहीं- धर्थाव मरण- 
वर्णन से शज्ञार रस का ही विच्छेद सर्भव है, करुण का नहीं । 

वितके निरूपयति--- 


सन्देहाधनन्तरं जायमान ऊहो वितकी । 

सन्देद्यात्‌ संशयात्‌ , आदिपदेन विपयेयाधानन्तरं जायमान ऊहोष्ध्याहारश्ित्ततृत्ति- 
विशेषों वितक इत्यथः | तदुक्तम--'तर्कों विचारः सन्देह्वादू श्रृशिरोघछुलिनतेकः ।? इति । 

अब “वितर्कंभाव” का छक्षण करते हैं-- 'सन्देहा? इत्यादि । सनन्‍्देह आदि के अनन्तर 
उत्पन्न होनेचाछा जो ऊह्द ( एक प्रकार का विचार ) है, उसे 'वितक कहते हैं । 

चिन्तादिव्याबृत्तये बदति-- 

स॒च निमश्चयानुकूलः | 

प्राक्‌ सन्देहो विपययो वा, मध्ये सम्भावनारूपो वितकः, अन्ते च निश्चय इति ऋमे 
वितकंस्येव निश्चयजनकत्व, न तु चिन्तादेरिति स्फुटमू । 


वितक निश्चय का जनक होता है--भरर्थात वितर्क के बाद निश्चयात्मकज्ञान 
उप्पन्न होता है। 


उदाहरति-- 
“यदि सा मिथिलेन्द्रनन्दिती, नितरासेब न विद्यते झुवि | 
अथ से कथमस्ति जीवितं, न विना55ल्लम्बनसाश्रितस्थितिः ।.? 
सा मिथिलेन्द्रनन्दिनी जानकी, यदि नितराम्ेव भुवि न विद्यते सर्वथा परलोकमेवा- 


भावष्वनिः ] प्रथमसाननम्‌ ३४३ 
गात्‌ , अथ तदा, मम रामस्य, जीवित॑ जीवनं, कथथ केन प्रकारेणास्ति, यतः---आलम्वन- 
माधार॑ बिना, श्राभ्रितस्याधेयस्य, स्थितिः क्वापि न भवतौत्यथः । 

जानकीजीचन॑ विना मज्जीवनासम्भवान्मज्जीवनेनेव जानकीजीवन सम्भावनीयमिति पारम। 

अब इस 'वितक-माव! का उदाहरण लीजिये। यदि जनकनन्दिनी (सीता) प्थिवी 
पर सर्वथा है ही नहीं--भर्थाव परलोक चली गई, तब फिर मेरा जीवन किस तरह 
वर्तमान है, क्योंकि आधार के बिना आधेय ( आधार में रहने वाला पदार्थ ) फी स्थिति 
कट्दीं नहीं रहती। अभिपश्राय यह कि जानकी ही मेरे जीवन का आधार है, उसके नहीं 
रहने पर मेरे जीवन का नहीं रहना भी निश्चित है। एतावता यह सिद्ध हो गया कि जब 
मेरा जीवन है, तो जानकी भी कहीं अवश्य जीवित दै । 


प्रसज़-विभावानुभावानाह--- 
स्वात्मनि भगवतो रामस्येषोक्ति: | भुवि सीताउस्ति न वेति सन्देहोउन्न 
विभाषः । भ्रक्तेप-शिरो5छुलिनतनमाक्षिप्तमनुभावः । 
स्वात्मनि स्वगत॑ वित॒कंणम्‌ । शिरोनतेनमचन्नुलिनतेन॑ वितर्काज्जायते । शआद्षिप्तत्व॑ 
शब्दानुक्तत्वात्‌ । 

यह भगवान्‌ रामचन्द्र की अपने सन में उक्ति है। यहां 'सीता प्रथ्वीपर है अथवा 
नहीं” थह सन्देह विभाव है और पद्च सें वर्णित न होने पर भी जाक्षेप के द्वारा ज्ञात होने 
वाले अर चालन और मस्तक तथा अद्डुलियों का नत॑न अज्ञुभाव है। 

चिन्तेव कुतो न वितक इत्याशइ्डाँ निरस्यति--- 
न चासी चिन्तेति शक्यं वदितुम्‌ू, चिन्ताया नियमेन निश्चय श्रत्यप्रयोज- 
कत्वात्‌ । रु 
यतश्षिन्तायां कदाचिदेब निश्चयो जायते, वितके तु सवेंदा नियमेन निश्चयों भवतीति 
चिन्ताया नियतपूवेवर्तित्वविरद्यत्निषयाजनकत्वाद्वितकांदू भेदो बोभ्य इत्यभिप्रायः । 

“उक्त पथ में चिन्ता-भाव द्वी ध्वनित द्योता है? यह नहीं कट्दा जा सकता, बयोंकि 
चिन्ता नियमतः निश्चय का जनक नहीं होती-भर्थांत्‌ चिन्ता से कदाचित्‌ कहीं निश्चया- 
त्मक ज्ञान की उस्पत्ति भले ही हो जाय, परन्तु यह नियम नद्दीं है कि चिन्ता से सदा 
सत्र निश्चयात्मक ज्ञान का उदय होगा ही ओर वितर्क से नियमतः निश्चय की उत्पत्ति 
होती ही है, यद्दी चिन्ता तथा वितक में भेद्‌ है, अतः प्रकृत पश्च में वितर्क ही ध्वनित 
होता है, इस बात को स्वीकार करने में भापत्ति नहीं होनी चाहिये । 

वितकलक्षणे नियमेनेत्यस्यानुल्लेखात्तदनिवेशे प्रसत्ते पुनस्‍्तयोरेक्य निवारयति--- 
(कि भविष्यति! 'कथ्थं भविष्यति? इत्याद्याकारायाश्रिन्ताया। 'इद्मित्थ॑ं 
भवितुमहेति प्रायशः? इत्याकारस्य वितरकेस्य विषयबेलक्षण्याच्च | 
कि भविष्यतीत्यायाकारकध्यानरूपचिन्ताया अनिर्धारितो विषयः-इद्मित्य॑भविष्यति 
प्रायश इत्यावारवस्योत्कटेककीटिकशडात्मकसम्भावनारूपस्य वितवस्य तु किश्विज्िर्धारितो 
विषय इत्युभयोर्विषयभेदादू भेद इत्यमिसन्धिः । 

यदि जाप कहें कि उक्त वितक-लरूछण में “नियमत/ पद का निवेश तो नहीं किया 
गया, फिर जो सेद्‌ उन दोनों में ऊपर दिखछाया गया है, वह केसे सिद्धू होगा ? इसका 

उत्तर यह है कि जाने दीछिये, यदि उस प्रकार भेद सिद्ध नहीं हो सकता, तो न हो, 


' कीयेपअलमिक-या मो फाइने पेदा हाल इ४जरि न थ३ (म.प्र कहर ियारूरपियारअतिकरिपि तरफ हि अन २ 0मपृककीजिपकटरकिद री, .िका#ीिकरनात>+नाक 
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उन दोनों में विषय के भेद से भेद्‌ सिद्धदे। विषय-मभेद इस प्रकार है कि चिन्ता का 
आकार होता है 'किं मविष्यति” 'कर्थ मविष्यतिः--अर्थात्‌ क्या होग। 'केसे होगा? इत्यादि, 
अतः चिन्ता का विषय भनिर्णीव रहता है और विनक का आकार होता है 'इृद्मिस्थं मवि 
तुमई॑ति आयशः-जर्थात्‌ 'प्रायः यह ऐसा हो सकता है? यह सम्भावनाध्मक, अतः वितक 
का विषय कुछ निर्णीत सा रहता है 

नन्वन्न चरमचरणेए्थान्तरन्याप्तालट्टार प्रतीतो कर सावध्वनित्वमित्यत आह--- 


न धिनेःत्यादिनोक्तोष्थोन्तरन्यासो5प्यस्मिन्नेवानुकूल: | 
सामान्येन विशेषसपथनरपोष्थान्तरन्यासालट्टा रोड्पि प्रतीयमानोउल्मिन्‌ वितकेसाव 
एवोपकारकत्वादनुकूछो न ॒तु चिन्तायां, तेन नालझह्वारस्य नवा चिन्तायाः प्राधान्य॑ 
सम्भवीत्याशयः । 
उक्त पथ्च में “न विनालम्बनमाश्रित-द्यितिः- अर्थात्‌ 'त्रिना आधार के आाषेय की 
व्थिति नहीं रहती! इस्त कथन के हरा जो अर्वान्वरन्याप अडझ्भार वाचथ होता है, वह 
भी वितक में दी अनुकूछ पड़ता है, चिन्ता में वहीं । तारपये यह है कि सामान्य (जाघार 
के बिना आधेय की स्थिति का अखरमव-कथव ) से विशेष ( जानको के जीवन ऊ बिना 
राम के जीवन का असम्भव-च्णन ) का समर्थन करना ह्वी तो यहां अर्थान्तरन्याप्त 
अलक्षार है, जिससे प्रतिपाद वरुठुका तिर्गय होता है, तो विव का विषय है, चिल्ता का 
विषय तो अनिर्णीत ही रहना है; फिर उसझे समर्थन की आवश्यक गा द्वी नहीं होती । 
विषाद निरूपयति-- 
इश्टासिद्धि-राजगुवाद्यपराधादिजन्योडनुतापो विषाद) । 
मद्दता प्रयासेनप्यभीश्स्य पिद्धे राशे गुढ़णमन्येषा महोयपामप राघाबोत्पन्तः दिमिद॑ 
कृतमिति पश्चात्तापल्‍ूपश्ित्तबृत्तितेशेषो भाव इत्यथः | तदुक्मू-- 
'उपायाभावजन्मा तु विधादः सरवसद्क्षय! । 
निश्धासोच्छवापह्त्ताप-सहायान्वेषणादिकृृत्‌ ॥? इति । 
अब 'विषाद-भाव' का निरूपण करते हैं--“इष्टासिड्धि! इत्यादि । बहुत प्रयास करने 
पर भी अमीष्ट क्षय के सिद्ध न होने से तथा राजा और गुरु जादि पूड्य जनों के अप* 
राध आदि के करने से उत्पन्न होने चाठी “यह क्या हुआ! अथवा 'मेंने यह क्या किया! 
इत्याकारक पश्चात्तापस्वरूप चित्त-वृत्ति को 'विषाद' कहते हैं । 
उदाहरति-- 
उदाहरण प्‌ू--- 
कर्ण मृते युद्धविनयान्नि राशो दुर्योचनः स्वजीवित॑ व्यादरति-- 
भास्करसूनावस्तं, याते जाते च पाण्डवोस्कर्ष । 
दुर्योघनस्य जीवित ! कथमिव नाद्यापि नियौस्ति ९! 
दे दुर्याधनत्य कणकप्राणश्य दशाधिक्राक्षोद्दिगीपतिवन्दितस्प प्रबलप्रतापपराभूनपा*- 
ण्डवश्य वा सम जीवित ! भास्करसूनो सूर्य ठुते कर्ण, अध्तं यातेषन्त॑ प्राप्ते सति, पाण्डवानां 
युद्ध उत्कष आधिक्ये च जाते सति, अद्यापोदानीमपि, कयमिव कुतो द्वेतोः, न निर्यासि 
त्व॑ नेव निर्गच्छसीत्यथः । 
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इह भास्करसूजुत्वेनास्ताज्मनोचित्य॑ सूच्यते । स्वोच्चारितस्य दुर्योधनपदस्य कर्णक- 
प्राणत्वादिल्च्यता5वच्छेदकविशिष्टे ए्ववाच्ये लक्षणया दुःखातिशयव्यल्षक्रत्वाद्र्थान्त रसबक- 
मितवाच्यध्वनिः । इवशब्दः खल्वादिवदू वाक्यालझारे ज्ञेयः । 
उदाहरण देखिये। कर्ण के मर जाने के बाद विजय से निराश बने हुए दुर्योधन का 
अपने जीदन के प्रति यह कथन है कि--सूर्य-पुत्र कर्ण के भ्षस्त हो जाने पर (यह सूर्य* 
पुन्न पद से कर्ण का बोध कराने से उसके अस्तगमन का औचिध्य सूचित होता है ) भोर 
पाण्डवों के उत्कर्ष ( विजय ) की भी सिद्धि हो जाने पर, हे कर्ण को द्वी अपना प्राण 
समझने वाले, अथवा ग्यारह अछोदिणियों के नायकों से वन्द्त होने वाले, कि व अपने 
अबल-पराक्रमों से अनेक बार पाण्डवों के छुपके छुड़ानेच्ाके दुर्योधन के जीवन ! आज 
भी तू क्यों नहीं निकछ रहा है ? क्य। अब भी कोई दुःख देखना शेष है ! 
विभावानुभावो प्रतिपादयति-- 
अन्न स्वापकर्ष-परोत्कर्षयोदंशन विभावः, जीवितनियौणाप्रशंसा, तदाक्षिप्त॑ 
चदननमनादि चानुभावः। 
आशंसा कामना । तया55क्षिप्तं सहचरत्वेनागूरिंतम्‌ । आदिना | निष्प्रभत्वादि । 
यहां भपने अपकर्ष और शत्रुओं के उत्कर्ष का देखना विभाव है और प्राण के निक- 
'छने की कासना करना तथा उसके द्वारा आज्षिप्त होने वाछा मुख का नम्न होना आादि 
अनुुभाव है । 
विषादध्वनि प्रकृते द्ृढयितुमर्थान्तरध्वनेर हत्वमाचष्ट--- 
अस्मिन्नेव च विषादध्चनी दुर्योधनस्येत्यर्थोन्तरसकृकमिताबाच्यनिरतु- 
आहकः: | 
धव हेती । अनुआहको दुःखातिशयाबगमत्वादुपस्कारको न तु प्रधानम्‌ । 
इस पद्च में यथ्वपि 'दुर्योपनस्य” इस छाक्षणिक पद्‌ से ( ऊूचघयार्थ का स्वरूप ऊपर में 
'श्छोकार्थश छिखते समय लिखा जा छुका है ) “भर्थान्तरसंक्रमितवाच्य” नामक्की दुःखाति- 
शय-ध्वनि सी होती है, तथापि चह प्रधान नहीं है, अपि तु उक्त विषाद-ध्वनि का 
पोषक मात्र है। 
त्रासध्वनिमाशइच निरस्यति-- 
न चात्र त्रासभावध्वनित्वं शह्ड॒यम्‌ , परवीर॒स्य दुर्याधनस्य त्रासलेशस्या- 
प्ययोगात्‌ | 
परवीरस्योत्कृश्वीर॒स्य । 
इस पद में न्नास-भाव की ध्बनि है, यह शक्का ततो किसी भी तरह नहीं की जा सकती, 
क्योंकि उत्कृष्ट वीर नायक दुर्योधन में लेशतो5पि न्नास का होना असम्भव है। 
चिन्ताध्वनित्वमप्याशइथ निरस्यति-- 
नापि चिन्ताध्वनित्वम्‌ , युद्ध्या मरिष्यासीति तस्य व्यवसायात्‌ | 
युदृष्वा न त्वज्नादि त्यक्त्वा । व्यवसायात्निर्धारणात्‌ । चिन्ताया न निश्चयः । 
चिन्ता-भाव की ध्चनि भी यहां नहीं कही जा सकती, क्योंकि दुर्योधन का यह दृढ़ 
(निश्चय दै कि युद्ध करके दी मरूँगा, अख्न-स्याग करके नहीं ताएपय है कि यदि यहाँ 
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चिन्ता होनी, तो उक्त निश्चय नहीं हो सकता, कारण यह कि चिन्ता से किसी प्रकार का 
निश्रय नहीं होता यह बात पहले भी प्रसद्वश लिखी जा चुकी है । 
देन्यध्वनित्वमप्याशइध निरस्यति-“_ े 
नापि दैन्यध्वनित्वम्‌ ; सकलसेन्यक्षयेषपि विपदस्तेतागणनात्‌ | 
| चर 2] 
यतो दुर्योधनेन विपदोी न गणितास्तस्माद्‌ दु'खादिदन्यविभावाभावान्न दन्यध्वनिर- 
पीति भावः । 
देन्य-भाव की ध्वनि मानता सी यहां ठीक नहीं, क्योंकि दुर्योधन उस कोटि का 
मनुष्य ही नहीं था, कि कसी दैन्य का अहुभव करे, जब उसके समग्र सेनिकों का विनाश 
हो चुका, तब भी उसने विपत्ति को नहीं गिना । 
चीररसध्वनित्वमप्याशइुथ निरस्यति-- 
न वा वीररसध्वनित्वम्‌ ; सरणस्य शरणीकरणे परापकर्षेजीवितस्योत्साह- 
स्याभावात्‌ । 
परस्य परिपन्थिनोउपकर्षो जीवित॑ प्रधान॑ यस्य, तादशोत्धाहश्य स्वंथा स्वापकर्षनिर्णये 
मरणमेव शरणमिदानीमिति निर्धारणदशायामसम्भवान्नात्र वीररसध्वनिरिति सारम्‌ । 
चीर-रस की ध्वनि भी यहां मानने योग्य नहीं, क्योंकि वीर रस का स्थायी भाव जो 
उत्साह है, उसका भ्राण है, शब्ुओं का अपकर्ष--अर्थात्‌ जब तक शत्रुओं में अपने से 
अपकृष्टता का ज्ञान रह्दता है, तभी तक उत्साह भी रहता है और यहा तो दुर्योधन थे 
रत्यु की शरण ले छी है, जिससे यह सिद्ध हो जाता है कि उसने व श्ु्भों को अपने 
से उत्कृष्ट समझ छिया है, फिर उसमें उत्साह का रहना असम्भव है भौर उत्साह 
( स्थायीभाव ) के अभाव में वीर-रस-ध्वनि सर्वधा असरभव है । 
दा््याय प्रत्युदाहरति-- 
इ॒दं पुनरत्न नोदाहायेम्‌-- 
श्रस्त उत्तर: सारथिमजुन॑ कथयति--- 
“अयि पवनरयाणां निद्यानां हयानां 
श्लथय गतिमह नो सद्भरं द्रष्टरमीदे | 
श्रुतिविवरमसी मे दारयन्ति प्रकुप्यदू- 
भुजगनिभसुुजानां बाहुजानां निनादाः ॥|! 
अयि सारथे ! पवनरयाणा वायुत॒ल्यवेगाना निदयाना ऋराणां हयानामश्वाना गर्ति 
रलथय मन्दोकुद, अह सन्नर युद्ध द्र॒ष्दु नेहे नेच्छामि, यतः अक्षुप्यन्तो5तिकुध्यन्ती ये 
भुजगाः सर्पास्तज्निभार्तत्सदशा भुजा बाहवी येषा तथाभूताना बाहुजानां क्षत्रियाणाम्‌ » 
ञमी श्रयमाणा निनादा चीरगर्जितशब्दा), में मम श्रुतिविवरं कर्णबिरं दारयन्ति पाटयन्ती- 
त्यथ. । अन्न 'मम्री में! इति त्वसकृदाबृत्तिन शोभते । ' 


“भयि पवनरयाणाम्‌_! इत्यादि पद्य को विषादु-ध्वनि के उदाहरण में नहीं रखना 
बह जिसका अर्थ यों है--अथि सारथे | तू पवन के समान चेगवाके इन अश्वों की 
' हा मन्द कर दे, में युद्ध देखना नहीं चाहता । क्र सर्पों के समान वाहु चाछे इन 
घंत्रयों के चाद मेरे कार्नो के छि्रों को विदीर्ण कर रहे हैं--उन्हें सुन-सुन कर मेरे कानों के 
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धरधयाकरपपलव परिपक्व क पक -गश९००न्‍णकनह नियत हहिविशइक ममता कक ककर कर्क ा ्रिलाअर पन्ना” हकपकरियेकक निकाह कीपेपकमरपकाकर कार धरमधलवारेपाअपय ९, एरिया म्िकर  किफ तप सेफ चेक इवक-#निपबयलममयउरमियक, 


परदे फटे जा रहे है। यह कायर विराठ-पुत्र 'उत्तरः की णपने सारधि बृह्चन्ञका-नेप- 
धारी अज्जन के प्रति उक्ति है । 
उपपादयति--- 
अतन्र त्रासस्थेव प्रतीयसानत्वेन विषादस्याप्रतीते: | 
उत्तरस्य भीरत्वप्रकाशैन त्रास एवात्र प्राधान्येन प्रतीयते, न तु विषाद दृति न विषाद- 


ध्वनिरियम्‌ | 
यहाँ त्रास-भाव ही प्रधानतया प्रतीत हो रहा है, अतः विषाद-भाव की प्रतीति 


नहीं हो सकती । 
ननृत्तरीययुद्धोच्यमापराधजानुत।परूपस्य विषादस्यापि अतीतिरत्र दुरपलपेत्याशट्टायामाह- 
लेशतया प्रतीतौ वा त्रास एवानुगुण्यौचित्येन ध्यनिव्यपदेशायोग्यत्वात्‌ | 
सूद्मतया अतीयमानस्याप्यत्र विषादस्य प्रधानव्यक्नयत्रासोपस्कारकत्वमेव, न तु ध्वन्ि- 
ब्यवहारस्य योग्यता । 
यदि कहें कि उत्तर ने जो युद्धोद्योगहप अपराध क्थिा, तब्जन्य अचुताप ( विषाद ) 
का उसमें उदय होना स्वाभाविक है, अतः विषाद की प्रतीति यहाँ अचश्य होती है, तो 
मै कहूँगा कि-हों ! छ्घुमात्रा में विषाद की प्रतीति यददों होती है, यद्द बात ठीक है, 
परन्तु प्रधानतया अभिव्यक्त होने वाले न्नास का पोषक होना ही उसके लिये उचित है, 
अतः वह ( विषाद ) इस योग्य नहीं है कि उसको लेकर इस पद्य सें ध्वनि का व्यवहार 
या जा सके। 
ओत्सुक्य॑ निहपयति-- 
अधुनेवास्य छाभो ममारित्वतीच्छा, ओत्सुक्यम््‌ | 
अधुनेव न तु॒विल्‍ूम्बेन, अस्य वस्तुनो लाभो ममास्तुः इत्याकारिकोत्कटेच्छेव, 


ओत्सुक्यमित्यर्थः | तदुक्तमू--- 
“इश्टानवाप्ते रौत्सुक्यं कालक्षेपासदिष्णुता । 
चित्ततापत्वरास्वेद-दीघेनिश्वसितादिक्ृत्‌ (? इति । 
अब 'औस्घुक्य-भाव! का निरूपण करते हैं-“भघुना” इत्यादि | किसी वस्तु के विषय 
में जो इस तरह की इच्छा होती है कि 'अम्रुक वस्तु मुझे क्मी प्राप्त हो जाय' उस 
( इच्छा ) को 'ओत्सुक्य' कहते हैं। 
बिसावमनुभावांश्ाह-- 
इष्टविरहादिरत्र विभावः, त्वराचिन्तादयो5नुभावाः | 
अभीष्ट वस्तु का अभाव जादि यहाँ विभाव ओर शीघ्रता एवम चिन्ता भादि 
अनुभाव होते हैं । 
आचोनसम्भति दर्शयति-- 
यदाहु:--- 
सल्ञातमिष्टविरहादुद्दीम्र प्रियसंस्मृते: | कि 
निद्रया पा गान्नगौरवेण च चिन्तया ॥| 
अनुभावितसाख्यातमौत्सुक्यं सावकोविदेः ।! इति | 
प्रियर स्मरणरूपोह्ीपनविभावद्शनमिह नवीनम्‌ । अनुभावितमहुभावनव्यापा रकर्मीकृतम्‌ । 


श्ष्८ रखगदन्भाधघरः 


ज(ादाररमिदािाए रिहपकनि०िनाादा “रस आररियाकरर पियाननय कप नियाारिकिया॥ फीसिय.नॉम प्यार हि पेकनत किक, 


जैसा कि प्राचीनों ने भी कहा है--सजात' इत्यादि-अर्थाव-अभीष्ट वह्तु के अभाव 
से उत्पन्न, प्रिय के स्मरण से उद्दी्त और निद्ठा, तन्द्रा, अन्नों का भारीपन, एक्स चिन्ता 
से अनुभावित भाव को भाव-विशेषज्ञों ने औरसुक्य! कहा है। 
ठदाहरति--- 
उदाहरणम्‌--- 
प्रवासान्षिवतमानों नायक! कामयते-- 
'निपतद्बाष्पसंरोध-मुक्तचास्वल्यतारकम्‌ | 
कदा नयननीलाब्जसालोकेय मसुगीदहशः ॥! | 
निपततो निर्गतो बाष्पस्याश्रुणः संरोधेन संस्तम्भेन मुक्त त्यक्त चाचल्य॑ याश्याँ 
ताश्श्यौ तारके कनीनिक्के यस्य तथामूतम्‌ , सगोदशो नयननीछाब्ज॑ नेत्रेन्दीवरम्‌ , कदा 
कर्मिन्‌ क्षणे, आलोकेय पश्येयमित्यथः । 
अन्न प्रियानयनद्शनोत्करेच्छास्पौत्सुक््यस्य॒प्राधान्येन प्रतीयक्षानतया ध्वनिव्यपरदेश- 
हेतुत्वम्‌ । 
उदाहरण देखिये। प्रवास पे छौटनेवाछा नायक अपने मन में कामना करता है 
क्ि--( भवास के छिये मेरी यात्रा के समय अपशकुन के भय से ) जिसकी पुत्तछी ने 
गिरते हुए आंसुओं के रोकने से चन्नछ॒ता छोड़ दी थी-रश्थिर द्वो रद्दी थी, क्योंकि यदि 


चह थोड़ी भी हिकती तो सम्भव था कि आंसू गिर पडते, सझगाज्ञी के उस नयनरूप 
नीलकसक़ को कब देखूँगा । 


आवेग॑ निरूपयति--- 

अनर्थातिशयजनिता चित्तस्प सम्प्रमाझूया पृत्तिरावेगः । 
हु अतक्कितात्यनिष्ट घटनात्मकेनानर्थातिशयेनोत्पादिता सम्प्रमाख्या त्वरणरूपा चित्तबृत्ति- 
रदेगापरपर्याय आवेग इत्यथः | दर्पणे तु हृषजोधप्यावेग उक्तस्तथाहि--आवेगः सम्प्रम- 
स्तन्न इृषजे पिण्डिताज्ता। तत्पातजे स्रस्तताऊन्ने, धुमायाकुलताउग्निजे दे राजविद्॒चजादेश्तु 

शन्ननागादियोजनम्‌ । गजादे- स्तम्भकम्पादि, पास्वाद्याकुलताइनिलात्‌ ॥? इति । 
अब “आवेग! का निरूपण करते हैं--'भनर्था' इृस्यादि । अत्यधिक अनर्थों के 
कारण उत्पन्न होने वाली चित्त की सभ्रम नामऊ बृत्ति को 'आवेग” कहते हैं, जिसका 
उद्धंग भी अपर पर्याय है। दर्पणकार ने तो आवेग को हर्ष-जन्य सी साना है, जैसे-- 
उन्द्दोंने कहा है--'अवेगः सम्भ्रमस्तत्र हर्षजे पिग्डिताक्षता। उत्पातजे खब्तताड्रे'''**! 
इस्यादि-अर्थाद आवेग समन्नम को कहते हैं, वद्द दो प्रकार का होता है, एक हृर्षत, 


दूसरा उत्पातज | इष॑ज आवेणग में अड्डों की सिकुदन होती है भौर उत्पातज में अद्नों की 
'शिथिकृता। इत्यादि । 


उदाहरति-- 
उदाहरणमू-- 
रामे युद्धारथमागते रावणभायोद्विग्ता स्वगत॑ वक्ति-- 
लीलया बिहितसिन्धुबन्धनः, सोड्यमेति रघुवंशनन्दनः | 
दपंदुबिलसितो दशानन;, कुत्र यामि १ निकटे कुलक्षयः ॥! 





इयर चाय हरिपिकन#ीयिलासकीफाहर न #पिशाह३0॑प्पिनाह मदर चेक गंध विष नह मिप॒:टर कर्क ईमििय 
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लीलया न तलवायागैन विहित॑ सिन्धोबेन्धन येन, तादशः, स घालिवधादिप राकमग्रसिद्ध:, 
अरय॑ पुरो लच्यमाणः, रघुवंशनन्दनः श्रीराघवः, एत्यागच्छति, न त्वागमिध्यति, दशाननों 
रावणो मत्पतिश्व दपदुर्विलसित' स्ववीयंगर्वाचरितदुग्य्वह्वार उत्कटाभिमानो बाष्स्तीति 
कुन्न यामि विपत्प्रतीकाराथे क्व गच्छामि १ कुलश्य च॑ंशस्य न त्वेकस्य क्षयों नाशो निकटे 
सन्तिधावस्तीत्यथः । 

उदाहरण देखिये--छीलछा से समुद्र में सेतु तेयार कर देने वाले वे-वालि आदि का 
वध करने से प्रधिदद-रघुकुछभूषण रामचन्द्र जी आ रहे है, न कि आवेंगे और रावण- 
मेरा पति-है, दर्पान्ध-कर्तव्याकरतंध्य का विचार नहीं करने वाला-किसी भी परिस्थिति में 
नम्न नहीं पढने वाला,-अब में कहाँ जाऊं, कुक का विनाश निकट आ गया-रक्षा का कोई 
भी उपाय दिखाई नहीं पड़ता । 
प्रदूरणविभावानुभावानाह--- 

एषा स्वात्मनि मन्दोदयो उक्ति;, रघुनन्द्नागसनसत्र विभाव:, कुन्र यामी- 
स्येत॒दुव्यज्ञ्यः स्थैयोंभावो5नुभाव: | 

स्थेर्याभावव्वाघल्यम्‌ । 

यह मन्दोद्री की आत्मगत उक्ति है। रामचन्द्र का आगमन यहद्०ाँ विभाव है और 
'कुनत्न यामि--धर्थाव्‌. कहाँ जाऊँ? इस उक्ति से व्यक्त होने वाढा स्थिरता का क्षसाद 
( चत्चलता ) अनुभाव दे । 
चिन्ताध्वनित्वमत्राशइडुंथ मनिराकरोति--- 

न चात्र बिन्ता प्राधान्येच व्यज्यत इति शक्यते वक्तम्‌, कुत्र यामीति 
स्फुटं प्रतीतेन स्थैयोभावेनोद्ेगस्येब चिन्ताया अग्रत्यायनात्‌ | परन्त्वावेगचर्बे- 
णायां तत्परिपोषकतया गुणत्वेन चिन्ताउपि विषयीभवति | 

गुणत्वेनाशत्वेन । विषयीभवति अतीतिगोचरीभमवति । यतोष्त्र कुत्र यामीत्युकत्या स्पष्ट 
बोध्यमानश्वाधल्यहपोष्नुभाव आवेगस्णव न तु॒चिन्तायाः ग्राधान्येन व्यज्यकऊम, तस्मान्न 

चिन्ताध्वनिः, किन्तु अधानीभूतावेग प्रत्ययोपकारकत्वाश्िन्ताषपि तत्रेव भासत इति सारम्‌ । 
'छीकया''' ! इत्यादि पद्य में चिन्ता ही प्रधान व्यक्ष्य है यह शक्षा नहीं करनी 
चाहिये, क्योंकि 'कुनत्न यामि-कद्ों जाऊँ इस कथन के द्वारा प्रतीत होने वाली चतन्बलता 
से जिस तरद्द उद्देंग झलकता है, उस तरह चिन्ता नहीं। हाँ, इतनी बात अचश्य है कि 


आवेग-भाव' के आस्वाद में उसके पोषक होने के नाते गौणरूप से चिन्ता भी विषय 
होती है । 


जडता निरूपयति--- 


चिस्तो-स्कृप्ठा-भय-विरहे-्टानिष्द्शनशभवणादिजन्यावश्यकतेव्या- 
थग्रतिसन्धान-विकला चित्ततृत्तिजेंडता । 


(चिन्तोत्कषे-? इति पाठान्तरम्‌ । इश्टनिश्योः प्रियाप्रिययोदंशेन श्रवर्ण च । प्रति- 


सन्धानमनुस्मृतिरनिर्धारण वा। चिन्तादिजन्याउवश्यकतंब्यार्थाचुसन्धानशून्या चित्तबृत्तिजे- 
ब्तेत्यथेः । 


३४० रसगल्ञाघर: 
क्षव 'जडता! का निरूपण करते है--चिन्ता? इत्यादि। उच्च चित्त-बुत्ति को 'जढता' 
कहते हैं, जिसका जन्म चिन्ता, ठत्कण्ठा, भय, विरह और प्रिय-जन के अनिष्ट देखने- 
सुनने आदि से हुआ हो, एवम्र्‌ जिस ( चित्तत्ृत्ति ) में अवश्य करने (भोग्य कार्यों का 
स्मरण अथवा निर्णय न होने पावे । 
जडताया मोदात्‌ प्राकू पश्चाव्योत्पत्तिमाह-- 
इयं च मोहात पूवतः परतश्व जायते | 
इय॑ जढता मोद्ात्‌ पूर्वा परा च चित्तस्य वृत्तिरित्यथः । 
यह जड़ता मोह से पहले तथा पीछे भी हुआ करती दै । 
तन्न प्राचीनसम्परति द्शयति-- 


क्ायौविवेको जडता, पश्यतः खण्वतो5षपि वा | 
तहिसावाः प्रियानिष्टदशेनश्रवणे रुजा ॥ 
अनुभावास्त्वमी तृष्णीम्भाव-विस्मरणाद्यः | 
९ ० 
सा पूव परतो वा स्यान्मोहादिति बिदां मतम्‌ ॥ 
वाशब्दः समुश्चयार्थेकः । विदा रसायास्वादकुशलानाम्‌ । 
जैसा कि प्राचीनों ने भी कद्दा है कार्याविवेश्ो “ ? इस्यादि-अर्थाव देखते वथा सुनते 
हुये भी कर्तव्य का विवेक न होना जडता कहलाती है। प्रिय अथवा प्रिया के भनिष्टों का 
देखना-पुन्नना, तथा किसी प्रकार की दुश्सह पीडा ये उच्तहे विभाव हैं, और छुप हो जाना 
भूल जाना आदि अनुभाष हैं । वह्द मोद्द से पहले पीछे भी उत्पन्न हुआ करतो है। यह 
विज्लों का मत है । 
उदाहरति-- 
उद्ाहरणमू-- 
चिरहिणी सदचरीं व्याहरति--- 
“यद्वधि दयितो विज्ञोचनाभ्यां, सहचरि ! दैवबशेन दूरतोडभूत्‌ | 
तद्वधि शियिक्षीकतो समदीये-रथ करणेः प्रणयो निजक्रियासु ।!? 
हे सहचरि | देवषशेन भाग्यविपर्ययेण, यद्वधि, द्यितः प्रिय/, विछोचनाभ्याँ दूरतो5- 
भूत्‌ परोक्षमगात्‌ , तदवधि मदौयेः करणेश्भ्रवणादिमिः, निजरक्रियासु स्वजम्यप्रमोत्पाद- 
कव्यापारेषु, अणय आसक्तिष, शिथिलोकतोौ न्यूनीकृत इत्यथ” । इह्ाथशब्दोडनुप्रासमात्र- 
प्रयोगनक" । 'प्रणयो निज! इत्यन्न सन्धावश्लीलत्वमू । 
उदाहरण लीजिये | कोई विरदह्तिणी खली से कहती है कि--है सदा साथ रहने वाली 
सलब्ति | दुर्भाग्य-चश जब से ग्रियतम भांखों से ओोश्नक हुये, तब से मेरी इन्द्गियों ने अपने 
प्यापारों से प्रेम करना छोड़ दिया--अर्थात्‌ तत्र से न मुझे आँखों से सुझता, न कार्नों से 
सुनाई पडुता, न व्वचा से स्पर्श का बोध द्वोता,न नाक से किसी घीज्र की गन्धघ का 
पता चलता और न बिद्मा से किसी रस का स्वाद ही परख में आता है । तात्पर्य यह कि 
सभी इन्द्रियों बेकार हो गई हैं । 
विभावानुभावो प्रतिपादयति--- * 
भियविरहोउन्र विभाव: करणैश्चक्लुश्श्रवणादिभिः क्रियाम्चु तत्तप्ममितिषु प्रण- 
यस्य शिथिल्लीकरणमशुभाव: | 





आम पक 
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तत्तस्प्रमितिषु चाह्लुषादि प्रत्यक्षहूपासु । 

यहां प्रिय का विरह विभाव है और आँख-कान आदि इन्द्वियों का अपने-अपने 
व्यापारों-अर्थात ज्ञानों में प्रेम शिथिक कर देना-आँख आदि से रूप आदि का जेसा 
चाहिये वैसा ज्ञान न होना अन्ुभाव है। 

मोहाजडताया वैलक्षण्य॑ दशेयति-- 


मोहे चक्षुरादिभिश्वाक्षुपादेरजननम्‌ , इह तु प्रकारविशेषवेशिष्टथेन बाहुल्ये- 
नाजननमिति तस्मादस्य विशेषः | 
प्रक्ारविशेषवेशिश्येन समुचिततत्तत्रकारकत्वेन । बाहुल्येन भूम्ना, तेन क्चिदुचित- 
अकारकप्रतीतिजननमनुमन्यते । मोद्दे चल्लुरादीनाँ स्ंया व्यापारविरामाचाक्षुषादियप्रत्य- 
क्षाणामनुत्पत्तिरेच, जब्तायां तु चक्षुरादीनां व्यापारस्य शेथिल्यात्न तु विरामात्‌ , चाक्षु- 
षादिश्रत्यक्षाणां समुचितेः प्रकारेरन॒त्पत्तिन त्वनुचितेः प्रकारेरनुत्पत्ति, क्चित्तूचितेनापि 
प्रकारेणोत्पत्तिरेति मोहजडतयोः कार्यभेदाद्भद इत्याशय$ । 
मोह और जठता में यह मेद है कि-मोह में चच्षुरादि इन्द्रियां सर्वधा ष्यापारहीन हो 
जाती हैं, जिसमे चाक्षुप आदि ज्ञानों की उत्पत्ति ही नहीं होती, परन्तु जढता से ऐसी 
चात नहीं होती-भर्थाव उसमें चछुरादि इन्द्रियों का व्यापार सदंथा नष्ट नहीं होता, चरन 
शिथिलमात्र पढ़ जाता है, जिस से चाकुषादि प्रत्ययों की उत्पत्ति तो होती है, किन्तु सम्ु- 
छित प्रकार से नहीं होती । ताप्पय यद्द कि मोहद्द में आांखों से सूझता ही नहीं और शडता 
में सुझता तो है, पर विशेषरूष से परिचय नहीं हो पाता। इसी तरह अन्य इन्द्नियों 
सम्बन्ध में भी समझना चाहिये। यहां मूल सें 'बाहुल्पेन! पद्‌ आया है, जिसका अभि- 
प्राय है कि जडता मे कभी-कभी इन्द्रियों से समुचित ज्ञान भी हो जाता है, पर सोह में 
कभी भी वसा नहीं होता । 
उक्त समर्थयति-- 
अत एवोदाहरणे-'शिथिलीकृतः? इत्युक्तं, न तु 'त्यक्त:ः इति | 
अत एवं जब्तायां चक्षुराद्मिः स्वव्यापारात्यागादेव । 
जिस लिए जदता में इन्द्रियों के व्यापार स्वंथा नष्ट नहीं दोते, किन्तु शिथिलमात्न 
पढ़ते हैं, अत एवं 'यद्वधि'*''*'” इस्यादि उदाहरण में 'शिथिल्ीकृत” भर्थात्‌ “शिथिक्त 
' कर विया' ऐसा ही कटद्दा गया है, '्यक्त” भर्थाव्‌ 'छोड़ दिया? ऐसा नहीं कहा गया। 


आहलस्य निरूपयति-- 
७ 
अतितृप्ति-गर्भ-व्याधि-भमादिजन्या चेतस। क्रिया5नुन्युखताउ5- 
लस्यम्‌ । 
घअन्न क्रियानुन्मुखता यदि व्यापा रविषयकप्रवृत्तिप्रयोजकत्वाभावः, तदाइभावहपतया5५- 
रूस्यं भावो न भवेत्‌ , तस्माज्जाड्थविशेषात्मक क्रियामान्थयमेवालश्यम्‌ । तदुतक्तमू--- 
आलप्य॑ श्रमगर्भागर्जाड्य॑ जुम्भाडपसितादिकृत्‌? इति । न चेव॑ जख्तया सहाभेदापत्ति।, 
जडतया प्रका रव्यत्यासेन चाक्षुपादिज्ञानजनकत्वम्‌ + अश्य तु समुचितैनेव प्रकारेणेति कार्ये- 
भेदेनोमयोसेद्रय जागरूकत्वादिति विभावनीयम्‌ । 


श्श्र रसगड्भाधरः 
2 आरुस्य का निरूपण करते हैं-“अतितृप्ति! इत्यादि । भत्यन्त तृप्ति, गर्भ, 
शेग और परिश्रम आदि के कारण चित्त का कर्तव्य--क्रियाक्षों के प्रति उन्सुख न होना ही 
प्झाल्स्यः है । ह 

पुनजेब्ता-स्लानिम्यामालवस्य॑ व्यत्तिरिचयति-- 

अत्र च नासासथ्यप्र , नापि कार्योकार्यविवेकछुल्यत्वप््‌ | तेन कार्योकरण- 
रूपस्यानुभावस्य तुल्यत्वेषपि, ग्लानेजंडतायाश्वास्य भेदः | 

इ्लानी जडतायामालुश्ये च कार्याकरणहुपो$नुभाव एक एचेति तेषामभेदी न शइनीयः, 
रलानावसामथ्य नालश्य इति ग्लानितो मेद्स्य, जढतायां कार्याकार्यविवेकशुन्यत्व॑नालस्य 
इति जडतायाश्व भेदस्य स्फुटत्वादिति तात्पयम्‌ । | 

श्छानि, जढडता और आरूस्य इन तीनों ही भावों में 'कार्यों का न करना! रूप अनु 
भाव समान है अर्थाव उक्त तीनों भावों की स्थिति में मनुष्य ब्यापारद्दीन हो ज्ञांता है, 
अतः इन तीनों भावों में असेद की-शर्थाव ये तीनों भाव एक ही हैं, भिन्न नहीं, इस तरह 
की शक्कष नहीं करनी चाहिये, वर्योकि ग्लानि में कार्य करने की शक्ति नहीं रह जाती और 
जालूस्य में घद रहती है, अतः ग्लानि से एवं जढ़ता में कत॑ध्याकृर्तव्य का विधेक नष्ट हो 
जाता दे ओर भाल्स्य में वह नष्ट नहीं होता, भत्तः जडता से भी 'आलूस्य! भिन्न ही है। 

ठदाहरति--- 
उदाहरणम्‌-- 
रजनीपृत्तं मुहुः १छन्‍्तीं सखौमलसा चदति--- 
“निखिलां रजनीं प्रियेण दूरा-दुपयातेन् विधोधिता कथासिः | 
अधिक न हि पारयाम्ति वक्‍तुं, सखि | मा जल्प तवायसी रसज्ञा |! 


हे सख्ि ! द्राद्दिप्रकृश्वेशादू उपयातेनोपागत्तेन, प्रियेण, कथाभिविर्विधवार्तालारः 
( देतुमिः ) लीलामिर्वा, निखिला सभस्तां राजनोमसिव्याप्य, विवोधिता जागरिताध्स्मीत्यहं 
उस्भत्यधिक बहु चकतुं न पारयामि न शक्नोमि, त्व॑ मरा जत्प मुहुर्मा आक्षी, तव रसज्ञा 
निह्दा, आयसी लौहनिर्मिताइस्ति, यदेघ॑ जल्पने5पि न श्राम्यतीत्यर्थः । 

लन्ममापि यद्यायद्ी रसज्ञा स्थात्‌, तदेव सकलअश्नानामुत्तरं वक्‍तुं शक्‍्लुया- 
दिति भावः | 

उदाहरण लीजिये--पतिदेव दूर से आये थे, ( यहाँ दूर! पद यद्यपि देशकृत दूरी 
का ही वाचक है, परन्तु ब्यक्षनया वह कालकृत दूरी का भी बोधक द्वोता हे--भर्थात्‌ 
हर से आये थे! इस कथन से यह ब्यज्ञथ होता है कि “विछम्ब से जाये थे? ) वे, मुझे 
कथाओं से-विविध वार्तालापों से-राव भर जगाये रहे | अतः में जधिक बोल नहीं सकती, 
तू. बात न कर, मारूस पड़ता है तेरी रसज्ञा ( रसना-जिह्ा ) छोदे की बनी है, यह बात 
सही दै कि वह रस का ज्ञान करने के छिये ही बार-बार प्रयास कर रही है, फिर भी 
उस निगोडी को बार बार ब्यापार करने में कुछ भी तो थकना चाहिये, पर चह तो. 
थकत्ती ही नहीं । 

अस॒ष्च प्रतिपादयति--- 


एवा हि प्रियागमनद्धितीयद्वसे मुहुनिशाजत्तान्तं प्रच्छतीं सखीं प्रति रज- 
निजागरणजनितातस्यायाः कस्याग्रिदुक्तिः | 


भावध्वनिः ] प्रथमसाननम्‌ थे श्ध्३ 


करियर अयदणक०2३ल्‍+ाकपथह कृषि थदकियकरिररिय 





| यारा हाय रिक्त रयिपर िए #िकयधयि करे; #ि०मप्पितक पिकिक, 237/#पिसाटकीपिसल लक ऑनिपापर फीकमिलषयए जिद, हरकत कणिवाकर पिया ३११५. तदातमवफ़कलनवाकक ३. 


यश्मिन्‌ दिने प्रिय आगतस्तस्मादू द्वितीयस्मिन दिने । 
यह, पति के आगमन के द्वितीय दिन में, पुनः पुनः रात का समाचार पूछुत्ती हुई सखी 
के प्रति, रात्रि जागरण से अछूसाई हुई किसी नायिका का कथन है। 
विभाषानुभावो प्रकाशवति-- 
अन्न रजनिजागरणं॑ विभावः; अधिकसम्भाषणाभावोउलच्ुभावः | 
यहां राक्नि का जागरण विभाव और अधिक वार्ताकाप का अभाव अन्ुभाव है । 
जडताया आल्लस्ये वेलक्षण्यान्तरं दर्शयति-- 
के जडतायां मोहात्‌ पूबेबतित्वमुत्तरवतित्व॑ वा नियतम्‌, न खब्नेत्यपरो 
षः। 
जढ्तानियमेन मोहात पूर्व परे वोत्पद्यते, न त्वाल्श्यमित्युमयीमेंदोध्यमपि बोध्य 
इत्याशय' । 
वजदता-भाव! के विषय में यह नियम है कि वह मोह से पहले अथवा पीछे हुआ 
करता है पर आालस्य में ऐसा नियम नहीं है अर्थाव 'आलूस्य भाव! के पूर्व अथवा पश्चात्‌ 
मोह का होना आवश्यक नहीं है, यह भी एक जडता से आहलस्य में भेद है। इस भेद का 
भान पाठकों को ऊपर के उदाहरण में अवश्य होना चाहिये, अत एुव उदाहरण दिखिलाने 
के बाद इस विषय की चर्चा की गई है । 
ननु॒ सुरतलीलानामतिगोप्यत्वात्‌ तत्रैव कथाशब्दस्य जह॒त्स्वार्थलक्षणायां व्यज्ञवः 
श्रमातिशय एच प्रधानमिद्द स्यादित्याशह्वामंशतोध्भ्युपगमेन निरस्यति-- 
गोपनीयविषयत्वाद्‌ू यदि कथाभिरित्यविवक्षितवाच्यम्‌ , तदा श्रमो5स्तु 
परिपोषकः, श्रमजन्ये ह्यालस्ये श्रमस्य पोषकताया अवायेत्वातू | 
इ्द कथाभिरित्यत्र लक्षणामूलव्यज्ननया श्रमस्य बोध्यत्वमम्युपगम्यते, किन्तु श्रम॒श्य 
ब्यज्षय॒त्वेडपि, जनकत्वेनालस्यपोषकतयाऊज्षत्वमेव, न प्राधान्यमतों न श्रमध्वनिरित्यभिसन्धि!। 


यहाँ एुक और भी बहुत ही मार्मिक अत एवं समझ लेने योग्य विचार यद् है कि- 
क्या 'निखिलां रजनीम*”? इत्यादि पूर्वोक्त पथ में 'कथामि/ यह पद वाच्य वार्तालापरूप 
अर्थ का बोध करा कर कृतार्थ द्वो जाता दे ! कभी नहीं, यथ्थपि आगे की जागरणोक्ति उस 
अर्थ से भी उपपन्‍न सी छगती है तथापि जागरण की वार्तालापहेतुक उपपत्ति भाडुकों 
के हृदय में रसती नहीं, रसना तो दूर रहे, उस उपपत्ति के सूछ में तथ्य का बल दे ही 
नहीं, अत एवं वह उपपत्ति बाधित है--चिरकाछ पर मिले हुये दम्पती बातों में ही रात 
बिता देंगे, क्या यह सम्मव है? नहीं, निधुवन विनोद के बिना उनमें प्रमोद असम्भव है । 
बोलने घाली नायिका का भी 'कथामिः पद से सुरत-सम्भोग का बोध करना ही उच्श्य 
है, हाँ, वाच्य-वृश्या उस गोपनीय अर्थ का बोध कराकर वह निलेज्ज नहीं बनना चाहती, 
अत प्‌व 'लीछासिः न कह कर उसने 'कथामिः कद्दा/ जिसका वाच्य ( चार्ता काप ) घर्थ 
अविवछ्ित है--अर्थाव वह पद सुरतरूप अर्थ में छात्वणिक है, इस तरह वाच्यार्थ-ज्ञान 
की शक्ति से कुछ अधिक शक्ति अजित करने वाले सहृद्य भले ही उस पद के लपयाथ 
( सम्भोग ) को समझ लें, पर वक्त्री नायिका, खकछ साथाए| जनों से दी जाने चाली 
पैनलबना'उपाधि से तो बच ही गई । एक बात और, वद यह कि उक्त प्रकार से 'कथामिः 
पदु को सम्भोगरूप अर्थ में छात्षणिक मान छेने पर इस पद्च का इक्षित निग्नलिखित अर्थ 
की ओर भी सुझे प्रतीत द्वोता है। सरस समवयस्का सखी, चिरमिदित प्रियतम के साथ; 
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रात विता कर ग्रातःकाछ मिली हुई सखी से, रात्रिक्नत-सम्भोग-सुख की बात, खोद- 
खोद कर, पूछ रही है। परन्तु सलष्जा नायिका साफ-साफ वह बात कहना नहीं चाहती 
और इधर-उधर की बातें बता कर उस वात का आभास करा देने पर भी सखी मानती 
नहीं, आखिर आज्ञिज्ञ जाकर नायिका उससे कहती है क्षि--कद्द तो दिया, दूर से आये 
हुये प्रिय के साथ कथा करने में रात भर जगी रही, अधिक बोल छुछवा कर तह्ञ मत करो, 
में समझती तो हुँ कि-तू सुझले साफ शब्दों में कुछ कह्दछाना चाहती है, पर में इससे 
अधिक कुछ न कहूँगी, कह भी नहीं सकती, बोलने में 'आलछूस्य' दो रहा है और साफ- 
साफ कहने में रस भी नहीं आता, तू णो अपनी बात साफ-साफ छोर्गों से कहती फिरती 
है, वह तो इसलिये कि तेरी जिह्धा नाममात्र की रसज्ञा है, वस्तु: वद छौहनिर्मित पह्चिका 
है, अतः सक्तिपत कथन सें रस का अनुभव नहीं कर पाती | इस तरह जीभ को लोहमसय 
कह कर उस जीभ वाली पर सी यह भाक्षेप किया गया कि तू छोहे की बनी है, तेरा 
हृदय छोह्टे का घना है, नहीं तो, इस तरह क्यों पूछुती ३ मेरे 'फथा' पद का रूचयार्थ को 
क्यों नहीं समझती ९ ह 
यद्यपि इस तरह की व्याख्या किसी ने अमी तक कहीं लिखी नहीं, पर भेरे 
सन में छमा कि यद्ध व्याख्या भी हो सकती है, बस छेखनी ने उसको कागज पर 
उतार दिया, अब इसका निर्णय सदसदु-विवेक पाठक ही करंगे। अस्‍्तु, प्रकृत में 
अन्थकार का कथन है कि यदि उक्त रीति से 'कथासि/ पद को, अविवछ्तितवाच्य 
( छाउणिक ) मानना युक्तिसक्ञत है, तब तो उस छाक्षणिक पद के छचयार्थ ( सम्भोग ) 
से “अ्रम-भाव? मजे में व्य्नाय होगा, फिर सी उप्ती की ध्वनि यहाँ क्‍यों नहीं मानते ९ 
इसका उत्तर यह है कि--जब आलस्य की उत्पत्ति में श्रम को पुक पथक्‌ कारण कहा 
गया है, तब तो श्रमज-आहलूस्य-स्थलरू सें डसकी प्रत्तीति होगी ही, पर, पिठृस्थानीय 
होने के नाते पुन्नस्थानीय जालस्य के पोषकरूप में ही । अत. श्रम स॑ परिपोषित 
आहस्यसाव को प्रधानतया ध्वनित द्ोने में कोई बाधा नहीं, क्योंकि पोषक श्रम गौण 
पढ़ जाता है । 
ननु श्रमाल्स्ययोः सर्चान्न सद्भाणविषयत्वे विभावभेदोक्तिरफला स्यादित्याशड्ञामपनयति--- 
अतितृप्त्यादिजनिते त्वालस्ये श्रमाद्‌ विविक्तविषयत्वं बोध्यमू | 
झादिना गर्भादिप्रहणम्‌ । श्रमजन्‍्य एचाल्स्ये भ्रमद्गलीणेविषयत्ता, गर्भादिजन्ये तु 
विविक्तविषयताया एवं सरवान्न विभावमे रेक्तेनैंपफल्यमिति भावः । 
यदि अमभाद से, अमिश्षित आलत्यभाव का उदाहरण कहाँ होगा, यह समझना 
चाहें, तो-अतितृ्ति आदि कारणों से उत्पन्न 'आहूस्य? में समझ्षिये | 
असूर्या निरूपयूति-- 
परोत्कपंद्शनादिजन्य। परनिन्दादिकारणी भृतथ्ित्तवृत्तिविशेषो5त्या । 
असूयाया' परोत्कषंदशनादयो विभावाः, परनिन्दादयश्वानुभावाः । तहुक्तम-- 
अपयाउन्यगुणडीनामौद्धत्यादसहिष्णुता । 
दोषोद्वोष-भ्रूविभेदावज्ञा-फ्रोपिज्षितादिक्ृत्‌ ॥? इति । 
कोधेज्षितानि निजाघरदंशनादौनि । 
अब “अस्ुया-भाव! का निरूपण करते हैं--परोत्करष” हत्यादि। उस चित्त-बृत्ति का 


नाम “असूया' है, जिसके, विभाव ( कारण ) दूसरे का उत्कर्ष देखना आदि हैं और धज्ञु- 
साव ( कार्य) दूसरे की निन्‍्दा आदि हैं। 3306 हम 
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असूयायाः सउज्ञान्तरमाह-- 
इसामेबासहनादिशब्देव्येबहरन्ति । 
इम्रामसूयाम्‌ । अम्रहनमवहिष्णुता । 
इसी असूया को 'असहन” अथवा “असहिष्णुता” आदि शब्दों से भी कद्दते हैं। 
उदाहरति-+- 
यथा--- 
रामोत्कपषंमसहमाना शजानो चद्न्ति-- 
'कुत्र शेवं घनुरिद, क चाय॑ प्राकृतः शिशु: | 
9 जे 
भदट्गस्तु सबेसंहत्री, कालेनेव विनिर्मितः ॥! 
इदं शेव॑ शिवतम्बन्धि घनुः कुत्र 2, अय॑ प्राकृतो मानवः शिशुर्वाल्ो रामश्व क्काहित, 
तदुभयोघंटनाया अतम्मवात्‌ , घनुषों भन्नस्तु, सर्वेषां स्थावरजब्नमानां संदर्ना विनाशकेन 
कालेनेव, नतु रामेण विनिर्मितः कृतोष्भूदित्य्थः । विनिर्माते रचनायामेव प्रयोगः कवि- 
समप्रदायसिद्धोष्पोहान्यथाक्रत इत्यालो न नौयम्‌ । 
जेले--कहां यह शिव का धन्नुष और कहां यह साधारण मानव-बालक, इसका भक् 
तो संसार के समस्त पदार्थों का संहार करनेवाला काल ने ही कर दिया। तात्पय॑ यह है 
कि चिरकालतक पड़े रहने के कारण, यह घन्चुष अपने आप ही शीर्ण हो गया था अन्यथा 
इसका मद्ठ करना इस साधारण ज्ञत्रियकुमार-राम चन्द्र-के वश का नहीं है । 
प्रकरण-विभावानुभावाव्‌ दशेयति-- 
एपा मम्तदरकामु कस्य रामस्य पराक्समसहमानानां ततन्नत्यानां राज्ञामुक्तिः । 
अत्र च श्रीमद्ाशरथिबलस्य सर्वोत्कष्टताया दशेनं विभावः, प्राकृतशिश्षु- 
पद्गम्या निन्दाउनुभावः | 
तत्रत्यानां सीतापरिणयनाथ मु पस्थितानाम्‌ । 
यह, शिव-धनुष को तोडने वाला रामचन्द्र के पराक्रम को न सहते हुए-उस सभा में 
उपस्थित राज्ञाओं का कथन है। और यहां श्रीमान्‌ दशरथतनय रामचन्द्रजी के बलमें 
सर्वोत्कृष्टता का ज्ञाव विभाव है और 'प्राकतशिशु-लाघारण बाकूक' इस पद से व्यक्त 
होने वाली राम की निन्दा अचुभाव है । 
शुद्धामसूयामुदाहत्यामषेसद्डी गा छुदाह रति-- 
'ृष्णालोल्नविलोचने कलयति प्राचीं चकोरत्रजे, 
सौन॑ मुख्वति किगद्व केरबकुले कामे घनुधुन्ब॒ति | 
साने मानवत्ती जनस्य सपदि प्रस्थातुकामे5घुना, 
घातः ! कि तु विधो विधातुमुचितों धाराघराडम्बरः ॥? 
उद्यन्तमेव चन्द्रमम्बुदे राच्छन्नमुदीचय सकलघटनासम्पादर्क विधातार कश्चिदाक्रोशति 
हे धातर्विषे ! अधुना रजनोमुखे चन्द्रोदयावसरे, तृष्णया चन्द्रिकापिपासया लोले विलोचने 
यस्य तादशे, चक्रोरतजे जीवज्ञीवम्नमूद्दे, प्राचीं दिश॑ कलयति पश्यति सति, किश्व केरव- 
कुले कुमुद्समुदये, मोन॑ देनिकमुद्र ण॑ मुश्चति त्यजति स्रति तथा कामे मन्‍्मथे सहायसम्पक््या 
विजयाय धनुधुन्वति बाणमारोपयितुमधिज्य॑ कृषेति कम्पयति वा सति, अपि व मानवती- 
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जनस्य भामिनीनिकरस्य माने प्रणयकोपे, स्वावस्थानासम्भावनामाछोच्य सपदि शीत; 
प्रस्थातुकामे प्रयियातति सति, विधी चन्द्रे, घाराधराड्म्बरों मेघाच्छादनं, कि तु त्वया 
विधातुमुचितो युक्तः ! कथमपि नोचित इत्यथेः । 

अब असूयाभाव का एक ऐसा उदाहरण उपस्थित करते हैं, जिसमें अमर्षभाव का 
मिश्रण हुआ है--उदीयमान चन्द्र को अकस्मात्‌ घन-घटा से आच्छुल्न होते हुए देखकर 
कोई सहदय पुरुष विधाता को कोसता है कि--हे विधे |! भभी-ज्ब कि चन्द्र-ज्योत्स्ना- 
पान-छो छुप चकोर- चय, पूरब दिशा की ओर जाज्ञा-भरी अत एवं चन्बछ नजरों से देख 
रद्दा है, कुम्ुद-कुल-द्विसक्ृत सुद्रण को छोड़ रद्दा है-विकस्ित हो रहा है, कामदेच 
अपने धनुष को धुन रहा दै--केंपा-केंपा कर दक्षार शब्द कर रहा है, और मानिनियों का 
मान शीघ्र भागने ही वाला हे--अकस्माव्‌ इस तर चन्द्रमा पर मेघ का आवरण ढाल 
देना क्या तेरा समुचित है ? कभी नहीं, यह आपने बहुत बुरा काम किया । 


अत्रापि यद्यपि तदीयोच्छ्नज्ञतादि | दशेन ] जन्या, अनुचितकारित्वरूप 
निन्दाप्रकाशानुभाविता, कविगता, विधात्रालम्बनाउसूया व्यब्यत इति शक्यते 
वक्तम्‌ , तथापि कार्येकारणयोस्तुल्यत्वादभिव्यक्तेनामर्षण शबलितेवासौ न 
विविक्ततया प्रतीयते । 
तदीया विधातृसम्धन्धिनो, उच्छुछुलता स्वच्छन्दाचारिता । प्रकाशः प्रत्ययः । विधा- 
प्रालम्बना विधातृविषयिका । कार्यकारणयोस्तुल्यत्वाद्सूया5्मर्षयोरनुभावविभावथोस्तुल्य- 
कालोपश्थितत्वात्‌ । 
तृष्णेत्यायुदाहरणे यद्रप्यसूया श्रतीयते, किन्तु साथ्मपेंण सद्ढीणेतया न शुद्धा, 
तस्मान्नेद॑ शुद्धासयोदाहरणमिति तात्पयम्‌ । 
यहाँ सी विधाता के विषय में कवि की असूया अभिव्यक्त होती है जिसका विभाव 
यहां पद्य में वर्णित विधाता की उच्छुछूछता हे भौर अनुभाव है, प्रतीति-पद्य में जानेचाली 
अनुचितकारितारूप विधाता की निन्दा, यह बात यद्यपि कही जा सकती है, तथापि 
इतना अवश्य सानना पड़ेगा कि यहाँ शुद्ध असूया की पृथक प्रतीति नहीं होती, वरन, 
असूया के जो अनुभाव-विश्नाव ( कार्य कारण ) है, उन्ही से अभिव्यक्त होने वाले अमर्ष- 
भाव से मिश्रित असूया की ही प्रतीति होती है | सारांश यह हुआ कि यहां उत्त (असूया 
ओर असपष ) भाव-दय-ध्वनियों का संकर हे, यद्दी कहना समुचित है । 
नह 'कुत्र शेवम? इत्यादावप्यमषेंण सड्ढोणैवापया प्रतीयत इत्युदाहरणद्वयस्य तुल्य- 
तवेत्यत आह-* 
नहि विधातुरपराघ इब भगवतो रामस्यापराधो5स्ति, येन कवेरिव वीरा- 
णामप्यमषोंडभिव्यज्येत | 
यथा<त्र विधातुरपराधात्‌ तस्मिन्‌ कवेरमषेग, न तथा तत्र रामस्यापराधो5स्ति, येन 
चीराणा राज्ञामप्रपः प्रतीयेत, तस्मात्तत्रामर्षाग्रतीतेः शुद्धोदाह रणमेव तद्त्याशयः । 
“टृष्णालोल._? इत्यादि पद्य में जेसे विधाता के अपराधी होने के कारण उनमें 
कवि का भमष व्यक्त होता ह, वैसे 'कुत्न शैवम **'?इत्यादि प्रथम झसूया-भाव दै उदा- 
हरण में वीरों का राम के प्रति मष व्यक्त नहीं हो सकता, क्योंकि राम अपराधी नहीं हैं, 
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श्रतः यह शह्का की जा सकती है कि, वह उदाहरण भी अमर्ष-मिश्रित असूथा का है। 
ताप्पयं यह कि उस उदाहरण को शुद्धू असुया-भाव का समक्षना चाहिये। 
ननु तन्नापि रामस्य शेवधनुभज्ननमेवापराध इत्यतो5मिधत्ते-- 
स्वभावों हि महोन्नतक्रियानिष्पादनं वीराणाम्‌ | 
यतोष्त्युत्कृ्टकायकारणं चौराणा स्वभाव एवं तेन शेवधनुभजन रामस्य स्वत्ाव एच 
नत्वपराघ इत्यथः । 
यदि कहेँ कि शिवजी के घन्रुष को तोंढ़ डालना क्या राम का अपराध नहीं है ? तो, 
इसका उत्तर यह होगा कि नहीं, क्योंकि अत्यन्त उन्नत ( जिसको दूसरे न कर सके, 
ऐसे ) कार्यो का करना घवीर-पुरुर्षों का स्वभाव है-वे किसी को दुःखी बनाने की सावना 
से चेसा नहीं करते, जतः शिव-धनुंभज्ञ करना रामचन्द्रजी के स्वभाव में आ जाता है, 
इसको उनके अपराधों में नहीं गिन सकते । 
नन्‍्वत्र वस्तुनो ध्वननातन्नासूयाध्वनिरित्याशडां समादधाति--- 
अत्राप्रस्तुतचन्द्रव्वत्तान्तेन प्रस्तुतराजकुमारा दिवृत्तान्तस्य ध्वनना न्नारत्य- 
सुयाध्वनित्वमिति तु न वाच्यम्‌ , एकध्वनेध्वेन्यन्तराविरोधित्वात्‌ | 
चन्द्रोदयातिरिक्तदिनादिकाले ताव्शचन्द्रवुत्तान्तस्याप्रस्तुतत्वम्‌ , कस्मिश्विद्राजकुमा रे5- 
त्युत्कषमवलम्बमान एवाकस्मिकविपदापातनरूपषृत्तान्तस्य च विवक्षितत्वात्‌ प्रस्तुतत्वम्‌ । 
इद्दा प्रस्तुतामिधानेन प्रस्तुतव्यछनादू वाच्यो5प्रस्तुतप्रशंसालझ्ा रस्तत्पोषितर्तु वस्तुध्वनिः । 
आास्तामिद वस्तुध्वनिरपि, न तेनासूयाध्वनेहनि , यततो नेकस्य ध्वनेरपरेण ध्वनिना सह 
विरोधः, अपि तु मिथ* सापेक्षत्वादिषु साइयेम्‌ , नेरपेक्ये तु संसश्टिरित्याशयः । 
हृदन्तु चिन्तनौयम्‌ू--- 


अ प्रस्तुतप्रशंसाया व्यज्यमानस्य वस्तुनो वाच्योपरकरारकत्वेन ग्रुणीभावेषपि कर्थ॑ 
चस्तुध्वनिरिति । न्‍ 

यदि आप कहें कि यहां वस्तुतः चन्द्रमा का चवृत्तान्त प्रसज्ञप्राप्त नहीं है, अतः यह 
मानना पडेगा कि उसके द्वारा प्रसज्ञ-प्राप्त रात्रकुमारादिकों का दृत्तान्त ध्वनित होता दै; 
तात्पर्य यह है कि 'तृष्णाको *“'* इत्यादि श्लोक चन्द्रोदय से मिन्न से काछ में उस राज- 
कुमार को रषय करके क॒द्दा गया है, जो सब तरद्द से उन्नति कर ही रहा था, तब तक 
अकस्माव्‌ उस ऊपर विपत्ति का पहाड हट पहा | इस स्थिति में उक्त राजकुमार के 
बृत्तान्त को ध्वनित करने के लिये दी चन्द्र-बृत्तान्त का वर्णन किया गया है, यह बात 
अवश्य मानची पढ़ेगी और इस तरह से “भग्रस्तुत से प्रस्तुत का ज्ञान! रूप अप्रस्तुत- 
प्रशंसा ही अछदार ही वाच्य होकर भी प्रधान है, अर्थाव्‌ असूथा-ध्वनि यहां दै ही नहीं। 
इसका उत्तर यह दे कि यदि यहां उक्तरीति से प्रस्तुत राज्रकुमारादिका-जत्तान्त ध्वनितत 
होता है, तो, हो, उससे असूया-भाव की ध्वनि होने में बाधा नहीं होगी, क्योकि एक 
ध्वति का दूसरी ध्वनि का विरोध होना कोई निश्चित नियम नहीं है। 

विरोधान्नीकारे दोष॑ दशेयति-- 
अन्यथा महावाक्यध्वनेरवान्तरवाक्यध्वन्तिमि), तेषां व पदध्चनिभिः सह 

सामानाधिछरण्यं कुत्रापि न स्यात्‌ | 

महावाक्यध्वनिः समस्तप्रबन्धप्रधानव्यह्यः । अवान्तरध्वनयस्तदन्त्गतवाक्यप्रधान- 


शैश्प रसगज्ञाघरः 
व्यज्ञयाः । तेषामवान्तरवाक्यध्वनीनाम्‌ । ध्वनिद्यस्य विरोधाभ्युपगमें सामानाधिकरण्या- 
सम्भवाद्‌ सह रस॑सश्व्यिवद्दारधिकोपः प्रसज्येतेति भावः । 

यदि एक ध्चनि दूसरी ध्वनि का विरोध करे--शर्थाव्‌ एक धवनि दूसरी ध्वनि के साथ 
एक स्थान पर नहीं रह सकती यह सिद्धान्त यदि माना जाय, तब, फटी, भी, महावाक्य 
की ध्वनियों का भचान्तर वाक्यों की ध्वनियों के साथ रहना और णअवान्तर वाक्यों की 
ध्वनिर्यों का पदों की धवनिर्यों के साथ रहना सद्गत ह्वी न हो। सार्राश यह कि ध्वनियों 
का सद्डर आलक्षारिकों की जमिमत वस्तु है। अतः उक्त पद्य में भी दो ध्वनियों का 
समावेश अनुवित नहीं है । 

अपस्मारं निरूपयति--- 


वियोग-शोक-भय-जुगुप्सादीनामतिशयाद्‌.ग्रह्मवेशादेश्रोत्पन्नो 

व्याधिविशेषोष्पस्मारः । 

सनस्तापरपाणा व्याधीनामन्तगेतस्यापस्मारस्य चित्तवृत्तिविशेषह्पतया भावत्वस्तू । 
तदुक्तम--मन#च्षेपस्त्वपस्मारो प्रहद्यावेशनादिज' । भूपात- कम्प प्रस्वेद-फेन-लालादि- 
कारकः ॥! इति । मनसो नाडीविशेषनिवेशेन घूर्णन॑ मन#्षेपः । प्रह्मः पूतनादयः । 

अब 'अपस्मार-भाव' का निरूपण करते हैं। 'वियोग” इध्यादि। वियोग, शोक, भय 
तथा घरणा आदि की अधिकता एवं भूत-प्रेत के छग जाने आदि से उत्पन्न होने वाले 
मानसिक व्याधि-विशेष -को 'अपस्सार” कहते हैं। 
व्याधिसामान्योपादानेनेच गताथत्वेष्पश्मारत्य प्रथगुपादाने प्रयोजन प्रतिपादयति-- 

व्याधित्वेनास्य कथने5पि, विशेषाकारेण पुनः कथन बीभत्स-सयानकथो- 
रस्येच व्याघेरज्वत्व॑, नान्‍्यस्येति स्फोरणाय | 

विशेषाकारेणापस्मारत्वेन विशेषधरमण । स्फोरणाय प्रकाशनाय। बीभत्सभयानकरतयो- 
रफत्वमपर्मा रस्येव न तु व्याध्यन्तरस्थेति चैलक्षण्य॑ वोधयितुं एथगुपादानमित्याशयः । 

यधथपि पूवे में जो सामान्यतः 'ध्याधि-भाव! का निरूपण किया जा चुका है, उसी से 
इस अपस्मार नामक प्याधि का भी कथन हो जाता है, तथापि विशेष रूप से इस 
( अपस्मार ) का कथन इस छिये हुआ है कि “बीमस्स” और 'सयानक! रस में यही 
( अपस्मार ) प्याधि अज्ञ हो सकती है, अन्‍य नहीं, यह बात स्पष्ट हो जाय । 

विप्रलम्मे विशेषभाह-- 

विप्रलम्भे तु व्याध्यन्तरस्यापि च्‌ | 

अप्नल्प्तिति शेषः । विप्रलम्भेषन्येषां व्यधीनामपस्मारस्य चाहत्वमित्यथः । 

५ “अक्षर रस सें तो क्या अपस्मार, क्या अन्य, सभी व्याधियां भद्न हो 


उदाहरति-- 
उदाहरणम्‌-- 
श्रीकृष्णागसनश्नवणाक्षिप्तचित्तस्य दैसस्‍्य बृत्ते चणयति--- 
हरिमागतसाकण्ये, सथुरामन्तकान्तकम्‌ | 
कम्पमानः असन्‌ क॑सो निपपात सहीतत्ले ॥? 


इसियक्ररिरादशिमदापररी यश ५०० कटी पेन परिवकाअिवाालपितयध िक, 
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कंसो मोजपतिः, अन्तकस्य सर्वेसंद्ाारकस्याप्यन्तकं संहारक॑, हरि श्रीक्षष्णं, मथुरा 
स्ववधाथमागतम्‌ , आकण्ये, सयेन, कम्पमानः श्वस॑थ महीतले निपपातैत्यथः । 
उदाहरण देखिये । कवि, कष्ण के आगमन को सुनकर विक्षिप्त हुये कस के वृत्तान्त 
का वर्णन करता है कि- अन्तक ( यमराज ) का भी अन्त करने वाले भगवान्‌ कृष्णचन्द्र 
को मथुरा सें अपने वध के लिये आगत सुनकर, कंस काँपता ड्ुुआ तथा श्वास खींचता 
हुआ पृथ्वी पर गिर पढ़ा । 
विभावमनुभावाथ्ाह--- हि 
अन्न भर्य बिसावः, कम्प-ख्वास-पत नादयो5नु भाषा: । 
यहाँ सय विभाव है और कॉपना, श्वास खींचना तथा गिरना जादि अन्नुभाव हैं। / 
चपलता निरूपयत्ति--- 
अमषोदिजन्या वाक्पारुष्यादिकारणीभूता चित्तवृत्तिश्रपलता । 
अन्रामर्षादिजन्यवागित्यादि पाठस्तु विशेषणद्वयस्य “गुणानां च पराथत्वाद्सम्बन्धः 
समत्वाद! इति मौमांसकसिद्धान्तेनानवयासम्भवात्‌ समासस्य दुधेटतयोपेक्षितः । अमर्षादि- 
जन्या वाक्पारष्यादिजनिका च चित्तबृत्तिश्वपलतेत्यथ! । 
अब “वपलता? का निरूपण करते हैं--'अमर्षा” इस्यादि। अमर्ष आदि विभावषों से 
उप्पन्न होने चाठी और कटुभाषण आदि अल्ुभावों को उत्पन्न करने वाली चित्त-चृत्ति 
धव्वपछता!' कहलाती है । 
प्राचीनसम्मांति दर्शयति-- 
यदाहु:-- 
“अमष-प्रातिकूल्येष्यौ-राग-ठेषाश्व मत्सरः | 
इति यत्र विभावाः स्थुरनु भावास्तु भत्सेनम्‌ ॥। 
वाक्पारुष्य॑ प्रहारश्च, ताडन वध-बन्धने | 
तच्चापलमनालोच्य कार्यकारित्वमुच्यते ॥? इति | 
प्रातिकूल्य विदद्धाचरणम्‌ । चकारो सिन्‍्नक्रमः । प्रहारोषादिभिः | ताडन॑े हस्तपादा* 
दिमिः । अनाछोच्य युक्ताथुक्तविचारमक्ृत्वा कारयकारित्वम्‌ । 
जैसा कि प्राछीनों ने सी कहा है--'अमर्ष-प्रातिकूल्येष्या * ? इत्यादि। अर्थाव्‌ जिस 
चित्त-चृत्ति में अम्ष, प्रतिकूछता, ईर्ष्या, प्रेम, द्वेघष और असहिष्णुता ये विभाव हो और 
घमक।ना, वचन की कठोरता, चोट पहुँचाना, पीटना, वध करना और बन्धन में डाल 
देना ये अन्ुभाव हों, उस को “चपलता' कहते हैं, जिसको आप “विना सोचे समझे कार्य 
कर बेठना'” समश्षिये । 
5दाह रति--- 
उदाहरणम्‌-- 
हिरण्यकशिपुः प्रह्मदं वद्ति-* 
अहितत्रत ! पापात्मन्‌ ! मे मे द्शेयाननम्‌ । 
आत्मानं हन्तुमिच्छामि, येन त्वमसि भावित३ ॥? 
अदित॑ मदपकारक॑ भगवहास्यमेव ब्रत॑ नियतविधेय॑ यस्य, तत्सम्बुड्े हे अहिततब्रत | 
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पिन्रपकाराच रणादेव हे पापात्मन्‌ ! प्रहाद ! त्व॑ मे महमम्र्‌ , एवं घृष्चत्‌ सस्मितम» आनने 
मुख, मा दर्शय, दूर गच्छ, येन मदौयेनात्मना शरीरेण, त्व॑ं मावित उत्पादितीडसि, पे 
दुश्ोत्पादकप्तात्मान रव॑, हन्तुमिच्छामीत्यथेः । 
उदाहरण देखिये-रे अहितत्रत | ( भगवान्‌ की दासतारूप मेरे कनिष्टकर नियम 
का पालन करने वाला ) पापात्मन्‌! ( पितृविरोध रूप पाप का आचरण करने वाला ) 
अह्द ! तू रष्ट के जैसे अपना हँसता चेहरा मत दिखा। तुझे तो में छाख उपाय करके 
भी न सुधार सका और न मार ही सका। अघ में आत्म-हत्या ही करना चाहता हूँ, 
क्योंकि तुझ को पेदा करने का अपराध तो मैंने द्वी किया है । 
प्रतज्ञवि भावानुभावानाइ--- 
एवा सगवद्नुरक्तिविघटनोपायसपश्यत', प्रहाद प्रति, हिरण्यकशिपोरुक्ति।। 
अगवद्द्वेघोत्थापितः पुत्रद्देघोउत्र विभाव:, आत्मवघेच्छा परुषबचन 'चातुभावः | 
पत्रे स्वतो हेषासम्भवाद्‌ द्वे पाधीनद्वेषीपादानम्‌ । 
यह प्रह्मद के प्रति हिरग्यकृशिषु की उस समय में उक्ति है, जब उसकी भगवद्धक्ति 
को विधटित करने का कोई उपाय उसे नहीं सूझ रदहदाथा। भगवान्‌ में द्वेष रहने के 
कारण भगवस्पकपाती पुत्र में भी होने वाला द्वेष यहाँ-विमाव है और आत्म-हत्या करने 
की इच्छा और कठोर चचन अनुभाव है। 
अमष॑ध्वनित्वमाशइूथ खण्डयति--- 


न चाम्ष एवात्र व्यज्यत इति बाच्यम्‌ , सदेव भगवदनुरागिणि प्रह्नादे 
हिरण्यक्शिपोरमषेस्य चिरकालसम्शृतत्वेनात्मवधेच्छाया इद्म्प्रथप्रतानुपपत्ते; 
इद्म्प्रथम कार्यस्थ चेद्स्प्रथमकारणग्रयोज्यतया प्राचीनचवित्तवृत्तिविल्कक्षणाया एबं 
चपलताख्यचित्तवृत्तेः सिद्धे! । 

अत्र हिरण्यऋशिपुशृत्तेरमपस्येव प्रधानव्यह्नध॒त्वे न सम्तवति, यतः प्रह्मदस्य भगवद- 
नुरागो नायतन एव, किन्तु चिरकालिक इति तज्जन्योध्मर्षोष्पे चिरसश्चित एवं भवेत्‌ , 
ततस्तज्जन्याया हिरण्यकशिपोरात्मवधेच्छाया इय॑ प्रथमा यस्या सेदम्प्रथमा, तस्या भाव: 
सत्ता प्रथमोत्पत्तिरेषा न धघुज्यते । किय्र यद्यात्मवरधेच्छारुपत्य पूवतो विलक्षणत्य कार्य्य 
कारणं पूचेतो विलक्षणा चित्तवृत्तिः काचिन्मन्यते, तदा सेवापूर्वा चि्भत्तिबपलता सिद्धथति, 
तस्माक्षात्रामबंध्वनिः, अपि तु चपलताध्वनिरेवेत्यभि प्राय" 


यहां हिरण्यकशिपुतृत्ति भमषे-साव ही प्रधान रूप से व्यक्त होता है यह हाष्डा नहीं 
करनी चाहिये, क्योंकि सदा से द्वी भगवान्‌ के साथ प्रेम करने बाले प्रह्मद के प्रति 
हिरण्यकशिपु का अमर्ष भी नवीन नहीं अपि तु पुराना था, फिर यदि इस अमर्ष को ही 
उसकी आत्स-वरधेच्छा का कारण माना जाय, तब तो इस जात्म-व्धेच्छा का प्रथम-प्रथम 
होना नहीं सिद्ध होता कारण यह कि क्रमषंरूप कारण के पहले सी रहने से उक्त 
चधेच्छारूप कार्य का भी पहले हो ना सम्भावित है, कौर यह जआात्मवधेच्छारूप कार्य हो 
रहा है जात पहले पहछ, अतः उसका कारण भी फोई नवीन-भाज ही होने वाछा अवश्य 
होना चाहिये। अतः उक्त वधेच्छा के कारणरूप में प्राचीन अमर्षात्मकचित्ततृत्ति से 
विछछ्ण चपछता नामक चित्तवृत्ति की सिद्धि हो जाती हे । 








भावध्बनिः ] प्रथमसमाननम्‌ ३६१ 


पुनरपरथा55शइुथ निराकरोति-- 


न चामषप्रकष एवात्मवेच्छादिकारणमभिव्यज्यतामिति बाच्यम्‌ , प्रकर्षे 
स्थापि स्वाभाविकविलक्षणलक्षणताया आवश्यकतया त्तस्येव चपलतापदा- 
थत्वात्‌ | 

स्वाभाविकादू चिलक्षणण लक्षण यस्या सा स्वाभाविकविलक्षणलक्षणा, तस्या भावषस्तत्ता । 
प्रकृषस्यामपस्येवात्मवधेच्छारुपकारयस्य कारणत्वेन व्यक्षनमिद्दास्तामित्यपि वक्त न शक्‍्यमू , 
यतः साधारणाम्रषपेक्षया प्रकृष्स्यामषस्य विलक्षणताधवश्यं स्वीकार्या, अन्यथाउच्त्म- 
घधेच्छारूपविलक्षणकार्यस्यासम्भवः, तथा च स॒कारणनिष्ठो विलक्षणरुपः प्रकर्ष एवं चपल- 
ताउस्तीति सर्वधा चपलतायाः सिद्धिरिति भावः । 

यदि आप कहें कि 'द्रिण्यकशिपु के मन में आस्म-वध की इच्छा जब आज पहले 
पहल उत्पन्न हो रद्दी है, तब उसका कारण भी कोई नवीन ही आज आ जुटा है, यहद्द 
अवश्य मानना पडेगा, क्योंकि यदि प्राचीन अमर्ष से आत्मवध की इच्छा हो सकती, तो 
पहले भी होती! ये सब तक ठीक हैं, तथापि इस नवीन आत्मवधेच्छा रूप कार्य को जन्म 
देने के छिए एक अभिनव चपलताण्यचित्तबवृत्ति की करपना करना व्यथ्थ है, क्योंकि उसी 
पुरानी अमर्षाव्मक-वबूज्षि में केवछ एक नवीन प्रकर्ष की कढपना कर लेने ले काम बन 
जाता है अर्थात्‌ हम यह कहँगे कि भमर्ष जब तक साधारण था, तब तक आत्म-त्रध की 
इच्छा नहीं हुई, पर जब वही अमर्ष चिरकाछानुद्धत्त होने से आज ग्रकृष्ट ( उत्कट ) हो 
गया, तब उक्त इच्छा हुई। परन्तु इस जोड तोड़ से मी आपका मनोरथ सिद्ध नहीं हो 
सकता, क्योंकि चपलता नहीं माननी पढे, यही तो आपक। मनोरथ है, जिसकी पूर्ति उस 
तरह से बात बनाने पर भी सम्भव नहीं, कारण यह कि स्वाभाविक अमषं से तदूगत 
प्रकषं॑ का कुछ विछत्षण ही छक्षण करना पड़ेगा, अन्यथा फिर वि ह्वण कार्य असम्भव ही 
रद्द जायगा और जब अमर्ष में विकहण प्रकर्ष मान छेंगे तब तो चपछलता सिद्ध हो दी 
जायगी अर्थाव इस उसी विलक्षण प्रकष को चपछता मान लेंगे । 


निचेंदं निरूपयति-- 
नीचपुरुषेष्वाक्रोशनाधिक्षेप-व्याधि-ताउन-दा रिद्रयेश्रवि रह प्रसम्प- 

दशनादिभिः, उचमेषु त्ववज्ञादिभिजेनिता विषयविद्वेषार्या, रोदन- 

दीघंधास-दीनमुखतादिकारिणी चिचशृत्तिनिवेंद) । 


आक्रोशनाधिक्षेपयोः सामान्यविशेषभावाद्‌ ब्राह्मणचशिष्ठन्यायेन प्रथगुपादानम्‌ । उत्त* 
मेघु पुरुषेष्विति शेषः । 

अधमपरुषेषप्वा क्रेश नादिजन्या, उत्तमपुरुषेष्ववज्ञादिजन्या, रोदनादिजनिका च विषय- 
हेषरूपा चित्तवृत्तिरेव निवेंद्‌ इत्यथः | अध्य स्थायिनिर्षेदादू भेदमनुपदं चच्चयति । 

अब 'निर्वेद! का निरूपण करते हैं--“'नीच-पुरुषेषु इत्यादि । आलूम्बन-मेद्‌ से निबंद 
दो प्रकार का होता है, एक नीच पुरुष में होने वाछा और दूसरा उत्तम-हुरुष में होने 
वाला । जिनमें नीच पुरुष-गत 'निर्वेद! उस चित्तवृत्ति को कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति, 
गाली गलौज, तिरस्कार, रोग, मार खाना, दरिद्र होना, अभीष्ट वस्तु की अप्राप्ति कौर 
दूसरे की सम्पत्ति का दुर्शन भादि से होती है और उत्तम-पुरुष-गत “निवेंद” उस चित्त- 
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बृत्ति का नाम है, जिसकी उत्पत्ति भ्रवज्ञा आदि से होती है, अनुमाव दोनों “निर्वेदों? के 
एक से-रोदन, जोर-छजोर से श्वासप्रहण, मुख पर दन्य-ये सब होते हैं। इस निवेदात्मक 
चित्त-बृत्ति का दूसरा नाम विषयों से द्वेष भी है। स्पष्ट मतछव यह समसझ्षिये कि नीच 
पुरुष को गाली भादि देने से जैसे कष्ट होता है और तत्ययुक्त नो विकार उसमें उत्पन्न 
होते है, ठीक चैसे ही कष्ट ओर तज्जन्य विकार उत्तम पुरुष में साधारण अवज्ञा आदि से 
होते हैं । 

उदाहरति-- 

उदाहरणम्‌-- 
बेदेह्दोविरही श्रीरामो लक्ष्मण भगति-- 


यदि लक्ष्मण ! सा मृगेक्षणा, न मदीक्षासरणि समेष्यति । 
अमुना जडजीवितेन से, जगता वा विफलेन कि फल्लम्‌ |! 


है लच्टमण | सा मृगेक्षणा सोता, यदि मदीक्षासरणि सद्दृष्टिपथ, न समेप्यति नाग- 
मिष्यति, तदा, अग्ुुना पिफलेन विपरीतफलजनकेन, जडजीवितेन हृतजीवनेन जगता विश्वेन 
वा, मे सम कि फल स्थाक्त क्रिसपि फलमित्यथः । 


तद॒र्शन एव मे जीवन॑ जगश्च सफलमिति भावः | इह् प्रियाविरहो विभावः, जीवन- 
जगन्निष्फलत्वाभिधानबानुभावः । कि फकमिःत्यनेन पौनरुकक्‍त्यवारणाय विफलेनेत्यश्य 
विपरीतफलजनकेनेति व्याख्यानेडषपि फलपदस्य ह्विर्पादानात्‌ कथितपदत्व॑ दुष्परिद्द रमेव । 
उत्तरवाक्ये तच्छब्दानुपादानमविम्ृष्टविधेयतामावहति । 0 


अब उद्दाहरण देखिए वेदेही-विरद्द-कातर रामचन्द्रजी रषमण से कह रहे हैं कि-- 
है लचमण | यदि वह मझगाक्षी ( सीता ) मेरे नयन-पथ में न आवेगी-अर्थात्‌ य दि मुझे 
उसके दु्शन नहीं होंगे तव इस जड-अर्थात्‌ गति-हीन-जीव से अथवा विपरीत फल- 
जनक जगत्‌ से क्या फछ है। मेरे लिए न यह जीवन काम का है, न यह जगद--भर्थात्‌ 
सोता के दशंन प्राप्त होते रहने पर ही सेरा जीवन सार्थक हो सकता है और मेरे लिए: 
यह संसार भी तभी सार्थक है। यहाँ प्रिया-विरह्द को विभाव और जीवन तथा जगव के 
निष्फलछत्वकथन को अनुभाव समझना चाहिए। 


निवंदसद्धावेन शान्तरसभ्वनिरेष न कुत इत्यत आाह-- 


नित्यानित्यवस्तुविवेक जन्यत्वाभावान्नासौ रसपद्‌व्यपदेशहेतुः । 
यतोष्सी निरवेद, शान्तरधस्थायिनो निर्वेदादू भिन्‍नकारणजन्यत्वात्‌ भिक्ष+, तस्माक्नात्र 


शान्तरसध्वनिव्यचह्दारः । कारणसेदस्तु तस्य निवेद्स्य नित्यानित्ययोर्वस्तुनोरविवेफेन जन्य- 
त्वात्‌ , अस्य चाक्ोशनादिना जन्यत्वात्‌ स्फुट एवं वेद्य । 


पनरवेद! शान्त-रस का स्थायिभाव है, जतः 'यदि छच्मण' ****० इत्यादि पद में शान्त 
रस को ध्वनि हे, 'निर्वेद-भाव की नहीं, ऐसी शाष्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नित्य 
और अनित्य वस्तुओं के विवेक से जिसकी उत्पत्ति द्ोती है, वही 'निरवेद! शान्त-रस का 
स्थायीमाव होता है, और जो 'निर्वेद' भावरूप होता है, उसकी उत्पत्ति तो नित्यानित्य- 
चस्तु“विवेक से नहीं होती, चरन आक्रोशन आदि कारणों से होती है, जो पहले कहा जा 
खुका हु, अतः यहाँ का 'नि्वेंद' शान्त-रस पद से व्यवहार करने योग्य नहीं है । 


अवसर जा+ सनक ४ कक कर े्पयईयाइ मन माय .#/ मनन मेलकतमनककरिये ७. 
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इनकार (ग्रह #रि७ नि इनकम उम्दा सन्विकानिकारमन्रिकारपेद करप्थिकि८ममहिक ए्तिकहम#॥अम॥ सिम ि/प ७७४१९» नहर #गििकश#पपनहाथ #ग्यिक#छ न 


इत्यमपरानुद्देशक्रमेण भावान्‌ निरूप्य देवादिविषयकरतिभावमुदाहरति-- 
देवादिविषया रतियेथा-- 


भक्ती भगवन्त साषते--- 


भवदुद्वारि क्रध्यय्जय-विजय-दण्डाहतिदुलतू- 
किरीटास्ते कीट! इब विधिमहेन्द्रप्रश्नुतयः | 

वितिष्ठन्ते. युष्सज्नयनपरिपातोत्कलिकया 
वराकाः के तत्न क्षपितमुर ! नाकाधिपतय: ॥! 


हे क्षपितमुर | मुरारे | यन्न भवदूद्वारि, क्रुष्यतोरनवसरेइनजुमतश्रवेशात्‌ कषुप्यतोः, 
जयविजययोस्तदाख्यद्वा रपालयोः, ( वारणाय मुहुर्विधीयमानाभिः ) दण्डाइतिभिवत्राघाते, 
दलन्ति विशीर्णीमचन्ति किरीटानि शिरोमण्डनानि येषां ताहशा', विधिमहेन्द्रप्रभ्तयों 
ब्रहोन्द्रादयः, कीटा इच निवायमाणा अपि निरुद्वेगः, युष्माव नयनयोः परिपातस्य सम्यड- 
निक्षेपत्य उत्कलिकयोत्कण्ठया, वितिष्ठन्ते, तत्र, चराका दयनीयाझ, नाकाधिपतयः स्वगैकदेश- 
स्वामितः छुबेर प्र्नतय', के : न केषपीत्यथेः । 

उक्त रीति से अन्य तेंतिस भावों का निरूपण कर घुकने के बाद, अब देवादिविषयक 
रतिभाव का ( इसका छक्षण करना यहां आवश्यक नहीं था, अतः ) उदाहरण दिखलाते 
हें---'देवादिविषयक-रत्तिय॑था” अर्थात्‌ देवाद्विषयक रतिभाव का उदाहरण, जेसे-कोई 
भक्त सगवान्‌ से कहता है कि-हे मुर रिपो ! क्रोधयुक्त जय-विजय नामधारी द्वारपारों 
के दण्ड-प्रहारों से जिनके किरीट टूटे जा रहे हैं, थे प्रद्मा और महेन्द्र जादि देवता, आपके 
इश्टि-पातकी -एक बार अच्छी तरद्द देख लेने भर की-उत्कण्ठा से आप के द्वार पर खड़े 
रहते है, फिर बेचारे स्वर्ग के बवामी यम, इबेर, आदि वहा कोन होते हैं ? अर्थात्‌ जहां 
ब्रह्मा और इन्द्र भादि की वह दशा है, वहां यम-इुबेर आदि को कौन पूछता है । 

इह वस्तु ध्वनिशद्धामभ्युपेत्य भावध्वनि स्थापयति--- 


अत्रापमानसहन-भगवद्द्वारनिषेवण-भगवत्कटाक्षपाता भिल्ञाषादिभित्रह्मा- 
द्गिता भगवदालम्बना रतिनौभिव्यब्यते, अपि तु भगवदेश्वयंमवाडमनसगोचर 
इति चेतू , तथापि तादशभगवदेश्वयवर्णनानुभावितया कविगतभगवदलम्बन- 
रत्या ध्वनित्वसक्षतमेव । 

अन्न पर्येडपमानसहनादिभिव्यज्ञकेत्रह्मादिनिष्ठा भगवद्विषया रतिरभिव्यज्यत इति भाव- 
ध्वनिरिति चक्‍तुं न शक्यते, यती विपुलधनादिलाभाशया5पि तथा सम्भवः, किन्तु भगवदू- 
द्वारि स्वयम्प्रभूणामपि ब्रह्मादीनां तथा स्थित्या भगवदेश्वर्यस्याचर्णनीयत्वमचिन्त्यत्व॑ च बस्तु 
प्राधान्येन व्यज्यत इति वस्तुध्वनिरेवेति पू्षपक्षासिग्रायः, व्यज्यता प्राग्‌ वस्तुप्राधान्येन, 
तथापि पर्यन्ते भगवतस्तथाविधेश्वयेस्य वर्णनेनाचुभावेन कविनिष्ठाया भगचद्विषयाया रते- 
व्य्ने बाधासावाद्‌ रतिभावष्वनिरस्त्येवेत्युत्तरपक्षाभिप्रायः । 

उक्त पथ में जो ब्रह्मादिकों की--अपसान सहना, भगवान्‌ के द्वार का सेवन करना, 
ओर उनके कटाक्षपात की इच्छा रखना इत्यादि बाते वर्णित हुई हैं, उनसे भगवान्‌ के 
भ्रिषय में उनका ( प्रह्मादिकों का ) प्रेम नहीं अभिव्यक्त होता, क्योंकि प्रेम के अभाव में 





१६७ रसगक़ांधरः 


कफ डे हि 
भी अत्यधिक घनादि छाभ की आशा से ब्रह्मादिकों का वसा आचरण हो सकता है, अतः 
यह कहना चाहिए कि यहां सबवे-साधन-सम्पन्न बद्या जादि के उस तरह द्वार पर खडे 
रहने से-'भगवान्‌ का ऐश्वर्य अवर्णनीय तथा अचिन्तनीय है'यह वस्तु व्यक्त होती है इस 
पूर्व॑पक्ष के उत्तर में अन्थकार का कथन है कि-जारस्भ में उक्त वस्तु ही प्रधानतया ध्वनित 
होती है, ता, होवे, सुझे कोई आपत्ति नहीं, परन्तु अन्त में, कवि का भगवद्विषयक श्रेम 
तो अवश्य ध्वनित होता है, क्योंकि उस प्रकार के भगवदशधय का वर्णन करना उक्त प्रेम 
का ही फछ ( भनुुभाव ) है, सारांश यद्व है कि उक्त पथ को देव-विषयक-रति-भाव- 
ध्वनि का ठदाहरण मानने में किसी तरह की बाघा नहीं है । 
ँ बडा शा 
अत्र रतिप्रतीतेः पथ्चाड्भवत्वेनाप्राधान्यादु भावध्वनित्वव्यपदेशों दुघट इत्यरचेददाहर 
णान्त रमाचछ्टे--- 
इदं बोदाहरणमू-- 
भक्तों भगवन्तं चदति--- ॥ 
धन न च राज्यसम्पदं, नहि विद्यासिदमेकमथये | 
मयि घेहि सनागपि प्रभो ! करुणाभन्नितरद्वितां दशप्‌ ॥! 


हे प्रभो | अहं धनं नाथंये न याचे, राज्यसम्पद॑ च नार्थये, विद्यामपि नार्थये, किन्तु 
“कष्ृणा भश्वितरज्ञिता दयोद्रेकोच्छलिता, दृश, त्व॑ं मयि, घेहि निक्षिप” इतीद॑ केवलमेकमेव, 
अर्थय इत्यथः । अत्र घनाद्पे्षय भगवदयाह्रदक्पातमात्राथनया रतिः आधान्येन ब्यज्यत 
इति रतिभावध्वनेरदाह रणमिदमवसेयम्‌ । 
पूव॑पक्षी यदि कहे कि यहां उक्त वस्तु की प्रतीति पहले होती है और कविगत रति 
की पश्चात्‌ , अतः प्रधान, वस्तु कहछा बगी और रति तद॒पेज्ञया गौ, फिर गौण रति को 
लेकर भाव-ध्वनि का व्यवहार करना उचित नहीं, तो छोड़िये उस पद्य को, यह दूसरा 
उदाहरण छीजिये। भक्त भगवान से कहता है कि-ै प्रभो ! “मैं घत नहीं चाहता, राध्य 
की सम्पदा नही चाहता और न विद्या ही चाहता हैँ। मैं तो पक ही चीज चाहता हुँ, 
और वह यह क्रि तू मेरे ऊपर कहणा की शैली से शोसित अपनी दृष्टि थोढ़ीं भी डाल दे । 
तदाह--- 
अत्र घनाथ्पेक्षाशस्यस्य भगवदयाहगन्तपाताभिल्लाषो हि भगवस्यत्यन्तानु- 
रक्ति ज्यनक्ति | 
अतो रतिभावष्वनिरिति शेष' । 
यहाँ धन आदि की अपेक्षा से रहित भक्त की भगवान्‌ के कदणामयकटा क्-पात की 
अभिकाषा उन विषय में उसके अनुरागों को व्यक्त करती है। अतः इस पथ को रति- 


भाव-ध्वनि का उदाहरण सानने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिये। 
उपसहरति-- 


एवं सडक्षेपेण निरूपिता भावाः | । 
एवमुक्तत्नद्च रेण, संत्तेपेण सेद्प्रभेदानिरूपणात्‌ समासेन, भावाश्चतुर्लिशत्‌ निरूपिता 


| ५ 


इत्यथः । 
अब संच्षेपतः भावों का निरूपण समाप्त हुआ । 
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इरमभाक्नियुरपेसकाशीगिया। सिपिकधरपिल/ीपिदालर्ि रत हम कार फिरानर ताकि हर पिएं रदािता। [सिर चिक्ररकिटआर पे: समिनेशकटरि पक बताकर नरक #पिवाय:मप+ जान 





ननूक्तातिरिक्तानामपि मात्स्यादिभावानां लक्ष्येषु निरीक्षणाद्‌ भाषानां चतुल्निशर्व- 
संख्यानमसज्तमित्याशइथ समादधाति--- 

अथ फथमस्य सह्ठयानियमः, मात्सयोहेग-दम्भेष्यो-विवेक-निर्णेय- 
क्लब्य-क्षमा-छुतुकोत्कण्ठा-विनय- संशय-धाष्टयोदीनामपि तत्न ततन्न लक्ष्य 
दशेनादिति चेत्‌ , न, उक्तेष्वेबेषामन्त मोवेण सह्लयान्तरानुपपत्तेः । 

अस्येति । सामान्याभिप्रायेणेककचनम्‌ । 

उक्तातिरिक्तानामपि मात्सयादीना रक्ष्येघुपलम्भाव सह्ल॒धानियमोष्पज्नत इति शद्भायाः 
मात्सयांदीनामुत्तेष्वेव भावेघु यथायथमन्तर्भावाव्‌ सब्खथानियमो नापचन्गत इति समाधानम्‌। 

अब प्रश्न यद्ट उपस्थित होता है कि भावों की संख्या ३४ ही हैं, यह नियम केसे 
किया जा सकता ? जब कि काष्य आदि में अनेक स्थलों पर मात्सय, उद्देग, दृश्म 
( कपट ), ईर्ष्या, विवेक, निर्णय, क्लेब्य ( कायरपन ), क्षमा, कौतूहछ, उत्कण्ठा, विनय, 
संशय और एष्टता आादि भाव भी दृष्टिगोचर होते हैं। इसका उत्तर यह है कि ऊपर 
गिनाये गये मात्सर्य कादि भावों का भी पूर्वोक्त ३४ भावों में ही समावेश हो जाता है, 
अतः पथक्‌ उनकी गणना करना जयुक्त दे । 

कुत्र कस्यान्तर्भावः सम्भवतीति प्रतिपादयति-+- 


असूयातो मात्सयेस्थ, त्रासाहुद्ेगस्य, अवहित्थाख्याक्भावादूदम्भस्य, अमर्षा- 

दीष्योयाः, मतेबिंवेक-निर्णययो., देन्यात्‌ क्लेब्यस्य, घुतेः क्षमाया, औत्सुक्यात्‌ 
है] ६ 

कुतुकोत्कण्ठयोः, ल्ज्नाया विनयरस्य, तकोत्‌ संशयरूय, चापलाद्वाष्टरयंस्थ च 
बस्तुतः सूच्मे भेदेडपि, नान्‍्तरीयकतया तद्नतिरिक्तस्येवाध्यवसायात्‌ | 

यद्यप्यसूयादिती मात्सर्यादीनामौषद्भेदोष्स्त्येय, किन्त्वचूयादीना मात्सयादीनां च 
मिथो नियतपम्बन्धहपाविनाभावादभेदारोपः, तथा च मात्सर्यादीनामसूयाद्रिपतयाइवधा- 
रणाज्ञ भावाना सह्ृयाधिक्यस्य सम्भव इत्यमिप्रायः । 

अब किसका अन्‍न्तर्भाव कहाहोगा इस बात का प्रतिपादन करते हैं--“असूयातो” 
इत्यादि । अर्थात्‌ मास्सये असूया में, उद्देग न्ञास में, दम्भ अवहित्था सें, ईष्या अमर्ष में, 
विवेक और निर्णय मति में, क्लेब्य दैन्‍्य में, क्षमा छ॒ति में, कौतूहूक और उत्कठा औत्धुक्य 
में, विनय छज्जा में, संशय तक में और धृष्टता चपछता में समाविष्ट हो जाते है। यथ्पि 
यहां जिस भाव का समावेश जिस भाव में किया गया हे, दोनों में अर्थाव मात्सय भादि 
और असूया थादि में परस्पर सूचम भेदु है; तथापि वे भाव एक दूसरे के बिना रहते, 
अतः उन्हें उनसे पृथक नहीं माना गया। तात्पयं यह है कि जहां असूया रहती है, वहां 
मात्सय॑ अवश्य रहता है, फिर उन दोनों को दो भाव मानना व्यर्थ है, इसी तरह धन्य 
अन्तभूंत होनेवाले और अन्तभूंत करने वाले भावों के विषय से भी समझना चाहिये । 

ननु सूच्मभेदे सत्यपि कथमभेदारोप इत्याशइ्ायामाह-- 

सुनिवचनानुपातल्ननस्य सम्भव उच्छुदखलताया अनोचित्यात्‌ | 

यदि सूद्ममेद्मपि भावानां गणयित्वा सहथाधिक्यमूरीक्रियेत, तहिं 'एकपश्चाशदू 
भावा? इति भरतमुनिक्ृृता व्यवस्था भज्येत, तद्गथवस्थोल्नद्ननस्यानु चितत्वात्‌ सूच्ममेदो न 
गणतीय इत्याशयः । 


३६६ रसगद्भाघरः पु 


सूचम भेद रहने पर भी उक्त भावों को एक मान लेने का कारण यद्द है कि उस तरह 
से उन-उन भावों को एक मान लेने से जब कोई कृति नहीं होती और साथ-साथ भरत 
सुनि के वचन की रक्षा भी हो जाती है, तब उच्छुद्डछता करना अनुचित है अर्थाव भरत ने 
भावों की संख्या ३४ ही सानी है, अतः हमको भी उनकी संझया उतनी ही मान नी चाहिये । 
व्यभिचारिभाचत्वेन प्रस्तिद्धानामप्येषा कुत्रचिद भावान्तरे विभावता, क्त्रिच्चानुभवता च 
भचतीत्युक्त्वीपपादयत्ति-- ' 
एथु च सम्वारिभावेषु सध्ये केचन केषास्न विभाषा अलुभावाश्व भवन्ति | 
तथाहि--ईष्योया निर्वेदस्प्रति विभावत्वम्‌ , छसूयां प्रति चानुभावत्वम | 
चिन्ताया निद्रां प्रति विभावत्वम्‌ , औरत्सुक्य प्रति चानुभाषतेत्यादि स्वयमूह्मम्‌ | 
इष्याया निवेदजनकत्वात्तद्विभावत्वमसूयाजन्यत्वाच तदनुभावत्वम्‌ , विन्ताया निद्राजन- 
कत्वात्तद्दिभावता, औत्सुक्‍्यजन्यत्वात्च तदनुमावता, यथा भवति, तथैवान्यत्र विभावानुभाव- 
सावो भावाना स्वयमूहनीय इत्यथ' । | 
पूर्वोक्त सब्चारी भावों में से कुछ भाव कद्दी-कहीं दूसरे भावों के विभाव और अन्नुभाव 
भी हो जाते हैं । जेसे--ईप्याभाव निर्देदिशाव का विभाव और भ्रसूयाभाव का अनुभाव 
होता है, इसी तरह चिन्ताभाव निद्वाभाव के प्रति विभाव ओर औत्सुक्यभाव के प्रति 
अनुभाव द्ोता है । इसी प्रकार अन्यभार्वों के विषय में स्वय॑ ऊह कर छेना चाहिये। 
यहाँ चिन्ता को निद्ना का विभाव मानना अनुभव-विरुद्ध प्रतीत होता है। 
अथ क्रमप्राप्त रसाभास निरुपयति--- 
अथ रसासास: तत्र-- 
तप्न रसाभासे निहुपणोये लक्षणसाह--- 
अनुचितविभावालुम्बनत्व॑ रसामासत्वम्‌ । 
अनुचित विभावमालम्बत इत्यनुवितविभावालम्बनध्तस्य भावध्तश्वमनुचितविभावत्व॑ 
रमाभासत्वमित्यथेः । 
अब 'रसाभास! का निरूपण करते हैं--'अथ रसाभास४ इति-भर्थाव्‌ अब रसासास का 
निरूपण धारबध होता है। जहां रस का आल्म्बन-विभाव अनुचित हो, वहां उप्ते रखा- 
भास कहते हैं। 
अनोचित्यनिवंचन एकदेशिमतमुपन्यस्यति-- 
विभावादावनोचित्य पुनर्जोकानां व्यवहारतो विज्ञेयमू , यत्र तेषाम्‌ 'अनु- 
चितम! इति धीरिति केचित्‌ । 
यद्दिभावविशेष्यमनुचितत्वप्रकारक॑ ज्ञान सभ्याना जायेत, तद्विभावनिष्ठ सभ्यसमवे- 
तानौचित्यप्रक्ना रकज्ञानविशेषत्वमेवानौचित्यमस्तीति केचिदू चदन्‍्तीति सारम्‌। 
आलूम्बन-विभाव का जनौचित्य छौकिक-ध्यवद्वार से समझना चाहिये--भर्थाव 
जिसके विषय में छोगों की 'यह अनुचित है? इस तरद्द की बुद्धि हो, उसी विभाव को भन्नु- 
चित जानना चाहिये। यह कुछ विद्वानों का सत है। 
तन्मतमपास्य मतान्तरमुपन्यस्यति-- 
तद॒परे न क्षमन्ते, सुनिपत्यादिविषयकरत्यादेः संप्रहेडपि, बहुनायकविषयाया 


भावध्वनिः ] प्रथमसमाननम ३६७ 
अनुभयनिष्ठायाश्र रतेरसख्प्रहात्‌ | तत्र विभावगतानौचित्यस्याभावात्‌ | तस्मा- 
दनोचित्येन रत्यादिविंशेषणीयः | इत्थं चानुचितविभावात्रम्बनाया बहुनायक- 
विषयाया अनुभयनिष्ठायाश्र सडःप्रह इति | अनौचित्यं च प्राग्यदेव ! 


इतिमंतसमाप्तिसुचकरः । इद्मुच्यते-- 


अनुचितविमावकत्वमेव यदि रसाभासस्य लक्षण स्यात्‌ , तहिं मुनिगुरुपत्नीप्रममतिविष य- 
करतेरनुचितविभावकत्वेन नत्राव्याप्तेवारणेइपि बहुनायकविषयाया अ्रन्यतरमात्रनिष्ठायाश्व 
रतेविंभावस्य स+यसमवेतानोचित्यश्रकारकज्ञानविशेष्यत्वाभावादनीचित्यविरहात्‌ तत्राव्यातिः 
स्यादेव । न च तत्र तत्वे प्रमाणाभावः, 'उपनायकसंस्थायाम! हौत्यादिवच्यमाणशब्दर्य 
सभ्यानुमवस्य च जागरूकत्वात्‌ । तस्मादन्ुुचितविभावदत्वमिवानुचित रत्यादिकत्वमपि 
रप़ाभासत्वम्‌ू । तथा च बहुनायकविषयकानुमयनिष्ठ रत्योरप्यनौचित्याभ्षाग्याप्तिरेति न 
को5पि दोषः । अनौचित्य॑ तु पूचमतवत्‌ सभ्यसमवेतानौचित्यप्रकारकज्ञानविशेध्यत्वमेव । 
रत्यादीत्यादिपदोपादानात्‌ स्वस्थायिसड्प्रह्यत करुणाभासादौ न दोषः । 

परन्तु रसाभास के उक्त लक्षण को दूसरे छोग नहीं सानते । वे कहते है -डस लक्षण 
से यद्यपि सुनि-पत्नी, गुरु-पत्नी आदि क विषय में होनेवाली रति का सम्नह हो जाता है, 
क्योंकि छुनिपतनी आदि इतर मनुष्य की रति के लिये अनुचित (अयोग्य) हैं, यह बात 
लोगों की बुद्धि कबूछ करती है, तथापि किसी नायिका की अनेक नायकों के विषय में जो 
रति होती हे, और नायक-नायिका दोनों में से केवक एक में जो रति होती है, उनका 
संग्रह नहीं होगा, क्योंकि वहा विभाव अनुचित नहीं है अतः रसाभास के छक्षण में 'अनु- 
चित' विशेषण विभाव में न छगा कर रति आदि स्थायिभार्वों में छयाना चाहिये-घर्थात्‌ 
यह रूक्ण बनाना चाहिये कि--जिसके रति आदि स्थायिभाव अनुचित रुप से प्रवृत्त 
हुये हों, वे रसाभास कहलाते हैं'। इस तरह से छक्षण करने पर उन सब रतियों का सम्रद 
हो जाता है, जो मुनिपत्ी भादि के विषय में होती है, अथवा अनेक नायक के विषय में 
होती है, किंवा एकनिष्ठ है, क्योंकि इन तीनों रझ्णों में रति की प्रवृत्ति अनुचित रूप से 
होती है। अनौचित्य की परिमाषा इस मत मे भ्री वही दै--अर्थात्‌ जिस रति को छोग 
अनुचित समझते हैं, वही अज्नुच्चित-प्रबृत्त रति है। इसी तरद्द अन्य स्थायीभावों के 
सम्बन्ध में भी समझना चाहिये । 

रसामासस्य रसत्वेन, भावाभासस्य च भावत्वेन विरुद्धत्वमविरुद्धत्वं च मतभेरेनाचष्ट--- 


तत्र 'रसाद्याभासत्वं॑ रसत्वादिना न समानाधिकरणम्‌ , निर्सलस्यैत रसा- 
दित्वात्‌ , हेत्वाभासत्वसिव हेतुत्वेन! इत्येके | 'नहानुचितत्वेनात्महानि, अपि 
तु सदोषत्वादाभासव्यवहारः, अश्वाभासादिव्यवहारव॒त्‌' इत्यपरे | 

प्रथमेनादिपदेन भावस्य, चरमेण च मनुष्याभासादीनां प्रहणम्‌ । निर्मलस्य दोष रहि- 
तस्य । आत्महानिः स्वरूपहानिरन्यत्वमिति यावत्‌ | एकेडपरे कथयन्तीति शेषः । 

दुशे द्वेतुद्वेत्वाभासस्तत्त्वस्य हेतृत्वस्य च यरथेकाधिकरणाबृत्तित्वं विरोधस्तथैव दु्ो रसो 
भावोडपि, रसाभासो भावाभासश्य, तस्वस्य रसत्वस्य भावत्वस्य च नेकत्र स्थितिः, दोष- 
रहितस्थेव रसत्वस्य भावत्वस्य स्वीकारादिति प्रथम मतम्‌ । यथाउश्वस्य पह्ुत्वादिदोषा- 
न्नाश्वत्वस्य हानिः, दिन्‍्त्वश्वाभासव्यवहा रमात्रमू , तथेष रस-भावयोरपि दुध्वत्वे न रसत्व-- 


श्द् रसगड्भनधरः 
दरजरि-ारप० #पन-मयभ न रमन कप. हर 3४रप.न्‍ि बे 
मावत्वयोरभावः, किन्तु रक्षाभास भावाभासब्यवहारमात्रमिति द्वितोय॑ मतम्‌ पफ । तम्र 
प्रथममते, धुमावुमितिनिछपितद्देरवाभापत्वस्य, दाह्यालुमितिनिरूपितद्वेतुत्वस्य चैकत्रेव वहौ 
दर्शनादू दृश्शन्तापिद्धिरतचिबोजम्‌ । 
अब रसाभास और भावाभास, रस और भाव ही दें अथवा उनसे भिन्न इस प्रश्न का 
उत्तर मतभेद से देते हैं--तत्र” इत्यादि । कुछ विद्वानों का कथन है कि रसाभासत्व भर 
रपत्व इसी तरह भावासासत्व और भावत्व समानाधिकरण ( एक जगह रहने चाले ) 
धर्म नहीं है-अर्थाव रसाभास, रस और सावाभास भाव नहीं कहदला सकते-क्योंकि 
रस अथवा साव उसी को कह्दना चाहिये, जो निर्मेछ हो, जिसमें किसी तरह का अनौचित्य 
नहीं हो, और जब उसमें अनौचित्य आ जाय, तब उसे रस या भाव नहीं कहना चाहिये, 
भले ही रसाभास (रस-सा भासित होने चाछा) और भावाभास ( भाव-सा आमभासित 
होने वाला ) कहे । इसमें इशन्त की आवश्यकता हो तो, नेयायिकों के हेश्वाभास 
को ले सकते हैं, अर्थात वे देत्वाभासत्व और हेतुत्व को समानाधिकरण नहीं मानते- 
हेव्वाभास को हेतु नहीं कद्दते । दूसरे विद्वान कहते है कि-रस में (रति में ) दोष आा 
जाने से आत्म-हानि ( स्वरूपनाश ) नही द्वोती भर्थाव्‌ जेसे निदुंद्ट स्थायीभाव रस होते 
हैं, उसी तरह सदोष भी रस दी डरे, केवल दोष की सूचना देने के छिये उन्हें आभास 
कहते हैं, जैसे दोषयुक्त अश्व को छोग श्रश्चाभास कहते हैं, पर रहता ह्ठै वह अश्व ही ।? 


रतेरनुवितविभावकत्वात्‌ प्रथम', बहुविषयकत्वाद्‌ द्वितीय/ श्रशुभयनिश्त्वात्च तृतीयः 
प्रकारो रसाभासस्य । तन्न प्रथम प्रकारमुदाहरति--- 


डदाहरणम्‌--- 
राजरमणीकामुकशृत्तं वर्णयति -- 


शतेनोपायानां कथमपि मतः सोधशिखर, 
. सुधाफेनस्वच्छे रहसि शयितां पुष्पशयने | 
विवाध्य क्षासाड़ी चकित्तनयना स्मेरवदनां, 
सनिश्धासं श्ल्लिष्यत्यह्‌ह सुक्ृती राजरमणीम्‌ | 

उपायाना शतेन बहुमिरुपायेम, कथमपि केनापिं प्रकारेण, सौधशिखरं शुक्तिचू्णघधव- 
लितप्रामादश्यप्ं, गतः प्राप्त, चुवाफेनस्वच्छेडमृतफेनश्वेते, पुष्पशयने कुछुमतल्पे, रहस्ये- 
कान्ते शयिता स॒प्ता, राजरमर्णी नृपवहलमा, विवोध्य स्पर्शादिना जागरयित्वा, क्षामाह्नी 
कशाड्ली, च चकितनयना कोष्य जागरयतीत्याशइुया चकिताक्षीं, स्मेरवदनामर्य में प्रिय इति 
परिचये प्रमोदेन विहसम्मुखी, ( ताम्‌ ) छुकृती धन्य» ( सः) अइहृह श्राश्चये निश्चासेन 

सहित सनिश्चास यथा स्यात्‌ तथा शिलिष्यत्यालिज्नतीत्यथ । 
उदाहरण लीजिये। कवि कहता है कि-वह पुण्यशाली पुरुष धन्य है, जो सेकड़ों 
उपायों के द्वारा, किसी प्रकार महर्ों की चोटी पर पहुँचकर, एकान्त में अखत-फेन के 
समान घवल पुष्पशय्या पर सोई हुई कृशाज्ली राजाज्षना को जगाता है और जगने पर 
कर उसकी छाखेंएक बार चमक उठती है, तथा सुख-कमर खिल उठता हैँ, तब निःश्वास 
साथ उसका आलिक्ल्न करता हैं। यहाँ एक वात यह समझ लेने योग्य है कि 
रिसाभास' के उक्त लक्षण से तीच सेद रसाभास $ सिद्ध होते हैं-विभाव के भनौचित्य से 
रति में अनीचित्य जा जाने से पुक, अनेक नायकों के विषय में होने के कारण रति के 


री कफ साला निकली टत लय किए पापा हो हक एक कि पर िक। 





! हरीनयनरी फिगर 
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॥ 
रियानममतशारपाइनलीचिएड “ीमेक-नरी 9 ८रपनदालममयह.रिवलालमिह गररि/सत धाल्‍भह्िमे कही मीएालऑम्क अमिशकनि-न- [हर रक्त यम ॥ टरीयनत-बीअनरमनपहनउामका दल कारमजतामनभालकम-ल पक. लटकन लाने, अमका-नरकतमामवेवारकी,.... टी फीएमियेएकर्दीकाथअ भा कर विएनाइेपाततयडम कक, 


अनुचित हो जाने से द्वितीय और एकनिष्ठ होने के कारण रति के अनुचित हो जाने से 
तृतीय भेद होता है। जिनमें यह प्रथम भेद का उदाहरण है । 
विभावायाह--- 
अत्रालम्बनमनुचितप्रणया राजरमणी | रहो रजन्या्रद्दीपमम्‌ | साहसेन 
राजान्त”- पुरे गमनम्‌ ; प्राणेष्‌पेक्षा, निश्चासाश्लेषादयश्वानुभावाः | शझ्टाद्यश्व 
सत्नारिणः | 
अनुचितः परपुरुषविषयकत्वादयुक्तः प्रणयो यस्याः सा । 
यहाँ जिसके साथ प्रेम करना अनुचित है, वह राज्ञाइनना आहछृम्बन-विभाव है। 
एकान्त और राप्नि का समय आदि उद्दीपन-विभाव हैं | साहस करझे राजा के अन्तःपुर में 
जाना, प्राणों की परवाह न करना, साँस का जोर-जोर से चछना और आलिक्षनन करना 
जादि अन्नुभाब हैं, तथा श्ढा आदि सच्चारीभाव हैं। 
रसाभासत्वमुपपादयति-- 
निषिद्धालम्बनकत्वाधास्या रतेराभासत्व॑ रसस्य | 
अस्या अन्न अतीयमानाया रतेः निषिद्ध पंरपुरुषत्वाह्र्हितमालम्बन॑यस्यास्तत्वादू 
रसाभासत्वमित्यथे। | अनुचितविभावकत्वप्रयुक्तो रसामासस्य प्रथमः श्रकारोष्यमित्याशयः । 
यहाँ रति का आलग्बन-राजाइ्नना-लछोक तथा शास्त्र से निषिद्ध है, अतः रस आभास- 
रूप हो गया है । 
अन्न तृतीयप्रका रोदाहरणत्वमाशते -- 
न चात्र 'वकितनयनाम? इत्यनेन परपुरुषस्पशेत्रासासिव्यक्त्या रतेरनुभय- 
निप्ठतेत्याभासतहेतुबोच्य+ | 
अत्र 'चकितनयनाम्‌? इति नायिकाविशेषणेन परपुरुषस्पशंजन्यस्य तस्यात्नासस्येव 
न्यज्यमानतया रते राजरमण्यवृत्तित्व प्रतीतिरनुभयनिष्ठतया रसाभासत्वं, न तु रतेरनुचित- 
विभावकत्वेनेति पूवेपक्षामिप्रायः । ॥ं 
यहां राजाक्नना का जो 'चकितनयना” विशेषण है, उससे यह श्रतीत होता है कि 
राजाहुना को पर-पुरुष-स्पश् से श्रास हुआ है, ओर तब यह सिद्ध हो जाता है कि नायिका 
को उस नायक से प्रम नहीं है, अतः रति के एकनिष्ठ ( एकाज्नी ) होने से जो रसाभास 
का तृतीय सेद्‌ कहा गया है, उसका यह उदाहरण है, विभाव के अनोचित्य प्रयुक्त रति के 
अन्लुवित हो जाने से होनेवाले प्रथम मेद्‌ का नहीं, यह किप्ती की शह्ठा है । 
उत्तरयति-+- 
अस्यागश्व विराय तस्मिन्नासक्ताया अन्त>पुरे परपुरुषागमनस्यात्यन्तमसम्भा 
बनया, क एप मां बोधयतीत्युचित एवं त्रास; | अनन्तरं च परिचयाभिव्यक्त्या, 
सो5य॑ मत्मियो मद्थ प्राणानपि ठृणीकृत्यागत इति ज्ञानादुत्पन्न॑ हषेसमिव्य- 
शखयत्‌ स्मेरबदनाम्‌! इति विशेषणं रति तदीयामपि व्यनक्ति, परन्तु प्राधान्य 
नायकनिष्ठाया एव रते: सकलवाक्याथेत्वात्‌ । 
तदीयां नायिकानिष्ठामपि | सकलवाक्यार्थत्वाव सम्पूर्णवाक्यब्यज्थत्वात्‌ । आदी 
परिचयाभावे नायिकाया? सहसा निद्रातो जागरणात्‌ समुचिता चकितेत्यादिविशेषणेन त्रात्त- 
२७ २० ग० 





७० रसगड्ाधरः 

उतीतिरेव, पश्चात्‌ परिचये सति प्रणयमूलऋतदोयसाइस्तानुष्ठानक्ञानजन्यहपप॑व्यज्षक्रेन 'स्मेर- 
चदनाम? इति विशेषणेन नायिकानिष्ठाइपि रतिरभिव्यज्यन एवेति रतेनाचु भयनिष्ठताओत्रा- 
भासत्वप्रयोजिद्ञा, किन्तनुचितविभावतैवैतिसारम्‌ । यदौह नायिक्रायाः सर्वथा न्रास एव 
स्यात्‌ , तहिं दृषव्यज्षक वदनस्मेरत्व॑ कर्व श्यात्‌ अतः स्मेरत्वव्यज्नथहरपेंण व्यज्यमानाया 
नायिकानिष्ठ रतेने प्राधान्यम्‌ , एकदेशब्यज्नयत्वात्‌ , अपि तु सकलवाक्येन व्यज्यमानाया 
नायकनिष्ठ रतेरेव 0्रधान्यप्रिति च विभावनीयम्‌ । 


उक्त शह्ढा का उत्तर यह है कि नायिका चिरकाल से उस नायक में यद्यपि आसक्त 
थी, तथापि इस सुरक्षित अन्तःपुर में पर-पुरुष का आगमन अत्यन्त ही असम्भव है, 
फिर यह कौन सुझे जगा रहा है इस तरह क्री भावना से भायिका में प्रास का उद्य हुआ 
है, न कि पर-पुरुष-स्पर्श के ख्याल से । अत एव, बाद में परिचय प्राप्त होने पर यह तो 
मेश वही प्रेमी है, प्राण के मोद्द को भी छोढ़ कर यहां तक मेरे लिये भा पहुँचा है! हस 
प्रकार के ज्ञाब से नायिका को अत्यन्त हर्ष हुआ, इस बात को व्यक्त करने वाछा “स्मेर- 
चदनां! यह विशेषण “चकितनयरनां? के अव्यचद्वित जागे नायिका में छगाया गया है, 
फिर तो उसी विशेषण से “नायिका का भी प्रेम नायक में है? यह बात भी स्पष्ट व्यक्त 
हो जाती है, हा इतनी बात अवश्य है कि प्रधानता यहां नायऊनिष्ठ रति को ही है, 
क्योंकि सम्पूर्ण वाक्य का तापपर्यार्थ चही है । तात्पर्य यह कि जब इस तरह से नायिका 
का भी प्रेम नायक में सिद्ध हो जाता है, तब यह एकनिष्ठ रति का उदाहरण नहीं हो 
सकता, फलतः यह प्रथम भेद का ही उदाहरण है यह निर्विवाद-सिद्ध है । 

द्वितीयप्रकार मुदाह रति-- 
यथा वा-- 
पुंश्चली-चरित्त वर्णयति-- 
भवन करुणावती विशन्ती, गमनाज्ञालव त्मलालसेषु । 
तरुणेषु बिलोचनाब्जमाला-सथ बाला पथि पातयाम्बभूव ॥! 

कुतथ्चिदागच्छन्ती बाला, पथि मार्णे, ( स्वश्नीययौवनसौन्दर्या हृष्हदयैस्तरुणैरनुगम्य* 
माना ) भवन निजगृह, विशन्तो, प्रविशन्ती, गमनध्य प्रतिनिवर्तेनस्य, आज्ञालवस्यादेश * 
लेशत्यापि छाभायाधिगप्ताय, लालसेघु, लेलुपेषु, सकलेघषु सर्वेष्वनयायिषु त्रणेषु कहणावती 
दूरानुतरणोदितदया विलोचनाव्जमालां कृतशतासूचकफीमलझट।क्ष परम्प राम्‌ » अथ पात- 
याम्वभूव निचिक्षेपेत्यथः । 

ईद ताहरष्टिनिक्षेपणव्यज्यमानाया रतेस्तरुणेष्विति बहुवचनेन बहुविषयत्वावगमादू 
रसाभासद्वितीयप्रकारोदाह रणमिदम्‌ । 


अब रसाभास के ह्वितीय भेद्‌ का उदाहरण देखिये । कवि कहता है फ्रि-ग्रह से प्रवेश 
फरती हुईं बाला ने जब देखा कि मुझ से जाने की किद्धिन्सात्र-जाज्ञा-प्राप्तिउप छाभ 
छोभी युवक-मण्डक्त रास्ते पर खड़ा है, तब कदगावती उस बाछ्ा ने उन युवकों 
र एक साथ नयन-कम्ों की माला गिरा दी--स्नेहमरी चितवन से उनकी ओर देखकर 
जाने की अजुमति दे दी । 


तदाह-- 
अन्न कुत्तश्रिदागच्छन्त्याः पथि तदीयहूपयौवनग्रहीतमानसर्यु वभिरलुगम्य- 
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मानायाः कस्याश्रिद्‌ भवनप्रवेशसमये, निज्सेवासाथेक्यविज्ञानाय, गमना- 
ज्ञापनरूपलाभलालसेषु तेषु, परमपरिश्रमस्मरणसज्ञातकरुणाया गरनाज्ञादान- 
निवेदकस्य विलोचनाम्बुजमालापरिक्षेपस्यालुभावस्य वर्णेनाद्भिष्यज्यमाना 
रतिबहुवचमनेन बहुविषया गम्यतं इति भवत्ययप्रपि रसाभासः । 


स्फुटम्‌ । 


कोई नवयोचना नायिका कहीं से आ रही थी, रास्ते में मनचछे तद्णों का एक पूरा 
दल उसके पीछे हो लिया, होता भी क्‍यों नहीं, जब उस सुन्दरी ने अपने रूप और 
योवन से उस ( दुक ) का हृदय-हरण कर छिया था। पर उन युवकों को नयनसुख 
के सिवा और कुछ हाथ नहीं छूगा, एक वाणी सुनने के लिग्रे भी वे बेचारे तरसते ही रहे, 
आखिर उस सुन्दरी का घर भी आ गया, वह अपने घर में घुसने छगी, अब वे युवक 
क्या करते, राश्ते पर खडे हो गये, उनऊे मन में यह छालला उठ रही थी कि 'यदि भव 
भी यद्द सुन्दरी ओर न कुछु तो न सही-कम से कम अपने श्रीमुख से जाने की आज्ञा 
भी दे दे, तो हम अपनी लेवा को सार्थक समझ लें? । भगवान्‌ ने समझा, उस सुन्दरी के 
हृदय में उनझे अथक परिश्रसों को याद्‌ कर दूया उमढ़ भाई, अतः उसने 'में आप स्ों 
को जाने की आज्ञा देती हूँ? इस अर्थ के सूदक--वचन-प्रयोग तो नहीं-मधुर-दृष्टि नित्षेप 
उनके ऊपर जरूर किया, ( फिर क्या था, वे युवक अपने को क्वृतार्थ समझते हुये हघर- 
उधर विखर गये )। यहां दृष्टि-निक्षेपरूप अज्लुभाव के वर्णन से नायिका की रति अभि- 
व्यक्त होती है और वद्द भी 'तरणेघु! इस वहुबवचन-प्रयोग के द्वारा अनेक नायकों में 
अतीत होती है, अतः यह पद्य भी रसाभास ( अनेक नायक विषयक रतिरूप द्वितीय 
सेद ) का उदाहरण होता है । 
तृतीय प्रकारमुदाद रति -- 
यथा वा -- 
नवोढाबृत्तं वणेयति-- 
भुजपश्चरे ग्रहीता, नवपरिणोत्रा बरेण वधू: । 
तत्कालजालपतिता, बालकुरद्नीब वेपते नितराम्‌ |? 
नवपरिणीता नवोढा ( अलुत्पन्नप्रणया ) वधु', वरेण परिणेत्रा (न तु प्रियेण ) 
भ्ुजरूपे पश्नरे गृद्दीता वलादूधृता ( गाढमालिझ्लिता ) तत्कार॑ सर), जाले पतिता, बाला, 
'कुरप्दी दरिणीव, मुक्त्युपायानुपलम्भात , रतेरनुद्धवेन प्रासाच्च, नितरामत्यन्त॑ वेपते 
कम्पत इत्यथः । 


अच्छा अब तृतीय भेद का भी उदाहरण देख लोजिये। एक सखो दूसरी खसख्री से 
कहती है--नवविवाद्वित दुरूहिन को पति ने बाहुरूप पिजडे में पकड़ किया, अतः चह 
बेचारी तत्काछ जाल से फेसी हुई बच्ची हरिणी की तरह कांप रही है । 
उपपादयति-- 
अत्र रतेनेववध्वा सनागप्यस्पशोद्नु भयनिष्ठत्वेनाभासत्वम्‌ | है 
नायकमात्रे तिष्ठन्ती रतिरिद नायिकायामीषद्पि न तिष्ठ तीत्यनुभयनिष्ठा रसामासरूपव । 
उक्त पद्य से यद्द अतीत द्वोता है कि अभी केवल नायक में ही प्रेम का प्राहु्ाव हुआ 
है, नायिका में प्रेम का स्पश भी नहीं हुआ है, इस स्थिति में यह प्रेम ( रति ) अनुभय- 
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निष् ( एक तरफा ) है; अतः यह पथ रसाभास ( अशुभयनिष्ठ रतिरूप छृतीय भेद ) 
का उदाहरण होता है । । 
उत्तप्रका र(त्रये ग्रामाणिकतां दर्शयति-- 
तथा चोक्तम्‌-- 
“उपनायकसंस्थायां, मुनिगुरुपत्नीगतायां च॑। 
बहुनायकविषयायां, रतो तथानुभयनिष्ठायाम्‌ |! इति | 
रसाभास के उक्त तीनों मेदों में प्राचीनों ने भी सात्षिता की है। उन्होंने कद्दा है कि 
यदि नायिका की रति उपनायक (जार » में हो, अथवा नायक की रति मुनि किंवा गुरु 
की पत्नी के विषय में हो, अथवा एक नायिका की रति अनेक नायकों के विषय में हो, 
अथवा नायक-नायिका में एक ही तरफ स रति हो, तब चह रति रस नहीं रसाभास 
कहलाती है। यहां एक बात विचारने योग्य यह प्रतीत होती है कि--इस प्राचीनोक्त 
कारिका में 'उपनायकनिष्ठायां' और 'मुनिगुरुपल्लीगतायां” ये दोनों ही पद क्‍यों कद्दे गये 
हैं दोनों पदों की आवश्यकता तो नहीं मारूस पढ़ती, क्योंकि उपनायकनिष्ठ रति से 
मुनिपत्नयादिगत रति भी संग्रहीत द्वो जाती है, कारण यह कि मुनिपत्नी आदि में जिसकी 
रति होगी, वह मुनिपप्नी का उपनायक ही होगा, फिर उन दोनों की रति उपनायक 
निष्ठ कहलायगी, यदि कहें कि वहां मुनिपत्नी आदि की रति नायक में नहीं रहती, तब 
मै कहुँगा कि अनुभयनिष्ठ रति से सग्रह् हो जायगा। एक बात भौर वद्द यह कि उक्त 
कारिका से रसाभास के चार भेद अतीत द्वोते हैं, पर अन्यकार ने तो तीन दी भेद दिख- 
लाये हैं, जो ठीक भी हैं, जतः इस प्राचीन कारिका में छुछ असंगति अधश्य है । 
उक्तायोदाहरणसब्प्रहयथमभिषत्त--- 
अन्न झुनिगुरु) शब्दयोरुपलक्षणपरतया राजादेरपि ग्रहणम्‌ । 
आदि्पदेनागम्यपत्नीकाना शिष्यादीनां परिप्रही बोध्यः । 
उक्त प्राचीन कारिका में मुनि और गुर पद उपरूच्षण हैं, अतः उन पदों से राज्ञा 
शिष्य आदि का भी ग्रहण करना चाहिये। अतः 'शतेनो पायानाम' '” दृश्यादि प्रथम उदा- 
दरण का संग्रह हो जाता है । 
रस-तदाभासयोरेकन्न संशयात्‌ एच्छति-- 
जथात्र कि व्यज्ञयम्‌ -- 
व्यानम्राश्वलिताश्चेब, स्फारिताः परमाकुला: । 
पाण्डुपुन्रेषु पाद्वाल्याः, पतन्ति प्रथमा दृशः ॥? 
पाघाल्या द्रोपयाः, अथमाः परिचयानन्तरमादया , इशो दृष्यः, पाण्डोः पुत्रेषु युधिष्ठि- 
रादिषु ऋमेण युधिष्ठिरे गोरचाद्॒थानम्राः, विनता,, भौमसेने प्रासाच्चलिताबश्वछाः, अजुने 
प्रभावोत्कर्षाद स्फारिता विकासिता), नकुल्सहदेवयोश्व सौन्दर्यातिशयाव्‌ परमाकुछा शअत्यु- 
त्सुकाब्ब, पतन्तीत्यथ । 
अन्न पद्ये रसो रसाभासो वा ब्यज्नय इति प्रष्टराकृतम्‌ | 
अच्छा, व यह विचार कीजिये कि 'पाण्डवों के ऊपर, व्रौपदी की प्रथम इृष्टियां 
जतिनन्न चब्बछ, विकसित और परम व्याकुल होती हुईं गिरती हैं? एतद्र्थंक व्यानम्रा.? 
“इत्यादि पथ सें क्या ब्यद्षय है रस ? अथवा रसासास ९. क 
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विशेषणव्यज्ञय प्रद्शनपुरस्सरं॑ नवीनमते रसाभासत्व॑ व्यवस्थापयति-- 

अत्र व्यानम्रतया घमोत्मताप्रयोष्यं युधिष्टिरे सभक्तित्वमू, चलिततया 
स्थूलाकारताप्रयोब्यं भीमसेने सत्रासत्वम्‌ , स्फारिततया5ल्ौकिकशौयेश्रवणप्र- 
योज्यमजुने सहषेत्वम्‌, परमाकुल्तया परमसौन्दर्यप्रयोज्यं नकुल्लसहदेबयोरौ- 
त्पुक्यं च व्यज्नयन्तीमिदेग्मिः पाश्वाल्या बहुविषयाया रतेरभिव्यल्जनादू 
रसाभास एवेति नव्याः | 


शन्र द्रोपदीषष्टिविशेषणचतुश्येन युधिष्ठि रादिनिष्ठ धर्मात्मताषदिप्रयोज्यानि मक्तित्रास- 
हषोंत्सुक्यानि ब्यज्यमानानि, द्रौपदीनिष्ठां युधिष्टिरायनेकनायकऋविषयकत्वादनुचिता रतिं 
प्राधान्येन व्यज्षयन्तीति श्यज्ञाररसाभासध्वनित्वं नवीना मन्यन्त इति सारम्‌ । 

इह्द शौयस्याइश्यतया यथा श्रवणपदोपन्यासः, तथा धर्मात्मताया अपीति तत्रापि 
तदुपन्यास ठचितः । 

उक्त विचार के प्रसड़ में नवीन विद्वानों का कथन है कि यहां रसाभास ही व्यद्भब है, 
रस नहीं, क्‍योंकि “अतिनतम्र' इस विशेषण से धर्मास्मा होने के कारण युधिष्ठिर के विषय 
में भक्ति को, “चन्नल! इस विशेषण से स्थूछ काय द्वोने के कारण भीमसेन के विषय में न्रास 
को, विकसित”! इस विशेषण से अलौकिक शुरता की बात श्रुत होने के कारण 
अजुन के विषय में हुं को और 'परमव्याकुछ” इस विशेषण से अति सुन्द्र होने के कारण 
नकुछ तथा सद्ददेव के विषय में उत्सुकता को अभिष्यक्त करनेवाली दृष्टियों के वर्णन से 
द्रौपदी की अनेक नायक विषयक रति धवनित होती है । 
प्राचीनमते ततन्र रसत्वमेव व्यवस्थापयति-- 

प्राध्वस्त्वपरिणेत॒बहुनायकविषयत्वे, रतेराभासतेत्याहुः | 

अपरिणेतारः परिणयकतृभिन्ना बहवोइ्नेके नायका विषया यस्याः सेव रतौर- 
साभासः। प्रकृते द्रोपदीनि रतेबहुनायकविषयकत्वेडपि, नायकाना परिणेतृत्वादू विशेषणा- 
भावप्रयोज्यविशिष्ठाभावात्त रसाभासत्वम्‌ , अ्रपित्वनौचित्या प्रतीत्या रखत्वमेवेति प्राचीनानां 
मतम्‌ । हृह प्राचीनमतस्य गरोयसत्वं पश्चान्निदेशः सुचयति । यश्वत्र टीकाया तुना सूचि- 
तमरुचिबीज लक्षणे परिणेतृभेदानिवेशादपरिणेतृबहुनायकविषयक्षत्व इचात्रापि रतेरनो- 
चित्यस्य भानमुक्तम्‌ » तन् युक्तम्‌ , रतेरनोचित्यावभासे छोकशास्रगर्दितत्वस्येव देतुतया, 
महाभारत प्रकृतप्रकरणपर्यालोचनया तदसम्भवाव्‌, विशेषतः पश्चेन्द्रोपाह्यानदशनेन. 
नायकबहुत्वादिति विभावनीयम्‌ । 

प्राचीन विद्वानों के मत से उक्त श्लोक में रस दी व्यट्नथ है, रखाभास नहीं, क्योंकि वे 
विधिवत पाणिग्रहण न करने वाले अनेक नायक के विषय में दोनेवाली रति को ही रसा- 
भास मानते हैं, यहां तो पांचों पाण्डव द्रौपदी के विधिवव्‌ पाणि-प्रहण करनेवाले दी हैं, 
अतः उन पाँचों के विषय 'में होनेवालो द्रौपदी की रति रसाभास नहीं कहछा सकती, 
वरन शुद्ध रस ही कहछायगी । यहां 'प्राश्वस्तु' इस 'तु! शब्द से भरुचि सूचित होती है, 
और उसका कारण थह है कि एक नायिका का अनेक नायथकों से भेम करना हर हालत में 
अनुचित ही है, चाहे वे नायक विधिवत पाणिग्रहण कारक हों अथवा उदासीन। और 
लक्बण में भी इस तरद्द का कोई निवेश नहीं किया गया है, जिससे पाणिप्रहण करनेवाले 
अनेक नायकों के विषय में होनेवाली रति रसाभास-संशा से मुक्त की जा सके। यह दे 
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नागेश का अभिप्राय | कुछ छोगों का यह भी कथन है कि नागेश का यह अरुचिप्रदर्शन 
समुचित नहीं है कारण यह कि छोक और शास्त्र से निन्दित होने से ही तो रति का - 
अनोचित्य सिद्ध होता है, और महाभारत ( जो धमंग्रन्थ तथा अपने युग का इतिद्दास 
अन्ध भी है ) के पर्यालोचन से द्रौपदी का पांच पाण्डवों के साथ प्रेम करना निन्दित 
नहीं समझा जाता, अतः प्राचीनों का मत ठीक ही दे । 
रसाभास विभजते-- 
तत्र अद्भाररस इव श्ृद्भा ररसाभासो5पि द्विविधः-संयोगविप्रलम्भभेदात्‌ | 
ततन्न रसाभासेघु, यथा श्ज्ञाररसों द्विविध, तथा संयोगश्शज्ञार रसाभासो विप्रलम्भश्टज्ञा- 
, ररसाभासल्ेति तदाभासोडपि द्विविधस्तुल्यन्यायात्‌ । एवं वीररसाभासभेदा अप्यूहनीया 
इत्यभिप्रायः | 
जैसे सम्भोग और विप्रठुम्भ भेद से श्क्वार रस दो प्रकार के होते हैं, उसी तरद्द 
आद्वार रखाभास भी दो प्रकार के होते हैं। 
तत्र विप्रलम्माभासोदाहरणमात्रस्य वच्यमाणत्वेन न्यूनतां परिदरति-- 
संयोगाभासस्त्वनु पदमेवोदाह्नतः | 
नव्यमते-- व्यानम्रा? इत्यादिना, प्राचीनमते तु 'भुजपञ्चरे? इत्यादिना, तेन न्यूनता 
न शब्जनीयेत्याशयः । 
सम्भोगशटद्वार रसाभास का उदाहरण 'मुजपञ्ञरे ? हरयादि अभी ही ऊपर कटष्द 
आये हैं। 
विप्रलम्भाभाप्मुदाहरति-- 
विप्रत्लम्भाभासो यथा-- 
वेदेहदोविरदृम्याकुलस्य दशाननश्य दर्शां वर्णयति-- 


व्यत्यस्तं लपति क्षणं, क्षणमथों मौन समालम्बते, 
, सबस्मिन्‌ विद्धाति किं च्‌ विषये दृष्टि निरालम्बनाम्‌ | 
आस वीघेमुरीकरोति, न मनागज्लेषु धत्ते ध्रृति, 
वेदेहीकमनीयताकवलितो हा हन्त ! लक्केश्वरः ॥ 
दवा इनत ! चंदेद्मा जानक्या", कमनीयतया ₹४हणीयसौन्दरयण, कवलितो वशीकृतचेताः, 

लड्लेश्वरो रावण), क्षणं व्यत्यस्‍्तमसज्नतं लपति भाषते ( प्रलपति ) अथो क्षण मोन॑ 
समालम्बते मूकीभवति, कि सर्वेस्मिन्‌ प्रियेडप्रिये व विषये, निरालम्बनां शूज्यां, दर्डि 
विद्धाति करोति, तथा दीरघमायत॑, श्वासम्‌ , ठरीकरोति वहति, एवम्‌, अप्लेषु र्वाव- 
यवेषु, मनागौषदपि, घृतिं स्थिरता न घत्ते घारयतीत्यथः । 


विद्धातीत्यत्न निक्षेपार्थकी निंदघातीति पाठो5घिक शोभते । 
अब विप्रकृस्माभास का उदाहरण देखिए-- सीता के सौन्दर्य से चशीकृत रावण की 
दुशा अत्यन्त शोचनीय है। चद्द क्षणभर अंद-संठ कुछ बकता है, तो छणभर चुप्पी 
साध लेता दे । सभी वस्तुओं पर दृष्टि डालता है, पर एक भी चस्तु दिखाई नहीं पढ़ती । 
चह्द जोर-जोर से सांस खींचता है और उसके भरक्कों में तनिक भी स्थिरता नही रहती-- , 
फभी दाथ और कभी पेर पटकता है, उससे थोड़ी देर भी शान्त नहीं रहा जाता । 


4#*चारहानिशाकन पियलपरकिक। 





' अर कक विकार । 
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ठपपादयति-- 
अन्र सीतालम्बनेयं लक्केशगता विप्रलम्भरतिरनुभयनिष्ठतया जगदुगुरुपत्नी- 
बविषयकतया चाभासतां गता, ब्यत्यस्तं लपतीत्यादिभिरुक्तिमिव्येज्यमानेरुन्माद- 
अप्त-मोह -चिन्ता-व्याधिभिस्तथैवाभासतां गतेः प्राघान्येन परिपोष्यमाणा 
ध्वनिव्यपदेशहेतुः । 
इृद्द सीताविषयिकाया विप्रलुम्भश्शत्ञारस्थायिन्या रते रावणमान्ननिष्ठत्या जगदुगुरु- 
रामचन्द्र पत्नीविषयकतया च॒ द्विविधानौचित्याद्‌ विप्रलूम्भश्टज्ञाररसाभासत्वम्‌ू । सा हिं--- 
'क्षणं व्यत्यस्त'मित्यादिना व्यज्यमानेनोत्साहेन, 'क्षणमथो? इत्यादिना व्यज्यमानेन श्रमेण,. 
'स्वेस्मिनः इत्यादिना व्यज्यमानेन मोहेन, “श्वास”मित्यादिना व्यज्यमानया चिन्तया, 
न मना!गित्यादिना व्यज्यमानेन व्याधिना च भावेनानौचित्य प्रशत्ततया भावाभासेन परिपो- 
ध्यत इति प्रधानीभूता विप्रलम्भश्तज्नाररसाभासध्वनिव्यपदेशस्य दहेतुभवतीति सारम्‌ । 
यहाँ सीता के विषय में जो रावण का विरहकालिक प्रेम है, वद अन्नुभयनिष्ठ है--- 
अर्थात्‌ रावणमात्र में है, सीता में नहीं और वह जगदूगुरु रामचन्द्र की पत्नी के विषय में है 
अतः उस भ्रम में द्विविध अनौचित्य भा गया, जिससे वह “आभास? रूप है। उस (प्रेम) 
को पुष्ट करनेवाले उन्माद, श्रम, मोह, चिन्ता और व्याधि ये सब्लारीभाव भी जगदूगुरु-- 
परनी विषयक होने के कारण “आभास? रूप ही हैं, इन सद्नारीभावों के व्यक्षक त्रमशः 
अंद-संट बोलना, चुप्पी साधलेना, आलग्बनरहित देखना, जोर-जोर से सांस खींचना 
और अझ्कों में स्थिरता का व होना ये अनुभाव हैं। सारांश यह कि यहाँ रसाभास भी 


ब्यद्राय होता है और भावाभास भी, परन्तु सावाभास पोषक है- अमज्न है और रसाभास: 
पोष्य है--अड्जी है, भतः रसाभास ही इस पथ को ध्वनि कद्दे जाने का कारण है, भावा- 


भास नहीं । 
श्ज्ञारवद्‌ रसान्तराणामप्यनोचित्यप्रवृत्तत्वे रसामासतां व्यवस्थापयति-- 


एवं कलहशीलक्ुपुत्राद्यालम्बनतया चीतरागादिनिष्ठतया _च वण्यमानः 
शोक: त्रह्मविद्यानधिकारिचाण्डालादिगतत्वेन च निर्बेद, कदये-कातराद्गित- 
त्वेन पिन्राद्यालम्बनत्वेन वा क्रोघोत्साहोी, पऐन्द्रजालिकाद्यालम्बनत्वेन च 
विस्मयः गुवौद्यालम्बनतया च हास:, महावीरगतत्वेन भयम्‌ , यज्ञीयपशुबसा- 
5स्रख्मांसाद्यालम्बनतय वण्येसाना जुगुण्सा च रसाभासाः । 

यथा रतेमुन्यादिपत्नीविषयत्वेनानौचित्याच्छज्ारामासता, तथेव कलहशीलो यः क्ुपुन्न- 
स्तहिषयस्य वीतरागपुरुषनिष्ठस्य च शोकस्यानौचित्यात्‌ करुणाभासता, ब्रह्मविद्याया विज्ञा- 
नस्‍््यानधिकारिणों ये चाण्डालादयस्तण्रिष्त्वेन वण्यमानश्य निर्वेदस्यानौचित्याच्छान्ता- 
भासता, कदर्यों नीचः कातरो भीरुस्तन्रिध्त्वेन वण्येमानस्य क्रोधस्य रौद्राभासता, ढउत्सा- 
हस्य च वीराभासता, इन्द्रजालोपजीवक ऐन्द्रजालिकस्तद्विषयकत्वेन विस्मयस्यादुूभुताभासता, 
गुरुजनादिविषयकत्वेन द्ाध्स्य हास्याभासता, महावौरनिष्ठत्वेव भयस्य भसयानकाभासता, 
यज्ञीया वध्यतया यज्ञसम्बन्धिनों ये पशवस्तेषां यानि वसाख्ड्मांसादोनि मज्जारुधिरमांस- 
प्रशतीनि तहिषयत्वेन वण्यंमानाय जुगुप्सायाश्व बीभत्साभासता च ज्ञेयेत्याशयः । 

अब शब्जार की तरह ज॑न्य रस भी अनुचित रूप में प्रवृत्त होने पर रसाभास॒ हो जाते 


४७६ रसगद्भाधरः 
हैं इस बात की व्यवस्था करते है--दवं कलह? द्वत्यादि । जैसे शक्कार रस का स्थायी भाव 
(रति ) उक्त रीति से अज्ुचित होने पर शटट्भार रसाभाष्त द्वोता है, उसी तरद्द अन्य रखों 
के स्थायी माव भी अनुचित होने पर तत्तदस के आभास रूप होते हैं। जैत्े--कयण रस 
का स्थायीभाव ( शोक ) यदि कलद्कारी कृपुन्न आदि के विषय में अथवा विरक्त पुरुष 
आदि आश्रय में वर्णित हो, शान्त रस का स्थायीभाव ( निर्वेद ) यदि बद्धा-विद्याध्ययन 
के अधिकार से वश्चित चाण्डाल भादि आश्रय में वर्णित हो, रोद भौर वीर रस के स्पायी- 
भाव (क्रोध और उत्साह ) यदि दीन अथवा कायर आश्रय में किंवा पिता भादि के 
विषय में वर्णित हो, अदूभुत रस का स्थायीभाव ( चिस्मय ) यदि ऐन्द्रजालिक भादि के 
विषय में वर्णित हो, दहाध्य रख का स्थायीमाव ( हास ) यदि गुद जादि पूड्यों के पिषय 
में चणिंत हो भयानक रस का स्थायीभाव ( सथ ) यदि किसी महावीर रूप आश्रय में 
चर्णित हो और बीभरस रस का स्थायीभाव ( जुगुप्सा ) यदि यज्ञीय पशु के मजा, 
शोणित, तथा माँस आदि के विषय में वर्णित हो, तो, क्रशः कछ्णरसासास, शान्तरसा- 
भास, रौह्रसाभास, चीररसासास, भद्भुतरसाभास, हास्यरसामास भपानकरसाभास, 
और बीभत्सरसाभास होते हैं । 
तदुदाह रणाप्रदशनका रणमाह--- 

विस्तृतिभयाच्वामी नेहोदाहताः सुधीभिरुन्नेया: | ध 

प्रत्येकमेषापुदाहरण प्रदशने प्रन्थविस्तरः स्य(दिति "क्ारामाप्ोदादरणेनेव छुघीभिर्त- 
दूह। स्थालो पलाकन्यायेन विधेय इत्यथः । 

इन सब रघाभासों के अछग-अछग उदाहरण दिखलाने में ग्रन्थ के भतिविस्तृत हो जाने 
का भय था, क्षतः वे नहीं दिखलाये गये, विद्वानों को स्वयं उबका ऊद करना चाहिये। 

विशेषवक्तन्यविरद्यात्‌ समासेनेव भावाभासान्‌ निरुपयति-- 
9% 

एबमेवानुचितविषया भावाभासाः । 

एवमेव रसासासवदेव, अनुचितविषया अनुचितालम्बनका अवुचिताभ्रयनिष्ठा वा 
चण्यमाना हर्षादयः पूर्वोक्ता भावा भावाभासा भवन्ति, तदाभासा अनौचित्यप्रवर्तिता/ 
इति प्राचीनामिधानादित्यथेः । 

इसी तरह द्॒ष आदि पूर्वोक्त भाव भी यदि अनुचित आलमग्बन के विषय में अथवा 
अनुचित क्षाश्रय में वणित हों, तो मावाभास्त कट्लाते है । 

समापेनेव भावाभासमुदाह रति-- 
यथा[--- 
अनुचितरतिः प्रवासी प्रियां स्मरव्‌ वद्ति-- 


'सबेडपि विस्मृतिपथं विषयाः अयाता- 
विद्याईपि खेदकलिता बिमुखीबभूव | 
सा केवल हरिणशावकलो चना मे, ४ 
नेवापयाति हृदयादधिदेवतेव ॥ 
े ( सम्प्रति श्रियाविरद्दे ) सर्वेंडपि, विषयास्तत्तदिन्द्रिये रचुभवनीयाः पदार्थाघ, विस्मृति- 
पथ प्रयाता मुहरचुसन्धोयम्राना अपि विस्मृता एवाभूबन्‌ , ( चिरसेविता ) विद्याइपि, 
खेद्कलिता पराहनाप्रणयावधा रणेष्याँ ऋषायिताशयेव, विमुद्धीबमूव साम्मुरुय॑ विद्य दूर 


4 
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जगाम केबलमेका, सा दृष्यूर्वा, दरिणशावकृलोचना कुरज्ञशिशुनयना, अधिदेवतेव हृदया- 
घिष्ठातृदेवतेव, मे मर हृदयात्‌ , नेवापयाति नेव निस्सरतीत्यथः । 
जेसे-ससी विषय विस्म्ृति के भार्ग पर पहुँच गये-भूछ से गये और विद्या भी जिसकी 
सेवा मेंने चिरकाल तक की थी--खिन्न होकर सुझे पराइना-प्रणयी समझ कर ईर््या से 
कलुषितहृद्या होकर-विमुख हो गई, परन्तु केवल वह वाल दहरिण के समान नयन चाली 
चाला अधिष्ठान्री देवो के समान बनी षेठी है, हृदय से कभी निकछती ही नहीं । 
प्रकरण प्रदर्शयति-- 

शुरुकुले विद्याभ्याससमये तदीयकन्यालावण्यग्रहीतमानसस्य, अन्यस्य वा 
कस्यचिद्(ति)प्रतिषिद्धगमनां स्मरतो देशान्तरं गतस्येयमुक्तिः | 

गुरुकुल गुरोगृहम्‌ । “अप्रतिषिद्धगमनाम? इति पाठे तु निषिद्धालम्बनकत्वासावाद्धावा- 
भासतैच दुर्घटा स्यादिति प्रकोष्ठघटकशब्दः कल्पितः । इह ग़ुरुकन्या तदन्या वा काचिद- 
गम्या55लम्बनम्‌ विषयो यस्या' सा स्मृतिरनोचित्यप्रवृत्तत्वादू भावाभाषरूपा, व्यक्नथाभ्यां 
व्यतिरेकोपमालड्डा राभ्यामुपस्कियमाणा स्खतिभावाभासध्वनिव्यपदेशस्य बीजमवसेयम्‌ । 

विद्याभ्यास करते समय गुरु-पुत्री के छावण्य से मोहित सनवाले पुरुष की अथवा 
जिसका सम्भोग अत्यन्त ही निषिद्ध समझा जाता है, ऐसी किसी कामिनी का स्मरण करते 
हुए किसी अन्य की ठस समय में यह उक्ति है, जब वह उनसे दूर हो गया था। 

व्यज्नधस्य न्यतिरेकत्य स्मृत्यज्ञत्व॑ं प्रतिपादयति-- 

अन्न च स्वात्मत्यागात्यागाभ्यां स्लक्चन्द्नादिषु विषयेषु विरसेवितायां 

विद्यायां च कृतघ्नत्वम्‌, अस्यथां च लोकोत्तरत्वमसिव्यज्यसानं व्यतिरेकवपुः 


स्मृतिमेव पुष्णातीति सेब प्रधानम्‌ | 
चिरं सेवितैरपि स्रकृचन्दनादिविषये , चिरं सेवितया विद्या च सेवकस्य स्वात्मन, 
स्त्यागः कृत इति तयोरक्षतत्षत्वम्‌ , अ्रस्यां नायिकायान्त्वल्पक्तालानुध्यातायामपिं सतत- 
स्वृतिसंसक्ततया त्यागमक्ृतवत्यामपूव कृतक्ञत्व॑ च व्यज्यमानं व्यतिरेकालड्लारस्वरूप स्पृति- 
भावस्येवोपका रकमितीह भावाभासध्वनिरेष, नत्वलड्भारध्वनिरित्याशयः । 
यहां विरसेवित ज्क्‌ , चन्दन आदि विषय और चिर-सेवित विद्या--जो इस पद्च में 
उपमान रूप से थाये हें--में, अपने को छोड़ देने के कारण, कृत्ष्नता तथा अढ्पपरिचित 
उस झ्ुगादी-जो यहां उपमेय रूप से आई है--में अपने को भभ्मी तक न छोड़ने के 
कारण, औलकिक छ्ृतज्ञता भभिव्यक्त होती है, अतः उपमान से उपमेय में आधिक्य- 
चर्णन रूप 'ब्यतिरेक अलछ्ार यहा व्यज्ञथ है अवश्य, तथापि इस पथ्चव को अलझ्वार-ध्वनि 
नहीं कद्दा जा सकता, क्योंकि वह व्यट्गय 'ब्यतिरेक' यहां उस प्रधान 'स्घति-भाव! का 
ही पोषक है, जो अनुचित प्रवृत्त होने के कारण आभास रूप है। फलतः इस पथ फो 
सावासास-ध्वनि? ही मानना चाहिये। 
वस्त॒व्यप्नथोपमाया अ्पि भावाभासाज्ञत्व॑ दर्शयति--- 
एवं च त्यागाभावगतं साबेदिकत्व॑ व्यज्यन्त्यधिदेबतोपसा5पि । 
यथा5घिष्ठात्री देवता स्वाधिष्ठान॑ न जातु त्यजति, तथेयमन्ननाउपि ममहृदर्य न त्यजती 
तिवाच्योपसाइपि, परित्यागासावस्य सा्वकालिकत्वं ग्यज्ष्य॑ वस्तु बोधयन्ती, चमत्कृतिमत्यपि 
स्मृतेरज्मेव, न प्रधानमिति भावः३ । - 


इ७८ रसगल्ञाघरर 
इसी तरह 'अधिदेवतेव” इस पद से वाच्य होनेवाली उपमा 'चमस्कारजनक होकर 
भी 'स्मृति-भाव' का भक्ढ ही है, प्रधान नहीं, क्योंकि इश् उपमा से यह वस्तु ध्वनित होती 
है कि जेसे अधिछात्री देवी अपने अधिष्ठान को कभी नहीं छोड़ती, वेसे यद्द श्ंगाी भी 
मेरे हृदय को कभी नहीं छोड़ती, अतः यह समझ्नना प्वाहिएु कि यह उपमा स्यागाभाव 
(न छोड़ने ) से सावंदिकता-विरश्थायिता को व्यक्त करने के छिये ही केवल गढ़ी गई दे । 
भावाभासत्वमुपपादय ति-- 
एवा चानुचितविषयकत्वादनुभयनिप्ठत्वाध भावाभासः | मु 
एपा स्टृतिः । अनुचितविषयकत्वमालम्बनस्य निषिद्धत्वात्‌ अनुभयनिष्ठत्व॑ व नायक- 
मान्रवृत्तित्वाव्‌ । 
यह स्मृतिभाव नहीं, भावाभास है--हसलिये कि इसका विषय ग़ुरुकन्या अथवा 
अन्य कोई अगस्था नायिका अनुचित है, जौर यद् स्थृति अनुभयनिष्ठ भी दे-अर्थात्‌, 
नायिका तो स्मरण करती नहीं, अतः एक तरफा है । 
विषयमेदादिद्देव भावध्वनित्वमप्याह--- 
यदि पुनरियं तत्परिणेतुरेबोक्ति;, तदा भावध्वनिरेव । 
नाथिकायाः पत्युरेवोक्तिरेषा यदि प्रकरणेनावधायत, तदा निषिद्धालम्भनकत्वानुभय- 
निषवत्वयोरभावात्नस्मतिभावाभास ध्वनिप, किन्तु स्घ्तिभावध्वनिरेवेति भाव! । 
यदि माने कि 'सर्चेंडपि''* ?हस्यादि पद्च वर्णनीय नायिका के परिणेता ( पति ) की 
ही उक्ति है, तब इस पथ को 'भावध्वनिः का ही उदाहरण समझना 'चाहिये। 


भावशान्ति निरपयति--- 
अथ भाषशान्तिः-- 
निरूप्यत इति शेषः , 


भावस्य प्रागुक्तस्वरूपस्य शान्तिरनाशः । 
प्रागुक्त॑ विभावानुभावग्यज्यमान- हर्षायन्यतमत्व॑ स्वरूप यस्येति बहुत्रीहिः विभावा, 
दिव्य श्थहर्षायन्यतमनाश एवं भावशान्तिरित्यथेः । 


अब 'मावशान्ति! का निरूपण करते हैं । अच्छा, पहले उसका लक्षण देखिये--जिनके 

स्वरूप पूर्व में वर्णित हो चुके हैं, उन दृ्ष आदि भावों में से किसी भाव के नाश को 'भाव- 
शान्ति! कहते हैं। 
विशेषम्ाचष्टे--- 


सचोत्पस्््यवच्छिन्न एव ग्राह्मः, तस्येष सहृद्यचमत्कारित्वात्‌ | 
यतः स भावनाश ठत्पथ्मान एवं ( न तु स्थित्यवच्छिण्ः 9 सहृदयाहादकः, तस्मात्‌ 
स्‌ एवात्र प्राह्म इत्यथः । ४ 
वह भाव-नाश उस्पत्यवब्छित ( उत्पत्ति-कालिक ) ही लेना चाहिये--अर्थात भाव के 
उत्पन्न होते ही उसके नाश का चर्णन होना चाहिये, उसके काम कर चुकने के बाद कः 
नहीं क्ष्योंकि उत्पत्तिकालीन भावनाश ही सहदर्यों को चमस्क्ृत करता है। 
उदाहरति--- 


उदाहरणमू-- । 
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मानिन्याः सदोष्मषेध्ब॑सं वर्णयति-- 
मुख्बसि नाद्यापि रुषं, भामिनि ! मुद्रिलिरुदियाय | 
इति तन्व्याः पतिवचनेरपायि नयनाव्जको णशोणरुचिः ॥! 
हे भामिनि ! कोपने | अयवापीदानीमपि, रुष॑ कोप॑ मान न मुश्चस्ति न त्यजसि, (पश्य) 
मुद्रालिमेंधमाला, उदियायोद्ताइभूत” इति पतिवचनेः, तन्व्याः कृशाह्षयाः (मानिन्याः) 
नयनाब्जकोणयोलॉचनकमलप्रान्तयोग, शोणरुचिमनोपदिता रफक्तच्छविः, अपायि ब्यनाशी- 
त्यथः | मानिनी परमोद्दीपनकादम्बिनीसज्ञाहभ्रवणात्‌ स्ः अससादेति भावः । 
उदाहरण लीजिये--अयि | कोपमयि [! अब सी तू रोष का त्याग नहीं करती, देख 
तो घन-घटा घिर आई! इस तरद्द पति के वचनों ने, कृशाज्ली के नयनत-कमल के कोने में 
जो रक्त छुवि थी, उसे पी लिया-वह उत्पन्न होने के साथ ही समाप्त हो गई | 
विभावानुभावी दशेयति-- 
इह ताहशप्रिययचनश्रव्णं विभावः नयनफोणगतव-शोणरुचेनीशः, तद्‌- 
भिव्यक्तः प्रसादो बाउन्तुभावः | 
तादशं मुद्रिल्युद्यबोघकम्‌ । प्रियवचनश्रवणस्यामषेभावशान्तिजनकत्वेन विभावत्वम्‌ । 
नयनकोणशोणरुचिनाशस्य साक्षादमषेनाशाजन्यत्वाद्ििकश्पः । 
यहां प्रियतम की घन-घटा वाली बातों का सुनना विभाष है और नेतन्न-कोण की रफ्त- 
छुवि का नाश अनुभाव है। यदि कहे कि नेन्न की छाली का नाश तो रोष-नाश का 
साथ्ात कार्य नहीं हो सकता-भर्थाव रोष-नाश से प्रसन्नता होगी और प्रसन्नता से कोप- 
मूछक नेन्न-रक्तता का नाश होगा, तो मैं कहुँगा कि ठीक है, तब भेन्नरक्तता के विनाश के 
अभिव्यज्षक प्रसन्नता को ही अन्नुभाव समझिये । 
उपपादय ति-- 
उत्पत्तिकालावच्छिन्नो रोषनाशो व्यज्ञन्थः | 
रोषोड्प्रष॑स्तेनात्रामषभावशान्तिष्वनिरिति सारम्‌ । 
उक्त विभाव और अनुभावों से उश्पत्ति के समय में ही रोष का नष्ट हो जाना 
व्यक्ष्य है । 
भाषोदय निरूपयति-- 
तथा-- 


भावषोदयो भावस्योत्पत्ति। । 
पूर्वोक्ततक्षणस्य कस्यचिद्धावस्योदय उत्पत्तिरास्वादपदवी गतो भावोदयो भवतीत्यथेः । 
अब 'सावोदय” का निरूपण करते हैं। पहले उसका लक्षण देखिए--पूर्वोक्त हर्ष आदि 
में से किसी भी भाव की उत्पत्ति को 'भावोद्य” कह्दते हैं । 
उदाह रति--- 
उदाहरणम्‌-- 
प्रियापराधवोधात, सद्यो मानिन्या बूत्ते वणेयति-- 
'वीच्य वक्षसि विपक्षकासिनी-हारलरुम दुयितस्य भामिनी | 
अंसदेशवलयीक्ृतां क्षण।दाचकर्ष न्रिजबाहुवल्लरीम्‌ ॥ 
(आलिज्नन्ती काचित्‌ ) दयितस्य व्लभस्य, वक्षसि हृदये, विपक्षकामिन्याः प्रायुपभुक्त- 


३८० रसगद्भलाधरः 


ककया, (४>२०००७० दाह 








प्रतिनायिकाया, दवारलचूम गाढालिव्ननोद्‌गतमुक्तामालाचिह, वीद॑य विशेषेण दृशरवा, (अप- 
राघनिश्वयाव) भामिनी रोषवतो सती, अंपदेशयोदयितस्कन्धप्रान्तयोग, चलयीक्षतताँ मण्डछा- 
कारेण संयोञितां, निजबाहुव्लरीं स्वभुजलताम्‌ ; सथः श्राचकर्प-अमर्षोदयादाइक्ष- 
दित्यथः । ह 
उदाहरण देखिये--कोई कामिनी एकान्तस्थित प्रियतम के दोनों कन्धों पर हाथ रख" 
कर गले मिल रही थी, तब तक भकस्मात्‌ उसकी दृष्टि प्रियतम के वक्तःस्थल में उगे हुए 
सौत के हार-पिहू पर पड़ी, फिर क्‍या था, तुरत वह कामिनी से भामिनी ( कोपना) बन 
उठी और कन्धे पर से अपनी बाहु छता को खींच लिया । 
विभावमनुभाव॑ व्यज्टय च प्रतिपादयति-- 
अत्रापि दुयितवक्षोगत-विपश्रकामिनीहारलहमद्शन विभावः, प्रियासंदेश- 
बतल्यीकृतनिजबाहुलताउइ5कषेण मनु भाव, रोषोदयो व्यद्भन्यः । 
इह्ापि रोषपदसमषंबोधकम्‌ , तेनामणेमावोदयध्वनिर्षोध्यः । 
यहां भी प्रियतम के वक्तःश्थल पर सौत के हार का चिह्न देखना विभाव और उसके 


कन्धे पर से छिपटी हुई ध्रुजछता का खींच लेना अनुभाव है, भिनसे रोष-भाव का उदय 
व्यद्ञय होता है । 
भावशान्ति-भावोदययोर्विषयेक्यमाशइथ विषयविभागं दशेयति-- 

यद्यपि भावशान्तो भावान्तरोदयरु्य, भाषोदये वा पू+ भावशान्तेरावश्य- 
कत्वान्नानयोविंविक्तो व्यवहारस्य विषयः, तथापि हयोरेकन्र चमत्कारविरहात्‌ 
पमत्काराधीनत्वाध् व्यनहारस्य, अस्ति विषयविभागः | 

यत्रेकभावस्य शान्ति), तत्नापरभावश्योदय आवश्य%:, यत्र पुनरेकभावस्योद्य: तन्र 
पूवेमपरभावस्य शान्तिरव श्यमपेच्यत इति भावशान्ति-भावोदग्योः सत्र सद्भीणत्वात्‌ 
स्व॒तन्त्रो व्यवह।रस्य विषयो न सम्मवतीति शह्भायाः--नहोंकत्रेव तत्रभावस्य शान्तेरुद्यश्य 
च चमत्कारिता, नवा चमत्कारिता व्यवद्दारत्रश्नत्तिरिति निणये, यत्र भावशान्तिचमत्कार% 
तन्र भावशान्तिव्यवहारः, यत्र तु भावोदयचमत्कारः, तत्र भावोदयव्यवद्दारो भवतीति तयो- 
व्यंवद्दारस्य विषयः परसाइये सत्यपि स्वतन्त्र एवेति समाधानम्‌ । 

यद्यपि यह निश्चित है कि जहां किसी भाव की शान्ति होती है, वहां किसी दूसरे 
भाव का उदय भी होता ही है, इसी तरह जहां किल्ली भाव का उदय होता है, वहां उसके 
पहले किसी अतिरिक्त साव की शान्ति अवश्य हुई रहती है, फिर तो भावशान्ति और 
भावोदय के एक दूसरे से अमिश्रित छबयों का मिकना असम्भव है, तथापि यह नहीं कद्दा 
जा सकता कि इन दोनों के अलग-अलग व्यवहार करने योग्य रूचय नहीं हैं, क्योंकि एक 
जगह दोनों चमश्कारी नहीं होते अर्थाव्‌ भावशान्ति की जगद्ट में भावान्तर का उदय 
निश्चित रह कर भी चमश्कारी नहीं रहता, इस्ती तरह भावोदय की जगह में प्राक्नभाव 
का लात नियमतः रहने पर भी चमत्कार जनक नहीं होती और व्यवहार चमश्कार के 
अधीन दै--अर्थात्‌ जिसमें चमस्‍्कार रहता है, उसी का व्यवहार होता है, अतः इन दोनों 
के एथक्‌ पृथक ध्यवहार हो सकते हैं। 

भावतन्धि निरूपयति-- 
एवम्‌-- 
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भावसन्धि-रन्योन्यानभिभूतयो-रन्योन्यासिभवनयोग्ययो! सामा- 


नाधिकरण्यम्‌ । 

अन्योन्य॑ परस्परमनभिभूतयोरबाधितप्रतीतिचमत्कारयोः, अन्योन्यामिभवनयोग्ययो- 
मिंथ:प्रतीतिचमत्का रबाधनसमर्थयोः ( अविरुद्धयोस्तुल्यवलूयोः ) द्योर्भावयोः, सामाना- 
धिकरण्यमेक्देशेककालावच्छिन्नचमत्का रिप्रतीतिविष यत्व॑ भावसन्धिरित्यथः । 

न्दोपसुन्दन्यायेन मिथोबाघने प्रतीतिचमत्काराभावात्‌ , ताटरथ्ये परर्परबाधना- 

क्षमयोस्तु सन्धिप्रयोज्यविजातीयचमत्का रसमशिरस्कचमत्कारविरदहाच्व क्रमेण विशेषणद्वय- 
साथक्यम्‌ । तदुक्तमू--“भावयोः सन्धिर्भयसामभीयोगेन परस्परविमदे!” इति। 'सन्धि- 
रेककालमेव तुल्यकक्षयोरास्वादः इति च । 

अब 'भाव-सघि! का निरूपण करते हैं। सर्वश्रथम उसका छक्षण देखिये--एक दूसरे 
से दबे हुये न हों, पर पुक दूसरे को दबाने की योग्यता रखते हों, ऐसे दो मार्वों के 
सामानाधिकरण्य ( एक जगह रहने ) को 'भाव-सन्धि! कह्दते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि 
जिन दो भावों में से कोई एक दूसरे की श्रतीति और चमत्कार को बाधित करने की 
चमता हो, परन्तु बाधित करे नहीं, ऐसे-भर्थात्‌ अविरुद्ध और तुश्यबरू दो भाषों की 
सहस्थिति को भावसन्धि कद्दते हैं। यहां यदि छक्षण में 'एक दूसरे से दबे हुये न हाँ? 
यह पूर्व अंश नहीं कहा जाय, तब उन दो भावों की सहस्थिति में अतिष्याप्ति हो जायगी, 
जो, परस्पर बाधक होने के कारण अप्रतीयमान अत एवं चमत्कारहीन होकर तटस्थ बने 
पड़े रहते हैं। हसी तरह यदि “एक दूसरे को दुबाने की योग्यता रखते हों यद्द द्वितीय 
अंश छक्षण में न रखा जाय, तब उन अद्गभाज्लिभावापन्न दो भावों की सह-स्थिति में अति- 
व्याप्ति हो जायगी, जिनकी सह-श्थिति से कोई श्ास्र चमत्कार नहीं उत्पन्न होता, अतः 
दोनों अंशों का निवेश साथ क है ऐसा समझना चाहिये । 


उदाहरति-- 
उदाहरणम्‌-- 
वयर्सन्धिमारुढाया अनूढायाः सीताया रामचन्द्रे प्रथम दक्पात॑ वर्णयति-- 


ययौबनोद्‌गमनितान्तशक्िताः, शीलशोयबलकान्तिल्लोभिताः | 
सह्ुचन्ति विकसन्ति राघवे, जानकीनयननीरज शभ्रियः |)? 


यौवनस्योह्रमेनारम्मेण नितान्त॑ शद्भिता युवदशने नवाह्लरितयौचनजस्नीजातिस्वभावा- 
दुत्पन्शद्टाः, ( राधवस्य ) शीलेन सद्युत्तेन, शौयंण विक्रमेण, बलेन शारीरिकसामर्यंन, 
कान्त्या छावण्यप्रभया च॒ ( प्रत्यक्षविषयेण ) छोमिता उत्पादितलोभाथ, जानक्याः सीतायाः 
नयने एवं मौरजे कमले, तयोश श्रियः शोभा» राघवे रामचन्द्रे ( पतन्त्यः ) सह्ूचन्ति 
लज्जया निमीलन्ति, विकसन्ति-ओत्सक्येनोन्मीलन्ति चेत्यथेः। इद यौवनोद्गमस्योभयत्रा- 
न्वयः, उन्‍्मौलननिभीलनयोथ्व कालातिलाघवेन योगपद्मव्यवहारः । 
उदाहरण देखिये । एक सखी दूरी सखी से कहती है--दोनों में ( सीता तथा रास 
में ) यौधन अंकुरित हो जाने के कारण अत्यन्त शझ्ायुक्त और राम की सच्चरित्नता, 
शुरता, शारीरिक बल और कान्ति के कारण छोभयुक्त इमारी सीता के नेन्न-कमर्ों की 
शोभायें, रघुनन्दन रामचन्द्र के विषय मैं, संकुचित और विकसित हो रही हैं। भावार्थ 


श्र रसगल्लाघरः' 
यह है कि नवांकुरित सीताजी ने जब प्रथम प्रथम योवनोन्मुश्न सच्चरित्न, चीर, बलिष्ठ 
भौर सुन्दर रामचन्द्रजी को देखा, तब उनकी आंखें उन्हें देखने में कुछ संकृचित हो रही 
थीं क्योंकि उनके हृदय में उस समय एक तरह को शह्ला भी उपस्थित थी, जो किसी नव 
युवक को देखते समय किसी भी अंकुरयौवना के छिये स्वाभाविक है। और कुछ विक- 
सित भी हो रही थीं, क्योंकि उस विरुक्षण योवनोन्म्रुख रामजी के प्रति उनके मन में 
छोम भी था। इसी बात का वर्णन पुकु सखी दूसरी सखी से कर रही है। 
विभावायाह--- ० 

अत्र भगवद्दाशरथिगतस्य लोकोत्तरयौबनोद्गमस्य, ताहशस्येब शीलशोयी- 
देश्व दशन विभाव| नयनगत-सह्लोचविकासावनु भाव, त्रीहौत्सुक्ययोः सन्धि- 
व्यंड्र'यः । 

ताव्शध्य लोकीत्तरस्‍्य । नयनयुतेः सड्ोचेन त्रीडा, विकासेन चौत्युक्यप्िह समकक्ष" 
तया5ष्सवायेते इति भावसन्धिध्वनिः । 

यहां भगवान्‌ रामचन्द्रजी में लोकोत्तर यौवन की उत्पत्ति का तथा उसी वरह के 
छोकोत्तर चरिन्न-पीरता आदि का दर्शन विभाव है और भआंखों का संकुचित होना तथा 
विकसित होना अनु भाव है। जिनसे छ+ना और औत्सुक्य इन दो भार्षोकी सन्धि ब्यज्ञथ 
होती है--अर्थात्‌ नेन्न-संकोच से छब्जा और नेन्न-विकास से औसत्सुक्य समान रूप से 
ध्चनित होते हैं, भतः यह पदश्य 'भाव-सन्धि-ध्वनि! का उदाहरण होता है । 

भावशवबलत्व निरूपयति-+- 
तथा 
भावशबलत्व॑ भावानां बाध्यवाधकभावमापन्नानामुदासीनानां 


वा व्यामिश्रणस्‌ । 
विर्ृद्वत्वान्मियोबाध्यवाघकभाध॑ प्राप्तानाम्‌ू , अथवाइविरद्धत्वात्‌ तटरस्थाना भावानां 
व्यामिश्रण॑ स्वस्वव्यज्कप्ृथग-वाक्य प्रतीतिविषयत्वयूवेके ऋमद्दावाक्यजन्यच मत्का रकवेयछ्- 
निक-प्रतीतिविषयत्व॑ शवलत्वमित्यथे। । 
जो परश्पर विरोधी होने के कारण एक दूसरे का बाघक हों, खथवा जो उदासीन- 
अर्थाव न परस्पर बाघक न परस्पर सहायक हों, ऐसे भनेक भावों के मिश्रण को 'भाव- 
शवलता” कह्दते हैं । 
तथा शबलत्यव विशणोति-- 
एकचमस्कृतिजनकल्ञानगोचरत्वमिति यावत | 
एक महावाक्य नन्‍ये चमत्कृतिजनक॑ यद्देयजननिकज्ञानं, तद्धिषयत्वमित्यर्थः । 
सिश्रण शब्द का अर्थ यहां यह है कि यद्यपि भिन्न-भिन्न वाक्य से मिन्न-सिश्ष भाव 
अभिष्यक्त होते हों, तथापि उन सब वाक्यों को मिलाकर जो एक सम्पूर्ण पद्चरूप महा- 
वाक्य बने, उससे जो एक व्यक्षना वृत्ति के सहारे चमत्कारी ज्ञान हो, उसमें उन सब 
भावों का भासित हो जाना। 
नदाहरति-- 
उदाहरणमू-- 


हा फम#मी कादर सटक्‍[| +रीफियारम्पेनाअमफ्फरजिदृए॒ अध्पतरजकितसरमेलासमि6, 





रे 


भावशान्त्यादयः ] प्रथममाननम्‌ इ८रे 


अप अरिएापदार पटरी यिलाएरपरेकपली दाल एक ०-लरभ,पपिपककातियदट 2न्‍तकमणह धरलकिहकरमंदाए सर किया पवार कर फेक अर विका-+ राम साए? मय ५6 कर मठ भिपदील्‍.>़रीप९७अभिराधसर नेहा सनक पल पैक :#वियक ३! घलरत डर किक >रीपिदरयतीमिकतएस हक शि २ एम कप्रिए रन कार कद अरीनललतरिाजम्किंद, 


सीतां विवास्यानुशयानः भ्रीरामश्िन्तयति-- 
'पापं हन्तद सया हतेन विहितं, सीताइपि यद्यापिता, 
सा मामिन्दुमुखी विना बत बने कि जीवितं घास्यति १ | 
आलोकेय कर्थ मुखानि कृतिनां, कि ते वद्ष्यन्ति सां, 
राज्यं यातु रखातलं पुनरिदं, न प्राणितुं कामये ॥ 

(यशमभूप्रिसमुत्पन्ना वहिपरीक्षितशीला) स्रीताइपि ( छ्रुद्रापवादभिया ) यत्‌, यापिता 
राजधान्या निष्काश्य वर्त गमिता, हनत ! दतेन दुष्टेन दुर्देदोपहतबुद्धिना वा मया, तत्‌ 
सीतानिर्वा पनं पाप॑ कृतमविधेयं विहितम्‌ । सा शतशः सुपरीक्षितप्रणया, इन्दुमुखी स्रीता, 
सा चिना ( एकाकिनी ) चने, बत | जीवित॑ कि घास्यति ? नेव धारयिष्यति । कृतैताइश- 
पापकर्माषहं कृतिना प्राज्ञजनाना मुखानि, कथम्‌ , आलोकेय लब्जया पश्येयम्‌ १ ते क्ृतिनः 

ए * + + 
( पापिनं ) मां, कि वद्ष्यन्ति कि कथयिष्यन्ति १ । यदथ मयेतदनुष्ठितं॑ तदिदं राज्य, 
पुन , रसातर्ू यातु विनश्यतु । अहँ प्राणितुमत#परं जीवितुं, न कामये नेच्छामि दुःख- 
दुर्यशोदरघाज्जीवनान्म रणस्येव श्रेयस्त्वादित्यथेः । 
डदाहरण देखिये | सीता जी को वन में निर्वासित कर देने के बाद राम का कथन है 
कि में बढ़ा ढुब द्धि हूं, तभी तो सीता को भी ( जिसका शीर अग्नि में परांहित हो चुका 
था ) निकाछ दिया, यह मुझसे बहुत बड़ा पाप किया गया, हाय ! क्या वह ( जिसका 
मुझमें असीम प्रेम है ) मेरे विना वन में जी सकती है ! मैं भले आदृम्तियों का झुख केसे 
देखूँगा १ वे मुझे क्‍या कहेंगे ! यह राज्य ( जिसके लिये मैंने यह पाप किया है ) रसातल 
में चछा जाय, में जीना नहीं चाहता । 
उपपादयति--- 


अन्न मत्य-सूया विषाद-स्सखृति-वितक-ब्रीडा-शह्ढटा-निर्बेदानां प्रागुक्तस्ववि- 
भावजन्मनां शबत्नता | 

इह 'पाप'मित्यादिना व्यज्यमानाया मतेः, 'हतेने'त्यादिना व्यज्यमानायाः स्वविषय- 
कासूयायाः, 'सीताउपी त्यादिना व्यज्य मानस्य विषादस्य, 'सेःत्यनेन व्यज्यमानायाः स्पृतेः, 
भामिन्दुमुखी/त्यादिना व्यज्यमानस्य वितकंस्य, “आालोकेये'त्यादिना व्यज्यमानाया 
ब्रीडायाः, कि त! इत्यादिना व्यज्यमानायाः शझ्ायाः, 'राज्य'मित्यादिना व्यज्यमानस्य 
निर्वेद्य च भावस्य शबलत्वमेकमहावाक्यजवेयश्जनिकचमत्का रजनक्षप्रतीतिविषयत्व- 
मस्तीत्यथः । 

यहां अपने अपने विभाव से अभिष्यक्त होने वाले मति, असूया, विषाद, स्छृति, 
वितक, त्रीड़ा, शह्ठा और निर्वेद इन भावों का मिश्रण (निर्बंछता) है--अर्थात्‌ 'मैंने पाप 
किया! इसप्ते मति, 'दुल्ु द्धि! इस जात्सविशेषण से स्वविषयक भसूया, 'सीता को भी! 
इससे विषाद, वह चन्द्रमुखी' इससे स्मृति, 'मेरे बिना जी सकती है? इसमे वितक, 'में 
भले आदुमियों का सुख केसे देखूं गा! इससे न्ीढ़ा, वे मुझे क्‍या कहेंगे! इससे शक्षा और 
धयह राज्य रसातल में चला जाय, मे जीना नहीं चाहता” इससे निर्वेद, ये भाव व्यक्त 
होते हैं भोर इन सब भावों का समग्र श्ठोकनन्यबोध में भान होता है, अतः यह 'साव- 
इबलता-४्घनि! हुईं । 


३८8 रसगज्ञाधर: ह 
काब्यप्रकाशव्याख्यातृकृत॑ भावशबलत्वलक्षणमुपन्यर्य निरस्यति-- 

यत्तुकाव्यप्रकाशटीकाकारेः-- छत्तरोत्तेण भावेन  पूर्वेपू्षेभावोपमर्देः 
शबलता! इत्यभ्यघीयत, तन्न, पश्येत्‌ कश्रि्चल चपल रे ! का त्वरा5हं कुमारी, 
हस्तालम्बं बितर, हृहद्दा ! व्युत्तमः कासि यासि !? हत्यत्र शक्काइसूया-श्वृति- 
स्वृति-अ्रस-देन्य-मत्यौ-त्सुक्यानामुपमर्देलेशशून्यत्वेडपि शबलताया राजस्तु- 
तिगुणत्वेन पत्चमोल्लासे मूलकनेष निरूपणात्‌ | 

€रत्थ पृथ्चीपरिषृढ ! भवद्विद्विषो४रण्यबृत्तें), कन्या कच्चित्‌ फलकिसलयान्याददानाई 
भिघत्ते |? इति काव्यप्रकाशोद्श्तपथस्यान्तिम चरणद्वयम्‌ । तन्न 'पश्येत्‌ कब्ि'द्त्यनेन, 
शद्बाया,, “चल चपल रे? इत्यनेनासयायाः का त्वरा? हत्यनेन घृतेः, “अहं कुमारी! 
इत्यनेन स्मृतेः, 'हस्तालम्ब॑ वितर? इत्यनेन भ्रमस्य, 'हह॒द्ा” इत्यनेन देन्यस्य, व्युत्कमः? 
इत्यनेन मतेश, 'क्ाप्ति यासि? इत्यनेनोत्सुक्यस्य च भावश्य व्यज्यमानतया व्य।मिश्रणाद्‌ 
भावशबलताया षणनीयराजविषयक्ररतिभावेषज्तया भावशबलतालड्भारः । 

तन्न काव्य प्रकाशब्याख्याकारेण भावशबलता लक्षयता-“ठत्तरोत्तरेण-उत्तरोत्त रमभिव्य- 
क्िविषयेण भावेन, पूर्यपू्वमभिव्यक्तरय भावस्य, उपमर्दोड्मिभवः शबलत्वम! इति यदुक्तम्‌ , 
तद्सज्जतम्‌ , यतस्तन्मते बाध्यवाघकमाचा पत्नानामेव भावानामुपमद्स्य सम्भवे शबरूतायाः 
स्वीकारे, 'पश्येत्‌? कश्षि'दित्यादातुदासीनानामेव शड्जादिभावानां व्यामिश्रणाच्छबलताया 
वर्ण्यराजरतिभावाप्नतया भावशबलतालड्भारोदाहरणत्वेन काव्यप्रकाशपश्मोन्लासे गुणीभूत- 
व्यह्ोदादरणप्रसद्ठे नेतत्पयय॑ यदुल्लिखितं, तद्विद्ध स्यात्‌ , शब्बादिभावाना मिथो बाध्यबा- 
घकत्वाभावाव्‌ । तटस्थानामपि भावाना व्यामिश्रणं शबलत्वभिति, भन्मते तु न को5पि 
तहिरोष इति मूलप्रतिकूला टीकाह्नदुक्तिहयेवेत्याकृतम्‌ । 

काव्य-प्रकाश के टीकाकार ने जो यह लिखा है कि 'अग्रिम-अग्निम-भाव से पूर्व॑ पूर्व 
भाव के उपमद (दवा दिये जाने) का नाम, 'शबछता' है', वह ठीक नहीं, क्योंकि 'पश्ये- 
तकश्रिव_? इत्यादि पद्य में यद्पि 'पश्येत्‌ कश्रिवः, 'चक चलपरे', का व्वरा', 'अहं 
कुमार), 'हरताऊकूब वितर', 'हहह्दा), “ब्युतक्रमाः, और 'क्ासि यासि', इन वाक्यांशों से 
क्रमशः अभिव्यक्त होने वाले शह्का, असूया, छति, स्खति, श्रस, देन्य, मति और भौस्सुक्य, 
इन भावों के मिश्रणरूप शबछता है, तथापि चह राजविषयक श्तुति-अर्थात्‌ कविनिष्ठ 
राजविषयक रतिमाव का भद्ट है, प्रधान नहीं, अतः भावशबछता ध्वनि यहां नहीं कहला 
सकती-अर्थात्‌ ध्वनि यहां कविनिष्ठ भाव की ही है भावशबलता तो अलक्षार है, यह 
फैथा मुरूकार-सस्मट ने ही पत्चम उल्बाप मे गुणीभूतव्यद्ञग निरूपण के प्रखड्र पर कही 

। ताल्पयं यह कि यदि टीकाकारों के अनुसार उत्तरोत्तर भाव से पूव॑-पूर्व भाव के 

उपमद को शवलरूता मानी जाय, तब पूर्वोक्त रीति से 'भावशबलता यहां राजस्वुति का 
जज्जे है यह मूलकार का कथन धसंगत हो जाय, क्योंकि उक्त भाव एक दूसरे का लेश 
सात्र भी उपसद नहीं करते, अतः उनके हिसाब से यहां शबलूता हुई द्वी नहीं, फिर 
उसका जन्न होना केसे समद हो सकता १ फलतः मूलकार के कथन से ही विरुद्ध होने के 
कारण टीकाकार का उक्त कथन सर्वथा भमान्य है। 

नन्वात्मविशेषगुणानां स्वोत्तरविशेषयुणनाश्यत्वस्य तार्किकेरह्नीऊऋरणाबिततवृत्तिविशे- 
पाणा भावानामिच्छादिवद प्मविशेषशणत्वादुत्तरोत्तरमावस्य  पू्ेपूर्वभावामिभावकत्वेन 
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सिक्किम कप अत सजालियक-तरीपियाकर ५ अधि जरीरयेदा अमर । कहीटजह कक पर कपास गाए. 





'पश्ये! दित्यादावपि शट्ठादीना मिथस्ताटस्थ्यस्याभावादेककालिकाभिव्यक्त्यसम्भवाच्च कर्थ॑ 
शवलत्व॑ स्यादिति मूलविरोधस्तुल्य' एवेति शझ्लां निराकरोति-- 

स्वोत्तरविशेषगुणेन जायमानस्तु नाशो न व्यद्गथः, नवोपमदंपदवाच्यः, 
नापि चमत्कारी | 

न तुल्यः, शद्भादोनामात्मविशेषगुणत्वेन स्वोत्तरविशेषगुणजन्यनाशस्य व्यज्नावृश्य- 
बोध्यत्वाद्‌ विलक्षणसंयोगार्थकोप मदपदवाच्यत्वामावाच्मत्का रजनकत्वविरद्याच्च भावशबल 
त्वरुपताञ्सम्भवाव , तथा च त्वन्मत एवं मूलविरोध इत्याशयः । 

यदि आप कहें कि चित्त बृत्ति रूप भावों का नेयायिकों के सिद्धान्त के अनुसार इच्छा 
आदि विशेष गुर्णो में समावेश होता है और “आत्मवृत्ति विशेष गुणों का स्वोत्तरभाव 
विशेष गुणों से नाश हो जाया करता है? यह नियम है, अतः पूर्व आव का नाश हुये बिना 
उत्तर भाव की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती, तो में कहूंगा कि उक्त सिद्धान्त अपनी जगह 
पर ठीक है, परन्तु यहां उससे काम नहीं लिया जा सकता, क्योंकि अग्निम विशेष गुण से 
नेचाला पूर्व गुण का नाश व्यक्षय नहीं हो सकता जर्थाव व्यक्षनावृत्ति से उसका बोध 
होना सम्भव नहीं, यदि उस नाश को व्यज्ञय मान भ्री लिया ज्ञाय, तो दीकाकार के “उप्‌- 
मर्द! पद का वह वाच्य नहीं होता, क्योंकि उपम्द पद का वाच्य विछक्षण संयोग है, यदि 
कथंचित उक्ति नाश को उपमर्द पद का वाच्य भी सान छें, तो उस नाश में कोई चमस्कार 
नहीं है, अतः वह भावशबलता रूप नहीं हो सकता | 
निर्गलितमाह--- 
तस्मातू्‌-- 
नारिकेलजल-छीर-सिता-कदलमिश्रणे. | 
विलक्षणो यथा55स्वादो-भावानां संहतो तथा ॥? 

नारिकेलजलस्य, क्षीरस्य दुग्धस्य, सघ्ितायाः श्वेतशकरायाः, कदलस्य रम्भाफलस्य 
च मिश्रण मियः संयोजने, यर्थेकेन वस्तुना वस्त्वन्तरास्वादस्योपमर्दो न क्रियते, किन्त्वास्था- 
द्वेलक्षण्यमेव विधीयते, तथेव भावानां शबलत्वरुपसंद्दतावपि नोपमर्दः किन्त्वास्वाद्वैलक्षण्य- 
मेवेत्यथः । 

अतः यद्द मानना चाहिये कि जेसे नारियल के जल, दूध, चीनी और केलों के मिश्रण 

में विछक्षण स्वाद उत्पन्न हो जाता है, उसी तरह सावों के मिश्रण में भी होता है। सारांश 
यह कि--पूर्वोक्त नारियछ के जऊ, दूध आदि मिलने पर एक दूसरे का स्वाद नष्ट नहीं 
करता, किन्तु सब मिलकर, अपना स्वाद रखते हुए, एक नया स्वाद भी उत्पन्न कर 
देते है, उसी तरह भाव भी अपना अपना आस्वादन करवाते हुए एक नया आस्वादन 
भी उत्पन्न कर देते हैं । 

भावशान्त्यादिध्वनिचतुष्ट यस्य भावध्वनितां व्यचस्थापयति-- 

अत्रेद॑ बोध्यमू-- 

य एते भावशान्त्युद्यसन्धिशबत्नताध्वतलय उदाह्ृताः, तेडषि भावध्वनय 
एब, विद्यमानतया चव्येसाणेष्विव, उत्पत्त्यवच्छिन्नत्व-विनश्यद्वस्थत्व-सन्धी- 
यमानत्वपरस्परसमानाधिकरणत्वे: प्रकारेश्वव्येमाणेषु भावेष्वेब प्राघान्यस्यौ- 
चित्यात्‌ , चसत्क्वतेस्तत्रेव विश्रान्तेः | 

ब्छ २० ग० 


रे८घ६ रसगद्ाघरः 

एते भावशान्ति-भावोदय-भावसन्धि-भावशबलतताध्वनयो येघ्त्रोदाहता), ते सर्चेंर्पि 
भावध्वनय एवं वोद्धव्याई, यतो विद्यमानावस्थापन्नत्वेनास्वाद्यमानेषु सावेषु यथा भावानामेव 
घरम्मितया प्राधान्य॑ न तु धर्मस्य विद्यमानावस्थापन्नत्वस्थ, तथेव भावोदयध्वनावुत्पश्यवस्था- 
पप्तत्वेन, भावशान्तिध्वनी विनश्यद्वस्थापन्नत्वेन, भावषन्धिध्वनौ सन्धीयमानावस्थापन्- 
त्वेन, भावशवलरूताध्वनौ परश्परसमानाधिकरणावदश्थानपक्षत्वेन च विशेषणीभृतधर्मः प्रकारे- 
रास्वायमाने भावेधु, धर्मिणा भावानामेव प्राघान्यं, न तूत्पत्यायवस्थापन्नत्वादिधर्माणाम्‌ 
प्राधान्यमुचितम्‌ , यतथ्वमत्कारमूलकमेव प्राधान्य॑निर्णीतमिति भावानामेंव प्राधान्यू 
'मित्याशयः । 


अब भाव-शान्ति आदि ध्वनियाँ भी भाव-ध्वनियाँ ही हैं, अतिरिक्त नहीं, इस 
स्वकीय सिद्धान्त की व्यवस्था करते हैं-“अन्नेदं वोध्यम? दृष्यादि | ये जो ऊपर भाव -शान्ति, 
भावोद्य, भावसन्छि ओर भाव-शबलता की ध्वनियाँ उदाइरणों के द्वारा दिखलाई गई हैं, 
वे भी साव-ध्वनियाँ ही हैं । कारण यद्ट-कि जहाँ आप, हम-सभी सावध्वनियाँ मानते हैं 
जर्थाव भावों का आस्वादन करते हैं, वहाँसी तो भाषों की एपुक जवश्था-विद्यमानता 
रहती है, फिर भी जिस तरह वहाँ भाषों का ही प्राधान्य साना जाता है, उस विद्यमानता 
अवस्था का नहीं, उसी तरह जहाँ आप भावशान्ति आदि की ध्वनियाँ मानते हैं, वहाँ भी 
यही मानना चाहिए कि विनष्ट होते हुए, उत्पन्न होते हुए, एक दूसरे से सटते हुए और 
एक साथ रहते हुए भावों का ही आस्वादन होता है, अतः वहाँ सी भावों का ही प्राधान्य 
है, उन विनाश, उत्पत्ति, सन्धि, शबछता ( मिश्रण ) रूप अचस्थाओं का नहीं, क्योंकि 
चमत्कार का विश्वास भाव की चर्दणा ( जास्वाद ) में ही जाकर होता दे केचछ अवस्था 
मात्र में नहीं, जौर साहित्य में प्राधान्य को चमस्कार-सूछक साना गया है। 


यद्यप्युत्पत्ति-विनाश-सन्धि-शबलतानां तत्सम्बन्धिनां भावानां च समा- 
नायां चबेणाविषयतायां, न प्राघान्यं विनिगनन्‍्तुं शक्यते, तथापि स्थितौ भावेषु 


अधानताया: कलपताद भावशान्त्यादिष्वपि तेष्वेब शान्तिप्रतियोगित्वादिभि- 
ड्येज्यमानेषु तस्या; कल्पयितुभौचित्यात्‌ | त्वादिरि 


विनिगन्तुं निर्धारयितुम्‌ । इह भावशाल्त्युदयोपादानक्रमविपर्यासमूल॑ विन्त्यसू । 
स्थितो विद्यमानावस्थापक्षत्वविशिष्टभावध्वनौ । तेषु भावेषु । शान्तेः प्रतियोगिता सम्बन्धिता 
वेशिष्टयमिति यावत्‌ । उत्प्थावत्थाविशिष्टाना भावानामेकास्वादे भावानामेच प्राधान्य॑ 
गत ायवस्थानामिति निर्धारण यद्यपि दुष्करमू, तथापि 'एकन्र निर्णीतः शमी 
परत्रापि सध्वरति” इति रीत्या भावध्वनौ विद्यमानावस्थाया भावत्य चेकास्वादविषयत्वे5पि 
+आराशभआाषाद्वावस्थ॑ंच आधान्य यथाघ्वधायते, तथैवोदयावस्था-प्रशाम्यद्वध्या- सन्धीय- 


सानावश्था-सम्रानाधिकरणावस्यामिः स 
: सहाप्येकास्वादविषयत्वे भावानामेव प्राधान्यमचित- 
त्वादवधारणीयपित्यमिप्राय! । 


रसनेवाडे भावी शो शाप से और घावडता का तथा इज बावस्‍्थाओं से सम्बन्ध 
अवश्थायें समान रूप मे शास्पाप (य समान रूप में होता है-भर्थात्‌ भाव और उनकी 
और कौन अप्रधान-छर्थात मावः ( चरवणा ) के विषय होते हैं, जतः कौन प्रधान है 
पे भाषप्रधान हैं या उनकी उक्त अवस्थायें यद्द निर्णय होना 
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असम्भव है, तथापि जब स्थिति ( विद्यमानता ) की अवस्था में भावों की ही-न कि 
अवस्था की-प्रधानता स्वीकृत हो चुकी है, तब भाव-शान्ति भादि में भी शान्तिश्रति* 
योगिश्व आदि रूप से अर्थात शान्तिविशिश्व्वेत, उत्पत्तिविशिष्टस्वेन, सन्धिविशिष्टस्वेन, 
और शबलताविशिष्टप्वैन रूपेण अभिष्यक्त होने वाले तत्तद्धावों की ही प्रधानता मानना 
उचित हैं, क्योंकि 'एकन्र निर्णीतः शास्तरार्थों बाधकाभावेड्परत्रापि सब्बरति! अर्थाव्‌ “पुक 
जगह निर्णय किया गया विषय, किप्ती खास बाधक के न रहने पर, दूसरी जगह भी 
माना जाता है! यह घिद्धान्त है । ह 
अन्यथाउनुपपत्यापि तत्र भावप्राधान्यं निधारयति-- 

किद्च यदि भावशान्त्यादी भावो न प्रधानम्‌ , किन्तु तदुपसजनकशान्त्या- 
दिरेवेस्यथ्युपे ते, तदा व्यब्यमानसावेष्बभिहिततत्मशमादियु कांव्येबु भावप्रश- 
मादिध्वनित्वं न स्यात्‌ | 

से भाव डपवर्जनमप्रधानं यत्र, स तदुपसर्जनक्ः। यदिति भावशान्त्यादिध्वनौ 
शान्त्यादेरेव, नतु भावध्य प्राधान्य॑ स्वोकियते, तह यत्र कावग्येषु भावस्य ध्यन्नयता, 
शान्त्यादेस्तु वाच्यता, ततन्न सावशान्त्यादिष्वनित्वव्यवह्दरों भवति भावप्राधान्यात्‌ , 
सम्प्रति शान्त्यादेरेव प्राधान्याभ्युपगमे थ नेव स्थात्‌ ५ शान्त्यादेवाच्यत्वात्‌ , तस्माद्धा 
चप्राधान्यमेवाश्युपेयमित्याशयः । 

यदि आप यह मानेंगे कि भावशञान्ति आदि में भाव प्रधान नहीं है, अपि तु गोण 
हैं--अर्थात्‌ वे शान्ति आदि अवस्थायें ही प्रधान हैं जिनके विशेषण रूप से वहां भात्र 


श्द्दते हैं, तब जहां भावव्य्गय रदते हैं और उनकी शान्ति भादि अवस्थायें वाच्य रहती 
हैं, वहाँ भाप के द्िसाव से भावशान्ति आदि की ध्वनियां नहीं द्वो सकेगी । 


तदेवोपपादयन्ना दो ताधशं भावष्वनिमुदाहरति-- 
तथा हि-- 
खग्दिताबूत्ते बणयति-- 
“'उषसि भ्रतिपक्षनायिका-सदनादन्तिकमश्वति भिये | 
सुद्शो नयनाब्नकोणयोरुद्याय त्वरयाउरुणब्ृत्तिः ॥! 
उषसि प्रभातै, प्रिये वक्लभे, प्रतिपक्षनायिकासदनात सपत्नीणद्यात्‌ , अन्तिर्क समीपम्‌ , 
आच्वत्यागच्छति सति,सुद्शो नायिकाया» नयनाब्जकोणयोनरत्रकमलओआान्तभागयो', अरुणबु 
तिरमर्षजन्या रक्तकान्ति, त्वरया क्षटिति ठदियायोत्पेद इत्यथः । 


देखिये। एक सखी दूसरी सखी से कद्दती है कि-जब प्रियतम प्रातः काछ में विरो- 
घिनी नायिका ( सपतनी ) के घर से अपनेघर जाये, तब छुन्द्र नयनवाली नायिका 
के नेन्न कमल के कोने में झट अरुणकान्ति उद्व हो गई । 


अन्न काव्येडमर्ष भावस्योद्यों यथप्युत्पूर्वकेणेणूधातुनाउमिहित, ढिन्त्वप्रषभावो व्यज्ञय 
एवेति भवत्येवामपंभावोद्यध्वनिव्यपदेशः, भचन्मते तूदयस्येच अ्धानस्य चाधच्यत्वात्‌ स 
न स्थादित्याह-- 
धत्रोट्पूवकेणैतिता भावोद्यस्य वाच्यतयेव प्रत्यायनात | 
यहां 'उद्याय! इस क्रियापद्घटक उ्पूवेक इणू धातु से उदय की प्रतीति वाच्य 


इैप८ रखगद्ाधरः 
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“कप ते ही कराई जा रही है, अतः आप के छिसाव से ग्रहां भाषोदय की ध्वनि नहीं 
हो सकती | 
अप्रधानप्रयुक्तामेच व्यवह्ा रोपपत्तिमाशइथ निराकरोति--- 
( ननु ) उदयस्यथ बाच्यत्वेडपि भाठस्यावाच्यल्वादूष्वनित्व॑ सुस्थमिति 
चेत्‌ , प्रधानस्य व्यपदेशानौपयिदत्वेडप्रधानकृतव्यपरदेशस्यानुपपत्ते: । 
ओपयिकत्व॑ प्रयोजकत्वम्‌ । 
ननूदयोष्च्र यद्यपि वाच्यः, किन्त्वमर्षों भावस्तु व्यह्रथ एवासतीति तमादायेद भावष्व 
निव्यवहार उपपद्मेतिति शट्ायाम्‌ , 'प्रधानेन व्यपढेशा सवन्तिः इति पिद्धान्तैन प्रधानस्थो- 
दयस्य वाच्यत्वेन ध्वनित्वाप्रयोजकत्वेडप्रधानस्थामषमभावस्य व्यश्यस्यापि प्राधान्याभा- 
चादू ध्वनित्वप्रयोजकत्वासम्भवादिति समाधानम्‌ । ह 
यदि आप कहें कि उदय के वाच्य हो जाने पर भी अमर्षभाव तो वाच्य नहीं होता, 
अतः यहा असर्षभावोदय की ध्वनि सानने सें कोई बाधा नहीं, तो यह भी संगत नहीं, 
क्योंकि आपके हिसाब से तो भावोदय आदि ध्यनिस्थरऊ से उदय जादि ही प्रधान होते 
3» अतः जब प्रधान ( उदय ) ही वाच्य हो जाने के कारण ध्वनि शब्द से व्यवहत होने 
योग्य नहीं रहा, तब अप्रधान ( अमर्षसाव ) प्रयुक्त ध्वनि का ध्यवहार करना 
समुचित नहीं। 
स्वमते5नुपपत्यभाष॑ दर्शयति--- 
भस्मन्सते तृत्पत्तेबौच्यत्वेप्युस्पत्यवच्छिन्नामषेस्थ प्रधानस्याबाच्यत्वादू 
युक्त एव भावोदयध्वनिव्यपदेश: | 
भावस्यव तत्र आधान्यभभ्युपगच्छतामस्माक॑मत्ते त्ववच्छेदकतयाउप्रधानस्थोद्यस्य 
चाच्यत्वेपि, प्रधानस्थ व्यप्नथत्वेन ध्वनित्वमुपपन्‍्नमेवेत्याकृतम्‌ । 
हाँ | हमारे मत के अनुसार यहां अस्ष-भाव-ध्वनि का व्यवहार जवश्य हो 
सकता है, क्योंकि हम भावोदय आदि में भी भाव को ही प्रधान सानते हैं, उदय आदि 
फो नहीं, अतः अप्रधान उदय के वाच्य हो ज्ञाने पर भी प्रधान भाव ( अमष॑) के वाच्यः 
नहीं-- व्यज्षय होने के फारण भावोदय-ध्वनि मानने में कोई आपत्ति नही होती दे । 
आपश्राधान्यानभ्युपगमे भावशान्तिध्वनित्वानुपपत्तिम॒पि दर्शयति-- 
एवं व्यक्ष्यमानभाषत्रतियोगिकस्थ प्रशमस्य वाच्यत्वे भावशान्तिध्यनित्व॑ 
नस्‍्यात्‌ | 
एवं भावोदयबद्‌ व्यज्यमानों भावः प्रतियोगी यस्य ताध्शस्‍्य प्रशमश्य सावशान्ते! । 
यन्र काब्ये भावों व्यप्तथस्‍्तच्छान्तिस्तु वाच्याइस्ति, तत्र भावशान्तिध्वनिव्यवहारों 
भवति, से इदानीं न स्थात्‌ , तन्मते प्रधानीमूतायाः शाम्तेर्बाच्यत्वादिति सारम्‌ । 


इली तरह आपके सत में जहां शान्ति ( नाश ) का प्रतियोगी-भर्थाव्‌ जिसकी 


2 दो, वह भावष्यज्ञव है और शान्ति चाच्य है, वहाँ भावशान्ति की ध्वद्ति 
हांगा। 


तदुदादर ति--- 
यथा-- 


भावशान्त्यादयः ] प्रथममाननप््‌ श८४ 
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सानिन्‍्या अमर्षभावशानिति वर्णयति-- 
'क्षमापणेकपदयो:, पदयो: पतति प्रिये । 
शेमुः सरोजनयना-नयनारुणकान्तयः ॥! 


प्रिये दयिते, क्रमापणस्य स्वकृतापराधमपंणस्य, एऋपदयोरसाधारणस्थानयो३, पद्‌- 
योश्वरणयोः, पतति सति, सरोजनयनायाः पद्माक्ष्याथ, नयनयोरमषजनिताश, अरुण कान्तयो- 
रक्तयुतयः, शेमुरविनेशुरित्यथः। अत्र नेत्रारणकान्तिशान्त्याउमर्षभावों व्यज्ञय' तच्छा- 
न्तिस्तु वाच्येति भावशान्तिध्वनित्वं पिद्धम्‌ , इदानीं भावप्राधान्यानस्युपगमे शान्तेवाच्य- 
त्वाव्‌ तन्‍्न सिध्येत्‌ , तस्माद्भावस्येव प्राधान्यमभ्युपेयमित्याशयः । इह क्षमतैरादन्तत्वा- 
भावाव पुको दोलेस्येन क्षप्रापणपद्साधन नामधातु प्रक्रिया कथश्वन विधेयम्‌ । 
जैसे--एक सखी दूसरी सखी से कहती है क्रि-क्षमा करवाने के एक ( सर्व प्रधान ) 
स्थान चरणों पर पति के गिरते ही सरसिज के समान नयनवाली नायिका के नयनों की 
अरुण कान्तियां शान्त हो गई। यहां शान्ति के चाच्य होने पर भी उस शान्ति का 
प्रतियोगी क्रमपँंभाव नेश्रगत अरुणकान्ति के कारण रूप में व्यज्ञ्य है, अतः यहां भाव- 
शान्ति ध्वनि होती है, आपके द्िसाब से वह नहीं दोगी । 
शान्त्यादिप्राधान्यवादी पुनश्शड्ुते--- 
ननु शब्दवाच्यानां प्रशमादीनामरुणकान्त्येवान्ययादरुणकरान्तिप्रशम दिरेव 
चाच्यत्व पर्येयसितम्‌ , न तु ताहशप्रशमादिव्यद्ञथस्य रोषप्रशसादे), व्यद्भन्थ- 
व्यश्लकभे दस्यावश्यकत्वात्‌ | 
नन्‍्वत्र 'शेमुः-रिति पदेन वाच्याषवि शान्तियतो5रुणकान्त्येवान्वेति, तस्मादरुणका- 
शान्तिशान्तिरेबात्र वाच्या, नत्वरणकान्तिशान्तिव्यज्भया रोषरूपामषंशान्तिरपि, व्यप्नयध्य 
व्यक्ञक (वाच्य) स्य च प्रथक्ताया आवश्यकत्वाद्भधावशान्तिध्वनित्वेषनत्न किमपि न बाघऋमिति 


पू्पक्षाशयः । 
यदि आप कहें कि सावशान्त्यादिस्थल में शान्ति क्षादि की द्वी प्रधानता सानने पर 
भी 'उपसि प्रतिपक्ष *'***“ इत्यादि तथा 'क्षमापणैक'*'**“” इत्यादि पर्यों में भावोद्‌यादि- 


ध्वनि मानी जा सकती है, क्योंकि--उत्त दोनों पद्यों में जो उदय और शान्ति वाच्य हैं, 
उनका अन्वय अरुगय्ति और अरुणकान्ति के साथ है, अतः अरुणयति का उदय तथा 
अश्ृणकान्ति की शान्ति भले ही वाच्य हो जाय, परन्तु प्रथम पथ में अदणद्॒ति के उदय 
से व्यक्त होने वाला अमर्षभाव का उदय तथा द्वितीय में अरुणकान्ति की शान्ति से 
अभिव्यक्त होने वाली अमर्षभाव की शान्ति वाच्य नहीं होते। कारण, व्यद्ञय और 
व्यक्षक ( वाच्य ) प्थक-एथक्‌ होते है--यह सानना आवश्यक है। तात्पय यह कि 
भरुणयद्॒ति के उदय और जरुण कान्दि की शान्ति के वाच्य होने पर भी अमर्ष का उदय 
और रोष ( अमर्ष ) की शान्ति व्यज्ञय ही रहे, फ्योंकि अरुणय॒ति का उदय और अरुण- 
कान्ति की शान्ति व्यक्षक हैं जौर अमर्षोंद्य तथा अमषंशान्ति हैं व्यद्धय । 


स्वपूव पक्षपदाढर्या थमवान्तरशइां विधाय निरस्यति-- 
न चारुण्यव्यड्र थपेषस्णेव बाच्यीभूतप्रशमाथन्वय इति बाच्यम्‌ , वाचउय- 
उयद्भ-यप्रतीत्योरानुपूव्यण सिद्धतया, वाच्यान्वयबोधवेल्ञायां वाच्ये: सह व्यड्ञन्था- 
न्वयालुपपत्ते: । 


३६० रसगद्ाघर: 
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आलुपून्य कमः । 

ननु 'शेह्ठः रित्येतत्पदामिद्ितायाः शान्ते॥ वाच्यया नयनारुणकान्त्या, व्यज्यमानेन 
रोषेण ( अमषण ) सददवान्वय इति भावशान्ते्वाच्यत्वात्‌ पुनरपि ध्वनित्वमिह दुर्घटमेचेत्या- 
क्ञेपस्य, वाच्यव्यद्थप्रतीत्योः कायकारणसावात्‌ क्मिकत्वस्यावश्यक्तया योगपद्मातम्भवादू 
व्यप्न यस्‍्य रोपस्यथात्र वाच्यया शान्त्या सह वाध्याथवोधावसरे व्यद्रयार्थातुपस्थितेरन्वया- 
सम्भवाद व्यप्नधरोपस्‍ध्य वाच्यशान्त्याध्न्वयाभावाद्‌ भाषशान्तिध्वनित्व॑ स्थादेवेति 
समाधानम्‌ । 


यदि हम कहें कि--वाच्य नयनारुणकान्ति से व्य्ञथ होने वाले क्षमपं का ही वाच्य 
उदय तथा शान्ति के साथ अन्वय है--भर्थाव्‌ हम ब्यप्नय का ही धाच्य के साथ अन्वय 
मान लेते हैं, तात्पयं यह कि इस तरह सान लेने पर भावोद्य तथा भावशान्ति में 
चाच्यता दो जायगी, तो आप कहेंगे, यह अयुक्त है। क्योंकि यह मानी हुई बात है कि 
पहले वाच्य की प्रतीति ( जो कारण है ) द्ोती है, फिर ष्यज्ञय की ( जो कार्य है ), अतः 
यह मानना पढ़ेगा कि--ज्िस समय वचाच्यों का अन्वय होता है, उस समय व्यद्रय 
उपस्थित ही नहीं हो सकता, फिर बताइये वाच्यों के साथ व्यग्गर्यों का भन्‍्वय केंसा 


उक्त समर्थयति -- 
अन्यथा 'झुद्दशों नयनावजकोणयो:? इत्यस्यान्बयो न स्यात्‌ । 
अन्यथा वाच्यव्यप्नययोरपि प्रिथोष्न्चयापीकारे, 'छुहश» इत्यादौ वाच्यस्य नायिकायाः 


सुटक्त्वस्य नयनाष्णका न्त्युद्यव्यप्नथेन रोषोदयेन सहान्वयों वाधितत्वान्न स्थात्‌, तस्मानननु 
थवे 
शब्दा रब्घाभावप्राघान्यनिरतनशड्डा सुस्यवेत्याशयः । 


यदि चाच्य और व्यक्र्य का अन्वय मान छिया जाय, तथ “ठपसि ** *” इत्यादि 
प्रथम पथ में 'सुन्दर नयनवाछी नायिका के नेम्न कमरों के कोने में! यह जो अधिकरण 
कारक है, उसका अन्वय नहीं हो सकेगा, क्योंकि अधिकरण कारक का कर्ता क्षयवा कर्म 
के द्वारा द्वी क्रिया में अन्वय होता है और यहां उक्त रोति से 'उद्याय! इस क्रिया का 
कर्ता मान लिया गया व्यद्डय असपं, वाच्य अरुणध्॒ति नहीं, फिर कहिये, केसे उस अमर्प 
रूप कर्ता में तथा उसके द्वारा उदय क्रिया में उक्त अधिकरण का अन्वय होगा-अर्थाव्‌ 
अमष-चित्त की चृत्ति है, नयन में वह आवेगा कहां से ? फलतः उक्त पद्म में अनन्विता- 
थंक-असंगत-हो जायगा, अतः वाच्यशान्ति आदि का अरुणकान्ति आदि के पस्लाथ ही 
अम्वय मानना ठीक है, सारांश यह कि इन पर्चों में भावशान्ति आदि वाच्य नहीं हो 
सकती । और जब वह वाच्य नहीं होगी, तब भावशान्ति आदि की ध्वनियों में भावों की 
अप्रधानता जौर शान्ति आदि की ही प्रधानता सान लेने पर भी कोई दोप नही होगा। 
उत्तरयति--- 
मेवम्‌ । 


एवं 'क्षमे'- त्यायुदाहरणे चाच्यव्यह्टथयोरन्वयाभावादनुपपत्तिविरहादू भावश्य भाव- 
शान्त्यादावप्राघान्ण, मा नैवेत्र्थ: । 


पर ऐसा नहीं कह सकते-अर्थात्‌ भावश्ञान्ति आदि की ध्वनियों से भावों की अप्र- 
घानता और शान्ति आदि की प्रधानता नहीं मान सकते। 
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भावप्राधान्यसमथनायापत्तिप्रकाशर्क स्थलान्तरमाचप्टे--- 
एबमपि-- 
उक्तौदाह रणयोरनुपपश्यभावेषपि ! 
क्योंकि उक्त दोनों श्लोकों में उक्त रीति से किसी तरह की अनुपपत्ति नहीं होने 
पर भी ६० 
अननुनयेषपि मानापगर्म वणयति-- 
“निवौसयन्ती घृतिमद्भनानां, शोभां हरेरेणट्शों घयन्त्याः । 
चिरापराधस्म्ृतिमांसलो5पि, रोषः क्षणप्राघुणिको बभूव ॥! 
अज्ञानानां गोपनितम्बिनीनां, धृति धैयें, निर्वासयन्तीं दुरे गमयन्तीं, हरेगोंविन्द्स्य, 
शोभां श्रिय॑, घयन्त्या नयनाभ्यां पिबन्त्या), एणदशो सगाच्या मानिन्याः, चिराप राधस्मृत्या 
दौघंकालकतापराधस्मरणेन, मांसलः पुष्टोषपि रोषोष्मष. क्षणप्रापुणिकोइ्विरस्थाय्यतिथि- 
बभूवेत्यथ । 
अनुनयाभावेषपि हरिशोभेक्षणाक्षिप्तचित्ता सा सद्रः असह्षादेति सारम्‌ । 
एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि-ख्त्रियों के घेय को निर्वासित करती हुईं 
अर्थात्‌ निकाल फेकती हुई भगवान्‌ कृष्णचन्द्र की शोभा को जमी मानिनी झूंगाछी ने 
पिया-सादर देखा, तभी बहुत दिनों तक लगातार किये गये अपराधों के स्मरण से 
परिपुष्ट बना हुआ भी रोष (अमर) एक क्षण भर का मेहमान हो गया--नहीं ठहर सका ४ 
आपत्ति प्रतिपादयति-- 
इत्यादावपि भावप्रशसध्यनित्वापत्तेश, भावस्य वाच्यत्वेषपि प्रधानस्य 
तत्प्रशमस्य व्यद्भशयत्वात्‌ । 

'निवासयन्ती'मित्यादिपयेषपि भावाप्रधान्यवादिमते. भावशान्तिष्वनित्वमापयेत, 
रोषभावत्या प्रधानस्य वाच्यत्वेषपि प्रधानोभूतायास्तच्छान्तेः क्षणप्राघुणिकीमवनव्यज्ञथतायाः 
सद्भावात्‌ । भावध्राधान्यवादिमते तु रोषत्य वाच्यत्वान्नात्र तश्वापत्तिरिति भावः । 

उक्त श्छोक में आप के मत से सावशान्ति की वनि हो जायगी, कारण यंद्दध कि आप 
के द्िसाब से अप्रधानभाव ( रोष-अमर्ष ) के वाच्य होने पर भी प्रधान शान्ति वाच्य 
नहीं, अपितु “ज्षणप्रातुणिक'-अर्थाव्‌ 'क्षणभर के मेहमान” पद्‌ से व्यक्नय ही है । 

तत्रेच पुनराशइथ समाधत्ते-- 

उभयोरप्यवाच्यत्वमपेक्षितमिति चेत्‌, प्राशुक्तपतयह्ये शमत्वोद्यत्वाभ्यां 
शमोदययोबीच्यत्वादनुदाहरणत्वापत्तेः । 

भावस्य तच्छान्त्यादेश्व वाच्यत्वाभाव एवं भावशान्त्यादिध्वनित्वमिति स्वीक्वारे तु 
“निर्वासयन्ती' मित्यादौ भावस्य वाच्यत्वादापत्तिवारणं स्यादिति न वाच्यमु , यतस्तथा 
स्वीकारे 'उषसी त्यादौ 'क्षमेःत्यादो च क्रमेणोदयस्य शान्तेख वाच्यत्वादू ध्वनित्वमिध्मपि 
नोपपद्त इति तात्पर्यम्‌ । 

यदि आप कहें कि प्रधान और अप्रधान दोनों की अवाच्यता-शर्थातव प्यज्ञयता 
अपेक्षित है, ताप्पय यह कि जहाँ भाव और उसझ्ले शान्ति भादि दोनों द्वी ध्यक्षय रहे, चहीं 
भावशान्ति आदि की ध्वनि मानंगे, अतः उक्त पद्य में शान्ति के व्यज्ञय रहने पर भी भाव 


शे६२ रसगक्लाघरः 


(रोप ) के वाच्य दो जाने से भावश्ञान्ति-ध्वनि की आपत्ति नहीं हो सकती, तब भ्ं 
कद्दता हूँ कि इस तरह मानने प्र यहां तो आपत्ति का वारण 8 परन्तु पूर्वोक्त 
दोनों पद्यों ( उपसि'****“इत्यादि ओर क्षमापणैक''“*““इृत्यादि ) से उदयरूप से उदय 
(फिर वह असर्प का हो चाहे भदगद्यति का ) भौर इसी तरह जान्तिरूप से शान्ति 
( फिर वह रोप की हो चाहे अरुणकान्ति की ) वाष्य हो गये हैं, झतः वे पद्म उन दोनों 
ध्वनियों के उदाहरण नहीं हो सकेगे। 
ननु मा भूत्‌ तदुदाहरणहये ध्वनित्वमित्यत आद-- 

इश्टपत्तिस्तु सहृदयानामनुचितैव । 

साहित्ये सहदयानुभवस्येव प्रधानप्रामाण्याप्नोका रात्‌ सहदयेः स दोषोष्तुभवविरोंघात्‌ 
सो, न शक्ष्यत इत्यमिसन्धि! । 


उक्त आपत्ति को स्वीकार कर लेना-फष् देना-कि दम तो इन्हें भावोद्य और 
सावशान्ति फी ध्वनियां मानते ही नहीं, सहृदर्यों के लिए भनुचित है--अर्थाव साहित्य 
जगव्‌ में अनुभवतिद्ध वस्तु का अपछाप कम पे कम सहृदयों को नहीं करना चाहिये । 
निगमयति-- 
तस्माद्वधावपशमादिष्वपि प्राधान्येन भावानामैत्र चमत्कारिलप्‌ , प्रशमदि- 
स्तृपसजनत्वम्‌ , अतो न तस्य वाच्यतादोषः ) ' 
अपिशब्दो भावश्थितिसमुच्चायक! । 
तस्मादू यथा भावस्यितौ भावानामेव प्राव/न्य॑ स्थितेश्तयाधान्यं, तयेव भावशान्त्या- 
दिप्वपि भावानामेच प्राधान्य, शान्त्यादेश्तवप्राधान्यं स्वीकार्यम्‌ । तथाचाप्रधानानां शान्त्या- 
दीनां वाच्यत्वं न ध्वनित्वस्य विधटक्रमिति सारम्‌। 
भावध्वने भाविल्यितिध्वनेश्वे ऋरूपतया पथ गुपादानस्थाभावो बोध्य* । 
अतः यद्द सिद्ध होता है कि भावशान्ति आदि की ध्वनियों में भी भाव ही प्रधान 
रहते हैं और चमस्कारी भी, शान्ति आदि तो उपसर्जन भर्थाव्‌ गौण ही रहते हैं, अत पुव 
शान्ति आदि का धाच्य हो जाना सी कोई दोप नहीं, सारांश यद्द कि शान्ति भादि के 
चाच्य हो जाने पर भी यदि साववाच्य नहीं होंगे-ध्यक्षय होते रहेंगे, तब भाव शान्स्यादि 
की ध्वनियां मानी जा सकती हैं। 
नन्वेच॑ वेलक्षण्याभावाण्याने सावघनेभविशान्त्यादिश्यः प्रथणुपादानस्प निष्प्रयोजन- 
कत्वापत्तिरतौ चेलक्षण्य॑ प्रदर्शयति-- 
इदूं पुतभोवध्यनिभ्यों भावशान्त्यादिध्यनोतां चमत्कारवेत्क्षण्ये निदानम्‌-- 
यदेकन्न चर्वणायां भावेषु स्थित्यवच्छिन्नामपौदित्वप्‌ , अमषीदित्वमेव वा 
भकार:, अत्यत्र तु प्रशमावस्थात्वाद्रिपीति । 
(निदान भूलत । एकत्र शुद्धभावष्वनिष्ठ । स्थित्यवच्छिन्तत्व॑ स्थितिविशिश्त्वमू । 
अमपक्ष्यवात्र अक्ृतत्वादुल्लेखः। विशेषणस्याव्यावतेकतया विशेष्यमात्रस्य चमत्कारकत्ादू 
“अमर्षादित्वमेष वा! इति द्वितीयकल्पोपादानम्‌ । अन्यत्र सावशान्त्यादिष्वनिषु । इतिनिंदान- 
समाप्तिसुचकः । 
भावध्वनिध्चु स्थित्यवस्थापन्नत्वविशिष्टस्यामर्षादित्वक्ष्य, बस्तुतः केचलामर्षादित्वस्य 
प्रकारतयाध्मर्षादित्वप्रकारकचर्वणैव, चमत्कारिणी, भावशान्त्यादिष्वनिषु तु प्रशाम्यद्वस्थान 
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पन्नत्वादिविशिशमर्षा दित्वस्य प्रकारतया प्रशाम्यद्वस्थापन्नत्वादिविशिशमपषादित्वप्रका रक- 
चर्बणायाश्वमत्कारित्वमिति चमत्कारकचबंणायां. भावध्वनिष्वमष॑त्वादिनापमर्षादोनामेव 
भानम्‌ , भावशान्त्यादिध्वनिषु तु ॒प्रशाम्यद्वस्थापन्नत्वादिविशिश भप त्वादिनाध्मर्षा दौनां 
भानमित्येष विशेष इत्यभिप्रायः । 

झब यहां यह शह्ा उपस्थित होती है कि यदि उतक्तरीति से भावध्वनि और भावश्ञा- 
न्त्यादि ध्वनि में समानता सिद्ध कर देते हें--अर्थाव्‌ उन दोनों में कोई वेलक्षण्य नहीं 
मानते, तब भावध्वनि से प्रथक्‌ सावशान्त्यादि ध्वनि का उल्लेख व्यर्थ है, इस ाड्ढा 
के उत्तर में अन्थकार उक्त समानता के रहने पर भी उन्त दोनों में भिन्न तरह के येछुक्षण्य 
का अतिपादन करते हैं--/इदं पुनः” इध्यादि। भावध्वनियों की अपे छा भावश्ञान्त्यादिध्व नियों 
के चमत्कार ( आह्याद ) में विछत्तणता है और उस विछद्वणता का कारण यह है कि 
भावध्वनिर्यों सें भावों की चर्बणा ( भाध्वादन ) स्थितिरूप एक जवस्थाविशिष्ट अमर्ष 
आदि के रूप में होती है और भावशान्त्यादि ध्वनियों में स्थलमेदु ले शान्ति, उदय 
आदि अनेक अवम्धाविशिष्ट अमर्ष शादि भावों की चर्वणा होती है, वस्तुतः तो 
आावध्वनियों में केवछ अमर्ष आदि के रूप में ही भावों की चर्वणा होती है यही कहना 
चाहिये, क्योंकि वहाँ स्थितिरूप अवस्था को जोड़ना व्यर्थ है, कारण यह कि विशेषण 
किसी सजातीय के वारणके लिये छगाया ज्ञाता है-जैपे “ब्ेत अश्च' यहां ब्रेत-विशेषण 
श्याम अश्व के वारण के लिये आता है--यहां तो 'स्थित्यवस्थापश्च' इस विशेषण से किसी 
'का वारण नहीं होता, क्‍योंकि भावध्वनियों में सभी भाव स्थित्यवस्थापन्न रह्दते हैं। 
अभिप्राय यह हुआ कि भावध्वनियों में होने वाली चढ्रंणा में केवछ भावों (अमर्षादिकों) 
का ही भान होता है, अतः तज्जन्य चमत्कार शुद्ध भावास्वादजन्य आह्वादरूप पर्यवसित 
'डुआ, और भावशान्त्यादिध्वनियों में होनेवाली चर्बणा में शान्ति-उद्य आदि अवस्था 
सद्दित अमर्षादि भावों का भान होता है, अतः तज्जन्य चमत्कार शान्ति-उद्य आदि 
सहित भावास्वादजन्य भाह्याद्‌ रूप फलित होता है। स्पष्ट शब्द में यों कह सकते हैं कि 
कच्चे आम के भास्वाद से उत्पन्न होने वाले और पके आम के आस्वाद से उत्पन्न होने 
चाले आनन्दों में वस्तु के एक होने पर भी जेसा अन्तर है, ठीक वैसा ही भन्तर शुरू 
आवास्वादजन्य और शान्त्याधवस्था सहित सावास्वादजन्य चमत्कार में है । 

ननु भावशान्त्यादिवदू रखशान्त्यादीना निहपणर्ण कुततो न कृतमित्यत आह--- 
रसस्य तु स्थायिमूलकत्वात्‌ प्रशमादेरसम्भवः, सम्भवे वान चमत्कार 

डति स न विचायते | 


रसानां स्रऊसृत्रन्यायेनाधारतया मूभूतेषु स्थायिभावेषु प्रशाम्यद्वस्थादिसम्बन्धसर 
तैषा स्थायित्वस्येव विलोप प्रसन्नान्न तद्वश्थासम्बन्धः सम्भवति, यदित्वभिव्यत्तेरश्पिरत्वात्त- 
न्निष्ठप्रशाम्यदाद्वस्थामेव रसेध्वारोप्य गौणो रसशान्त्यादिव्यवद्दारः सम्भवतीत्युच्यते, 
तद्ा ततश्वमत्कारों न स्यादू , आरोपत्प चमत्काराजनकत्वात्‌ , तस्माद्र॒त्शान्त्यादयों न 
निरुप्यन्त इत्यथः । 

अब भाव के जैसे रसों के भी उद्य शान्ति आदि की ध्वनियां क्‍यों नहीं होतीं इसका 
विचार करते हैं--'रसस्य तु! इत्यादि । भिप्राय यह है कि रसों की उद्य-शान्ति आदि 
जवस्थाय नहीं हो सकतीं, दर्योकि उनका मूल दै स्थायीभाव, भौर यदि उसकी भी 
जत्पत्ति तथा-शान्ति आदि अवस्थायें होने छगीं, तब तो उसका स्थायित्व ही नष्ट हो 


३६५ रसगद्भाधरः 
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जाय, आदि से अन्ततक 'स्रकसूत्र' न्याय से उसका बना रहना द्वी तो उसमें स्थायित्व है, 
यदि वही न रहे, तब उसमें और साधारण भावों में भेद ह्वी क्या रहेगा १ यदि कहें कि 
स्थायीभाव के स्थिर रहने पर भी उसकी अभिव्यक्ति तो श्थिर रहनेचाली चीज नहीं है, 
अतः उप्तके उध्पत्ति-विनाश तो हो सकते हैं, फिर उन्हीं उत्पत्ति-विनाशों को इसमें भारोप 
करके गौण रसशान्त्यादि का व्यवहार हो सकता है, तब उसका उत्तर यह है कि आरोप 
चमत्कारघनक नही होता, भचमत्कारी होने के कारण ही रसशान्ति भादि की ध्वनियां 
नही मानी जाती हैं । 


अथ 'उपपादयिष्यते च स्थाय्यादीनामपि संऊूद्यक्रमब्यज्भथत्वम! इति प्राक प्रतिशारता 
रसादीनां संलच्यक्रमव्यह्रयतामपि व्यवस्थापयति--- 


सोड्य॑ निगदितः सर्वोद्पि रसादिलक्षणो व्यज्ञय्रपत्ः स्फुटप्करणे, 
मंगिति प्रतीतेषु विभावानुभावव्यभिचारिषु, सहृदयतमेन श्रमात्ना, सूच्मे णेब 
समयेन प्रतीयत इृति दवेतुद्देतुमतोः पौबोपयक्रमस्यालक्षणादलचंयक्रमों व्यप- 
द्श्यते | यत्र तु विचारवेधं प्रकरणम्‌ ; उन्नेया वा विभावाद्यस्तन्र सामग्री- 
विलम्बाधीन चमत्कृतेसोन्थयंमिति सलक्ष्यक्रमो5प्येष भर्वात । 

हेतुद्देतुम॒ती. कारणकार्ययोर्वाच्यविभावादि-व्यप्नथ रसा दिप्रतीत्योः पौर्वापय पूर्वापरी- 
भावः । अलक्षणमज्ञानम्‌ मान्थय विलम्बः। निगदितों रसनिरूपणादेतत्पयन्त॑निर/पतः 
सर्वोष्प्यय रत्यादिलक्षणो रक्ादिस्वह्पो व्यप्नयप्रपश्यो व्यप्तयसमुदायः, प्रकरणे प्रषमप्ले, स्फुटे 
स्पष्ट वेध्े सनि, अत एवं विभावानुभावव्यमि चारिभावेषु झ्ग्रित्यविलम्वेन अतोतेष्ठ ज्ञातेष सत्छ, 
सहृदयतमेनातिभावकेन, प्रमात्राउच्ध्वादकपुरुषेण, सूच्॑मेणाल्पिष्टनेव समयेन, श्रतीयत 
आश्वायत इति वाच्यव्यज्ञयप्रतीतिक्रमस्य शैप्रयेण सम्यगलक्षणादसंलच्यक्रमब्यज्न्र इति 
व्यवहारः । यत्र पुनः प्रकरणमश्फुटतया विचारेण वेयम्‌ क्षचिव्‌ प्रकरणस्य स्फुटत्वेडपि 
विभावादय उन्नेया अनुक्तत्वादृहनीया एव सन्ति, तन्न कारणस्य श्रकरणविभावादिप्रत्ययस्य 
विलम्बेन, कायस्य रखादिप्रत्ययस्य विलम्ब ओरोपपत्तिक्र एवेति क्कवित्तादशस्थले रपादि- 
प्रतीतेः संलद्यक्रमत्वस्यापि व्यवहार इत्याशयः । 


'उपपादुयिष्यते व स्थाय्यादीनामपि सलचयक्रमब्यद्न बत्वम्र! अर्थात्‌ 'स्थायीमाक 
भादि-रस भाव जआादि-भी सरूचयक्रमण्यह्षथ होते हैं, इस बात का उपपादन आगे करूगा! 
इस तरह की भ्तिज्ञा ग्रन्थकार से पहले की जा चुकी दे, तदनु धार रसादिकों की सलूचय* 
क्रमता की व्यवस्था करते हैं--'सोघ्यम्‌! इत्यादि, यह जो पू्वोक्त रस-भाव आदि व्यड्डा्था 
का समुदाय है, वह जहां प्रकरण स्पष्ट हो, चहां विभाव, भनुभाव ओर सद्बारी माव की 
प्रतीति शीघ्र हो जाने से अतिसहृदय पुरु्षा को बहुत द्वी थोड़े समय में प्रतीत हो जाता 

अत्तः अन्ुभवकर्ता सहृदूय को कारण भौर कार्य की पूर्वापरता का क्रम रूबित नहीं 
होता, इसलिये यह ( रसभावादि ) जलरूचयक्रम क॒द्दा जाता है। परन्तु जहां प्रकरण 
विचार करने के बाद समझने योग्य हो और जहां प्रकरण के स्पष्ट रहने पर भी विभाव 
आदि का वर्णित न होने के कारण ऊह झरना पढ़े, चहा सासभ्रीसमवधान के विऊम्ब 
प्रयुक्त चमत्कार में भी कुछ मन्धरता आ जाती है--अतः चैसी जगद्द में रसभाव आदि 
उक्त व्यक्ष्यों का समूह संलूचयक्रम भी द्ोता है । 


भावशान्त्यादयः ] प्रथममाननम्‌ ३१६४ 
तदेव स्थल दशेयति-- 
यथा-- 
'तल्पगताइपि च सुतनु” इति प्रागुदाहमते ( ४५ प्रष्ठे ) पद्े सम्प्रतिः इत्येत- 
दर्थोषगतिबिलम्बेन । 
एतर्पद्मघटकस्य सम्प्रतीतिपदस्य "प्राबनवोढात्वेन तस्याः सड्झीचो3न्यविध अआसीत्‌ , 
अधुना प्रियप्रवाप्रपूर्व रजन्यां तु सझोचो5पि सदुचित इचवाभू? दित्यादेरथस्यावगमः पूर्वा- 
परसन्दर्भार्यानुसन्धानादेव लभ्य इति व्यज्ञथस्य रतिभावस्य संलच्यक्रमतेंवेति मावः । 
जैसे--“तब्पगतापि च सुतनु. “”इस्यादि पूर्ोंदाहत पथ में 'सम्प्रति' पदु का अर्थ विलस्ब 
से ज्ञात होता है--अर्थात्‌ 'पहले नवोढ़ा होने के नाते नायिका में सकोच की मात्रा अधिक 
थी, परन्तु अब प्रियगमन की पूर्वरात्रि में भावी विरह के ज्ञान के कारण वह सहझ्कोच कुछ 
शिथिल पढ़ गया, द्ृश्यादि भर्थं की प्रतीति प्रकरण के विचार कर लेने के बाद द्वी होती है 
अत यहां श्प्ताररस संलचयक्रमध्यज्जय दी है । 
ननु रसादीनामसंलक्ष्यक्रमव्यक्षथतायाः साचत्रिकी प्रसिद्धरितावता विरुष्यतीत्यत आह-- 
न खलु घम्रिप्राहकमानसिद्धं रवत्यादिध्वने रलच्यक्रमव्यडुयत्वम्‌ | 
येन प्रमाणेन धर्मिणः सिद्धिर्भवति, तदमिप्राहक॑ मानमुच्यते, तच्चान्न रसादो सहृदय- 
हृदयानु भव एवं । 
रसादिध्वनेरसंलद्यक्रमव्यप्थमात्रत्वस्य ज्ञापकं धर्मिप्राह॑ यदि किमपि मानमुपल+येत, 
तहिं तदवश्यमनिच्छताधप्यम्युपेय॑ स्यात्‌ , तस्थानुपलम्मे तु संलच्ष्यक्रमव्यज्नथत्वस्यापि 
स्वीकारे न किमपि बाधकमित्याशयः । 
रति आदि की ध्वनि की अलच्यक्रमव्यक्षयता धर्मिग्नाइक्त मान से सिद्ध नहीं है-- 
अर्थात अलचयक्रमव्यड्रथतारूप धर्म का धर्मी ( आध्रय ) जो रस भादि है, उसका 
आहक ( उसको सिद्ध करनेवाला ) मान ( प्रसाण ) सहृदयों का भनु भव है, उससे उनकी 


अलूचयक्रमव्यज्रवता सिद्ध नहीं होती, तात्पर्य यह है कि सहदयों का अनुभव यह नहीं 
कहता कि रसादि अल्चयक्रमव्यड्डथ ही हों, कही कहीं संलूचयक्रमब्यक्ष्य रूप में भी 


रसादिकों का अनुभव सहृदयजन करते हैं। 
उक्त समर्थथति-- 
अत एव लक्ष्यक्रम प्रसड़े --' 
अत एवं रसादिध्वनेरलूच्यक्रममात्रत्वाभावादेव । 
विवाहवार्ताश्रवणसलजपावेतीबुत्त चणयति-- 
'एबंबादिनि देवषों, पाश्व पितुरधोमुखी | 
लीलाकमलपत्राणि, गणयामास पाबेती |? इति | 
कुमा रसम्भवषष्ठसर्गघटक॑ पद्यमिदम , पार्वतीविवाहनिर्णयाय हिमवदन्तिक शिवेन प्रहि- 
तोइच्लिरा हिमवन्त॑ यदा तदूबृत्तमशिश्रवत्‌ तात्कालिकस्थितिवर्णनपरम्‌ । 
देवर्षावश्षिरसि, एवंवादिनि प्राबनिर्दिष्टशिवसन्देश॑ चदति सति, पितुदिमाचरूस्य 
पायें पाश्चसमीपे स्थिता पावेती, अधोमुखी कुसारीजनसुलभश्वविवाहशृत्तश्रवणजलजया नता- 
नना, लोलाकमलत्य स्वहस्तस्थितपत्मस्य, पत्राणि दलानि, गणयामासेत्यर्थः । 


३६६ रसगड्भाधघरः 

हजिसलिये रससाव जादि की ध्वनियां सी संलचयक्रम होती हैं, अतः पुव रूचयक्र्मों के 
प्रसज्ञ से 'स्ववादिनि देवपों ? इत्यादि पथ्च को आलन्द॒वर्धनाचार्य ने ध्वन्याकोक में 
उदाहरण रूप से उद्छत किया है। यह पद्य 'कुसारसम्भव” का है। इसका पूर्व प्रसद्ग तथा 
क्र्थ यह ऐ-पार्वती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उसे पत्नी के रूप में 
इसवीकार करने का वचन दिया । तदुननतर छोफरीति के निर्वाहार्थ शिवणी ने अद्विरा ऋषि 
को पार्वत्ती की सगनी के लिये हिसालय के पास भेजा । जय देवापिं जी द्विमाठय से पार्चती 
के विवाह पम्बन्धी बातें कर रहे थे, तथ की बात कवि कह रद्दा है कि--देवपिं जब इस 
सरह वात करने लगे, तब पिता के पास बेढी हुई पार्वती नीचा मुख करके खेछने के लिये 
रखे हुये कमछों के पत्ते को गिनने छगी । 

उपपादयति--- 
अतन्र कुमारीस्वाभाव्यादप्यधोमुल्लत्वविशिष्टस्य लीज्ञाकमलपत्त्रगणनस्यो- 

पपत्त्या सनाग्विलम्वेन नारदक़ृतविवाहादिभ्रसद्धविज्ञानोत्तर  ब्रीडायाश्वमत्कर- 
णाल्नक्ष्यक्रपोध्यं ध्वनि? इति प्राहुरानन्द्वर्धनाचायो: | “रसभावादिरिथों ध्यन्य- 
सान एवं, न बाच्य;, तथापि न सर्वोद्ल्क्ष्यक्रमस्य व्रिषय+ !! इति चामिनवगुप्र- 
पादाचायो: | 


देवषिरिहाप्लिरा न तु नारदः “अथाप्विरसमप्रण्यमुदाहरणवस्तुषु ॥ ऋषयो नोदया- 

मा8) प्रत्युवाच स भूधरम्‌ ।” द॒त्यनेन तत्रत्येन ततः पुर्वेण पेन, 'देवर्षावष्निरस्ि! इति 
०. प्‌ से 

मल्लिनाथकृतैतद्विवरणेन च. तथेवावधारणात , विवाहवार्ताये शिवप्रहितेणृषिषु नारद- 
स्‍्यानुल्लेखाब । अन्र हि पावत्या वदननमर् लोलाकमलगणन व कुमारीस्वभावादवि सम्म- 
चतीति न क्षठित्येव तदृव्यापारद्यय लजाया भावगोपनरुपावद्त्याया वा व्यज्ञने क्षमस्‌, 
किन्तु 'इदं व्यापारद्ययमस्याः स्वाभाविक्रमू, उत भावान्तरप्रयुक्तम” इति जिज्ञासायां पिवाह- 
वृत्तान्तवर्णनात्मकप्रकरणपर्या लोचनया किथ्िद्विलम्वेनेति लज्जाध्यहित्था वा व्यसिचारिभा- 
चोष्त॒ संलदयक्रमव्यज्ञय एवं, ऋ्रमस्य स्फु्ट प्रतीयमानत्वादित्यानन्दवर्धनाचार्येक्तिरपि 
रसादीना क्बित्‌ संलचयक्रमन्यप्न्यताया प्रमाणम्‌। तथा 'रफप्भावादिरणर्थों रसादिहपः 
पदा्थः ( यद्ञपि ) ध्वन्यमानो व्यज्यमान एवाहिति, न तु बाच्यः, तथावि (व्यज्यमानत्वेडपि) 
स सर्वोड्संलद्यक्रमस्येव न विषय, ( किन्त्वस्फुटे प्रकरणादौ ) क्षचित्‌ संलच्ष्यक्रमम्यापि 
विषय इति लोचने5भिनवगुप्ताचार्योक्तिर॒पीह प्रमाणमिति सारम्‌ । 

उक्त पद्य को उद्छत करने के बाद आनन्दवर्धनाचार्य का कथन है क्रि-यहा जो पाव॑त्ती 
की भधोमुख होकर छीछा-कसछ-पतन्न-गिनने की बात वर्णित है, चह तो वालिकाजन- 
सुलभ-स्वसाव के कारण भी दह्ो सकती है, अतः शुरू शुरू में छन्ना की प्रतीति नहीं 
होती, फिन्तु जब “जद्विराक्षपि की द्विमाल्य से पाती के विद्राह की बात हो रही थी? 
इस प्रसन्न का ज्ञान कुछ विरूम्ध से होता है तव छज्जा क्षककती है अतः ऊज्ञालूप सम्या- 
रीभाव यहां सलचयक्रमव्यद्ञय है । यथपि मूल में 'देवपिं? पद का क्र्थ नारदु सान कर 
च्याज्या की गई दे, परन्तु उक्त पथ के पूर्व आये हुये कुमारसम्मत्र के पथ्य और मन्लिनाथ 
की टीका के देखने से भद्विरा ही देवषिंपद्‌ का अर्थ सगत प्रतीत होता है। अभिनबगु- 
छाचाय ( ध्वन्याठोक की दीका छोचन के निर्माता ) का भी यह कग्रन है कि 'रसभाव 


आदि पदार्थ व्यड्रय ही होते हैं, वाच्य नहीं, तथापि सभी रस भाव आदि असंरूचय क्रम- 
उयद्ञथ के छचय नहीं द्ोते अर्थात्‌ वे छछचयक्रम भी होते हैं ।? 
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रसादीनां संलक्ष्यकमत्वाहीकारे दोषमाशइते-- 

स्थादेतत्‌ू-- 

यथयं रसादिः संलक्यक्रमस्य विषयः स्यात्‌ ,-अनुरणनभेदगणनग्रस्तावे 
अर्थशक्तिमूलस्य द्वादश भेदाः इत्यभिनवगुप्तोक्ति, 'तेनाय॑ द्वादशात्मक: 
इति मम्मदोक्तिश्व न सकह्नच्छेत, वस्त्वक्द्भारात्मना हविविधेव वाच्येन 
स्व॒तस्सम्सवित्वः कविश्ीढोक्तिनिष्पन्नत्व कदिनिबद्धवक्तृप्रौढोक्तिनिष्पन्न त्वैस्ि- 
भिरुपाधिभिस्ेदिध्यमापन्नेन षडात्मना वस्त्वलक्कारयोरिव रसादेरप्यभिव्यञ्ञना- 
दृष्टादशत्वप्रसड्भात्‌ । 

रसादीनां संलच्यक्रमत्व॑ यदि स्वीक्रियते, तहिं संलचयक्रमत्य वस्तुरुपस्यालड्डार- 
रूपस्य च व्यज्ञथार्थस्य व्यज्ञको यो वाच्या्थों वस्तुरुपो5लछड्डारहपश्चेति द्विविधः, तस्य 
स्वतस्सम्भवित्वेन कविप्रौोक्तिनिष्पन्नत्वेन कविनिबद्धवक्तप्रौढोक्तिनिष्पन्तत्वेन च प्रकारेण 
प्रत्येक त्रविध्यात, पट्‌प्रकारा वस्तुष्वनयः षद्प्रकाराश्वालद्बारध्वनय इति मिलिता द्वादश- 
प्रकाराः संलच्यक्रमा श्र्थशक्त्युद्धवध्वनयो यथा भवन्ति, तथेवेदानीं रसादिध्वनयोडपि 
घड्विधवाच्यव्यज्नयतया षद्विधास्ततो5घिकाः स्यु, तथाच सइलनादष्टादशविषत्वे संलचय- 
क्मध्वनेरथशवत्युड्धवस्य, अभिनवगुप्ताचार्यमम्मटभट्ेश्वोक्तम्‌ दादशविधत्व॑ प्रकाराधिक्यादू 
विरुद्ध स्थात्‌ , तस्माद्रसादौना संलच्यक्रमता नाज्ञीकरणीयेति भावः । 

अब यहां एक बहुत बडी शह्ढा यद्द होती है कि यदि रसभाव आदि को भी संरूचय- 
क्रमव्यड्रथ मानते है, तो संछचयक्रमध्वनियों की गणना करते समय जो “अ्थ॑ैशवत्युद्धव- 
ध्वनि के वारह भेद हैं! यह अभिनवगुप्ठ की और 'इस तरह अर्थशक्त्यु्ञवध्वनि बारह 
प्रकार के हैं? यह मम्मसठ की उक्ति केसे संगत होगी, क्योंकि; व्यक्षक अर्थ के दो भेदु है-- 
एक वस्तुरूप और दूसरा अलझ्काररूप और उन दोनों भेदों में से प्रत्येक के स्वतःसस्भवी 
( शर्थाव संसार में मिल सकने वाली 2 कविप्रौढोक्तिसिद्धू ( अर्थात्‌ कविकल्पित कथन- 
मात्र से सिद्धू ) और कविनिवद्धववत्प्रौढोक्तिसिद्ध (अर्थात कवि के द्वारा वर्णित वक्ता 
की प्रौदोक्ति मात्र से सिद्ध ) इन तीन तीन, उपाधियों से तीन तीन भेद होते है, इस 
तरह से व्यक्षकवाच्य अर्थ ६ प्रकार के हो जाते है, उनसे व्यज्ञय _स्री वस्तु अलक्षार दोर्नों 
होते हैं, अतः पहले बारद भेद होते थे, अब तो वस्तु अलझ्ार के जेपे रस आदि भी छुवो 
ब्यक्षकों से ध्यद्षय होंगे, फिर अर्थशक्तिमूछक ध्वनियों के भेद बारह की जगद्ट अठारह 
हो जायेंगे । 

समादधाति--- 

अन्नोच्यत्ते-- मर 

प्रकटेविभावानुभावव्यसिचारिभिरलक्ष्यक्रमतयेव व्यज्यमानोी रत्यादिः 
स्थायिभावों रसीभव॒ति, न संत्क्ष्यक्रमतया | रसीभादो हि नाम कगिति जाय- 
मानालौकिकच मत्कारविषयस्थायित्वम्‌ । संलक्ष्यक्रसतया व्यज्यमानस्य रत्या- 
देस्तु वस्तुमात्रतेव न रसादित्वमिति तेषामाशयस्य बणनेन न तदुक्तीनां 
विरोध: | 

व्यवच्छेदार्थक नेवकारेण न संलच्ष्यक्रमतयेति लभ्यते । रसीभवत्यरसो रसः 
सम्पयते । झगिति जायमानध्यालौकिकचमत्कारस्य विषयः कारणत्वेन गोचरः स्थायी 


अध्प रसगड़ाधरः 
स्थायिभावी यस्‍्य स तादशस्तस्य भावस्तरवम्‌ । तेषामसिनवगुप्तादीनामाशयश्य वण्नेन 
ज्याख्यानेन । प्रकट स्फुटप्रतीयमानेर्वि भावादिभिः अलच्यक्रमतयेव ( नतु सँलक्यक्र- 
मत्वेन ) व्यज्यमानों रत्यादिः स्थायिभावी रसीमवत्यरसो5पि लोगेत्तरचमत्कारजनकत्वेन 
रसः सम्पयते, यतो झग्रितिजायमानाछोक्रिक्रचमत्कारविषयस्थायित्वमेव रसीभावो$स्ति, 
विभावादीनामस्फुटत्वेन संलच्यक्रमतया व्यज्यमानस्तु रत्यादिन रप्तस्तावशचमत्कारजन- 
कल्वाभावात्‌ , डिन्तु. चसतुमान्र॑ केवर्ल व्यप्तयवस्तु भवतीत्ययमेवार्थो5भिनवगुप्तादीना 
तात्परयविषयों वर्ण्यत चेत्‌ , तहि संलदयक्रमस्य रत्यादे रसत्वाभाषादू वस्त्वन्तर्भावात्र 
चस्तुष्वनिप्रकार रेवेतत्प्रका राणामपि गतार्थतया न ॒प्रका शाधिक्य प्रयुक्तः पूर्वाचायमतविरोध 
इत्याशयः । 
रत्यादीना संलचयक्रमतायां रसादित्वस्येवाभावान्न रसादि प्रकाराधिक्यप्रयुक्तः प्राचीनो- 
क्तिविरोध' इति सारम्‌ । 
उक्त शह्णा का उत्तर यह है कि 'जो रति आदि व्थायीभाव स्पष्ट प्रतीत होने वाले 
विभाव, अनुभाव और व्यभिचारीभावों के द्वारा असंलूचयक्रम के रूप में व्यक्त होता है, 
वही रस रूप होता हे और जो र॒त्यादि संलचयक्रम के रूप में अभिव्यक्त होता है, वह रस* 
रूप नहीं होता । क्प्रोंकि रसरूप होने का अर्थ ही यदह्द है कि कार्यरूप से होने वाले 
अलौकिक चमस्कार का शीघ्र कारणरूप से स्थायी भाव विपय वन ज्ञाय-अर्थात्‌ स्थायी- 
भाव के अनुभव से होने चाले आह्दाद का शीघ्र होना ही स्थायी भाव का रस हो ना कहलाता 
है। इस तरह से यह सिद्ध हुआ कि सकच्यक्रम के रूप में ध्वनित होने चाका स्थायी- 
भाव ( रति भादि ) रस किंवा भाव नही होता, किन्तु वस्तुमान्न रहता है? यदि इस तरह 
से भमिनवगुप्त भादि के अभिप्राय का वर्णन कर दिया जाय, तव उक्त आपत्ति नही होती, 
तात्पर्य यह कि इस तरह से उनके अभिप्राय का वर्णन कर देने पर 'अर्थशक्तिमूल ध्चनियों 
के बारह भेद हैं? इत्यादि उक्तियों का पिरोध नहीं होता, क्योंकि सरदंयक्रम के रूप में 
ध्वनित होनेवाले रति आदि को चस्तुसात्र मान लेने पर वस्तुष्यद्गब के जो ६ भेद होते हैं, 
उन्हीं में वे सा आ जाते हैं, फिर तत्प्रयुक्त ६३ सब्या और बढ़ जाने से उक्त ध्वनियों की 
संण्या भठारह तक पहुँच जाने की कोई सम्भावना ही नहीं रह जाती । है 
सर्वत्रासंलदयक्रमत्वेन प्रसिदस्य रत्यादेरिहोक्तमलच्ध्यक्रमत्व॑ कयमुपपथत इत्याशह्ठायामाह-+ 
उपपत्तिस्वर्थ5स्मिन्‌ विचारणीया | 
अत्र र॒त्यादीना सलच्यक्रमत्वस्थ स्वीकारेड्यें, उपपत्तिः सज्जञतिस्तु विचारणीया सहृद- 
येश्विन्तनीयेत्यथः । 
तथा चाहुर्नगेशभट्टाः---विभावादिप्रतोते रसप्रतीतेश्व सूच्रमकालान्तरस्वरूपस्य क्रमस्य 
सहृदयेनाकलनेन, तस्य विगलितवेद्यान्तरत्वानापरया रसत्वभष्ठापत्तिः | विगलितिनेयान्तरत्व॑ 
च्च सकलसहृद्यानुभवष्षाक्षिकमिति तवापि सम्मतमिति तदुपपत्तिबोध्या । नव्यास्तु-- 
वक्तृवेशिश्यप्रकरणादिशानसहितस्येव व्यश्नकत्वात्‌ तत्सहितविभावादिश्ञानोत्तरं जायसानरस- 
प्रतीतेषिभावादिज्ञानापेक्षया वियमानक्रमालक्षणेन चाल्द्यक्रमत्वम्‌ । तच्च प्रकरणादिज्ञान- 
विलम्वेन विभावादिज्ञानविलम्ब्रेडपि पूर्वोंदाह रणेडक्षतमेव, नद्दि विभावादिश्वानस्य तज्जनकर्य 
च ऋ्ममादायारुक््यक्रतत्वम्‌ , अपितु तज्जन्यस्य, एतदेवासिप्रेत्य “अथेशक्तिमूलस्‍्य द्वादश 
५ भेदा/ इत्यभिनवणुप्तोक्तियत्किश्चिद्वाच्या थपिक्षया ऋभोषपि शह्यत इत्यमिप्रेत्य रूच्य ऋमत्वो- 
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क्तियंथाकथव्विन्मेया, नहि. विभावादिपध्रतीति रहितयत्किश्विद्राच्याथमात्रप्रतीती विगलितवेदा- 
न्तरता सहृदयानुभवसाक्षिका । येव तत्कमप्रदणेषपि रसत्वहानि! स्यादित्याहुः । 


अलचयक्रम हूप से व्यद्ञय होने पर ही रत्यादि रस तथा भाव हैं, अन्यथा वस्तुमातन्न 
इस अर्थ में युन्ठि क्या हो सकती है यह विचारने की बात है। नागेशभट्ट यहां अपनी 
डीका में यह युक्ति बतलाते हैं कि रस भादि की (प्रिनको असलूचयक्रमब्यज्रय माना जाता 
) सभी आलरूकारिक 'विगलितवेद्यान्तर'-भर्थाव्‌ व ( रसादि ) ज्ञान के ससय 
किसी भी अन्य ज्ञातव्य पदार्थों का सग्पकं न रखने वाला' सानते हैं, जतः पण्डितराज 
को भी वह मान्य होगा | सहृदर्यों का अनुभव भी उसको सानने में साक्षी है । फिर विभाव 
जादि की प्रतीति और रति भादि की प्रतीति सें जो सृचम काछ का अन्तर होता है, जिसे 
क्रम कहा जाता है, उसकी प्रतीति जहां सहृदयों को हो जाती है, वहां विभावादिकों के 
और रति आदि के एथफ्‌ प्रथक्‌ प्रतीत होने के कारण, रति आदि की अतीति के समय में 
भी विभाषादिकों की प्रतीति पृथक बनी रहेगी और जब वह बनी रहेगी तब विगलितवे- 
चान्तरता नहीं रहेगी यह बात स्पष्ट है और साथ ही यह भो स्पष्ट है कि उस हाछत में 
रत्यादि रखादि रूप नहीं हो सकता, अतः सलचयक्रमरूप से व्यज्य होने पर रप्यादि 
चस्तुमान्न है, रसादि नहीं, यह कथन युक्तिसंगत सिद्ध हो जाता है । 


ननुु रत्यादीनां संल्च्यक्रमतायां रसत्वाभावों यययमिनवगुप्तादीनामभिमतः स्यात्‌ , 
तहिं तेन 'रसभावादिरियथों ध्वन्यमान एव! हत्यत्र संलच्यक्रमरत्यादितात्पयेण रसपदस्यो- 
पादान॑ न स्यादित्याशट्ञायामभिधत्ते-- 


रसाभावादिरिथ/ इत्यत्र रसादिशब्दो रत्यादिपरः | 
अभिनवमुप्तोक्ततवाक्यधटकी रसादिशब्दो लक्षणया रत्यादिबोधक एवं, तन्मते5संलच्ष्य 
ऋमतायामेव रसत्वस्याड्ली ऋारात्‌ । तथाच प्रकृते न कथ्िद्‌ व्रोध इत्यसिपन्धि- । 


यहां आप यह कह सकते हैं कि यदि “अभिनवगुप्त! का यह अभिमत द्ोता कि संलचय 
ऊमरूप से व्यज्ञय होने पर रति आदि वस्तुमान्न हे, रसादि नद्ौीं, तब यद्द केघे कद्दते 
कि 'रसभाव” आदि अर्थ यद्पि ष्यक्ञय द्वी होते हैं, वाच्य नहीं, तथापि सभी असलचप- 
ऋमध्यड्गथ के द्वी विषय नहीं हैं ।! अर्थात इस कथन से तो यह सिद्ध हो जाग है कि 
सलचयक्रमरूप से ब्यज्ञय होने वाले रध्यादि को भी वे रसादिरझूप मानते है। इसका 
उत्तर यह है कि अभिनवगुप्त की उस टक्ति में रस और भावपद्‌ रति और व्यभिचारी 
भावपरक हैं अर्थात्‌ रस आदि पद का क्ष्थ वहां रति आदि ही समझना चाहिये। नागेश 
भट्ट अपनी टीका में इस प्रसज्ञ पर एक और नवीन बात कद्दते हैं, जो बहुत मार्मिक तथा 
सगत प्रतीत होती है । उनके कथन का भाव यह है कि कोई पद्‌ अथवा पदार्थ वक्ता 
आदि की विलक्षणता भौर प्रकरण आदि का साथ होने पर ही व्यज्षक होता है, अनःयह 
सिद्ध होता है कि तत्सहित विभावाद़िकों का ज्ञान होने के भननन्‍्तर रस आदि की प्रतीति 
होती है, भौर विभाव भादि के ज्ञान तथा रस भादि की प्रतीति के मध्य भे होनेवाले 
क्रम ( पूव्पश्चादूभाव ) के संछछ्चित न होने के कारण रसादिष्वनि को असंरूचयक्रम 
कहा जाता है । क्षतः प्रकरण जादि के ज्ञान में विछम्ब होने से विसाव आदि के ज्ञान में 
'विलमग्ब हो भी जाय, तथापि, 'तढ्पगता5पि च सुतलुः "*'** ) इत्यादि उदाहरण में अूचय- 
क्रमता में कोई बाधा नहीं होती । क्योंकि विभावादिकों के ज्ञान और उसके उत्पन्न करने 
चाछे प्रकरणादि के ज्ञान के क्रम को लेकर घलचयक्रमता नहद्ींमानी जाती, भपितु 
विभावादिकों के ज्ञान तथा उसप्ते उत्पन्न होने चाले रस आदि के ज्ञान के क्रम को लेकर 
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मानी जाती है । भबच इस विचार के अनुसार--'अर्थशक्तिमुटक ध्वनि के यारह मैंद 
होते है! इस मम्मटादि के कथन में कोई चिरोध नहीं होता, तथ रह्टी शसिनयगुप्त कीं 
वह उक्ति, जिसमें कहा गया है कि रसभावादि में सभी कठ्यपफ्रम के ही विषय नहीं 
है-. अर्थात कोई कोई संलचयक्रम का भी विपय होता है। उसका आश्यय यह समझना 
चाहिये कि रिसी किसी--भर्थाव विभावादि से मिफ्त-उदासीन-यास्‍्यार्ध के छान कौर 
रसादि के छान दा क्रम छत्तित ऐ भी सकता दे । यदि कहें कि किसी भी क्रम के शान 
का स्वीकार कर ऐने पर विगलितवेधान्तरता का क्षभाव उक्त रीति से वर्या नहीं ही 
जायगा, तो इसका उत्तर यह है फि विभावादि शान के पिना अन्‍्ध फिसी वाध्याथ ह 
ज्ञान होने पर भी विगलितवेथान्तरता होती छे इस बात में सहदर्यों का भुमन गवाही 
नहीं देता,--भर्थाव विगलितवेद्यान्तरता फा मूल तन्‍्मयता है और वद्द तन्‍्मयता रसाईिं 
के रूप में परिणत ऐ्ोने घाके विभावषादिशान से द्वो होती है यद्व बात जनुभवमिद्ष है, 
अतः विभावादि के ज्ञान के बिना जन्य किसी पघाच्या्थ के शान होने पर व्रिगलित 
वेधान्तरता का न होना ही स्वाभाविक है, फिर उससे रस भादि के रखत्वादि की ऐाति 
होने का कोई प्रश्न ही नहीं उ5 सकता। यही है नागेशभट्ट की नवीन बात, इसकी 
सार्मिकता पाठक स्वयं सम्ेंगे। उक्त प्रस॒द्ग ऐसा है, जिसमें भिन्न भिन्न शाचायों के 
मर्तों का विधिन्न तरद्द से संमिश्रण द्वो गया है, अतः में निजश्ञासुननों को भ्ाकाशा का 
अनुभव करता हुआ उन भर्त्तों का सत्तेप में कुछ विश्लेषण कर रहा हूँ। पण्डिनराज 
जगन्नाथ ( प्रकृत अन्य के निर्माता ) असछचयक्रम रदने पर ह्वी रश्यादि रसादिष्ट और 
संलदयक्रम हो जाने पर वस्तुमात्र इस सिद्धान्त फो युक्ति-विद्ीन मानकर रसादिध्वनियों 
को असंलूचयक्रम तथा संलूचयक्रम दोनों द्वी मानते हूं, मिस्रकी पुष्टि करने के लिये, 
अर्थशक्त्युदुभव ध्वनि के उदाहरण में 'एवं पादिनि **“*” इत्यादि कुसारसंमव फे पथ को 
उद्घृत करने वाले भानन्द्वर्धनाचार्य को कर उसी उदाहरण पर छोचन नामक ध्यन्पा- 
लोक की दीका में 'सखभी ध्वनितमात्र होने वाले रसभावादि अर्थ असलघयक्रम हं। नहीं 
होते, एतदर्थक वाबय छिखने वाले अभिनवगुप्ताचार्य को भी साथी बनाते दे भौर युक्ति 
यह चतलाते हैं कि प्रकरणादि ज्ञान मे किसी भी कारण से विलम्ध हो जाने पर रसादि 
की प्रतीति में भी बिलम्ब होगा, अतः घेसे स्थकां पर रस-प्रतीति का क्रम छक्षित हो 
जायगा। इसके बाद अपने पक्त सें-प्रमागरूप से उक्त अभिनवशुष्त के पूर्वों रिछखित वाक्य 
के जर्थ में उन्हीं की “अर्थशक्‍त्युक्नव ध्वनि के वारह भेद्‌ हैं! इस उक्ति से विरोध दिखला 
कर उसको हटाने के छिये उनके आद्वाय का वर्णन बरते हैं कि वे ( अभिनवगुप्त ) कम के 
छज्षित हो जाने पर रत्यादि को वस्तुमान्न मानते हैं- रस नहीं । परन्तु हम आप सब सोचे 
कि यदि अभिनवगुप्त का उक्त आशय है, तब पण्टितराज के 'रसादि सलचयक्रम सी है? 
इस सिद्धान्त की पुष्टि उनके मत से केसे हुई ! क्योंकि वे वो सछधयक्रम शथल में रश्यादि 
को रस मानते द्दी नहीं, रहा ध्वन्यालोककार आनन्दवर्धन फा एवं चादिनि''' ? थहद्द 
उदाहरण, परन्तु विचार करने पर वद्द भी पण्ठितराज्ञ के पक्ष में साक्षी होने योग्य नहीं 
जंचता, क्योंकि उनके नाम से जिन पद्क्तियों ( 'कुमारीस्वाभाष्यात”“'**“ इत्यादि ) को 
पण्डितराज उद्शत करते हूं, वे पद्धिक्तया ध्वन्यालछोक में नहीं मिलती है, उनके भ्प्िप्राय 
का वर्णन करते हूं यह भी नहीं कहा जा सकता, कारण यद्द कि मेरे विचार पे उनका 
ऐसा अभिप्राय नहीं, है, हो भी केसे सकता है, जब कि 'रसभावतदाभासभावशान्‍्त्यादि- 
रक्रम/---अर्थात्‌ 'रसभाव आदि अक्रमब्यद्वव हैं” छिखकर, वे अपना अभिप्राय (जो 
पण्डितराजवर्णित अभिप्राय से सवा विरुद्ध है ) प्रकट कर छुके हैं। आप कहेगे-- 
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संल्चयक्रम अधशक्तिमूलक ध्वनि के प्रसक्ञ में 'एवं चादिधिः''***” यह उदाहरण देकर 
इतना तो उन्होंने अवश्य लिखा है कि “अन्न हि छीलाकमलूपन्रगणनमुपसर्जनीकृत-- 
स्वरूप शब्दव्यापारं विनेवार्थान्तरं व्यभिचारिसावछच्षणं प्रकाश्यतिः--भर्थात्‌ यहाँ 
लीलाकमलपतन्रगणचरूप अर्थ अपने को गौण वनाकर अभिधा की सहायता के बिना ही 
वाच्य से भिन्न व्यभिचारीसाव (छज्जा ) रूप अर्थ को प्रकाशित करता है? क्या यह 
भावध्वनि को हेऊूचयक्रस सानने में और ससान न्याय से घक्तचयक्रम ध्वनिमात्र को 
स्थिति विशेष में संछक्यक्रम सानने में प्रमाण नहीं होता ? मैं कहँँगा नहीं, क्‍योंकि उन्होंने 
यह नहीं लिखा है कि यहां भावध्वनि है। में समझता हूँ. कि रूचयक्रम हो जाने से 
छड्जा को पस्तुसात्र मानकर उन्होंने भी उसकी ध्वनि कही है, जिसका लमर्थन उनके 
आगे पीछे के ग्रस्थों से भी होता है। देखिये--जिस कारिका के बाद यह उदाहरण दिया 
गया है, उप्तर्मे साफ छा5्दों में वे लिखते हैं कि 'यम्तात्पर्येण वस्त्वल्यद्‌ व्यनक्ट्युक्ति विना 
स्वतः--अर्थाव्‌ 'जो अर्थ तास्पय॑द्वारा शब्द की उत्ति के बिना भी स्वर्य दूसरी (वाच्य 
से भिप्न ) वह्तु-न कि रसादि को व्यक्त करता है। अत एवं अलक्वार ध्वनि का निरूपण 
अरथशक्तेरलझ्वारों यन्नाप्यन्यः प्रतीयते' इस्यादि से आगे अछग किया गया है। यदि कहें 


कि 'एवं वादिनि *“'*'” इत्यादि उदाहरण देने के अव्यवद्िित बाद में जो “नचायमलचय- 
फ्रमध्यक्ञायस्येव ध्वने! विषय! * -- इस्यादि ग्रन्थ आया है, जिसका आशय यह है कि 
'एवं बादिनि''*'' ! इत्यादि पद्य अरूचयक्रमव्यद्रय ध्वनि का ही छचय है यह नहीं कह 


सकते, क्योंकि अलच्यक्रमव्यज्ञग ध्वनि का रूचय वहां होता है, जहां शब्द के द्वारा 
बोधित विभावादिकों से साक्षाव्‌ रसाति की भ्रतीति होती है, इस ग्रन्थ से तो साफ 
झलकता है कवि एुव वादिनि * ? इत्यादि पद्च को वे सलूचयक्रमव्यड्भब भाव की ध्वनि 
का उदाहरण मानते हैं, तो में कहँगा कि ऐसी बात नहीं है, उस ग्रन्थ का अप्निप्राय यह 
है कि (एवं वाद्नि''' “? इस पद में अन्त सें महादेव के प्रति पार्वती की रति भी तो 
प्रतीत होती है, फिर इस पद्य को रस ध्वनि का ही उदाहरण क्‍यों नहीं मानते इस 
बष्टा का उत्तर उक्त ग्रन्थ से दिया गया है, अत एवं आगे आनन्द्वर्धन लिखते हैं कि 
“हद तु सामर्थ्याक्रिप्तव्यभिचारिमुखेन रसप्रतीति? अर्थात्‌ यहाँ मध्य में ब्यभिचारी भाव 
(लजाव्मकपरत ) के ध्यद्ञय हो जाने से उसके द्वारा अन्त में भभिष्यक्त होने घाले रस 
की प्रतीति (संऊूचयक्रम ) है। यदि छज्ञात्मक भावध्चनि के विषय में उक्त शक्ल 
समाधान किये गये होते, तव यह ( इद् तु इत्यादि ) पक्कि असंगत हो जाती। अतः 
निष्कर्ष यह निकलता है कि पण्हितराज का यहां ठीक नहीं है। उसके ठीक न होने 
के और सी कारण हैं। जेसे--पण्डिवतराज के हिसाब से जब रसादिष्वनि संलच्यक्रम 
तथा धलचए कम दोनों हैं, तब भर्थशक्तिमछक ध्वनि के अठारदद भेद हो जायगें, फिर 
बारह ही के पे कह्टे! यह जो भापत्ति उन्होंने स्वयं परमत में दी है, चह अपने मत में 
क्यों नहों ल्गेगी ? वे शी तो अर्धशक्तिमूलक ध्वनि के आठ ही भेद साने हैं, उनको तो 
अपने सिद्धान्त के अछुसार संठचयक्रम व्यड्डथ रसादि को लेकर चार सेह और मानना 
चाहिए, यह वात दूसरी है कि कविनिवद्धवकक्‍तृप्रौढोक्तिसिद्ध नामक भेद को नहीं 
मानने के कारण तब्पूलकऊ चार भेदों को वे नहीं मानते । रसादि को संलूचयफ्रम ब्यद्भय 
होने में उन्होंने जो युक्ति की है, उसका सी सुन्दर और विद्वानों को जेंचने योग्य खण्डन 
नागेश ने कर दिया है, जिसको में पूर्व सें दिखला चुका हैँ । अब रहे सम्मट, वे अपनी 

जगह पर ठीऊ है, क्योंकि वे चिर प्रप्तिद्धि के अनुसार रसादि ध्वनियों को अछचयक्रम 

व्यक्नय मात्र मानते हैं, भौर ऐसी वात कहीं भी उन्होंने नहीं लिखी, जिससे उच्च मान्यता 
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में विरोध पढ़ता दो । पण्डितराज जो णपने मत के अनुसार अभिनवगुप्त के साथ उनकी 
उक्ति में भी विरोध दिल्लला कर उनके जाशय का वर्णन अपने ढ़ से इस मप्तड़ पर किये 
हैं, चह तो निर्थक ही माल्स पपता है। भागेश भट्ट ने इस प्रस॒ह् पर जो कुछ कहा है, 
वह उनकी छपनी चीज ह, लिससे पण्दितराज के मत फा नो फण्डन हो ही "66 ड्बै 
साथ साथ ध्वन्यालोकक्ार के मत में भी थद्व प्रश्न 55 खड़ा दोता है कि यदि वे पर 
वादिनि'* ? इत्यादि पद्च में झलाव्मक ध्यमिचारी फो सटपयक्तस हो जाने के कारण चस्तु 
मान्न मानते ह अथवा पण्टितराज के कथनानुसार रचेपक्रमभाष दी मानते हैं. तो कंछे ९ 
क्योंकि नागेशोक्त रीति से यहां भी सऊचयक्रमता नहीं होती । अमिनवधु्त फा सत भी 
नागेश की रीति से असंगत ही हो जाता है । यधपि मागेश ने उनके मत को संगत चनाने 
का प्रयास किया है, परन्तु चह्त प्रयास अभिनवशप्त की उरक्ति फे रवाभाषिक स्थारश्य फे 
अनुकूछ नहीं मालुम पढ्ता । सम्मट नागेश की कपीटी पर भरी परे उतरतें है, हो सकता 
है कि नागेश ने भी अपने धाव्दों मे मग्मट के हृदय को ऐ ध्यक्त फिया हो । 

अथ रसादिघ्वनेष्येघकानुपद्शिणादो प्राचौनप्रतमुपन्यस्यति--- 


तदित्थं निरूपितस्यास्य रसादिध्वनिपश्नपत्चस्य पढ-बर्ण-रचना-बाक्य- 
रे रु हू] 5३।२ 
प्रबन्ध: पदेकदेशेरवर्णोत्मके रागादिसिश्वामिव्यक्तिमामनन्ति | 
इत्थमेव॑ निलपितस्य लक्षणोदाहरणादिमिर्विवेचितत्य, पअध्य, रसादिध्वने! प्रप्नश्य- 
समूदस्य, पदेः संप्तिडन्त रनन्वितैका्थ बोधऊप्रयोगाएवर्णरूमैक, वर्गेरकारायक्षरः रचनामिर्वणे- 
पद्भुम्फलक्षणामि', वाक्येयेग्यिताइडशाद्क्षाइपसत्तिमत्पदकदम्ब, प्रयन्पैर्महावाक्सश्वरपै॥, 
पदेकदेशोः प्रकृतिप्रत्ययादिस्प पदाजयवैं, '्यवर्णात्मईष्वनिल पर्गीतवायादिराम्बन्धिमी रागः 
आदिपदकप्राद्यमिथेष्ामिय्व,अ्भिन्‍्यर्कि चंगाम्‌ , आमनन्त प्रतिपादयन्ति प्राद्व इति शेष । 
जय उक्त रस जादि की ध्वनियों दा व्यज्षक यया क्या दो सफता है, इस विचार के 
प्रसद्ध में पहले प्राचीनों का सतत दिसलाते एं--तदित्वगः इत्यादि । पूरोक्त रीति से जिस 
रसादि-ध्वनि-समूह का निरूपण किया गया है, उल्तकी अभिव्यक्ति पर्दों, चर्णों, रचनाक्षों, 
वाक्यों, प्रधन्‍्धों ( पनन्‍्धों ) भर पद्‌ के अंशों एवं जो अपर रूप नहीं है, उन रागादिकों 
से मानते हैं--क्र्थाव स्‍्थलमेद से ये सपी रसादि ध्वनियों के व्यक्षक होते हैं। 
ननु सत्र वाक्यादेव रप्ाद्भिव्यक्तिदशनात्‌ कपम्ेकस्य तद्धटकपद्श्य व्यक्षकतोच्यत-- 
इत्याशद्वीं मनसि निधायामिदधाति-- 
ढ ० कु ५ 
तत्र वाक्यगतानां पदानां सर्वेषासपि स्वार्थोपस्थितिद्वारा वाक्यार्थज्ञानों* 
पायत्वे समाने5पि, कुबद्रपतथा चमत्कारायोगव्यवच्छिन्नत्वेत्र कस्यचिदेव ध्यनि- 
व्यपदेशहेतुत्वम्‌ । 
उपायत्व कारणल्व॑ प्रयोजकत्व॑ वा । कुबंद्रपता विलक्षणशक्तिमत्ता । चमत्कारायोगव्यव- 
प्छिन्॒त्व॑ नियतचमत्कारमाहित्यम्‌ । 
यद्यपि वाक्याथंवोधो पदार्थोपल्यितेः कारणतया। वाक्यघटकानां सर्वेपामेव पदानां 
स्वस्वायोवत्यापनेन तुल्येव वाक्यार्धचोधोपयोगिता भवतीत्येकष्य कस्यचित्‌ तद्धटफपदस्य 
रसादिव्यज्ञकत्वामम्भव;, किन्तु ऊच्षयपर्यतरेक्षणात्‌ क्रचिरेफस्यापि पदस्य विलक्षणश- 
किमत्तया नियतचमत्कारसाहित्येन रसादिव्यश्षऊताया दर्शनात पदानामपि रसादिव्यन्नक- 
त्वमश्ीक्षियत इति तात्पर्यम्‌ । 
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यद्यपि वाक्य के अन्दर जितने पदु रहते है, वे सभी अपने अपने अर्थ को उपस्थित 
करके, समान रूप से द्वी वाक्यार्थ के कान का कारण होते है, अतः वाक्याथे श्ानोत्तर 
होने वाली ध्वनियों का निमित्त ( व्यक्षक ) पदसमूहात्मक वाक्य द्वी सिद्ध होता है, कोई 
पुक पद नहीं, फिर 'पद्ध्वनि! इस व्यवद्दार में क्या युक्ति है ? यह है यहां शट्ठा, और 
उत्तर यह दे कि शट्टा के उपपादन से क॒द्दो गईं बातें सही हैं, तथापि वावयघदक पद्दों में 
से कोई एक दी पद कुव॑ह्गुप-अर्थाव्‌ काम कर जाने वाछा ( विछचक्षण शक्तिशाली ) जहां 
रद्दता दे, वहा चहो पद्‌॒घंमप्कारायोगध्यवच्छितन्न-अर्थातु नियतचमस्कार विशिष्ट द्वाता है, 
तात्पय॑ यह कि और पद एप रहते हैं, जिनमें चमत्कार का योग नियमतः नहीं रहता, 
अतः चेसा जगह म॑ वह पदु दी वाक्य ऋ ध्वनिकाव्य कहकाने का कारण द्वोता द्वे । 

पदलय रसब्यज्ञकता|मत्य व्यवस्याप्योदाहरति--- 


यथा 

मसन्द्साक्षपति' इत्यन्र 'सन्‍्द'मित्यरुय | 

उत्तमोत्तमकान्यत्वेन पूच॑घुदादते 'तत्पगताइपि च सुतनु” इत्यादिपये सर्वेषामेव 
पदानां व्यज्ञकंत्व तुल्य 5, शन* स्वत्थानआ्पणार्थोपस्थापनद्वा रा मन्‍्द्मित्यस्य पदस्यतर- 
बेलफण्मेन रतव्यज्ञकतेति सारम । 

जेसे पुर्वोदाहत ५ ४१ पृष्ठ सं ) 'तदप्गता$पि''» द्त्यादि पच्च में 'सन्‍्द! पद कर्भात्‌ 
यथांप उक्त पथ्च क लभा पद श्क्ञार रस ध्वनि से समान रूप से सहायक हैं, तथापि 
'सन्दुस्र! इस पद म॒ अन्य पदों का अपेक्षा कुछु बचिकछषणता दे और वह यह दे कि 'धीरे- 
बं९ प्रिय कर का हृटाना' इस सामिक अरे को उपस्थिति उसी से द्वोती है, अतः वहा 
पदू-ध्वनि का व्यवद्दार दाता हे । 

रचनानां वर्गाना च स्वातन्श्यणार्थबोधकत्वविरद्देषपि रसादिव्यज्ञकत्व॑ प्राचोनमतेनाह--- 


रचनावणांना पदुवाक्यान्तगंतत्वेन व्यक्ञकता5वच्छेद्ककोटिग्रविष्टव्वमेव, 
मतु व्यक्षकर्वारमात यर्चाप सुबचम्‌, तथापि पद्वाक्यविशिष्टरचनात्वेन 
रचनाविशिष्टपद्वाक्यत्वेन वा व्यक्षकत्व॒सिति विनिगसनाविरहेण घटादी 
दुण्डचक्रादे, कारणत्वस्येब अत्यकमेब व्यक्वषकताया: सिद्धारिति प्राद्वः | 
अभ्यहित्तत्वाद्रचनाशब्द्स्य पुतरप्रयोगः ॥ 


रचनाना वर्णानां च स्वातन्त्येण व्यज्ञकत्व॑ नाश्ति, किन्तु पदानां वाक्यानां वा घट- 
कत्वैनेवेति पदवाक्यनिष्ठा या रसादिव्यज्ञकता, तदाश्रयघटकत्वेन विशेषणीभावात्‌ तद्‌- 
वच्छेदकोटो प्रविश्त्व॑, नतु व्यज्कत्वमिति यद्यपि सुखेन वकतुं शक्यम्‌ , तथापि यथा घर्ट 
प्रति दण्डविशिष्ट वक्रादेः का रणत्वम्‌ , आहोस्विघकादिविशिश्दण्डस्येत्थमेकत रपक्षपातियुक्ते 
रभावाद्‌ दण्डे चक्रादौ च प्रत्येक॑ पर्याप्त्यैव घटनिरूपितकारणता स्वीक्षियते, तथेव अ्रक्ते 
पद्वाक्यविशिष्टरचनात्वेन रसव्यज्कता, ठत रचनाविशिष्टपदवाक्यत्वेनेति संशये विनि- 
गमनाविरहात्‌  प्रत्येकमेव पदत्वेन वर्णत्वेन रचनात्वादिना च रखादिव्यज्ञकताअस्युपगम्यत्त 
इत्येवं॑ वर्णाना रचनादौना च रसादिव्यजकत्व॑ सिद्धमिति प्राचीना चदन्तीत्यथः 
रचना और वर्ण, पदों और वाक्यों के अन्तर्गत हो कर हो व्यक्षक हो सकते हैं, अतः 
यथपि यह कहा जा सकता है कि रचना तथा वर्ण से युक्त पद्‌ और वाक्य ही ब्यक्षक हैं, 
स्वतन्न्नतया वर्ण और रचना नहीं, वे व्यज्ञकता<च्छेदुक-कोटि-अविष्ट अर्थात्‌ व्यक्षक के 
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गुणादिव्यक्तिव्यवस्थादर्शनेन स्वपक्षे दोप॑ परिहरन नवीनभतमुपसंदरति-- 
इत्थं च स्वृस्वव्यक्षकोपनीतानां गुणिनां गुणानामुदासीनानां च॑ यथा 
परस्परोपश्ल्षषेणोदासीन्यन वा तत्ता्नम्िंतगोचरता, तथा रसानां तदूगुणानां 
चामव्याक्तावषयते[ते तु नव्या; | 
स्वस्वग्यज्षकेवेणा[दुलभि, उपनाताना, बोचिताना, शुणिना प्रथिव्यादीना, भुंणाना 
गन्धादानाम्‌ , उद्यपानाना यरुणगुणिभावेन मियो5सम्बद्धाना पदार्थाना च प्रमितिगोचरता 
प्रमात्मक्रत्यक्षांवबयता, केदा।चढदू उपश्लषेण ४णाना भ्रणना मिथस्प्तम्बद्धत्वन, कंदांचतू 
पुनरोदासान्यन (मया5प्म्बद्धत्वन च यथा भवात, तथा ग्रांणना रखाना, गुणाना साथुयो- 
दाना चाभव्यक्तिवषयता$धसवादगोचरता, कदाचिन्म|लतत्वेब, कंदांचबं। पाथेक्यन 
भवतात व्यवेत््यया, रेंसायव्यश्नऋुत्वेषपि माधुर्यादुव्यज्ञक्ता वर्णादाना नासम्भविनोति 
तु नव्या वदन्तात्यथेः । 
म असंलक्षयक्रमध्वनेः अबन्ध-वाक्य-पद्‌-तद्ंश-वर्ण-र चनाव्यज्ञ यत्वेनघडूविधत्व रवी३" 
बद्धिः भ्राचानेवणे|वशशाना रृचना(वाशध्टानामव चे पदृवाक्यादोना रक्ादुव्यज्ञकताबा। 
सह्वाद्रक्ादव्यअंकता5वच्छे दकतया तह यज्ञकत्वाभाव$१ विशशधव्यज्ञगव्यज्षकमावक्पु्न 
विनगमना(वरहण गारवादू दुण्डाद्पु घठादुकारणतव अत्यक रक्षादुन्यश्कता क्प्यते। 


नवानस्तु हढविरं॥बाभः 8यगाप गुणगुणना अताति मन्यमानंबर्णादिपु माधुयादि- 
गुणमात्रन्यज्कताउश्कक्ियत,- रखादिव्यज्षकता तु गोरव-प्रमाणाभावादिशप्रदृशंनेन निरा- 
क्रियत इति सारमू । 
इस तरद्द जेस अपने-अपने व्यन्जको--अर्थाव्‌ पाचों ज्ञानेन्द्रियों से उपस्थित कराये 
गये धुणां, धृण जोर तद॒रक्त तटस्थ पद्रर्थ कर्मा परस्पर सामिकित रूप से, कभी उदासीव 
रूप स उन उन यथार्थ ज्ञानों क विषय द्वांठ हें, बेंस द्वी रस (गुणी ) और ग्रुण 
( साधुर्याद ) भी अभिव्यक्ति क विषय होते ह--अर्थात्‌ वे एथक पृथक व्यक्षकों ( वाक्य 
पद आदि ओर रचना आदि ) स्व उपस्थित किये जाते है, जोर फिर कभी सम्मिलिविरूप 
से तथा कभ्नी उदासीन रूप से ग्रुह्दीत ( ज्ञात ) होते हे। तात्पर्य यह कि वर्णो 
और रचनाओं को रसीों का ब्यन्ज्क मानना समुचित नहीं, उन्हे केवक माधुर्यादि गुणों 
का ब्यक्षक मानना चाहिये। 
रचनाया रसादिव्यज्नकतामुदाहरति--- 
उदाहरणन्तु-- 
'तान्तमात्न-! इत्यादि प्रागुक्तमेव । 
अतन्र भगवद्विषयकरतिभावद्वारा शान्त रसस्य तन्निष्ठमाछुयग्रुणस्य च व्यज्िका रचनेति 
इति रचनाया गुणव्यन्जकतानिरुपण प्रसट्जेन प्रागुक्तमनुसन्धेयम्‌ । 
चर्णों तथा रचनाओं के द्वारा गुणों की अभिव्यक्ति का उदाहरण 'तां तसाऊतरुकान्ति- 
रंघिनीस''**'? इत्यादि पहले ( ४० २२४ मे ) कह ही खुके है । 
वाक्यस्य रक्षादिव्यन्जकतामुदाहरति--- ४ 
- बाक्यस्य व्यक्षकतायामपि 'आविर्भूता यद्वधि-! इत्यादि च | 
आगुक्तेडस्मिन पये समस्तमेव वाक्य विप्रलम्भग्टन्वाररसस्य व्यड्जकम्‌ । 


